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. नवभारती"सहकार-प्रकाशननप्रतिष्ठान 


ए-८/४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ | 


यह लेखकों और पत्रकारोंकी सहकारी संस्था है और मल्टी यूनिट 
कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट १६४२ और दिल्ली कोआपरेटिव 
सोसायटीज एक्ट १६७२ के अन्तर्गत पंजीकृत है । 


& इस संस्थाको संगठित करनेका मुख्य प्रयोजन रहा है कि : 


क-हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओंमें साहित्य रचनाको प्रोत्सा- 
हित किया जाये और अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदानको व्यवस्था 


की जाये । 
ख- विविध विषयोंके ग्रन्थोंका प्रकाशन और वितरण किया जाये । 


ग- लेखकों, साहित्यिकों और सम्पादकोंको उनके परिश्रमका अधिकतम 
पुरस्कार प्रदान किया जाये । 


@ कोई भीं वयस्क लेखक, साहित्यसेवी, पत्रकार और कलाकार इस संगठन 
का सदस्य वन सकता है । सदस्यता-प्राप्तिके लिए प्रतिष्ठानके न्यूनतम 
पांच अंश लेना अनिवाय है । एक अंशका मूल्य सौ रुपया हे । इसके साथ 
दो रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा | : य 


@ प्रत्येक अंशधारी सदस्य साधारण-सभाका सदस्य होता है। संस्थासे 
संबद्ध सभी मामलोंका अन्तिम उत्तरदायित्व और अधिकार इसी 
साधारण-सभाका होता है | 


& साधारण सभा कार्य संचालन के लिए पंद्रह सदस्योंकी व्यवस्था समिति 
का निर्वाचन करती है । 


® सभी पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा द्वारा होता है । 


@ प्रकाशनके लिए पुस्तकोंका निर्वाचन और पाण्डुलिपियोंके सम्बन्धमें. थम 
_ निर्णय विभिन्न विषयोंके विशिष्ट मंडलों द्वारा होता है । 


__ श्राप भी इस संस्थाके सदस्य बनकर इस महान कार्यमें योगदान करं. 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क्‍ 


| z Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| qq: ७ 

अंक : १ 

जनवरी : १६७५ 
सम्पादक : विद्यासागर विद्यालंकार 

| सम्पर्क : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 

वाषिक मुल्य : बारह रुपये 'प्रति अंक : एक रुपया पच्चीस पेसा 
| समीक्षित पुस्तक पृष्ठ संख्या समीक्षक 

१. अपनी इष्टिसे ३ सम्पादकीय 


विरोध-विद्रोह और साहित्यिक प्रतिबद्धता ` < 


२. शोध-आलोचना 
रामचरितमानस ओर वाल्मीकि रामायण--डॉ. एल. पी. टेसीटरी, ण डॉ. रमानाथ त्रिपादी 
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आचाय पदर्मासह शर्मा ; व्यक्ति और साहित्प--पंपा. रमेशचन्द्र दुबे ७ श्यामकिशोर शर्मा 
| उदात्त भावना : एक विश्लेषण--डॉ. प्रेमसागर 5 डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 
। अज्ञेयके उपन्यास : कथ्य और शिल्प--डॉ. नन्दकुमार राय & हेमचन्द जैन 
í छायावादी काव्यमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतता--रवीन्द्रनाथ दरगन १० डॉ. लक्ष्मीकान्त शर्मा 
| o _ प्रसाद और उनका आंसु--भूषण गोस्वामी ११ डॉ. यदुवीरप्रसाद भटनागर 
| ३. काव्य-संकलन 
| शब्दोंका घू घट--मरुधर मुदुल १२ डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 
| ऋतु गंधा--रमेश गुप्ता 'चालक' १४ डॉ. शीतला मिश्र 
| संबंधों के दषंणमे--शकुन्तला भार्गव १५ डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 
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f ५. कहानी-संग्रह 
+ मेरी श्राँखोंसे-- q नै = 
È x ह ae पुष्पा देवडा २४ बजनाथ राय 

: sal बटो किरणे--संम्पा. जवाहर रेणा २५ "no n 

1 TIN A = =. भ > T 
गु संदालकी ओर--पम्पाः रमेश जेन, भगीरथ २६ डॉ. त्रिलोकीनाथ 
f- E 
| प्रकर--जनवरी' ७५-१ | 
| So x 
| z 2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ye = 


| 
| 
i 
f 
i 
| 
+ 
| 


| 
| 
। 


i 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६. विविधा टी 
श्रताब्दी-संकलन-सम्पा. डा. बचन 
एक ATT कलमका-सम्पा. हरिकु ज, अनुज शास्त्री 
जय बांगला-सम्पा. डॉ. TAT 
आत्मबलसे जो चाहो बनो--हिमांशु श्रीवास्तव 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी--डॉ, गोविन्द रामचन्द्र उपलाईकर 


७. जीवन : संस्मरण 
कमला नेहरू प्रमिला कल्हण 
मृत्यु सेरे लिए नहीं है-डॉ. भीमसेन निर्मल 
तीर्थकर वर्दधआान--विद्यानन्द मुनि 
८. पत्र-पत्रिकाएं 
agga (त्रेमासिक)--(आचार्यं पद्मसिह शर्मा) 


२७ शथामकिशोर शर्मा 
२७ ” ” 


R 9 ” 2? 
२७ डॉ. त्रिलोकीनाथ 


२५ माधव पंडित 


२६ मनमोहन वर्मा 
३० मु. वि. वर्मा] 
३१ न्रिलोक्रीनाथ व्रजबाल 


३२ डॉ. रामस्वरूप आर्य 


सम्पादक : कुलदीप नारायण AST’ 


Aiar (मुनि श्री विद्यानन्द)--सम्पादक : नेमीचन्द्र जेन ३२ 


e किशोर-बाल साहित्य 
१०. जेवी पुस्तके 
११. प्राप्ति-सूचना 
१२. मत-अभिमत 


ee ee 


मुकुटबिहारी वर्मा 
३३ घनश्याम रंजन 
३४ जीवन 
३७ = 
३५ => 


(मत-भभिमतका पृष्ठ ३८ का शेष) | 


आपकी पत्रिका पहली वार मेरी नजर गुजर रही है। 
मुझे बहुत पसन्द आयी । नये प्रकाशनोंकी ऐसी समीक्षा 
बहुत उपयोगी है । ग्रापके सम्पादकीयने तो बहुत आकृष्ट 
किया । अग्रेजी साहित्यके पेरोकार, उस अभिजात वगेपर 
करारी चोट लगायी है, आपने । इस वर्गका दाव चलने 
दिया हमने तो भारतीय भाषाओंको भारी नुकसान उठाना 
होगा । इस वर्गकी साजिश बहुत गहरी है । आथिक क्षेत्रमें 
सरकारकी जैसी दोगली नीति है, बंसीही है भाषाके क्षेत्रमें 
भी । अ'ग्रेजीको चूमो, भारतीय भाषाओंको दुलारनेका-- 
बहुभी बाये हाथसे-स्वांग भरो। यही सरकारी नीति 
अबतक रही, आगेभी रहेगी । मिश्रित अरथेव्यवस्थासे जैसे 


“adalat फायदा नहीं होगा--एक अविकसित राष्ट्रमें- 


qual मिश्रित भाषानीतिसे गरीब भारतीय भाषाओंको 
भी फायदा नहीं होगा, न आम जनताको । मिश्रित ad- 
व्यवस्थासे fatal आखिर सुख-सुविधाएं मिलती हैं तो 
- भ्रभिजात वर्गको, इसीप्रकार अग्रेजीक्रो पैरवी करनेसे 
तरक्की होती है। अभिजात aah आरामदेह बच्चोंको । 

sae पी. एन. भट्टतिरो, धारवाड 


न a 


{ 


पता नहीं, छाया मत छूना मन' और 'जहर' की जो 
समीक्षाए दिसम्बर अकमें छपी हैं, उन्हें आपने देखा 
या नहीं। रचनाकी कटुसे कटु आलोचना की जाये तो 
उसका स्वागत होना चाहिये । किन्तु तथ्योंपर आधारित 
उसे होना ही चाहिये । यहाँ तो यह बात नहीं । एक पुस्तक 
को समीक्षाके नामसे प्रकाशन-संस्थापर टिप्पणियाँ की गयी 
हैं और दूसरीके बहाने लेखकपर । अवश्य, जो किया गया 
है वह सकारण है। आप उस कारणसे अनभिज्ञ हैं और 
चर्चा करना असंगत होगा । “THe से इतनी आशा अवश्य 
करना चाहता हूं कि वह पुस्तकोंकी समीक्षा प्रकाशित 
करेगा, प्रकाशकों या लेखकोंपर निराधार टिप्पणियाँ नहीं । 
-लक्ष्मीचन्द्र जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली 
हिन्दीके अनेक नये प्रकाशनोंमें उत्तम कृतियोंके चयन 
की समस्या वस्तुतः कठिन है। 'प्रकर' स्वयं इसका 
समाधान है। आशा है हिन्दी पाठकोंके मार्ग-दर्शनमें प्रकर' 
एक सफल-समर्थ मार्ग-दर्शक सिद्ध होगा । 
डॉ. छविनाथ त्रिपाठी, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
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विरोध-विद्रोह और साहित्यिक प्रतिबद्धता 


आजके तुमुलनादमें यह विश्वास करनेको कहा जा रहा 
है कि कुछ स्थापित विचारधाराओंसे जुड़कर ही लेखकीय 
प्रगतिशीलताका प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता È | 
मानवीय इतिह[समें इस प्रकारकी तुमुलनादके साथ घोषणाए' 
सदा की जाती रही हैं, अवश्य भाषा और प्रचार पद्धति 
और विचारधारा भिन्त-भिन्त रही हैं। भारतीय विचार- 
संघर्षके इतिहासमें यह स्थिति वेदिक काल, उपनिषद्‌ काल, 
बुद्ध-जेन काल और बादके राजनीतिक कालोंमें बनी रही 
हे, और इन्हीं संघर्षोके कारण नयी-नयी विचारधाराओंका 


उदय होता रहा है । ये संघर्ष कभी शान्तिपुर्ण नहीं रहे और ' 


बुद्धिजीवियोंको सदा यातनाओं, पीड़ाओं, संत्रास और 
दमनका सामना करना पड़ा है ओर मृत्युका भी वरण करना 
पड़ा हे । पाश्‍चात्य विचारधाराओंके विकास-क्रममें भी बुद्धि- 
जीवी वर्गको इसप्रकारके संघर्षोमे से गुजरना पड़ा है। 
मध्ययुगमें ईसाई श्रौर मुस्लिम कटुरवादिताको भी झेलना 
पड़ा है। इन सभी स्थितियोंमें प्रत्येक युग और कालमें विचार- 
शील वर्गको अपने युग और कालके एकमात्र और “अन्तिम! 
सत्य को ही स्वीकार करनेको वाध्य किया गया है । इन 
स्थितियोंकी सर्वाधिक भयंकरता यह रही है कि सभी युगों 
या कालोमें जन-साधारण सदा पीड़ित रहा और उसके 
जीवनके सभी क्षेत्रोंपर अंकुश ओर नियन्त्रण कठोरसे कठोर 
होता गया और वह ऐसा केचुआ बन गया जिसके शरीरको 
आर-पार करके पिन जमीनमें गाढ़ दी गयी, इस शरीर 
भेदी पिनके चारों ओर ही यातनाए' झेलते हुए छटपटाना 
उसकी नियति बन गयी । यह भी लक्ष्य किये बिना नहीं 
रहा जा सकता कि इन विचारधाराओंकी कट्रता भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी और उनसे प्रतिबद्ध लोग या 
पभधर लोग यातनाओं और दमनके नयेसे नये साधन 
विकसितकर पूर्ण उग्रताक्े साथ उनका प्रयोग करते रहे । 

इस सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यकी उपेक्षाकर, यातना- 
पीड़ा-दमनजनित सज्ञाहीनताकी स्थितिमें जकड़े जन-मानस 
को जागृत FAS लिए जव तुमुल घोषके साथ १७वीं 


शतीके तत्कालीन स्थितिक्रे अध्ययन-विश्छेषणसे विकसित 


बचारधारा-पाक्सवादी अथवा साम्यवादसे-प्रतिबद्ध होकर 
प्रगतिशीलताका परिचय 


बाणका प्रयोग क 


देनेके लिए इस संकटहर अमोघ 
रनेको बुद्धिजीवीका आह्वान किया जाता 
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है तो केवल तटस्थ रहफर अथवा यथास्थितिको स्वीकार कर 
समाधिस्थ नहीं हुआ जा सकता । विशेषतः जबकि ओऔद्यो- 
शिक और मानवीय संबंधोंमें परिवर्तन ग्रा गया हे ओर 
उनमें अधिक जटिलता आ गयी है । 
इस स्थापनाको स्वीकार करनेमें किसीको आपत्ति न 
होगी कि “आज लेखककी मानसिक सक्रियताका केन्द्र-बिन्दु 
‘fata’ है ।” परन्तु इतिहासक्रे किसीभी युगमें विरोधकी 
मानसिक सक्रियता अवरुद्ध नहीं हुई, परिवर्तन और विकास 
इसके साक्षी हैं । विरोधसे प्रेरित सक्रियताको सत्ता-सहयोग 
में परिवतित होते कितनी देर लगी है। बहुधा यह विरोध ara- 
बिक असंतोष, विक्षोभ या आक्रोश और वैयक्तिक असुविधाका 
परिणाम रहा है । इस प्रकारका विरोध जहां एक ओर सत्ता- 
सहयोगमें परिवर्तित हो सकता है, वहां कोई संगठन किसी 
प्रकारकी दृष्टि” प्रदानकर, आन्तरिक उत्सर्गकी चेतनाको 
चुनौती देकर, अपनी 'इष्टि' से बंधे सामाजिक साहित्यिक 
राजनीतिक आथिक विश्लेषणोंका जाल फैलाकर इसे अपना 
सहयोगी बना सकता है । इस सहयोगी विरोधको “विचलित? 
होनेसे रोकनेके लिए अंकुश द्वारा समर्थनमें भी बदला जा 
सकता है । इसलिए विरोधका महत्त्व उसके ध्येय उसके पीछे 
गहरे चिन्तन और मानसिक गहराईसे है, न कि असुविधाजन्य 
विरोध अथवा प्रेरित किये गये विरोधशील लोगोंकी जमात 
जमा करनेमें | वस्तुत: प्रगतिशीलताके आवरणको ओढ़नेका 
लोभ संवरण न कर पाने और उससे उपलब्ध होनेवाली 
प्रतिष्ठासे वंचित न रह जानेकी प्रवृत्तिके कारण वास्तविक 
विरोधका स्थान केवल नारोने ले लिया है । 

'विरोध' से लेखकीय प्रतिबद्धता अथवा पक्षधरताका 
यह रूप अकविता, नयी कविता और नयी कहानीमे उभरा 
है । प्रगतिशील नयी आलोचनामें इसे टकराहट, संशयवाद, 
अन्तमू खता, असहायता, अन्त द्वह, मृत्यु, आत्महत्या, अनिश्चय 
ओर अस्ित्वगत वेदनाकी ्रवृत्तियोंसे जोड़ा गया | यह 
बताया गया कि इससे प्रगतिशील Saar’ का निर्माण हुआ 
ओर इसप्रकार इसका संबन्ध साम्यवादी विश्‍्वबोध और 
TAA हो गया है । बोद्धिकों, लेखकों, पत्रकारों, शिक्षकों, 
वकीलों और अन्य प्रबुद्ध-चेताओंको प्रोत्साहित किया गया 
कि उसके सर्जनका केन्द्र-बिन्द संशय न हो, संग्राम हो, 
विरोध और विद्रोह हो । इसका लक्ष्य स्पष्ट रूपसे साम्य- 
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वादी बतायी जानेवाली व्यवस्थाकी स्थापना है, जिसका 
आधार ऊपर निर्दिष्ट १९वीं शतीकी स्थितियोंके अध्ययन- 
विश्लेषणसे प्राप्त मावसंवादी चिन्तन है । पुरानी व्यवस्था 
से पीड़ित और शोषित वर्ग और उसके प्रवक्ता प्रबुद्ध-चेता 
लोगोंके लिए यह विचारणीय है कि कया यह तयी व्यवस्था 
उसे उत आतंको और उस शोषणसे मुक्ति दिला पायेगी 
जिससे मानव आदि कालसे पीड़ित है। कहीं यह व्यवस्था 
उतनी अतिबादी और कट्टर तो नहीं है कि सब कुछ 
खो देमेके बाद अवशिष्ट नग्न देहका चर्मास्थि-दानकर 
पौराणिक दधीचिकी-सी ख्याति अजितकर अपनी देहमुक्त 
मात्र वायवीय आत्माका परमपद प्राप्त करना पड़े; grt- 
बादी सरकार, नौकरशाही, वड़े प्रतिष्ठानोंके आतंकसे 
बचनेके लिए राज्य-पू जीवाद, 'संगठन' से नियंत्रित 
अफसरदाही, विशाल राजकीय औद्योगिक संगठनोंका मात्र 
निर्धारित कोटेका उत्मादन करनेवाला निर्जीव पुतला बन 
जाना पड़े; सामूहिक-अस्तित्वमें सुरक्षित और सुखद भविष्य 
की कल्पना करते-करते केवल आदेश-पालक समूहका एक 
' छोटा-सा अंश वन जाना पड़े; भ्रातृत्व और समताके राज 
के स्वप्न लेते-ळेते भ्रातृत्वकी सहज संवेदनासे शून्य संगठन- 
| सदस्थोंकी ANH अधीन AFIT उछलकूद करनेवाला 
' विदूषक बन जाना पड़े; बुर्ज्वा षड्यंत्रको तहस-तहस 
weak लिए 'पंक्तिबद्ध' होकर लड़ने ओर जीतनेकी 
| कामना लिये एक नयी सर्वग्रासी गुलामीके शिकन्जेमें 
l 
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कस जाना TS | 
यह संदेह, यह संशय, यह aga, यह अनिश्चय, 
यह अस्तित्व-चिन्ता उस 'व्यवस्था' के वर्तमान तंत्रसे पैदा 
हो गया है जोकि माक्संवादी आदर्शो ओर विचा रोंको 
लेकर स्थापित हुई है । इस व्यवस्थाके अन्तर्गत व्यक्ति 
राज्य-प्‌ जीवादके ऐसे प्रबल शोषणका शिकार हो गया 
हैं जहां उसके अस्तित्वको ही नकारा जाता है और वह 
` उत्पादनके निर्धारित कोटेको पुरा करनेवाला एक मानव- 
यंत्र है । उसकी राजनीतिक सत्तासे इनकार किया जाता 
है, वस्तुतः उसके राजनीतिक अधिकारोंका प्रश्‍न उठता हो 
नहीं क्योकि इन अधिकारोंको बनाये रखनेका उसके पास 
कोई साधन नहीं है। इस यंत्रचालित विवश 'मानव-यंत्र” 
` का कार्यं आदेश-पालन है। उसका मानसिक विकास 
| ` नियंत्रित है । यदि स्वतंत्र मानसिक विकासके लक्षण उभरने 
गते हैँ और चिन्तनक', स्वतंत्र चिन्तनको), प्रवर्ति इष्टिगोचर 
होने. लगती है, तो इसे समाज-विरोधी घोषित कर दिया 
इस व्यवस्थामें घोषित सम।ज-विरोधीका कोई 


होता । आश्चर्य यह है कि पूर्ण नियंत्रणके होते 
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को, चेतनाको और यथार्थको अभिव्यवित प्रदान करनेमें 
सफल हुए हैं और मुग्ध भावसे उनके विपक्षियोंने तब 
अनुभव किया जिस आदर्श समाज, काम्य व्यवस्था, के लिए 
उन्होंने अकल्पनीय रवतपात किया था, घृणा और आतंक 
का वातावरण पैदा किया था, पुराचे मानव इतिहासको 
मिटाकर क्रान्तिका जो सम्पूर्ण श्रेय अपने ऊपर AT था, 
उस समाज और व्यवस्थाका विरोध उसके अपनेही क्षेत्रमें 
पिछले दो-एक दशकमें फेल गया है। मानवकी जटिल 
मानसिक प्रक्रियाओंको अवरुद्ध करनेमें असफल रहनेके 
बाद इस व्यवस्थाको यह स्पष्ट होजाना चाहिये था कि 
व्यक्तिके आमूल परिवर्तन द्वारा विकसित, पूर्ण और 
सामाजिक व्यक्तिके निर्माणके लिए उसने जो साधन 
अपनाये, उससे दो प्रकारके व्यक्तित्व उभरे, एकतो जड़ 
और कुण्ठित और दूसरे विद्रोही । अपनी विरोधी व्यवस्थाओं 
की तहस-नहस करनेके लिएं जिस विरोध-विद्रोहका चारा 
दिया था, प्रोत्साहन दिया धा, उसके निर्माणमें श्रम किया 
था, उसी विरोध-विद्रोहने स्वयं उसे आ दवोचा हे । इसका 
नेतृत्व किया बुद्धिजीत्री और साहित्यिक वर्गेने, जिसने 
साहसपूर्वक पीड़ा, आतंक और दमनको चुनौतीको स्वीकार 
कर लिया है। समय पाकर जिसप्रकार विश्वकी कोई भी 
कट्टर ऐतिहासिक विचारधारा अपनी परवर्ती विचारधारा 
के प्रभावसे जर्जरित हो गयी, उसी स्थितिमें अब mad- 
वादी विचारधारा और उसके आधारपर निर्मित “व्यवस्था” 
पहुँच गयी है | 

जब शोषण और दमनसे मुक्तिके लिए माक्सवादी 
विचाराधारासे जुइनेकी बात की जाती है, इस faai- 
धाराको स्थापताके लिए विरोध-विद्रोहका नारा बुलग्द 
दिया जाता है, तो यह विचारणीय हो जाता है कि इस 


विचारधाराके आधारपर स्थापित व्यवस्थाओंकी अन्तः. 


परीक्षा भी की जाये और परिणामस्वरूप उपलब्ध NET- 
यनोंको सामने रखा जाये | जो कुछ सामग्री उपलब्ध हे, 
भुक्तभोगियोंके जो विवरण प्रकाशित हुए हैं, बुद्धिजीवियों 
और साहित्यिक वर्की जो कृतियां प्रकाशमें आयी हैं, 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन व्यवस्थाओमें माचव” 
चेतना कहीं अधिक जकड़ गयी है। इन व्यवस्थाओंका 
रूप पू'जीवादी व्यवस्थाओंसे अधिक शोषक, अमानवीय 
ओर साम्राज्यवादी है । फिरभी, आग्रहपूर्वक इन व्यवस्थाओं 
के पक्षमें जो आन्दोलन चलाये जाते हैं, उनका उद्देश्य इन 
व्यवस्थाओंके समर्थक उत्पन्न करना प्रतीत होता है,मातव- 
मुक्ति नहीं । 
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रामचरितसातस और वाल्मीकि रासायण 
लेखक : डॉ. एल.पी. टेसीटरी; अनुवादक : डॉ. 
राधिकाप्रसाद त्रिपाठी ; प्रकाशक: आनन्द प्रकाशन, 
फेजाबाद । पृष्ठ : १०८; (SAT. ७४; सूल्य : 
१२.५० Bl 
प्रस्तुत पुस्तक डॉ. टेसीटरीकी wast पुस्तकका 
अनुवाद है । वस्तुतः इस लघु पुस्तकके केवल ६७ पृष्ठ 
मूल लेखकके हैं, शेष पृष्ठ भूमिका (डॉ. भगवतीप्रसादर्सिह), 


अनुवादकीय (डॉ. राधिकाप्रसाद त्रिपाठी), परिशिष्ट 


(श्री ग्रियसंन), नामानुक्रमणिका आदिसे सम्बन्धित हें | 

डॉ. टेसीटरीका जन्म १८८७ ई० में इटलीमें हुआ 
था | छात्रजीवनसे ही उन्होंने भारतके प्रति तीव्र आकर्षण 
का अनुभव किया था। उन्होंने १९११ fo में रासचरित- 
सानस और रामायण शीर्षक निबन्धपर डाक्टरेटकी उपाधि 
प्राप्तकी । यह शोधप्रवन्च पहले इतालवी भाषामें प्रकाशित 
हुआ था । मूल लेखकने ही १६१२ में इसे अ ग्रेजीमें प्रस्तुत 
कर इंडियन एंटीक्वेरी, भाग ४०-४१ में छपाया था । 
वे १९१४ में भारत आये थे, उन्होंने राजस्थातका कोना- 
कोना छातकर पुरातत्व-विषंयक बहुमूल्य सामग्री संकलित 
की थी। केवल ३२ वर्षकी अल्पायुमें उनका देहावसान हुआ | 
उन्होंने संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि 
कई भाषाएं सीखी थीं । 

इस पुस्तकमें लेखकने gage रहित बालकाण्डसे 
लेकर लंक़ाकाण्डतक की कथाका तुलनात्मक अध्ययन किया 
है। उनकी मान्यता है कि 

१--तुळसीदासने कथायोजनामें मुख्यतः वाल्मीकि- 
रामायणका अनुसर किया है, उन्होंने रामायणके तीनों 
संस्करणोंसे सहायता लो है। 

२-मोलिकताकी रक्षाके लिए उन्होंने वाल्मीकिकी 
भाषा और उपमाओंसे बचनेका प्रयास किया है। 

टेसीटरीका कथन सत्य है कि मानसकी मुख्य प्रेरणा 
वाल्मीकि रामायण है । aa तुलसीके समयतक अध्यात्म- 
रामायणका पर्याप्त प्रचार हो चुका था | इस रामायणमें 
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वाल्मीकि रामायणके प्रसंगोंको प्रक्षिप्तकर अध्यात्मका रंग 
देकर प्रस्तुत किया गया है । तुलसीने विचारात्मक इष्टिसे 
अध्यात्म-रामायणको अपने अधिक निकट पाया होगा । फिर 
भी मुख्य कथाका बड़ा आधार वाल्मीकि रामायण ही हैं । 
तुलसीने इस ग्रन्थका सुचारु अध्ययन किया था। भरत 
जव राम-सीताके शयनस्थलपर सीताके आभुषणोंके स्वणे- 
कण देखते हें तो दुःखित होते हें । वाल्मीकि रामायणमें _ 
ae 'कनकबिन्दु कहा हे, मानसमें भी यही शब्द है, 
किन्तु अध्यात्म-रामायणमें इसके लिए 'स्वणेबिन्टु का 
प्रयोग है । ; 

मूल लेखककी दृष्टिमें तुलसीने वाल्मीकिके प्रसंगोंको 
संक्षिप्तकर उनके जो संकेत दिये हैं, वे अपूर्ण और अस्पष्ट 
हैं। कहीं-कहीं तुलसीने दो प्रसंगोंको जोड़कर एक कर 
दिया है । तुळसीने रामके उन कार्योका परित्याग किया है 
जो उनके लिए अशोभन हो सकते थे। मानसमें कुछ ऐसे 
प्रसंग भी हैँ जो वाल्मीकि रामायणसे मेल नहीं खाते, 
इनकी प्रेरणा अन्य ग्रन्थोंस ली गयी हे । डॉ. टेसीटरीने 
अन्य ग्रन्थोंकी प्रेरणाका अध्ययन नहीं किया हे । 

टेसीटरीके अध्ययनमें कही-कहीं afat रह गयी हैं, 
जेसेकि पुत्रेष्टि qa] प्राप्त बूटीके बटवारेको वे तुलसीकी 
उद्भावना मानते हैं, जबकि यह्‌ बटवारा “रामायण | 
के अनुसार हे । लंकाकाण्डमें रावणके छत्र-मुकुट काट गिराने 
का रामका प्रयास केवल वाल्मीमिक रामायणके अनुसार ही 
न होकर अध्यात्म-रामायणके वर्णनसे भी प्रेरित है । 

लेखकका मत है कि मानस-रचनाके समय तुलसीके 
पास वाल्मीकि रामायणके तीनों संस्करण रहे होगे, ग्रियसंनने 
इस मतका खंडन किया था, जिसे टेसीटरीने मान लिया था, 
किन्तु भूमिकामें डॉ. भगवतीप्रसादसिह टेसीटरीके प्रथम 
मतको ही पुष्टि करते हें । . 

शोध-प्रबन्धका आकार बहुत लघु है । कथानककी हो 
इष्टिसे वाल्मीकि रामायणके असंख्य प्रसंगोंको तुलना 
“मानस' से की जा सकती है । इन दोतों ग्रन्थोंमें यदि पर्याप्त 
समता है तो विषमता भो है । इस प्रकारका पर्याप्त अध्ययन 
अबतक हिन्दीमें हो चुका है। फिरभी टेसीटरीका महत्त्व | 
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किसी प्रकार कम नहीं ग्राका जा सकता । . वे रामकाव्यके 
प्रथम अनुसन्धधाता हैं, उन्हें संस्कृत और हिन्दी सीखनेमें 
|. बहुत श्रम करना पड़ा होगा, इन तथ्योंका विस्मरण नहीं 
होना चाहिये । 
अनुवादक डॉ. राधिकाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा दिया गया 
१० पृष्ठोंका टेसीटरीका परिचय उपयोगी है । अनुवादकी 
भाषा परिष्कृत और सहज प्रवाहमयी है, केवल ऐक दो 
वाक्य ही ऐसे मिलेंगे जो याद दिला सकते हैं कि यह 
पुस्तक मौलिक न होकर अनूदित है। त्रिपाठीजीसे आशा 
की जा सकती है कि वे रामकाव्य-सम्बन्धी अन्यान्य ग्रन्थों 
को भी अनूदितकर हिन्दी साहित्यको समृद्ध करेंगे । 
--डॉ. रमानाथ त्रिपाठी 
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मोरां बाई : जीवनवृत्त एवं काव्य 

लेखक : डॉ. कत्यार्णासह शेखावत्त; प्रकाशक : हिन्दी 

साहित्य मंदिर, रातानाडा, जोधपुर । पृष्ट : २८३ ; 

डिमाई. ७४ ; मूल्य २०.०० रु. । 

हिन्दी साहित्यके इतिहासमें मीराँका जीवनवृत्त और 
प्रतिपाद्य दोनों बड़े विवादास्पद रहे हैं। प्रेम पीरकी दीवानी 
मीराँ भारतीय साहित्यका अनमोल रत्न हैं किन्तु उनके 
नामसे प्रचलित जितने पद आजतक प्राप्त हुए और विभिन्‍न 
संकलनोंमें संगृहीत किये गये, उनकी प्रमाणिकता समय- 
समयपर विद्वानों ने संदिग्ध मानी । यद्यपि मीराँ ऐतिहासिक 
नारी हैं तबभी उनका जीवनवृत्त विवादास्पद हे । मीराँ 
की भक्ति सम्बन्धी मान्यताए, उनके आराध्य, गुरु और 
उनपर पड़े हुए विभिन्न धार्मिक प्रभावोंकी चर्चा भी 
विद्वानोंने अपने-अपने ढंगसे की है। इसमें सन्देह नहीं कि 
मीरां अपने समयकी अनन्य भक्त, क्रान्तिकारिणी और 
जागरूक महिला थीं । उनका व्यक्तित्व परम्पराकी 
श'खलाओंमें बंधकर घुट-घुटकर जीनेके लिए नहीं बना था 
भोर इसीलिए जीवन पर्यन्त उन्होंने इनका विरोध किया । 
` प्रस्तुत शोधःप्रवन्ध मीराँके जीवनवृत्त एवं प्रतिपाद्य 
पर सम्यक्‌ प्रकाश डालता है, तमाम उलझे प्रश्‍नोंको 
भुलझाता है और मीराँपर भावी शोधकी संभावनाएँ भी 
` प्रस्तुत करता है । 
सम्पुर्ण पुस्तक छः अध्यायोंमें विभाजित है । प्रथम 
गाय _मीराँपर हुए अद्यावधि अध्ययनोंका विवरण है। 
Mt सम्बन्धी प्राप्त समस्त आलोचनात्मक सामग्री तथा 
aie विभिन्न संकलनोंकी बृहद्‌ सूचना इस अध्यायमे 

सुरक्षित है जो परवती शोधाधियोके लिए महत्त्वकी वस्तु 
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है । आलोच्य सामग्रांका वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंगसे किया 
गया है, पद संकलनोंकी प्रमुख विशेषताओंकी विवेचना 
करते हुए उनका भी वर्गीकरणकर उनकी प्रामाणिकतापर 
विचार किया है। राजस्थावकी राजकीय अराजकोय 
संस्थाओंके अतिरिक्त अनेक निजी संग्रहोंसे भी लेखकने 
सामग्रीका संचयन किया 2 । 

भारतीय इतिहासमें मीरांबाईका कोई प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं है । प्राप्य ऐतिहासिक प्र माणोंकी सम्यक्‌ 
परीक्षाके बाद द्वितीय अध्यायमें लेखकने मीराँके जीवनवृत्त 
पर पुनविचार करते हुए उनसे सम्बन्धित अनेक भ्रान्तियोंका 
निराकरण किया है, कुछ नवीन सूचनाएँ दी हैं-मीराँका 
जन्मस्थान कुड़की नहीं, वाजोली है। मीराँको यातनाएँ 
देनेवाळे “राणा” उनके जेठ नहीं देवर थे । मीराँने चितोड़- 
त्यागके बाद अनेक तीर्थे यात्राएँ की थीं । मीराँकी मृत्युके 
सम्प्रन्धमें प्रचलित कथा, कि वे द्वारिकास्थित राव w- 
छोड़जीकी मूर्तिमें समा गयी थीं, को लेखक प्रमाणिक नहीं 
मानता । उनके मतसे fao Fo १६०४ माह सुदी ५ को 
मीराँका स्वर्गवास BAT और उनका दाह संस्कार 'गोमतीके 
किनारे गोमतीके घाट' पर किया गया | 

तीसरा अध्याय शोध-प्रबन्धका सर्वाधिक उत्कृष्ट अंश 
है । मीराँके अबतक अप्रकाशित २१३ पदोंको विभिन्न 
हस्तलेखोंसे प्राप्तकर लेखकने प्रकाशित किया है। ये पद 
मीराँकी भक्ति-भावनाको समझनेमें नयी दिशा प्रदान 
करेगें | मीराँके पदोंका सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन 
करते हुए पदोंक्रे आधारपर ही मीराँकी आत्मकथा सम्बन्धी 
खोज भी की गयी है । 

१५वो-१६बीं० शताब्दीमें वैष्णव घर्मं भारतमें व्याप्त 
होचुका था । मीराको, भक्ति-तत्त्वोके आधारपर सगुणो- 
qas, yagis, कृष्णाश्रयी माधुर्योपासक वेष्णव भक्त 
कहा गया है । वे एक क्राश्तिकारिणी भक्तिमती नारी थीं । 
पांचवें अध्यायमें लेखकने विशिष्टाद्वेतवाद, द्रेतवाद, रुद्र 
सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, चैतन्य, 
सखी, निगू.ण आदि सम्प्रदायोंसे मीरांकी भक्तिक्री तुलना 
करते हुए उनकी भक्तिके स्वरूप और उनपर पड़े सम्प्रदा- 
fam प्रभावोंके सम्बन्धमें बड़ा निर्णायक मत दिया है--यदि 
मीरांकी भक्तिपर कोई प्रभाव था तो श्रीमद्भागवतका और 
यदि कोई सम्प्रदायिक प्रभाव खोजा जा सकता है तो वह 
था दक्षिणके वांच रागतन्त्रका (पृ: १७१) । मौराँके पदोंमें 
WET आराध्यक्रा नाम, सौन्दर्य, वस्त्र सज्जा और 
आभुषणके आधारपर लेखकने निष्कर्ष दिया है कि मीरांके 
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आराध्य़ जगत्‌ विख्यात यदुवंशी सम्राट हैं | 

मीराँ सगुणोपासक वेष्णव भक्‍त है अतः उनकी 
साधनापद्धति अवतारवादमें आस्था रखती है | वे आराध्य 
की उपासना मूर्तिपूजा, सत्संग, श्रवण, मननके द्वारा एक- 
निष्ठ भक्तकी श्रद्धासे करती हैं । वे अनन्य भक्त हें । नारद 
भक्तिसुत्रमें वणित प्रेमरूपा भक्ति, पराभक्ति ही मीराँकी 
भक्ति है । उनकी यह साधुर्योपासता जीवन qT 
अविच्छिन्त रही | 

साहित्यिक आळोचनाके क्षेत्रमें मीराँसे सम्बन्धित 
समस्त विवादोंका प्रस्तुत पुस्तकमें समाधान किया गया हे | 
अन्तिम अध्यायमें मीराँ शब्दक्री व्युत्पत्ति संस्कृत भाषासे 
साती गयो है । 'मीराँ' शब्द 'मिय धातु रेः बना है।' 
मीर जायते इति मीरजे” (समुद्रसे उत्पन्न होनेवाला) | 
इसका स्त्रीलिंग शब्द 'मीरजा' और जकारका लोप होनेपर 
मीरा । इसप्रकार मीराँका अर्थ होगा समुद्रसे उत्पन्त 
होनेवाली अर्थात्‌ लक्ष्मी । मीरांके गुरु स्वयं सांवरिया 
गिरधर थे । मीराँका परिचय इनसे सीधा और जन्म- 
जन्मान्तरका है । Te या किसी धामिक बिचौलिएकी उन्हें 
आवश्यकता नहीं | 

मीराँ स्वयं किसी सम्प्रदायसे प्रभावित न थी किन्तु 
मीरांकी तरहकी माधुर्यं भावसे कृष्णकी भक्ति करनेवाली 
अनेक्रानेक स्त्री भक्तोंको जिन्हें घरबार कुटुम्ब परिवार 
जांत पांत आदिका कोई मोह नहीं रहा, उन्हें जन-मानस 
'मीराँ' शब्दसे सम्बोधित करने लगा | बंगालमें fraag 
मीराँ नाम भजनका पर्याय है उसोतरह राजस्थानमें यह 
शब्द एक आदर्श भक्त स्त्रीका पर्यायवाची बन गया है | 
और, इसप्रकार किसी सम्प्रदायका प्रभाव न ग्रहण करने- 
वाळी मीराँ स्वयं एक सम्प्रदाय बन गयी । लेखकके ऐसे 
निष्कर्षं गहन अध्ययन और शोधक्रे मौलिक परिणाम हूँ । 

मीराँकी काव्य-क्रला या अभिव्यंजनाके सम्बन्धमें दिया 
गया (पूः २४९) निर्णय भी अत्यन्त सुलझा हुआ g— 


_ मीराँ कवियित्री नहीं भकत थीं । उसने लोक-प्रसिद्धि और 


मान-सम्सानके लिए अपने पदोंकी रचना नहीं की तथा 
नहीं स्लेट या पन्तेपर पन्ने लिख-लिखकर तुकबन्दियां कीं, न 
उन्होंने छंद शास्त्रीय रचताओंमें बंध सोच-सोचकर 
उपमाओं तथा शब्दोंका चयन ही किया । न उन्हें 
व्याकरणिक भुलोंको सुधारने के अवसर थे, न अवकाश और 
न आवश्यकता ही । मीराँके पद तो मौरांके भावविभोर 
भन्त:करणसे स्वत: निस्सृत अभिव्यक्ति थे जो 'भीराँ की 
अपनी ही भाषामें व्यक्त हुए थे। मीराँके पद एक भक्त 
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gas faa, निर्भीक के rag भावोंकी अभिव्यक्ति 
हैं जो अनायास उच्चरित हुए थे | अतः उन्हें किन्हीं भी 
सीमाओंमें बांधकर नहीं देखा जाना चाहिये | 

मीराँके आराध्य देवकी मूर्तियों और गन्दिरोंके चित्र 
व उनका विवरण प्रस्तुत करते हुए लेखक मीरांके 
समसामयिक भक्तों द्वारा मीराँका उल्लेख प्रस्तुतकर 
शोध-प्रस्थकोी प्रामाणिक वनानेके प्रयासमें सफल हे 
अपने इस श्रम और सुन्दर प्रकाशनके लिए बधाईके 
पात्र हैं। 

कुछ असावधानी भी देखनेमें आती है । पुस्तकके अध्यायों 
की संख्या गलत छपी 21 अध्याय दो, दो बार छण ठे 
चतुर्थं अध्यायकी संख्या समाप्त ही कर दी गयी है । संख्या 
का क्रमानुसार ऐसा व्यक्तिक्रम अच्छा नहीं लगता | आशा 
है, आगामी संस्करणमें इसका परिहार अवश्य होगा । 


“डॉ. (कुमारी) पन्ना 


आचार्य पद्ससिह शर्मा : व्यक्ति और 
साहित्य 


सम्पादक : रमेशचन्द्र दुबे; प्रकाशक : मनसालोक, 

d-s, भट्टी स्ट्रीट, मुरादाबाद । पृष्ठ : ४३६; क्रा. 

STAT, ७४; सूल्य : ४०.०० रु. | 

आचाय पद्मसिंह शर्मा (व्यक्ति और साहित्य : स्मृति 
ग्रन्थ) सात सम्पादकों द्वारा सम्पादित है। प्रस्तुत ग्रन्थ | 
आचार्येजीके व्यक्तित्व ओर साहित्यको समझने-समञ्ञानेके | 
लिए अद्वितीय सामग्री प्रस्तुत करता है। 

wa दो खण्डोंमें विभक्त है--प्रथम खण्डके अन्तर्गत | 
आचार्यंजीकी जीवनी, व्यक्तित्व, साहित्य-समीक्षा, संजीवनी- | 
भाष्य, श्रद्धांजलियां एवं संस्मरण आदि विभिन्न विद्वानों 
द्वारा विवेचित किये गये हैं और द्वितीय खण्डके अन्तर्गत . 
आचार्यजीके साहित्यसे संकलित वेजोड़ सामग्री है । इस | 
भागमें कुछ ऐसी भी सामग्री है जो अभीतक प्रकाशित 
नहीं हुई थी और शेष संकलन आचायंजीके साहित्यके उन | 
ममेस्पर्शी संस्मरणों, आलोचनाओं, संभाषणों तथा उनके 
पत्रादिसे संकलित की गयी है । 

ग्रन्थक्ते प्रारंभमें 'दो शब्द' के अन्तर्गत Go बनारसीदास i 
जी चतुर्वेदीने आचायेजीके व्यक्तित्व एवं कृतित्वका सम्यक्‌ 
विवेचन-व्श्लिषण किया है । इसके उपरान्त हिन्दी साहित्य- 
जगतके जाने-माने विद्वानों (आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्च, ` 
डॉ. विजयेन्द्र स्नातक, डॉ. सत्येन्द्र तथा डॉ. नगेन्द्र) | 


प्रकर-जनवरी ७५-७. 
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की सम्मतियाँ प्रस्तुत की गयी हें ॥ To 
लेख ‘gah (आचार्यजीके) एक-एक गुणपर पृथक्‌-पृथक्‌ 
' faa लिखनेकी आवश्यकता है-आचार्यजीके गुणोपर 
। प्रकाश डालनेमें सक्षम है। वास्तवमें आचार्यजीके विषयमें 
यह कथन सत्य है ओर इसे कोई नकार नहीं सकता | इसके 
` अतिरिक्‍त आचार्य पदमसिह शर्माके महान्‌ व्यक्तित्व और 
' gian विभिन्न विद्वानोंके लेख हैं | आचार्यंजी संस्कृत, 
| हिन्दी फारसी तथा ब्रजभाषाके विशेषज्ञ थे, अत 
इन सभी भाषाओके विद्वानोंके लिए प्रेरणाके खरोत ही नहीं 
' रहे अपितु उन्होंने अपने निराले व्यक्तित्वसे सभीको नयी 
ज्ञान-ज्योति प्रदान की । आचार्यजीने केवल गंभीर गवेषणा- 
पूणं निबन्धों, समीक्षाओं और काव्य-कृतियोंकी समालोचना 
का सूजन ही नहीं किया अपितु हास्य विनोदमें भी अद्वितीय 
सफलता प्राप्त की । 'हिन्दी आलोचना-परम्परामें आचाय 
पद्मसिंह शर्माका योगदान” हिन्दी आलोचनाके लिए एक 
दिशा बनकर सिद्ध हुआ । आचार्यजीकी बिहारी सतसईकी 
आलोचना बेजोड़ सिद्ध हुई है जिसके अनेक दोहोंके विशद्‌ 
उदाहरण प्रस्तुत ग्रन्थमें उद्धृत किये गये हें । श्री अम्बा- 
प्रसाद सुमनका इस विषयपर लेख आचार्यजीकी अद्वितीय 
प्रतिभाका परिचायक है । श्री रमेशचन्द्र दुवेने आचायेजीकृत 
बिहारी सतसई संजीवनी-भाष्यके अनेक उद्धरण प्रस्तुत कर 
बहुत श्रमकां परिचय दिया हे । संजीवनी-भाष्य तो बेजोड़ 
है ही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । इस भाष्यसे 
आचार्यजीकी अद्वितीय समालोचना-शेलीका परिचय प्राप्त 
होता है। 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रव्थमें आचायंजीके संस्मरण, 
जीवनी-कहानी, भाषण, आचायंजीके पत्र तथा पत्रोंमें व्यंग्य 
विनोद आदि विषयोंपर गंभीर तथा शोध-पूर्ण निवन्धोंकी 
लम्बी सूची है जो सब प्रकारसे आचार्यजीके साहित्यिक, 
तथा व्यावहारिक-जीवनसे घनिष्ठ परिचय करानेमें सफल है। 

द्वितीय खण्डमें आचार्यंजीके साहित्यसे सकलित सामग्री 
है, जिसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व है । 

सभी सम्पादकोंका यह श्रम सराहनीय है | वे सभी 
घन्यवादके पात्र हैं । 
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उदात्त भावना : एक विश्लेषण 


लेखक : डॉ. प्रेमसागर; प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी 
ग्रन्थ अकादमी, ए-९६/२, विद्यालय मार्ग, तिलकनगर, 


a अमा ००५०१ अधु pnd दिहिह 9० २०६; 


डिमाई ७३; 


मूल्य : ११.०० रु. । 

प्रस्तुत पुस्तक मूलत: पंजाब विश्वविद्यालयकी 
पी-एच० डी० उपाधि हेतु आधुनिक हिन्दी काव्यमें उदात्त 
भावना” शीर्षकसे शोध-प्रबंधके रूपमें लिखी गयी थी परन्तु, 
लेखकके अनुसार, “सिद्धान्त-पक्षकी महत्ताको देखते [हुए, 
इसका नाम 'उदात्त भावना : एक विश्लेषण” कर दिया 
गया है ।” अतः यह शोध-प्रबंध मूलकी अपेक्षा परिवर्तेन- 
परिवर्द्धनके पश्चात्‌ प्रकाशित किया गया है । 

“दात्तका स्वरूप' शीर्षक प्रथम अध्यायमें उदात्तका 
सामान्य एवं काव्यशास्त्रीय अर्थ, उदात्तकी पाश्चात्य एवं 
भारतीय परिकल्पना, उदात्त भाचरण, उदात्त चिन्तन, 
उदात्त भाव, उदात्त ओर प्रकृति, उदात्त और सुन्दर, उदात्त 
के अभिव्यक्ति पक्ष, उदात्तके प्रभाव, उदात्त-काव्यके प्रयोजन 
आदिके संवंधमें विस्तारसे विवेचन किया गया है । 

उदात्तके अर्थकी चर्चा करते हुए लेखकने बताया है 
के “उदात्तका संबंध सम्पुर्ण मानवीय क्रिया-कलाप-आचरण 
चिन्तन भाव--तथा प्रकृतिके ऐसे रूपोंसे है जो अपनी 
लोकोत्तरतामें मनको अभिभूत करती हों और उत्कषित 
करती हों ।” (Fo २) पाश्चात्य काव्यशास्त्रमें सर्वप्रथम 
लोंजाइनसने उदात्त-सिद्धान्तकी चर्चा को हे । उसके ag- 
सार उदात्तके आलंबनमें अनन्त विस्तार, असाधारण शक्ति 
और वेग, अलौकिक ऐद्वर्य तथा उत्कट एवं स्थायी प्रभाव- 
क्षमता होती है । रोंजाइनसके पश्चात्‌ कांट, हीगले, वर्क, 


fast एवं ब्रेडले आदि दार्शनिकों, सींदयशारित्रयों एवं 


काव्यशास्त्रियोंने उदात्तके स्वरूपपर विचार किया हे । 

भारतीय साहित्यमें ‘Sata’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
प्रातिशाख्योंमें मिलता है परंतु यह अपने उस अर्थसे बहुत 
दूर है जोकि आज इस शब्दका माना जाता है। संस्कृत- 
काव्य MAN उदात्तका प्रयोग नायक, काव्यके विशेष गुण, 
अळंकार, रस आदिके प्रसंगमें हुआ है । 

waar पाइ्चात्य काव्यशास्त्रियोंके उदात्त संबंधी 
चिन्तनका सामान्यतया चार शीषेकोके अंतर्गत रखा है -- 
उदात्त ओर प्रकृति, उदात्त और सुन्दर, उदात्त और शिल्प 
पक्ष तथा उदात्तका प्रभाव | इन्हीं स्थलोंपर उदात्त विषयक 
पाशचात्य चिन्तकोंकी सीमाओं और असंगतियोंपर भी प्रकाश 
डाला गया है। इसी अध्यायमें “उदात्त और प्रतिभा! 
शीर्षकसे उदात्तके खष्टाकी प्रकृतिको समझनेका प्रयास भी 
किया गया हे । परंपरा ओर आधुनिकता जैसे प्रासंगिक 
विषयोंपर भी उदात्तके संदर्भमें चर्चा की गयी है ।' 
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'उदात्त-परंपरा? शीर्षक द्वितीय Aen 
तीय साहित्यमें उदात्तकी परंपराकी खोज करते हुए इसका 
संबंध वैदिक साहित्यसे जोड़ा गया है (वह हमारी मूलभूत 
कमजोरी भी तो है) । इसके पश्चात्‌ महाभारत, रामायण, 
कालिदासके Aaga’, कुमार संभव, 'अभिज्ञान WRIT, 
“रघुवंश' आदि ग्रंथोंमें तथा भवभूतिके उत्तररामचरित में 
उदात्तकी परंपराकी खोज की गयी है । हिन्दीका आदिकाल 
इस इष्टिसे क्यों नहीं परखा गया है यह आश्वर्यकी बात 
है। कया इस कालमें कोई ऐसी रचना नहीं थी जिसको 
औदात्यसे युक्त कहा जा सके । हिन्दीके मध्यकाछ--भक्ति 
तथा रीति--के साहित्यको केवल छह पृष्ठ दिये गये हैं 
और रीतिकालीन साहित्यको केवल डेढ़ पंक्ति । 

तृतीय अध्यायमें छायावादकालीन कवितामें उदात्त 
भावनाका विश्लेषण करते हुए मंथिलीशरण गृप्तको भी 
छायावादकालीन कवियोंमें सम्मिलित किया गया है । इस 
संबंधमें लेखकका कथन है कि “यद्यपि वे बहुत सीमातक 
द्विवेदीयुगीन आदशोँ और प्रवृत्तियोंका प्रतिनिधित्व करते हें 
परन्तु उनकी विख्यात एवं प्रतिनिधि रचना छायावाद कालकी 
देन है ।” (go ८४) परन्तु “साकेत' में उदात्त-तत्त्वका 
विवेचन करते समय कुछ ठोस बात नहीं कही गयी है। हां, 
प्रसाद ओर निरालाके काव्यमें विशेषकर 'कामायनी' और 
'रामकी शक्तिपूजा' में सम्यक्‌ रूपसे उदात्त-भावनाको परखने 
का स्तुत्य प्रयास किया गया है । पंतजीके काव्यमें औदात्यकी 
चर्चा कम हुई है, उनके काव्यकी अधिक । महादेवीकी कुछ 
रचनाओंको अवश्य परखा गया है और यह निष्कषं प्रस्तुत 
किया गया है, “महादेवीके काव्यमें प्रकट होनेवाली जिजी- 


faut अस्पष्ट चिन्तन, और प्रसाधन-प्रियठाके फलस्वरूप 


बहुत कस स्थलोंपर उदात्तो छू सकी है और ag भोदात्य 
भी शुद्ध कोटिका, एकाध स्थळपर ही है, यद्यपि उसमें 
अधिकांश स्थलोंपर उदात्तोन्मुखता है ।” (qo १५४) 
अन्य कवियोंके काव्यमें उदात्त-भावनाकी चर्चा करते 
समय श्री माखनलाल चतुर्वेदीकी तीन कविताओं--पुष्पकी 
अभिलाषा, #2 और कोकिला, जवानी एवं दिनकरके दो 
काव्यों--'उवंशी” और “कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया गया al 
2 चतुर्थ अध्यायमें नयी कविताके अ तगत अज्ञेय और 
मुक्तिबोधके काव्यमें उदात्त तत्त्वके शोधका कार्य विस्तारपुर्वेक 
किया गया है । अन्य कवियोंमें धर्मवीर भारतीका Sarg 
ओर 'कनुप्रिया' को aad चर्चा हुई है । लेखकके विचारसे 
ही पर्याप्त 


"यहां प्रमुख लेखकोंकी प्रतिनिधि रचनाओंको 
समझा गया है ।” 


iti S j Fi dation Chi i and ngotri 
'अध्याथिग चिति भरि. °" म्पे भारतीय और पाश्चात्य इष्टिकोणसे 


उदात्तके अर्थ और प्रकृतिको समझमेके लिए पुस्तक उपयोगी 
और संग्रहणीय है परन्तु अकादमीके गोरवके अनुकूल इसका 
प्रकाशन नहीं हुआ है । सामान्यतः इसमें मुदणक्री त्रुटियाँ 
बहुत अधिक हैं जो निरंतर खटकती रहती है। प्रयोग 
संबंधी भी कुछ अनपेक्षणीय afeat इसमें हैं । 

“डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 


्रज्ञेयके उपन्यास : कथ्य और शिल्प 
लेखक : डॉ. नन्दकुमार राय; प्रकाशक : हिन्दी 
साहित्य संसार, नयी सड़क, दिल्ली-६ । पृष्ठ : १२६; 
डिमाई ७३; मुल्य: १२.५० रु. । 
अज्ञेय मुलतः मानव मनकी आभ्यंतरिकताके कथा- 
कार हें । आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्यके संदर्भमें अज्ञेयके 
उपन्यास एक ओर जहाँ जन-जीवनके वास्तविक अ कन, 
उसकी चेतना भोर अवसादोंके सही चित्रणके लिहाजसे 
महत्त्व रखते हैं वहीं दूसरी ओर शिल्प एवं मानव मनकी 
शाश्वत अनुभूतियोंके कलात्मक अभिव्यक्तिकरणकी इष्टिसे 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। अतएव अज्ञेयके उपन्यासोंको 
उनको सूजन प्रक्रियाके संदर्भमें परखने और पहचाननेके 
लिए एक स्वतन्त्र आलोचनात्मक पुस्तककी जरूरत बराबर 
अनुभव को जाती रही है । 
डॉ. नन्दकुमार रायकी पुस्तक 'अज्ञेयके उपन्यास : 
कथ्य और शिल्प” इस eftet एक प्रयास है। यह पुस्तक 
परिशिष्ट, सहायक ग्रन्थ-सूची समेत कुल सात अध्यायोमें 
बंटी है । पहला खंड सीधा अज्ञेयके जीवन और व्यक्तित्वके 
कतिपय आयामोंको मात्र छूता है। एकही नजरमें व्यक्ति 
अज्ञेय इस खंडमें पाठकोंके बीच उपस्थित होकर पहचान 
लिये जाते हैं । 
दूसरे अध्यायमें कथाकार अज्ञेयको लेखकने आधुनिक 
हिन्दी उपन्यासके परिप्रेक्ष्यमें पहचाननेकी कोशिश की है। 
बकौल लेखक 'अज्ञेयकी चर्चा आधुनिक हिन्दी उपन्यासके 
परिप्रेक्ष्यमें सही मानेमें तब जायज हो सकती है, जब इस 
ओर इन्हें पुरातन उसन्यासकारोंसे अलग करके देखा जा 
सके । किन्तु पूरा अध्याय पढ़ जानेके वावजुद भी हमें 
मात्र प्रेमचन्द, जेनेन्द्र और इलाचन्द्र जोशीके कुछ उपन्यासो 
के विवरण प्राप्त होनेके अतिरिक्त अज्ञेयके उपन्यासोके वे 
बिन्दु नहीं दीख पड़ते जिनपर हम अज्ञेयके उपन्यासकार 
रूपको उक्त तीनों उपन्यासकारोंसे अलगकर पहचान सके | 
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कहना न होगा कि उपन्यासकार AAAF RHP जिन undajionerentniammecangeit त हो जाता है। 


इृष्टि-बिन्दुओं--(१) कालगत और (२) युगीन प्रवृत्तियों, 
संवेदनाओं एवं संचेतनाओंकी संश्लिष्टताकी इष्टिसे अन्य 
उपच्यासकारोंसे अळगकर पहचानना चाहा है वह कार्य 
नहीं हो सका है। केवल अन्तके अनुच्छेदमें लेखकने डॉ. 
देवराजके एक पंक्तिवाले मतको ही मात्र आधार मानकर 
अपनी बात मानों पूरी कर लो है । इससे पाठक अज्ञ यको 
उपऱ्यासकारके रूपमें अलगसे कहाँतक समझ सकता है 
यह बात समझसे परे है। 

'अज्ञेयके उपम्यास : कथ्य और विश्लेषण' नामक 
अध्यायमें अलवत्ता लेखकने श्रम किया है। इस ' ash हम 
अज्ञेयके अबतक प्रकाशित उपन्यासोंके बारेमें किसी सीमातक 
विश्लेषणात्मक ढंगसे Banal सोच-समझका परिचय 
अवश्य पा लेते हैं । किन्तु एकदम लेखकने कोई नयी और 
मौलिक धारणा अज्ञेयके उपन्यासोंके सम्बन्धमें अपने 
पाठकोंको दी है, ऐसा कुछ नहीं है। साथही इस पूरे 
अध्यायमें हमें Sanat किसी गंभीर चिन्तनशीलतासे भी 
परिचय नहीं मिलता फिरभी लेखक aaah उपाऱ्यासोंका 
वस्तुगत विश्लेषण BAH सफल रहा है। 

मनोवैज्ञानिक 'संचेतना' शीषंक अध्यायमें लेखकने अज्ञेय 
के उपन्यासोंकी मनोवज्ञानिकतापर विविध आलोचकोंके 
मतोंके आलोकमें विचार-विश्लेषण किया है । लेखकको इस 
स्थापनासे सहमत हुआ जा सकता है कि अपने उपन्यासोंमें 
अज्ञेयका पुरा-का-पूरा जोर व्यक्तिके मनःसत्य और अन्त 
संघषंपर है । 

पुस्तकके पांचवे खंडका सम्बन्ध अज्ञ यके उपन्यासोंके 


शिल्प संधान से है । इस अध्यायको पुरा पढ़ जामेके बाद 


सहसा झटकासा लगता है कि लेखके अज्ञेयके उपन्यासोंके 
शेल्पिक महत्वको इतकी रचना-प्रक्रियाके बीचसे ही 
ainia पूरी कोशिश क्यों नहीं को । लेखकका प्रयास 
इस भोर जरूर रहा है क्रि विवेचन अधिक स्पष्ट हो सके । 
किन्तु ऐसा करनेमें उसने अज्ञेयके उपान्यासोंका शैल्पिक 
वर्गीकरण भी कर डाला हे जो कृतिकी शिल्प-विधिको 
उसको समग्रता और एक इकाईमेंसें ही जानने और 
पहचाननेकी समझको मन्द करता है--क्योंकि रचनाका 
अपना पृयक संसार होता है ओर वह अपने-अपने कला- 
नियम लिये होता है। बरहाल लेखकने अज्ञे यके उपन्थासोंके 
शिल्पको उपन्यासके सामान्य रचना-तत्त्वोंका पृथक्‌-पृथक्‌ 
विवेचनकर ही समझनेका प्रयास किया है । इस अध्यायकी 
विशेषता है कि .पाठक अञज्ञेयकी कतिपय शैल्पिक 


आगेके अध्यायमें लेखकको यह स्थापना रही है कि 
अज्ञे यने अपने उपन्यासोंमें आधुविकताकी चुनौतीको संवेदना 
और चिन्तनके स्तरपर ही अधिक स्वीकार किया है और 
इसका प्रमाण यह है कि उनके सभी उपन्यास समस्याओं 
के समाधान न जुटाकर उनपर सीधे-सीधे प्रश्‍न चिह्न 
लगाते हैं । किन्तु अज्ञेयके समस्त उपन्यास-साहित्यका 
गहराईसे अध्ययन करनेके उपरान्त यह कहा जा सकता है 
कि किसी सीमातक अज्ञ य भले संवेदनाके धरातलपर 
आधुनिकताकी चुनौतीको लेते हों किन्तु अधिकतर उन्होने 
उसे अभी धारणाके स्तरपर ही स्वीकार किया है और वह 
भी अपनी (भारतीय) जमीनसे कटकर । नयीसें नयी परि- 
स्थितियोंको रचनाके स्तरपर सम्प्रेषित करनेमें अज्ञेय 
कलाकारको जो सफलता मिलतो रहती है, इस तथ्यको 
सहजही झुठलाया नहीं जा सकता भळेही उसमें बिदेशीपन 
कहीं अधिक आया है। 
कुल मिलाकर अज्ञे यके. उपन्यासोंको कथ्य और शिल्प 
को इष्टिसे जानते और परखनेमें यह पुस्तक निश्चयही 
सहायक है। 
--हेमचन्द जन 


छायावादो काव्यमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना 


लेखक : रवीन्द्रनाथ दरगन; प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, | 
६१-एफ, कमलानगर, दिल्ली-७ । पृष्ठः १५८; डिमा, | 


७३; A : १२.५० रु, । 


श्री रवीन्ट्रताथ दरगनकी लघु शोधकृति 'छायावादी | 


काव्यमें राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना' एक सुलझी हुई भौर 


_ संभावनापूर्णं कृति है । समान्यतः छायावादके संबन्धमें | 


यह धारणा रही है कि उसमें युग-परिवेशकी अवहेलनाकर | 
पलायनवादी प्रवृत्तिको अपनाया गया है, किन्तु प्रस्तुत कृति | 
के रचयिताका दावा है कि छायावादी साहित्यमें युगबोधको ' 


पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। इसके लिए उन्होंने उपयुक्‍त / 


उद्धरणोंको जुटाया है भौर उनका अन्तरंग विश्लेषण करते | 


हुए अपने मतकी प्रबल पुष्टि की है । लेखककी चिन्तन-शैली 
ओर विषय-प्रतिपादनमें प्रीढ़ताकी झलक है भौर वह 
अभी प्सित निष्कर्षं निकालनेमें सचेत है। 

एम. ए. परीक्षा के लिए प्रस्तुत होनेवाले लघु शोध 
प्रबन्धोंकी इष्टिसे यह सराहनीय कृति है । अपने विषयका 
विवेचन राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतनाका स्वरूप-बिश्लेषणसे 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
5 


E ‘ 


FINAN Ure रा EERE. 


| 


2 जाते “Sg! के अनुभूति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आरम्भकर, द्वितीय अध्यायमें छार्यांवादी काव्यमें राष्ट्रीय- 
सांस्कृतिक चेतनाके स्वरूपको स्पष्ट करनेकी सफल चेष्टा 
की है । उसका निष्कर्ष है कि छायावादी काव्यें कल्पनाका 
मुक्त प्रयोग हुआ हैं, इसमें चेतनाका वैयक्तिक स्वरूप 
प्रतिफलित हुआ है। कविक़ी भावात्मकता, प्रकृति-प्रतीकों 
के माध्य मसे, विशुद्ध काव्प्रको जन्म देती है | इन दो 
अध्यायोंके आधार-फलकपर, राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतनाके 
अनुभूति-पक्ष, जागरण एवं संघर्ष, रागात्मक पक्ष और 
अन्तमें मानवतावादके अन्तर्गत, मानवमात्रकी कल्याणः 
कामनासे उद्वेलित उद्धरणोंकी विशद विवेचना है । ag 
अनुशीलन प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवीके काव्यतक 


सीमित है, इसका कारण सम्भवतः, शोधका लघु कलेवर È | 
यदि अन्य कवियोंके काव्यका संक्षिप्त निर्देश रहता, तो 


विषग्रको qar मिल सकती थी । 
उपसंहारमें लेखकने छायावादी काव्यधाराके काव्य-गुणों 
की उत्कृष्टताकी चर्चा करते हुए निम्न निष्कर्ष निकाले हँ 
“भव्य बिम्ब-विधान, भावाकी लाक्षणिका, प्रवाह एवं 
भावानुकूलता, चित्रणकी सूक्ष्मता आदिके कारण छायावादी 
राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक काव्य समानधर्मी काव्योंमें सर्वोत्किष्ट 
ÈI ...निराला' ने अवश्यही राष्ट्रकी तत्कालीन स्थिति 
को सभी कोणोंसे देखा है । इसीकरण उनके काव्यके 
विस्तीर्ण आधार-फलकपर राष्ट्रोय-सांस्कृतिक चेतनाके 
विविध पक्षोंका रूपांकन हुआ है.. “राष्ट्रका समग्र चित्र उनके 
काव्यमें भास्वर हो उठा है।” इन निष्कर्षोंक्े कारण, इस 
वातमें सन्देह नहीं रह जाता कि समीक्षककी इष्टि पार- 
दशिनी हू। 
--डॉ. लक्ष्मीकान्त शर्मा 


प्रसाद और उनका आंसू 


लेखक : भूषण गोस्वामी; प्रकाशक : हिन्दी साहित्य 

संसार, नथी सड़क, दिल्ली-६ । पृष्ठ : १३६; क्रा. 

७२; Yo ३.५० रु. । 

समीक्ष्य पुस्तकमें दो खण्डों---आलोचना 
व्याख्या खण्डों--में प्रसादजीक्षे 
साहित्यिक चेतनाके 


खण्ड और 
जीवन वृत्त और उनकी 
क्रमिक विकासका परिचय देतेके 
और अभिव्यंजन पक्षसे सम्बन्धित 


विभिन्न महत्वपूर्ण विषयोंपर प्रकाश डाला गया है । 
tort! ` e 
; S महाकवि प्रसादकी श्रेष्ठ गीति सर्जना है, जिस 
क्‌ 


ज हृदयगत पीडाका ast ही निजतासे माभिक 
प्रकाशन हुआ है 


। यह्‌ प्रकाशन लौकिक धरातलपर आधारित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ळा स मी Haridwar 


है अथवा आध्यात्मिक, इसपर विभिन्न भालोचकोंके मतों 
का उल्लेख करते हुए इस निष्कर्षपर पहुँचा गया है कि 
‘Sq’ मुलतः लोकिक स्तरसे सम्बन्धित काव्य था, जिसके 
द्वितीय संस्करणमें आध्यात्मिक-संस्पर्णोको गहरा कर दिया 
गया । अपने कथनकी पुष्टिमें लेखकने ‘ate’ काव्यकी ही 
कई पंक्तियोंको उद्धृत किया है । 'आंसुका आलम्वन? भी 
इसी प्रकरणसे अन्तःसम्वन्धित है। अतः उसपर अलगसे 
चर्चा करनेके वजाय इथी शीर्षक आँसू: एक छोकिक काव्य? 
के अन्तगेत ही विचार कर लिया जाना अधिक उपयुक्त 
और संगत प्रतीत होता । लौकिक अनुभूतिकी तीब्रता ओर 
प्रगाढता होनेसे 'आँमूका आलम्बन? अशरीरीके बजाय कोई 
पाथिव माँसल अस्तित्ववाली सुन्दर रमणी ही होगी, यह 
स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । 
आँसुमें विरह वेदना” शीर्षकके अन्तर्गत 'आँसू' के मूल 
संवेद्यपर विस्तारसे विवेचना करनेके पश्चात्‌ इस निष्कर्ष 
पर पहुंचा गया है कि आँसुमें कविकी वियोग वेदना अपने 
तीब्रतम रूपमें प्रकट हुई है | किन्तु उसका पर्यवसान किसी 
निराशा अथवा विषादमें न होकर आह लादमय शान्तिकी 
met हुआ हे । 'आँसुमें नियतिवाद' की प्रतिष्ठा भी इसी 
भावभूमिपर हुई है । 'प्रसाद का नियतिवाद पलायनका नहीं 
वरन सक्रियता और कमंठताका पोषक है | 'आँसूमें छाया- 
वादी तत्त्व” के अन्तर्गत छायावादके सम्बन्ध मे प्रसादजीकी 
परिकल्पनाको स्पष्ट करते हुए छायावादकी प्रमुख प्रवृत्तियों 
के cheat aig’ का परिशीलन किया गया है । आँसुमें 
छायावादकी लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, सीन्दर्यंमय प्रतीक 
विधान, सांकेतिकता, और चित्रात्मक भाषा आदिकी सफल 
प्रतिष्ठा हुई है। 'आँसूमें प्रकृतिचित्रण' शीर्षकके अन्तर्गत 
यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि प्रसादजी मानव प्रकृतिके कवि 
थे, अत: उनके काव्यमें प्रकृतिका आरम्बनगत चित्रण कम 
ही हुआ है। प्रकृति अधिकतर मानवसापेक्ष ही प्रकट हुई 
है । अन्तिम शीर्षकमें आँसुके कलापक्षका परम्परागत मान- 
दंडों-भाषा, अलंकार योजना, छन्दविधान-के अन्तर्गत 
विवेचन किया गया है । 
व्याख्या खण्डके अन्तरगत 'आँसू' के छन्दोंकी विस्तारसे 
व्याख्या प्रस्तुत को गयी है । विशेषके उल्लेख द्वारा काव्य- 
गत अच्यान्य विशिष्टताओंका उद्घाटन किया गया et 
समग्रत: 'आँसू' की आलोचना और व्याख्या प्रस्तुत 
करते समय Mo भूषणजीकी इष्टिमे विद्याथियोंक्ा मानसिक 
स्तर और उनका हित बराबर बना रहा है।' 


¬ डॉ. यदुवीरप्रसाद भटनागर 
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काव्य- 
स कलन 


शब्दोंका घू घट 

कवि : सरुधर मृदुल; प्रकाशक लालित्य प्रकाशन, 

स्टेशन रोड, जोधपुर । पृष्ठ: १६५; FEAT. ७३२; 

मुल्य : १२.०० रु. । 

जरूरी नहीं कि रचनाकार अपनी अभिव्यक्तिके लिए 
किसी दसरेकी अभिव्यक्तिका मुह ताके याकि रचता 
करनेसे पूर्व यह देखे-भाले कि वह वह करे जो दूसरे कर 
रहे हैं। सच्चा रचयिता अपने अन्दरकी आवाजको दूसरे 
के इशारेपर नहीं ढालता, अपनी अनुभूति, अपने विश्वास 
और अपनी संवेदनाको स्वर देता है। आश्चर्य नहीं कि 
उसका स्वर कुछ अर्थोमें दूसरेसे भिन्त और स्वतन्त्र होकर 
भी कुछ अर्थोमें दूसरोंके मेलमें भी हो, क्योंकि आखिर 
अन्य संस्कारोकी छायाके बावजूद समयको छाप--थाप 
न सही--और मानवीय चेतनाका तात्कालिक प्रवाह उसे 
अछता नहीं छोड़ता कविकी संवेदनशीलता उसे कहीं 
रागात्मक स्तरपर ग्रहण करती है और कहीं तथ्यकी सीमा 
में । कुछ उसीके प्रति समित अतः प्रतिबद्ध होते हैं और 
कुछ अपनी स्वतन्त्रताको पहल देकर चलते ओर: उसके 
अनुकूल गृहीत तथ्योंको स्वर देते हे । परिणामतः दोनोंमें 
अभिव्यक्तिगत अन्तर भी स्वभावतः ही आ जाता है। 
पहला जहाँ व्यक्तिगत चिन्तनको ओर झुकता है और बहुत- 
सी बातोंको बौद्धिक धरातलपर ग्रहण करता है दूसरा वहीं 
उसे अपने आवेग-आवेश ओर हादिकतासे सम्पन्न बनाता 
है। मरुधर मुदूल पहले पक्षके हैं ओर इसीलिए वे अपनेको 
प्रतिबद्ध साहित्यकारको सीमाए नहीं छूने देना चाहते । 


प्रतिबद्धता उनक्रो अपने प्रति है या अपनी कळाके प्रति, , 


किसी समाज नामक संस्थाके प्रति नहीं । उनके विचारको 
कला कलाके feu’ सिद्वान्तका पुराना ओढता ओढ़ानेकी 
जरूरत नहीं, उन्हींके शब्दोंमें उसे यों कहा जायेगा 
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अन्तमें केवल अपने प्रति, अपनी कलाके प्रति, अपनी 
विशुद्ध तिष्ठाके प्रति ॥/--भूमिका, पृष्ठ १४ 

कलाकी उपादेयताको सामाजिक सम्दभमे रखकर 
देखना उनके लिए एक खामखयाळी मात्र है, क्यों 


Sr 


“कलाकी स्वयं अपनी सृष्टि ही उसको श्रेष्ठतम सामा- | 


जिक उपादेयता है 


किसीभी सामाजिक उपयोगिताका | 


माध्यम बनना उसके लिए कतई शोभाकी वात नहीं। | 
और यों कलांकी सामाजिक उपादेयता कोई हो भी नहीं । 
सकती | लिखनेके tas वकत-जरूरत पाजामेका नाडा भी ५ 
डाला जा सकता है पर लिखनेकी तुळनामें पेनकी यह | 


.कितनी क्या उपादेयता है !--वही । 


Í 


बहस-मुबाहिसेके लिए यहाँ गु जाइश है या हो सकती i 


है और यह aga तो मान्य मानव-समाजके बीचसे भी एक 
नये दायरेको खोजकर अपना समाज बतानेवाले 'अज्ञे य' के 
कुछ कथनोंको लेकर 'त्रिशंकु-कालसे चली ही आ रही है 
किन्तु यहाँ उसमें न पड़कर इतना तो लक्षित किया -ही 
जा सकता है कि मुदुलक़ी राह वही है और उसे उन्होंने 
शब्दान्तरसे बार-बार अभिव्यक्ति दी है। 'अज्ञेय' ने मोनमें 


कविताकी स्थिति मानी है तो मृदुल भी दूसरे ढंगसे यहा | 


कहते हैं: i 


“कवितामें शब्दोंके मूत्त अवगु ठनसे aya सत्यके 


इ'गितकी झलक मात्र मिलती है । कविताम प्रयुक्त शब्द | 
अपने अस्तित्वके बहाने चिर मौनको व्यंजित करते है । | 


और मौनकी यह व्यंजना ही कविताका प्राण है, कलाकी 
आत्मा है जो शब्दोंके अवगुठनमें agi रूपसे छिपी 
रहती है । 


प्राण” और आत्मा” जैसे शब्दोंके प्रयोगके साथ अपने | 
मूलार्थमें बहस पुराने घ्वनि-सिद्धात्तकी ओर मुड़ती हुई प 


भी मानी जाये तोभी “अज्ञेय' की मान्यताकी दुहराहट होनेसे 


इकार करना शायद न सरल होगा न उचित ही । | 
जो हो, 'अज्ञेय' आजके बहुतसे कवियोंके आादशं रहे. 
हैं--यह बात दूसरी है कि स्वयं ‘Aga’ को अपने विचारों | 
और कवित्वके लिए आदर्शोपर निर्भर रहना पड़ा है 
ओर वे बहुत-कुछ मृदुलके भी आदर्शं हैं ही । प्रस्तुत 


“कोई भी कलाकार चाहे कितमाही श्रेष्ठ क्यों न हो 
प्रतिबद्धताका बंधन उसे एक ऊचाईसे ऊपर उड़नेमें सदैव 
बाधा उपस्थित करता है । उसे नीचेकी ओर खींचता है । 
इसलिए किसी कलाकारको यदि प्रतिवद्ध होना ही है तो 
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2 ११३ कविताओंमें मृदुलका व्यक्तित्व, 


उसकी आस्था और आशावादिताके स्वर तो उभरते ही 


हैं, उपकी वौद्धिक एकान्तिकताके साथ धरतीसे जुड़े रहने 
और राष्ट्रके प्रति उत्तरदायी होनेके प्रमाण भी उपलब्ध 
होते रहते हैं । बौद्धिकताके प्रभावसे उनकी कल्पनाने अपने 
पंख समेट लिये हैं, विवरणोंक्रो स्थान देनेकी गु जाइश खत्म 
हो गयी है, प्रक्ृतिके रूप-चित्रों और मानवकी भिन्न छवियों 
और सम्बन्धोंके प्रस्तुतीकरणका भी अवकाश नहीं रहा है। 
इन कविताओंका, जिनमें गीत और मुकतछन्दात्मक दोनों 
हैं, मुख्य रूप आत्मगत, अम्तमु'खी और चिन्तनात्मक है 
और इनका अन्तरंग आशा और आस्थाके साथ-साथ 
संघर्ष, निराशा, प्रेम, रडता और राष्ट्र-हितसे बुना हुआ है। 
अभिव्यक्ति साफ-सुथरी, संक्षिप्त और अथंगभित है। 
बेहतर है कि कविता अपने-आप अपनी वात कहे, अतः 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

तथ्य और कथ्यके बीचकी दूरीको नापती हुई कविता 


है “गीतका ओचित्य' जो असलमें कविताको लक्षणबद्ध 


करती है और उसे एक अनिवार्य अभिव्यक्तिके wait 
प्रस्तुत करती हुई घटितकी गहरी छापके रूपमें ही स्वीकृत 
करती है। 

यह गलत है / कि जो कुछ घटता है / वह सभी कुछ 
कहना चाहिए / यह तो कुछ ऐसी बात हुई कि / सही गलत 
जो कुछ भी होता है / इसे चुपचाप सहना चाहिए, / जिधर 
भी धार ले जाय / उधर ही agar चाहिए। / आखिर 
कविता कोई/ वयक्तिक  देनन्दिनी तो नहीं, / सहज 
घटनाओंकी बन्दिनी तो नहीं !/ जो घटे / और घटकर 
सनमें छोड़ जाय छाप, / सनकी धड़कनोंमें / जिसकी बजे 
पदचाप, / जो कहना तो चाहा जाय / पर सहज ही नहीं 
कहा जाय, / और जिसकी कशिश कुछ ऐसी हो / कि 


` जिसे कहे बिना / रहा भी न जाय । 


कविताको age’ प्रायः 'गीत? संज्ञा देता ही पसन्द 
करते हें और उनकी निष्ठा है कि उनमें तर्क कितना भी 
हो भावुकता, स्नेह, करुणा आदिका निवास भी रहेगा ही । 
तकेकी चट्टानको फोड़कर तरल भावुकताको प्रवाहित होते 
अनुभवकर वे कहते हैं : 

हां अलबत्ता कहीं-कहीं चदट्टानोंके मध्य / भावुकता 
चुपचाप बही है; / जो कभी गीतमें / भीड़ सी ध्वनित 
होती है / भावुकता बही है । 

और वह इसके adar विपरीत अपने आपको एक 
ऐसे माहोलमें पाता है कि भीड़का दबाव अनुभव करता 
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है और उसमें कविताके स्वरोंके खो जाने और आत्मसत्यके 
उदूघाटनसे वंचित रह जानेका अहसास उसे कचोटने 
लगता है--- 


मैं एक भीड़से घिर गया हूं / जिस भीड़से मेरा 


मन नहीं सिलता, / इस भीड़के बेमतलब स्वर सुमने ही 
नहीं देते / स्नेहकी मीठी बंशी / या रोबका घनघोर 
रौरव । अतः 

“डरता हूं / कहीं इस भीड़में gaat / स्वरोंते 
अनजाना नहीं हो जाऊं, / भीड़के झोरको सत्य समक / 
भीड़के शोरमें नहीं खो जाऊं ।” 

लेकिन यह दवाव और उसस उत्पन्न भय उसे असा- 
समाजिक. नहीं बनाते बल्कि बह इसी बातका आकांक्षी 
ele: 

“कब गीतोंकी जाह्नवी बहा / में सबके सन 
सरसाऊंगा, / ये जो इतने मुरकाए मन हैं / कब उन्हें 
हरसा पाऊंगा !” 

अन्यथा” कविताके अन्तर्गत भी वह कवितासे सही 
दिशा देने और रूढियोंको छिन्न-भिन्न करनेकी आपेक्षा 
ही प्रकट करता है, उसीमें उसकी साथंकता है। और 
केवल शब्द-प्रयोग करके कवि कहलानेकी नहीं अनुभूतिमय 
शब्दोंके प्रयोगमें उसका विश्वास है, बिना अनुभूतिके 
क्रान्तिका शंखनाद करनेवालोंमें उसका विश्वास नहीं । 

शब्द और मैं” कवितामें उसका कहना है : 

“सेरा यह अपराध हे / कि सें शब्दोंको अपनेसे 
अलग नहीं जीता, / उनको गिलासमें भरकर नहीं पीता/ 
अपनी कु ठाओंको क्ान्तिके परिधान / मैंने नहीं पहिनाये, / 
मोचेपर अपने-आपको झओंके बिना / युद्धके शंखनाद नहीं 
बजाये । 

यह बात दूसरी कि 'शंखनाद बजने' में अभिव्यक्ति 
शिथिल हो गयी है, किन्तु कविका अभिप्रेत पाठकतक 
पहुंचता है और अपनी पुरी व्यंजनाके साथ पहुंचता है । 
अपनी इसी बातको कविने अनेक ढंगसे दुहराया-तिहराया 
है और उस दुहराने-तिहरानेमे वह नये बिम्ब और प्रतीक 
प्रयुक्त करके हर कविताको नया रूप देता रहा है। उन 
सब पंक्तियोंके बीचसे लोकसे जुड़े रहने और उसके मंगल 
को कामना करनेका भावभी छलकता रहता है, आशावादी 
ओर आस्थाशील स्वर गुजता रहता है। AL छन्द? 
शीषेक कवितामें आरम्भमें ही कहा गया है । 

“मेरे छन्द / शब्दको माटोके हैं कलश, / कि fad 


सिट्टीके बेटोंके आवेग-भावका जल / करता खलछल ॥ 


प्रकर-जनवरी' 


याकि इन सम्वन्धोंको स्पष्ट करनेके लिए ag 'साम- 
omen’ कवितामें कहता है: “इस धरतीमें और मेरे गीतमें/ 
। कुछ ऐसा नाता है, | एकमें उभरता है वीज / दूसरेमें 
उग आता है ।* : 
समर्थ गीतके लिए उसको एकही पहचान हे, वातको 
सार्थकता भी एकही बातमें हे कि वह “सभीकी धड़कनोंमें 
जा बसे” किन्तु यह धड़कनोंमें बस जाना gaat आसान 
नहीं है । आसात न होनेसे ही कभी-कभी जंसे लगता है कि 
मन डब रहा है, निराशा और दिग्भ्रान्ता या संशयके 
a घेरेमें पड़ गया है और प्रेरणा और अभिव्यक्ति अधूरी रह 
' गयीहैँ। 'गीत गा तो सकता हूं! कवितामें उसे यहभी 
मानना पड़ता है कि अभी धुने मरी नहीं हैं और यहभी कि 
“गीतमें वह बात क्यों नहीं आ पाती / जो मनमें कस- 
ससातो है, / वात यह है / कि बात अच्छी तरहसे / वही 
कही जातो है / जो समभनेके अलावा / मनमें गही जाती 
ट 
: इस 'गहने' का अहसास ag फिर 'अहसास' झीषंक 
कवितामें प्रकट करता है । 

“ददंका अहसास / कहा नहीं जाता ! जबतक सहा 
नहीं जाता, / जसे किनारेपर बेठकर प्रवाहमें / बहा नहीं 
जाता |” 

यह अहसास मीराकी तरह 'घायलकी गति घायल 
जाते का अहसास जैसा नहीं है, लेखककी अपनी अनुभूति 
| और अभिव्यक्तिके बीवका अहसास है और 'अज्ञेय' के 
इन शब्दोंके बहुत करीब है-- 

i “कविताकी इष्टिसे यह वात मैं आसानीस नहीं 
! मानलू'गा कि भाषा अथवा शब्दसे अलग एक अनुभव है 
जोकि आत्यम्तिक है 1” 

“क्या (रचनात्मक संकट) अनुभ वको 
| असमर्थंताका संकट न होकर अनुभवको 
| पस्थितिका संकट नहीं है ? कया यह सन्देह उचित नहीं है 
कि वास्तवमें अनुभव ही नहीं है, कि एक नकली दद है, 
' जिसे लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है ।“---भालवाल, 
| ४0० ५२॥ 

वादको कुछ कविताएँ सूक्ति-कथनोंसे हटकर सामयिक 
घटनाओंके संदर्भमें लिखी गयी हैं याकि किसीके प्रति श्रद्धा, 
की अभिव्यक्ति हैँ । इन कविताओंसे भी मानवीय एकता 
और सृजनको आकांक्षा ही व्यक्त होती है । आक्रोश और 
अनास्थाका असंतुष्ट स्वर इन कविताओंमें कहीं नहीं सुनायी 
उडता | सहज है कि इनमें विचारकी मुद्रा और बांकपन 


शरकर--जनवरी '७५--१४ 


व्यक्त करनेकी 
कमी या अनु- 
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तो है पर तुर्शी नहीं हैं और साथही लोकसे जुड़े रहनेकी 
पवित्र आकांक्षा तो है पर वेचारिक और संवेदनात्मक 
अभिव्यरक्तिमे उत्ररकर सीधे घटनात्मक स्थितिसे कविका 
संग-सा ग नहीं हे । क्योंकि ये कविताएं घटनाओंसे नहीं 
जुड़ी हैं, इपीलिए वेविध्यस हीन भी हैं और सब कुछके 
बावजूद आत्मगत बनकर रह जाती हैं । हां, यह जरूर 
लगता हे कि लेखककी इन कविताओंमें उसका गीतकार 
सवत्र सजग हे और जहाँ वह प्रधान हे वहाँ मंचीय भो है। 
ऐसी जगह गीतोंकी अत्यधिक सरलता और शेष कविताओं 
की कथनकी विलक्षणताके बीच दूरी साफ नजर ही नहीं 
आती बल्कि बढ़ी हुई भी होती हैं। दरअसल लगता यह है 
कि वह गीत और मुक्त छन्दके बीच माध्यमके चुनावकी 
खोजमें हुँ और उसकी रचनाओंमें रचावसे कसावकी ओर 
बढ़ते रहनेकी तैयारी हे । age’ में कवि-प्रतिभा है, दिशा 
भी उसके सामने हे और कथ्यभी, लेकिन उस सबको आधार 
देनेको अभी ज्रूरतसे इनकार नहीं किया जा सकता । 
शब्दोंका घू'घट' पठनीय है और भावनीयभी । पाठकोंके 
द्वारा ये कविताएं रुचिपूर्वक पढ़ी जायेंगी | 


डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 


ऋतु गंधा 

कवि : रमेश गुप्ता 'चातक'; प्रकाशक. : विशाला प्रका- 

शन, मालीपुरा, उज्जेन । पृष्ठ : ६८; fear; 

Wey : ६.०० रु. | 

श्री रमेश गुप्ता 'चातक' की कविताओंका पहला 
संकलन ऋतु गंधा” नामसे प्रकाशित हुआ है। इसमें गीत 
हैं, नयी कवितानुमा कविताएँ हैं, दोहे हैं, चतुष्पदियाँ हैं । 
विषयकी इष्टिसे ये कविताए प्रणय, प्रकृति और सामयिक 
परिस्थितिकी ऋतुओंकी गंधकी कविताए' हें | इनमेंसे प्रणय 
और प्रकृतिमे कविका मन खूब रमा है। इसलिए इनसे 
सम्बन्धित कविताएं प्रभावित करती हैं। अन्य कविताएँ 
वस कामचलाऊ है । 

प्रणय कविताओंकी भंगिमा और उनके भावका 
अंदाज इस एक पंक्तिसे लगाया जा सकता है--- दुनियां 
भरका are पचाऊ, आप कहीं जो पास हो ।” प्रकृति- 
चित्रणोंमे भी कविकी इष्टि प्रणयके रंगमें रंगी हुई है । इस 
लिए उनमें आत्मीयताकी ऊष्मा ae 

“धराके खेतमें मोती यथावत बो गए बदरा, 

संदेशा दूत-सा लाए, कथानक हो गए बदरा, 

दिलासा बांधने आए, अचानक रो गए बदरा, 
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किप्तीकी प्यासके खातिर, कहावत हो गए बदरा” 

यह आत्मीयता कविकी संवेदनशीलताका परिचायक 
a । प्रणय और प्रकृति सम्बन्धी उसके गीत पाठकोंकी संवे- 
दन-शीलताको जगायेंगे-प्रेरित करेंगे। इन कविताओंकी 
एक विशेषता यह है कि ये भी जीवन्त सहजतासे सुवासित 
हैं। सामयिक परिस्थितिकी कविताओंकी सहजता वेस्वाद है 
क्योंकि उनमें परिस्थितिके मामिक चुनाव और उनकी 
गहरी समझका अभाव है। 
gg फिर गाने लगे मंगल प्रभाती'--कविका प्रयोजन 
प्रतीत होता है। इस भूमिकातक पहुँचनेके लिए कविको 
यद्यपि लम्बी वेचारिक यात्रा करनी है तथापि यह देखकर 
खुशी होती है कि वह सही दिशामें उत्मुख हो चुका है । 
इसलिए उसे जल्दीही बोध होगा कि 'सुधियाँ तो गाए हैं, 
मन हुआ अहीर ” का रूपक जिस चेतनामें रूपायित हुआ 
है, वह पयुषित--आउट आफडेट-- हो चुकी है । इस अहीर 
को अतिक्रान्त करना आजके समयकी पुकार È | 

वेचारिक यात्रावाली बात इसलिए भी उचित हैकि 
प्रचलित काव्य-अभिप्राय कवि-चेतनापर बादलोंकी तरह 
छाये हुये हैं । इसलिए उसे खुदकी चेतनाके आकाशका 
दर्शन कभी-कभार बस झलकके रूपमें ही होता है 1 “दुख- 
की शाला जो हंसकर खोली है / उसमें आँसूका पहला 
दर्जा हे” saat शालाकी शिक्षा पूरी करके आखिर पाना 
क्या चाहता है कवि? सुख ही न? याने सुख-दुखका 
वही बंटवारा पन्त-शैलीमें | लेकिन सुख-दुःख अलग- 
अलग हैं कहाँ ? एक छोरपर जो सुख है, वही दूसरे छोरपर 
दुःख है । तो, 'दुःखकी शाला! के पीछे सुखका भाव छिपा 
है और उसकी पकड़ गहरी है । इसीलिए अन्यत्र वह कहता 
है---“ब्यूथ पढ़ रहा गीता gan, इससे अच्छी कविता 
Saat । ऐसेमें यही कहा जाना उचित लगता है कि 
'दु:बको शाला' शायद हाथीका दिखानेका दाँतभर है । 

काव्ययगत सहजताके लिए प्रचलित शब्द, मुहावरा या 
काव्य-अभिप्रायोंसे अपनेको बाँध लेना आत्मघात है। इनसे 
तो सहजता भोंड़ी असहजता बन जाती है---“शब्दोंकी 
ASRI अपनी भाषाकी सरगम रखता हूँ ।” परिचित 
किन्तु भेनपहचाने-अनसमझे शब्दोंकी यह पंक्ति उलझन 
गदा करती है । कबि कहना शायद यह चाहता है कि ag 
अपनी भाषाकी लय शब्दोंके जीवन-अर्थोकी पहचानक्रे बल 
पर निमित करता है | हो गयी न गड़बड़ ! आखिर शब्द हैं 
कया ? अन्ततो त्वा पदार्थेहीन ! और पदार्थ ? ऊर्जाका क्वाँटा 
[गतिओर स्थिरताकी युगपात्‌ स्थितिका सूचक भौतिक शास्त्र 
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का शब्द yaler] ऊपर-ऊपर पक्ति बड़ी भोली और सहज 
लगती है किंतु उसके अर्थकी धड़कनपर कान लगाते ही 
विसंवादी स्वर सुनायी पड़ने लगते हैं और सहजता छूमंतर 
हो जाती हे । अविचारित काव्य-अभिप्रायों और पदबंधोंके 
garada और 'रिफेशनिंग' के दलदलमें महिष-स्तान सह- 
जता नहीं है । 
एक अंश और। “बल्गाए' संयमवाली / खींचू तो कसे 
खींचू ? अपनेको ही अपनेमें / रह-रहकर मैं तो भीचु ।” 
अपनेही खण्डोंसे संघर्षमें भिड़े खण्ड-घण्ड व्यक्तित्वकी 
gata दुर्दशाकी झलक देनेवाली यह पंक्ति सहज ही असा- 
धारण बन पड़ी है। लेकिन कठिनाई यह है कि कविताके 
जिस फलकपर यह पंक्ति जड़ी गयी है, वह इसे ठौर-ठिकाने 
रहने नहीं देता और तब हाथ इतना ही लगता है कि संयम 
की नासमझ ओर परिभाषाओंते लोगोंको कितना गुमराह 
किया है । इसलिए कहना चाहूँगा कि 'शब्दोंकी धड़कन 
वाळी बात कविके लिए सिर्फ सुनी-सुनायी बात है वरना 
वह 'संथम' की धड़कन सुन पाता तो उद्धूत पंक्तिकी 
भाषाका सरगम कुछ और ही होता ! अतः विचार करना 
उचित होगा कि जबतक विचारकी भागको अशेष जलाकर 
निविचारकी स्थिति प्राप्त न कर ली जाये, क्या तबतक 
जीवनकी सहजता सध सकती है ? बहुत करके नहीं ! तब 
ऐसेमें कविताकी सहजताकी बात करना वेमानी ही है ! 
संकलनको कुछ कविताओंमें सामाजिक-राजनीतिक 
विसंगतियोंपर कविका आक्रोश व्यंग्य बनकर बरसा है। 
प्रचलन ऐसाही है। तमाम कवि अपनी काव्य-शक्तिको 
इसीतरह व्यय करके अपने कत्तव्यको इतिश्री मान रहे 
हैं। उनके हिसाबमें आक्रोशजतक परिस्थितिसे निपटनेका 
एकमात्र रास्ता यही हे । प्रचलनकी राह नापनेवाली श्री 
गुप्तजी को ये कविताए अति साधारण हुँ । 
ऋतु गंधा के पाठक इस नि्णयपर जरूर पहुंचेंगे कि 
कविमें कवित्व-शक्ति है और नये कवियोंकी बिरादरीमें वह्‌ 
अवश्यही सम्मानित होगा । 
“डॉ. शीतला मिश्र 


संबंधके दपंणमें 
कवियित्री : शकु'तला भागव अचंत्ता! ; प्रकाशक : 


प्रदीप प्रकाशन, कमला नेहरू हाल, जोधपुर | पुष्ठ : 
६४; डिमाई ७४; Ho: ४.५० रु. । 


अर्चना' की यह सातवीं पुस्तक है । इसके qà उनकी 


गद्य-पद्यकी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं ओर उचका अच्छा 
स्वागत हुआ है । प्रस्तुत पुस्तकमें उनकी अपनी भूमिका 
सहित कुल ४८ कविताए संकलित 21 ये कविताएं 
“अचना? के अनुसार 'अकेलेपनसे मुक्ति पानेका प्रयास हैं 
जैसी कि हर कविता होती है । लेकिन इस मुक्ति पाने 
के प्रयासकी कथाभी मानवीय और जागतिक संबंधोंके 
सन्दर्भमें ही रूप ग्रहण करती है, कवि उन्हीं संबंधोंके 
माध्यमसे जीवन और जगत्‌की वास्तविकताकी पहचानका 
प्रयत्न करता है और ये संबंध ओर उसकी अभिव्यक्तिही 
उसके लिए दर्पण बन जाती है, अतएव इन कविताओंके संक- 
लित रूपका नामभी वही है--संबंधोंके दर्पणमें' । लेखिका 
के लिए ये कविताएं उसकी वेयक्तिकताकी वस्तुपरकता 
में परिणति हैं और आत्म-साक्षात्कारका प्रयास हैं। सहज है 
कि इस आत्म-साक्षात्कारको 'अर्चेना' जी अनुभूतिके धरातल 
पर ही स्वीकार करती हैं और इसलिए किसी 'वाद' और 
उसकी प्रतिबद्धतासे saat या कहें इन कविताओंका कोई 
नाता नहीं है । साथही 'विचार कवि' बनने और आजको 
कवितामें प्रचलित कुण्ठा, घुटन, संत्रास, एकाकीपन आदि 
को स्वीकार करके चळनेमें भी उनकी कोई रुचि नहीं है। 
उससे अधिक उनका विश्वास संकल्प शक्तिमें है, आत्मदान 
में हे । सही बात यह है कि उनकी असल रुचि दशमे है 
और जैसा वे अपनी पहली रचनाओंमें इस दर्शनको प्रस्तुत 
करती रही हैं, वेसेही इस संकलनमें भी बहुत-सी कविताओं 
में उनका वही रूप उभरा है। यों इसमें कुछ कविताएं 
o सामयिक घटनाओके प्रति प्रतिक्रियाके रूपमें व्यक्तियोंसे 
! भी जुड़ी हैं, जसे सोल्झेनित्सीन ओर 'दिनकर' से सम्बन्धित 
कविताएं । मूलतः एक दाशंनिककी मुद्रामें उनको मान्यता 
यही है 

“भिन्न दर्पेण, fag ofa ag एक ही है, जो अमर 

अतः उनको भावना उसी विराटको समपित है। तेरी 
बंशी' कवितामें अपने आपको उसके हाथमें एक साधनमात्र 
मानकर उन्होंने अपनेको एक वंशी और उसे 'वादक' की 
भूमिका दी है : 

“सेरे दादक/जीवनके इस पोले बांसको/कुछ और न 

गढ़कर/छील-काट-तपा-रंगकर, छिद युक्त करके/लुम 

ने अपनी बंशी बना लिया हे/ओर उसमें मनचाहे स्वर 

फू कते हो ।” 

रहस्य ओर दर्शनको - भाषामें बोलनेवाले कवि और 

सूत्रकार इस भाषा और आधार-आधेय संबंधका अनेक बार 
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गोग करते रहे है चाहे फिर वे 'बीन भी हूं मैं तुम्हारी 


प्रयोग करते रहे हूँ, चा 
रागिनी भी हूँ कहें या 'तुम तु ग हिमालय शुग और मैं 
चंचल गति सुर-सरिता' कहें । अचेना' की कविताओंमें भी 
ऐसे स्वर हैं तो आश्चर्य नहीं । किन्तु अकेले यही स्वर नहीं 
हैं और जीवन और जगत्‌, प्यार और आत्मदानको वे 
संबंधोंके सन्तुलनके परिप्रेक्ष्ममें देखनेका प्रयत्न करती हैं, 
आत्मदान--अयाचित आत्मदानसे होनेवाली दान ग्राहककी 
दानीके प्रति उपेक्षाको लक्षित करते हुए वे कहती हैँ 
“भूल--अज्ञानता मेरी थी/कि जिस संसारमें--/ 
मानव प्रकृति स्वार्थसे संचालित होती हो, (मुल्य- प्यारसे 
नहीं, उपयोगितासे आंका जाता हो/प्यारकी नहीं, शक्तिको 
भाषा समझी जाती हो;/वहां, चाहे प्यारसें सही|अपनेको 
अयाचित उपयोगी बनाना--/अपनेको हेय बनाता,उपेक्षाको 
आमंत्रित करना, संबंधोंका सन्तुलन नष्ट करना है ।' 
संबंधोंके इस agon वे बराबरीके दर्जेसे faa- 
हना पसन्द करती हैं, अनचाहे सहने और भार वहन करने 
में विश्वास नहीं करतीं । 'आमन्त्रण' कवितामें इसी बात 
को इन शब्दोंमें कहा गया है : 
“तुम मुझे सहन करो/सेरा भार वहन करो|नहीं मुझे 
ava !/g& सहो--इसमें है मेरा अपमान तुम्हें 
सहं--यह नहीं तुम्हारा सम्मान/नहीं कहीं अच्छा 
क्या--/दर होरहो |” 


जो लोग श्रात्मदान और त्यागका प्रतिफल पोना= | 


चाहते हैं, लेखिकाकी इष्टिमें वे उनका वास्तविक अर्थही. 
नहीं समझते, बल्कि उसे लगता है: 
“कहीं 'त्याग' के व्याजसे GE छोटा बनाकर/उनके 
अहंपर/अपने अहंके आरोपणका षडयन्त्र तो नहीं ! 
निरपेक्ष दानके प्रति कृतज्ञता स्वाभाविक है किन्तु 


अपने दानीपनका बोध करने करानेवालेका दातमात्र उसके 


प्रहंकी अभिव्यक्ति है, दूसरेको छोटा बनानेको आकांक्षाभर 
है । इसी भावको उसने ‘sana’ शीर्षक कवितामें भी 
दुहराया है । इसी सम्दर्भमें उसके लिए प्यार और संघर्ष 
कवितामें यह कहना भी मानो जरूरी हो गया है कि :-- 

अत्यधिक सामीप्यकी यह कामना--/जो तुम्हारी 
दृष्टि में प्रेस हे/लगभग आत्मसात कर लेनेकी चाह जैसी है/ 
मिलन-कामनाकी यह अदम्य तीवता/तुममें अधिकार भाव 
जगाती है !/और अधिकार भावना शंकाको/ (कि में तुम्हारे 
अधिकारमें g कि नहीं l) झंकाकी ag दरार/हमारे बीच 
अलगावको खाईको/चोड़ा करती जाती है,/एक aagi 
संघर्ष जारी हो जाता है !” 
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F तरहकी आत्मबोधात्मक भीर दूसरेक और इंगित 
करती हुई भी वस्तुतः आत्म-संलापात्मक कविताओंके 
अतिरिक्ते सामयिक-बोधकी इष्टिसे 'यन्त्रनयुग' तथा 'मेंडो- 
क्रेसी' जैसी रचनाएँ भी इस संग्रहमें हैं और 'झुनझुने' जेसी 
प्रतीकात्मक और आदमीके खोखलेपनका अहसास कराने 
वालीभी । इनके बीच वर्तमान वस्तुस्थितिका परिचय देने 
वाली रचना है 'मैडोक्रेसी' जिसमें नारेबाजी, चोरवाजारी, 
भ्रष्टाचार, वस्तुओंका अभाव, क्यू, स्ट्राइक भोर लाठी- 
गोली-अश्रगैसकी यन्त्रणाको प्रस्तुत किया गया है । लेकिन 
मुख्यतः उन कविताओंकी ही अधिकता है जिनमें दर्शन या 
आत्मदर्शनसे परिचय होता है । यों 'कमलनाल' जैसी चार- 
पांच पंक्तियोंकी छोटी कविताएं भी इस संग्रहमें हैं, पर 
और 'सुन्दरता' जैसी कविताओंमें अग्रेजी ओर उदू काव्य 
की पंक्तियाँ भी उद्धृत हैं या संस्क्रतकी पंक्तियाँ भी आ 
गयी हैं, डेश और डॉट भी दिखायी पड़ते हैं, पर सहजता 
और सरलता इन कविताओमें प्रधान है । लेखिकासे भविष्य 
में काफी कुछ आशा की जा सकती है। 

--डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 


ग्रादसकद खबर 


कवि : नचिकेता; प्रकाशक : अन्तराल प्रकाशन, 
नावागढ़ी, गया (बिहार) । पृष्ठ : ६४ ; डिमा. ७३; 
मूल्य: ५.०० रु. । 


'आदमकद खबरे? के कवि श्री नचिकेताका आदमी 
काइयाँ नहीं लगता है । इस संकलतकी भुमिका “दृष्टि, 
शायद किसी अनुबन्धकी वजहसे, वह नवगीतके शास्त्रकी 
चासि आरम्भ करता है और अन्तमें एक सही बात लिख 
ही गया : 

“अगर ईमानदारीपूवंक सम्पूर्ण साहित्यकी अन्त- 
यात्रा की जाये तो यह बात बिल्कुल साफ नजर 
आयेगी कि सघन अनुभूतिकी अभिव्यक्तिके लिए 
किसीभी केन्द्रीय विधाका महत्त्व उतना अधिक नहीं 
है, जितना रचनाकारके भीतरकी ईमानदारी ओर 
पुरजोर ऊर्जाका ।” 

आदमीकी शाश्‍वत और सतही समस्याओंको किनारे 
ल्गा, अब बहस कवितापर भी नहीं, उसकी किसी उपविधा 
पर होने लगती है तो लगता है कि हारती हुई लड़ाईके 
मोचपर अपनेही सैनिक सिगरेट पीनेकी कलाबाजियोंपर 
बहूस-युबाह्सा कर रहे हैं। इस दुकानदारीका फैशन 
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शायद कभी फिर लट; अभी तो ग्राहक इन दुकानदारोंकी 
नीयत पहचान गये हैं। उक्त उद्धरणकी भावनाको श्री 
नचिकेता जी सकें, तो उनसे आशा करना मूर्खता न होगी । 
'आदमकद खबरें” नामसे सूचित होता है कि ये | 
कविताएँ आदमीके कदको हैं, जो बाहरी, ऊपरी और सतही 
है। ये कविताए निराश नहीं करतीं, ये इस शीषंककी 
सार्थकताको प्रमाणित करती हैं। ज्यादावर यात्राका 
आरम्भ बाहरसे होता है, वेसाही यहाँभी हुआ है। ये 
कविताएं खबरे तो आदमकद जरूर देती हैं किन्तु श्रादमी 
के कदकी कॅफियत ओर उसके भीतर भासमानके रंग-ओ- 
बुकी पहचानके इलाकेकी ओर पीठ फेरकर । और खबरें 
भी कंसी हैं ? किसी जासूस द्वारा लायी गयी नहीं, भारत- 
सरकारके रेडियो द्वारा प्रसारित । लेकिन इससे अधिककी 
आशा करना शायद कविके साथ अन्याय करना होगा । 
कविताओंकी बुनावटके पीछेसे झाँकता हुआ कवि-व्यक्तित्व 
आशाप्रद लगता है क्योंकि वह अपनी वातोंको धारदार 
बनाकर कहनेके लिए प्रयासरत दिखायी पड़ता है। दूसरी 
अच्छी बात यह है कि कवि भाषाके लिए निरक्षर स्रोत 
{शास्त्र या किताव नहीं, लोक] को टटोलता है; साक्षर 
चरागाहोंमें चरे गये चारेकी जुगाली उसमें नहीं है। इस 
संक्षिप्त परिचयमें यह बता पाना बड़ा कठिन लगता हैं कि 
ये कविताएँ दमदार वनते-बनते रह क्यों गयी । शायद, 
नवगीतके अनुबन्धने सहजताको कु ठित कर दिया । शायद, 
“अनुभूति बिम्ब” [“नवगीत भावना और कथ्यके विस्तार 
के स्थानपर एक सम्पूर्ण अनुभुति-बिम्बको संकेतित करता 
है ।” कवि] को गढ़ते-गढ़ते कवि बिम्बोंमें खो जाता है और 
अनुभूति मुद्रीकी रेत-सी खिर जाती है । शायद अन्य कारण 
भी हों लेकिन यह सच है कि इन्हें दुबारा पढ़नेका जी 
मजबूरीमें ही हो सता है । 
यह सच है कि हम प्राथिक विषमताका संकट, असंगत 
परिस्थितियोंका तनाव ओर पूजीवादी दमन-नीति [कचिके 
कृष्ट] के शिकार हैं ओर हम बदहाल हो गये हैं लेकिन 
कविता, पहले तो, समाचारपत्रका सम्पादकीय तो नहीं है 
कि उसके छपतेही संसदमें बहस होगी [हम यहभी जानते हैं 
कि संसदकी बहसोंसे होता भी क्या है !] दूसरे संघषंकी 
ललकार [“हमारे मस्तिष्कमें संघर्षका dara: ashe 
बहने लगा है” : कवि] ऐसी हो कि शत्रु और मित्र दोनोंको 
प्रभावित करे, तब कुछ बात बन सकती है । लेखक मित्रोंको 
छोड़कर जो किंसीपर असर न करे, ऐसा व्यंग्य, आक्रोश, 
मसिया, उपहास, रुदन, शाब्दिक तलवारवाजीका काव्य 


प्रकर-जनवरी' ७५--१७ | 


पिछले दस avi] qa लिखा ज 
और परिस्थितियाँ ओर भी विकृत हो गयी हैं। और आज 
खतरनाक चुप्पी है चारों ओर ! जैसे जीवन देश नहीं, 
इप्रसान हो । इसलिए, तीसरे, 'सींचो मूल fra सब डारी, 
की भावताको समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। 
यह प्रसंग इसलिए ले उठा कि संकलतको पढ़ते समय बार- 
बार अहसास हुआ कि श्री नचिकेतामें गहरे जानेकी क्षमता 
है; काव्य श्रमणत्व है उनमें। खतरा इतना ही है कि 
साहित्यक्री व्यवसायी दुतियाँमें गिने-माने ज्ानेके लोभी खाये 
अघाये साहित्यकारों द्वारा नये-नये नामों [माळ प्रायः ही 
पुराना] से चलाये जानेवाले वादों-आन्दोलनोंका पिछलग्यू 
न बन जाये कवि ! भूमिकाके सात अनुवाकों [पैराग्राफ] 
में आधा अनुवाक खुदकी कवितापर एक अनुवाक आभार 
प्रदर्शनका और साढ़े पाँच अनुवाक नवगीतके शास्त्रपर ! 
समझना कठिन हो जाता है कि संकलन नवगीतकी 
प्रतिष्ठाके लिये छपवाया गया है [अपने-आप प्रतिष्ठा होतं 


उपन्यांस 


हरा समनदर गोपीचन्दर 


लेखक : लक्ष्मीनारायण लाल ; प्रकाशक : राजपाल 
एन्ड संस, कशमोरी दरवाजा, दिल्ली-६ । पृष्ठ: १८८; 
क्रा. ७४ ; Fed : १२.०० रु. | 


श्री लक्ष्मीनारायणलाल मुख्यतः नाटककार हैं,पर उन्होंने 
कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं । 
प्रस्तुत उपन्यासक्रो कथा सामग्री--वस्तु विन्यास--के साथ 
श्री लालका नाट्यकारका सम्बन्ध तो ऐसा हो गया है कि 
वह सहज, आकर्षक एवं कौतृहलवद्धंक भावको सृजनात्मक 
स्तरपर गांठ वांधे रखती हे । तबभी इस उपन्यासके साथ 
उतका सम्बंध बौद्धिक स्तरपर ही अधिक है--'मैं उस मुल 


रचनाकी मुळ कथा अपनी बुद्धिके अनुसार कहकर मुकत a 


जाना चाहता हूं । बुद्धिके अनुसार इसलिए क्योंकि मेरे 
पास बुद्धि ही है, हृदय तो ले गया कोई आधुनिक पिशाच, 
जिसका कोई अता-पता ही नहीं है ।' (joe) इसलिए उप- 
न्यासकार साथेक और बुनियादी सवालोंको उठानेकी अपनी 
भांतरिक तथा प्रमाणिक क्षमतासे दूर भागता हुआ एक जटिल 


प्रकर-ज़नवरी' ७५-१८ 
- 


विटपै Fpundgton genepan andgt 1 अपनी कविताओके लिए ? 


नवगीत प्रतिष्ठित न हो तो क्या ये कविताएं रहोमें जाने 
की हैं ? कवि आश्वस्त है क्या ? अपने पेरोंपर खुद खड़ा 
होना हम भूल ही गये हैं! और बाते संघर्षके सैलाबको 
करते हैं !! 

साहित्यकी किसी विधासे मुझे परहेज नहीं । किसीको 
भी क्‍यों हो ? तकलीफ तब होती है, जब प्रतिभाए' विधाओं 
उपविधाओंके विवादी दलदलमें प्रश्रय खोजने लगती हैं। 
श्री नचिकेताके संदर्भमें ag सव लिखना सूचित करेगा कि 
मुझे उनकी कबिताओंमें सार मिला, उनके कवि व्यक्तित्व- 
प्रतिभाके दर्शन हुए । तकलीफोंका बयान पाठककी हैसियत 
से है कि कवि प्रार्थनापर विचार करेगा और दूसरे पाठक 


= 


Ts 


in AS 


विचार करेंगे कि तकलीफ कितनी सही है याकि कितनी | 


गलत | 
--डॉ. शीतला मिश्र 


प्रविधिसे सृजनात्मक उत्कषं और रुपान्वितिकी उपलब्धिमें 
ही गोरवाम्वित होना चाहता है । सामाजिक जीवनकी fad- 
गतियोंका यथार्थ धार-सा तीखा हो जानेके पू्वही नेपथ्यके 
अंधेरे-सा गाढ़ा हो जानेका आभास भर देता है। और 
तत्काल भोरकी गगनभेरीको उपन्यासका नायक विक्रम चला 
आता है। विक्रम बार-बार भोर होनेकी सूचना देता है। 
बहरहाल रूपबन्धकी वात नहीं करेंगे । “हरा समन्दर 
गोपी चन्दर” उपन्यासके वस्तु-प्रवाहमें एक उन्माद है । प्रथम 
(शायद) चुनावमें ही नेहरूके भाषणके समय उपन्यासका 
नायक विक्रम अपने गांवकी जनताको पृथक्‌ भाषण देता 


रा CITE 


है। 'जिस मुल्कमें बोलना भी जुर्म है, वह मुल्क आजाद | 
कहां है sl विक्रमके पीछे एक लम्बा-चौड़ा इतिहास è 
है। समस्यापूणं रोमांचकारी इतिहास--सन्‌ १८५७ की | 


हिन्दु-मुस्लिम समस्या, स्वतन्त्रता संग्रामकी असफलताका 
जिक्र । तत्कालीन भारतकी बुनियादी समस्या-भोजनको 
कमी । और ऐसे वातावरणमें अंग्रेजोंके खेरख्वाह रुद्रपुरके 
बाबू साहबको बेटीको महेन्द्रप्रतापसिहने सत्याग्रह तथा भूख- 
हड़ताल करके प्रियासे पत्नी बनाया | उनका पुत्र हरा समन्दर 
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Mitac का गोयीचन्दर अर्थात्‌ नायक विक्रपमसिह है, 
जो स्त्रतन्त्रता आन्दोळतसे सम्बंधित रहा, सन्‌ ४२ में 'भारत 
AN आन्दोलनके दौरान डेढ़ वर्षकी सजा काट AMAT | 
कथा यह भी हम्त्री थी का बहाना बनाकर (अच्छा ही 
क्रिया 43) उपन्यासक्रार स्वतंत्रता प्राप्तिके पश्चातकी 
कहानीसे उपन्यासको रोमांचकारी बना देता है-- 

--भारतका आधुनिक इतिहास क्या है? दरअसल 
यह है कि कांग्रेसका इतिहास । और काँग्रेस क्‍या है वही 
अंग्रेज | 

ऐसे तीखे कथनोंसे उपन्यास भरा पड़ा है। कारण 
उपन्यासकार एक सफल नाटककार हैं और उपन्यासके 
नायक विक्रमके चरित्रकी परिकल्पना बहुत मार्केकी हुई है । 
वह चाचाके आलू शहर बेचने जाता है तो चु'गी-चौकीके 
भ्रष्टाचारका Yat बना देता है । तीसवर्षीय विक्रमका 
मुशी दलाल Gas साथ समझदार था । पर वहीं नायक 
एकके बाद एक सामाजिक रूढ़ियों, समस्याओंपर कसकर 
लाते मारता है--कभी बुर्का प्रथापर, कभी गन्दी पुस्तकों 
का कच्ची (?) उम्र वालोंके पठनपर नायक विक्रमके 
तीखे कथन उपन्यासमें तरी लाते चलते हैं। नाटकीय 
हरकत--तवायफ वकील नायक नगरवधूका गायन सुनने 
विक्रम चल देता है । तत्पश्चात फिल्माया तेवर--नायक 
धीरे-धीरे साधारणसे असाधारण मानुष बनता चला जाता 
है, तो बिसका वह रूप उपन्यासके अंततक बना रहता है। 
और वह 'देशका चौकीदार और पहरेदार” (To २१) 
सिविल सर्जन एवं पुलिस भ्रष्टाचारका पर्दाफाश तेजीसे एक 
झटकेमें कर देता है । 

खैर ! भूत-प्रेत टाइप अंधविश्वासी क्रिस्सोंकी सत्यता 
में एकही खटकेमें तवायफकी पुत्री, जो ब्रह्मचारिणी थी-- 
के साथ ब्रह्मचारी नायक विक्रमका विवाह--और यह 
विवाह राजनीतिक नुस्खेके रिश्तेसे जुड़ जाता है, क्योंकि 
यहां सभी चीजोंकी बुनियादमें केवल राजनीति है (पृ०३४)। 
नायक विक्रम कहता है--'यह झूठ है, सारे ब्रह्मांडकी 
बुनियादमें केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य | बहरहाल 
विक्रम आकाश है ओर उसकी पत्नी पृथ्वी । (५०३५ )। 
और चुनावभें विक्रमकी इच्छाके विरुद्ध काँग्रेसी ठाकुर 
गोइठासिह विजयी हुआ । तभी विक्रमने एक स्वप्न देखा-- 
उसके द्वारा नये गांवका निर्माण। 

यहीसे उपन्यासभें फेटेन्सीका दूसरा मोड़ प्रारम्भ होता 
है । इस देशको जो राजनीतिक-सांस्कृतिक विकल्प चाहिये, 
वह विकल्प देनेके लिए । विक्रम द्वारा सहकारी खेतीकी 
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योजना, आदर्शे है---अधिक काम, परिश्रम और मेहनत । 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात्‌ (मुझे तो) यह पहला उपन्यास 
पढ़नेको मिला जिसमें एक थानेदार ग्राम पंचायतके प्रधान, 
जोकि कांग्रेसी गोइठासिहका आदमी है, को कहता है कि 
'विक्रमसे मैं लोहा नहीं ले सकता, क्योंकि वह निडर और 
निस्वार्थ है ।' (Tove) यह भाषा खरी है । और उपन्यास- 
कार ईमानदारी, निडरता, निस्वाथेताकी wate उड़ानेकी 
वह कसर, जो आजके व्यवस्थापकों द्वारा छूट गयी थी, पुरा 
करते हुए नजर आते हैं । यह सहजता (amana) | 
दारी, निस्वाथेता आदिके प्रति श्रद्धावत्‌ सहजता हे, 
अखरती है । 

तब सहकारी खेती, कुएँ, नलकूप आदिके लिए ऋण 
पानेको घुस देनेका तथ्य उपन्यासकार उठाता है । परन्तु 
विक्रमका तीसमारखां चरित्र सुखकर है । वह नाटकीय 
हरकतें करता gat—faar कुछ ऐसा-वैसा किये सब 
आसानीसे करवा लेता है। 

काली विल्ली मारकर विक्रमके सहयोगी मित्र पांडेजी 
की पंडायन मां बन गयी । नाई-चमार बिना मंत्री हुए नल- 
कूपका उद्घाटन करने लगे और विक्रमका कथन--“जनता 
अब इन्सान न रहकर वोटर हो गयी है।' ओर तभी 
चुनावोंके पश्चात ही नायक गौतमसे लेकर राममनोहर 
लोहियातकको हृदयस्थ पाता है। 

स्मगलर दीनबंधु विक्रमका सहपाठी था। अतः नायक 
ने उपके सामाजिक कुकर्मोक्री क्षमा कर दिया | दारासिह- 
सा अद्भुत चरित्र नायकका है । ट्रकमें जाता गाँजा, चरसकी 
चमकपर वह चटसे काला रेखांकन कर देता है। और 
विक्रम आगरामें | आगरामें हड़ताल । भागजनीका दकिया- 
नूसी तरीका | तब सवर्णं ओर हरिजनोंका जमीनको लेकर 
झगड़ा । हत्या, बलात्कार, फूक-लूट, पुलिसका सवर्णोके 
साथ मिलकर हरिजतोंपर अत्याचार और शीघ्रही विक्रमके 
हिरोइक चरित्र-कमंसे हरिजनोंको विजय प्राप्त हो गयी । 
विक्रम तो भावता ओर कमंसे जीनेवाला . पुरुष है 
(To ९०) इस प्रसंगका भी झटकेके साथ अंत । नाटकीय 
अंत | 

कांग्रेस पार्टीको भय है । क्‍यों ? किससे ? विरोधी 
पार्टीयोंसे ॥ विक्रम बोला--फिलहाल ठाठसे मजे करो । 
कहां कोन है तुम्हारी विरोधी पार्टी 2’ (पृ०७९) वर्तमान 
परिप्रेक्ष्यका तीखा बोघ इस उपन्यासर्मे बराबर होता रहता 
है । 'जंगलके हाथीके विरोधी तो अनेक जीव-जन्तु थे, पर 
असलो विरोधी कोई नहीं था (go ८२) । वस्तुस्थितिका 


७५८१६ 


उद्घाटन पाठककी विचलित 
मन:स्थितिका संतोषपूर्ण रंजन होता है । परन्तु नायक मन 
वन्दावत' की संवेदनामें बोल उठता है--जो मेरे भीतर 
श्रेष्ठ है, वह स्त्री है प्यारे ! (FoR)! तभी ध्यान आता 
है यह उपत्यास 'हरा समन्दर गोपीचत्दर' है और नायक 
जोशसे कहता है--'पर हम लालची स्वार्थी अन्धविश्वासी 
लोग कांग्रेसके मुकाबिले कोई दूसरी पार्टी पूरे मुल्कके स्तर 
पर नहीं खड़ी कर सके । हम रंग-बिरंगे झंडे खड़े कर महज 
ल ल ल लू करते रहते रहे (Pe ८६) । ऐसेही अनेक 
कथनोंपर हमें ध्यान देना है कि आज कया विद्रोहकी व्याव- 
सायिकताका वाजार भी गर्म नहीं है? 

राजनीति तो ऐसी पवित्र चीज है, दृष्टि है, वह गन्दी 
होती चली गयी, लोग राजनीतिसे घृणा करते लगे (पृ० 
८७) । और कथानक पागलखानेकी ओर सरक जाता हे 
विक्रमकी जादुई छड़ीका चमत्कार है कि पूर्ण नाटकीयतासे 
सारे पागल विक्रमके प्रभावसे स्वस्थ । नार्मल । फिर 'जमीन 
जो जोते-वोवे उसकी? का नारा। गावकी आधी जमीन 
केवळ एक घरके नाम। वह लखनऊका कलक्टर | तब 
अस्पतालके भ्रष्ट रबैयेकी झलक । बम्बईसे आगे दक्षिणका 
परिवेश उपन्यासमें नहीं, तबभी अच्छा-खासा भारतका 
वर्तमान भ्रष्ट वातावरणका आकलन 'हरा समन्दर गोपी 
qar में उद्घाटित हुआ है । 

बिक्रमके मामा--दिलीप इन्डस्ट्रीजके मालिक--का 
देहांत दिलीप इन्डस्ट्रीज बम्बईके वर्ली नगरमें । विक्रम उनके 
वसीयतनामेके अनुसार उस इन्डस्ट्रीका स्वामी बना | बम्बई 
में पहुंचकर पत्नीको भी भथाह प्रेम करनेवाला विक्रम अपनी 
पी. ए. सोतियासे प्रेम करने लगा । भ्रष्टाचारके व्यापक 
वातावरणमें उपन्यासमें प्रेमका यह पवित्र रूप प्रस्तुत किया 
है। खेर ! उपन्यासमें एक ओर नाट्कीय उद्घोषणा-- 

इन्डस्ट्रीजमें अद्भुत परिवर्तेन । कपड़ोंकी कमीकी सच्चाईका 

विज्ञापन अखबारोंमें । ओर कपड़ा दुगुना बिकने लगा | वाह 
रे भारत ! 

विक्रमने तो औरभी काम किया--दिलीप इन्डस्ट्रीजकी 
मिल्कियतका वितियोग करके । मजदूरों ओर कार्य-कर्त्ताओं 
को समुचित जीवन-वेतन । प्रबन्धमें सबका भाग । वेतन 
भेदका परिसीमन (To १०३) और atagd प्रेम करना 


सच्चाईसे तीव्रतापूणं ऐसा 


सभ्यताका एक लक्षण (Jo १०५) । तब विक्रमका नया 
तरा 


. एक मोटा कपड़ा 
एक मोटी रोटी 
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और एक झोंपड़ी (एक मोटी झोपड़ी नहीं ?) 
बम्बई जाकर उपन्यासका कथानक बम्वइया जसा | 
सांस्कृतिक क्रांति--कुरुक्षेत्र में । गर्भवती स्टेनोको 
सवेतन अवकाश | मास्टरोंकी हड़ताल | विक्रमका उपदेशीय 
भाषण--और पहले मनुष्य, फिर नीति, फिर राजनीति 
(qo १३०) । दर्शन भी है उपन्यासमें-सहिष्णुता, 


आत्म-संयम, प्रथम न होनेका साहस विक्रमको दृष्टि देता | 


है (qo १४०) । इस वार विक्रम वाइस-चांसलर | 
विशवविद्यालयमें हड़ताल । विक्रमका त्यागपत्र | 


विश्वविद्यालयको राजनीतिपर झूलता उपन्यासका एक 


प्रसंग । 


भन्तमें एक नई दंड-संहिता । विकल्प दलका निर्माण | | 
इस प्रकार सम्पूर्ण उपन्यासमें पाठकके लिए अपार | 
सामग्री है । उसे कुछ भीतर-ही-भीतर भला भी लगता है | 


कि दृश्य एकके बाद एक बदलते रहते हैं। समकालीन | 


भारतीय परिवेशकी जानी-पहचानी समस्याओंपर स्थितियों 


क 


पर सटीक कथन हमें टुकड़े-टुकड़ेमें उपलब्ध होते रहते हैं। ' 
उपन्यासकार इसी ष्टिसे तो अपने उपन्यासको सहज पाठः | 


कीय सफलता दिलाने का अधिकारी हो जाता हे । उपन्यास 
का कला-पक्ष इतना खरा है कि बाण भटूटकी आत्मकथा 
के प्रारम्भमें जो ओपन्यासिक sara द्विवेदीजीने किया 
था, वेसा ही औत्सुक्य लाल करते नहीं चूके । पर यहीं 


उपन्यासकार लाल चूक भी गये । द्विवेदीजीने वह पुराना | 


पोथा पाकर वर्षो पुराने इतिहासके जीवनकी झांकी प्रस्तुत | 
की, जो शिल्पकी बेजोड़ता, सस्भावितता एवं विश्वसनीयता | 


है । परन्तु श्री लालने आजसे कुछ पीछे और आजके। 


संदर्भको उजागर करनेवाली पाण्डुलिपिको पाया | 
जिसके पृष्ठ पढ़नेके साथ-साथ gegn नष्ट होते | 
चले गये । यह छल उपन्यासके समाप्त होते-होते पकड 
में आ जाता है । एक सन्देह-ठू ठ-सा उग जाता है । तबभी 


इससे उपन्यासका रूपबंध अपेक्षाकृत सक्षम हो गया है । | 
शोपीचन्दर ara “कि. 
उन्मादमें बोर जानेको पाठक विवश हो जायेगा । i 


भाषा-शेलीका तेज प्रवाह, 


| 


फेन्टेसी एवं नाटकीयता उपभ्यासके शिल्पमें है । जीवन 


की विसंगतियोंको दूर करनेके लिए gu समन्दर गोपी | 


चन्दर” फेटेन्सीके भार्फत उपन्यासक्रारका अभीष्ट वर्तेमाव | 
समाजको, व्यवस्थाको कोई सुनियोजित विकल्प देता | 


ही रहा है तो श्री लक्ष्मीनारायण लाल को इसके लिए 


बधाई ! 


--नरंपतसिह ag 
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प्रमकी देवी ५०, aS 

लेखक : लक्ष्मीनिवास४विडला;. ' प्रकाशक ,:०* सस्ता 

साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नयी-दिहलै A । पृष्ठ : 

१५४; क्रा. ७३; मूल्य : ६.०० रु. । 

जो इतिहासमें नहीं मिलता, वह लोकवार्तामें सुरक्षित 
रहता है और बड़े महत्त्वका होता है। वीरांगनाओंका 
इतिवृत्त तो लोकाख्यानोंमें ही सुरक्षित है। आलोच्य 
उपन्यासका कथानक राजस्थानके Way चार चाँद लगाने- 
वाली वीरांगना 'कोइमदे' के जीवनपर आधारित है। 
'कोड़म' का अर्थ है--प्रेम और 'दे' देवी शब्दका संक्षिप्त 
रूप है । इसप्रकार कोड़मदेका अर्थ हुआ प्रेमकी देवी । 

मध्यकालीन गाथाओंमें शौर्य और प्रेमकी रोमांचक 
प्रस्तुत उपन्यासमें कोड़मदेके 
जीवनसे सम्बन्धित प्रेम और wigi घटनाओंका 
अद्भुत समन्वय हुआ है | 

कोड़मदे मोहिलवाटीके राणा माणिकरावकी इकलोती 
बेटी थी जो हनुमानजीके आशीर्वादसे उत्पन्न हुई थी। 
माणिकरावने उसे पुरुषोचित युद्धकला और राजनीतिकी 
शिक्षा दिलायी थी । सौलह वर्षकी होनेपर उसे मन्त्रिपरिषद 
का सदस्य नियुक्त कर दिया गया | 

पुगलके अन्तर्गत ओरठ नामका एक छोटासा ठिकाना 
था | इसका ठिकानेदार रणगदेव भट्टी था। वह अपने 
पुत्र सादूके साय माणिकरावकी सेनामें आ गया था । साढू 
जवान, बलवान तथा कुशल योद्धा था। कोड़म दे और 
ag दोनों ही एक दूसरेसे प्रेम करते थे। माणिकराव 
राणा कुम्भाके मित्र थे। नागपुराके नबाब शम्स खाँने 
राणाको राजभक्ति छोड़कर मालवाके सुल्तानके प्रति 
अपनी निष्ठा व्यक्त की थी । राणा कुम्भाने माणिकरावके 
साथ (साहू भी माणिकरावके साथ युद्धमें गया) नागपुरापर 
आक्रमण किया जिसमें शम्स खाँ मारा गया । शम्स खांकी 
लड़की अजीजाको कोड़मदेकी सहेली बनानेके लिए 
माणिकरावने राणा कुम्भासे मांग लिया । अजीजा कोड़मदे 
के साथ रहने लगी । वह सादूके शोयपर रीझकर उसे मन 
ही मन चाहने लगी थी । 

माणिकराव कोड़मदेका विवाह मंडोरके शासक अरे- 
कमल राठोरसे करना चाहते थे परन्तु कोड़मदे सादूसे प्रेम 
करती थी । दूसरे उसे अरंकमलसे एक विचित्र-सी घृणा 
भी थी। माणिकरावने अपनी लड़कीके पवित्र प्रेमको 
समझकर कोड़मदेका नारियल सादूके पास भेज दिया। 


अरंकमलने कोड़मदेके अपहरणकी भी चेष्टा की थी परन्तु 
वह इस कार्यमें असफल रहा | 

अजीजा सादूके प्रेममें इतनी पागल थी कि वह चाहती 
थी कि किसीप्रकार कोड़मदेका अपहरण हो जाये। एक 
वार उसने कोड़मदेकी हत्या करनेकी असफल चेष्टा भी 
की । भेरवके साथ षडयन्त्र करनेमें वह भैरवके साथियों 
द्वारा अपहूत कर ली गयी । माणिकरावके गुप्तचर | 
वरिष्ठ अधिकारी विनायकरावके प्रयत्तोंसे अजीजा मिल 
गयी । फिर माणिकरावने अपनी इस धर्म-पुत्रीका विवाह 
एक नवावसे कर दिया । तत्पश्चात्‌ कोड़मदे और सादूका 
विवाह हुआ । सादू जव कोड्मदेको विदा कराकर चला तो 
उसे इस वातका आभास था कि अरंकमलपे मुठमेड़ हो 
सकती है । अन्तमें यही हुआ अरंकमलने उसे घेर लिया । 
सादूको अरंकमलसे घिरा हुआ पाकर कीड़मदेने ga 
युद्धका सुझाव रखा । सादू अर्रकमलके साथ arg JaN मारा 
गया | कोड़मदेने अपने दोनों हाथ कटवाकर चरण स्पशं हेतु 
अपनी सासके पास पहुंचा दिये भोर स्वयं अपने पतिके साथ 
सती हो गयी । 

इसप्रकार आलोच्य उपन्यास युद्ध और प्रेमकी 
घटनाओंपर आधारित है । इसमें प्रेम त्रिकोणका दोहरा रूप 
मिलता है--एक नारी ओर उसे प्रेम करनेवाले दो पुरुष 
तथा एक पुरुष ओर उसे प्रेम करनेवाली दो नारियाँ । 
सादू और कोड़मदेके पवित्र प्रेमके मध्य अरेकमल और 
अजीजा धुमकेतुकी तरह आ जाते हैं । दोनों ही अपने प्रिय 
पात्रकी प्राप्ति हेतु प्रयत्न पुरा करते है। यह प्रेम संघर्ष 
कोड़म दे और सादूक़े जीवनमें कठिनाइयोंको जन्म देता है 1 
अजीजा कोड़मदेकी हत्या तकका प्रयत्न करती है, परन्तु 
नवाबसे विवाहके उपरान्त वह उस रास्ते हट जाती है । 
अरंकमल अन्ततक्र दोतोंके APTA विघ्न बना रहता है। 
उपन्यास दुखान्त है ओर हूदयमें वेदना और करुणा जगानेमें 
सक्षम है। FAITH ताना-वाना कलात्मक ढंगसे बुना 
गया है । 

चरित्र-चित्रणकी इष्टिसे उपन्यास महत्त्वपूर्ण है । 
विशेषता यह है कि सभी पात्रोंकी चारित्रिक अभिव्यक्ति 
घटनाओं और परिस्थितियोंकी क्रोड़में हुई है। लेखकका 
उद्देश्य कोड़मदेकी शोये गाथा प्रस्तुत करना है । 

घटताओं और संयोगोंका संयोजन कुशलतासे हुआ है । 
माणिकरावकी अनुपस्थितिमें राज्यका भार कोड़मदेपर 
होता, इसीसमय acter आक्रमण, कोड़मदे द्वारा 
लूटेरोंका परास्त होता । इन घटनाओंसे कोड्मदेकी युद्ध- 


: z ) 
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` संचालन क्षमता, राजरीति कुशलता अभिव्यक्त होती हे । 
कोड़मदेकी विपत्तिका कारण संयोग है । अरंकमलके प्रति 
Jami यह कथन VA राक्षसक्रे लिए कोन अपना AAT 
__ बिछायेगी! (go ६२), उसके दुर्भाग्यका कारण बन जाता 
है। मध्यकालीन आख्पानोंमें युद्धका कारण प्राय: स्त्री ही 
रही है और इस प्रकारके व्यंग्य वाक्य प्रायः स्त्रियों द्वारा 
कहे गये हैं। इस उपन्यासमें भी यह एक इसीप्रकारकरा 
व्यंगभरा संयोग है जो संघर्ष तदा विपत्तिका जनक बन- 
जाता है। र 
लेखकने राजपुतोंके उदात्त गुणोंका कुशलतासे चित्रण 
किया है। माणिकराव द्वारा अजीजाको अपनी धर्मपुत्री 
बनाना और उसके भविष्यके लिए अपनी पुत्रीसे भी अधिक 
चिन्तित होता, कोइमदे द्वारा अपनी षड्यन्त्रक़्ारी सखी 
अजीजाको क्षमादान, नारियल स्वीकार हो जानेके बाद 
राजपूतों द्वारा उस कन्याके असम्मानमें कोई बात न करना, 
मात और मर्यादाके लिए आत्मघाती युद्ध, पतिके साथ सती 
होना आदि राजपूती गुणोंक्रो चित्रित किया गया है । 
देशकाल और वाताबरणके चित्रणमें भी लेखकने रुचि 
दिखायी है। उस युगमें set डाकुओंके शक्तिशाली 
गिरोह थे । वे अवसर पाकर छोटे-छोटे राजाओंपर आक्रमण 
देते थे। माणिकरावकी अनुपस्थितिमें ,लूटेरोंके सरदार 
महवूव ait मोहिलवाटीपर आक्रमण किया । महबूबखाँका 
मित्र शुज़ाखाँ दूसरे wet दस्तेका सरदार था । माणिकराव 
और ag जव नागपुरासे मोहिलवाटी लौट रहे थे तो रास्ते 
में डाकुओं के सरदार रहमतखाँते शहजादी अजीजाका 
अपहरण करनेकी चेष्टा की। शम्सखांक्री फोजका 
सिवाहसाछार दिछावरखां भी लुटेरोका सरदार था। 
अरंकमळ राठोरने भी कई बार लुटेरोंको खदेड़ा था। 
आंचलिक अभिव्यक्तिने उपच्यासको और भी आकर्षक 
बना दिया। गणमौरका त्यौहार, राणा कुम्भाका स्वागत 
स्त्रियोंते धानकी खीळे वरसाकर किया, विवाहमें वर द्वरा 
तोरणको भालेकी नोकसे छेदना, कोड मदेके विवाहमें 
चारण भाटों द्वारा राजपूतोंकी वीरताका गान, कुमारिकाओं 
द्वारा गुळावपाजसे अतिथियोंपर अलग छिड़का जाना, दृष्टि 
क्षेपण संस्कार (विवाहमें मुख्यतः स्त्रियोंका समारोह), 
भोजनके समय नतंकियोंका पण्डालमें नृत्य करते रहना, 
कांसा आरोगना, 'ओल्यू' का गाया जोना (विदाई गीत 
क्योंकि सभी स्त्रियोंके आंसू आ गये), होलीके त्यौहारपर 
` डंडा नृत्य (छले गीदंड बजे डंगा-पृ० १३६) आदि, क्षेत्रीय 
पेड़ और फूल-पोधोंके वणेनने आंचलिकताके रंगको और 
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चटकीला बना दिया है i 
कुछ बातें खटकटी भी हैं। उप्त नवाबका कोई नाम 
नहीं दिया गया है जिससे अजीजाका विवाह हुआ 
संभवतः जनश्रुतिमें नवाबका नाम अवश्य प्रचलित होगा । 
'ओल्यु' आदिका ay पादटिप्पणीमें दे दिया जाता तो 
अच्छा रहता । कहीं-कहीं भाषाकी पात्रानुकूलतापर भी 
ध्यान नहीं दिया गया । कोड़म eal उसके लिए मुझे 
किसी हिदायतकी जरूरत नहीं है।” (go ३४) आदि 
कोड़मदेके सम्वादोमें उद्‌ को अपेक्षा राजस्थानीका स्पर्श 
होता तो अधिक स्वाभाविक और मोहक होता । 
“डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 


ग्रानन्द पर्वत 


लेखक : गदाधर नारायण; प्रकाशक : बिहार ग्रन्थ 

कुटीर, खजांची रोड, qam- पृष्ठ : ३९७; 

क्रा: ७१; सूल्य : १२.०० रु. । 

आनन्द WAH मुख्यतः परंतप, उसकी पत्नी लाली 
और सुभद्राकी कहानी है । सुभद्रा परंतपके पित्र प्रो० वर्मा 
की पत्नी है । सुभद्राका विवाह पहले परंतपसे ही होना तय 
हुआ था, किन्तु परंतपके पहली वार आई० पी० एस० की 
परीक्षामें असफल होनेपर सुभद्राके पिताने परंतपको 
नापसन्द कर दिया । सुभद्रा और परंतप, दोनोंको यह बात 
याद है और सुभद्रका तो यहाँतंक कहना है कि वह परंतप 
को अपना पति मान चुकी थी । परंतपके मनमें भी gua 
प्रति आकर्षण है। Mo वर्माको सुभद्रा और परंतपका 
सम्बन्ध मालूम है और ag इसंसे कष्ट भी पाता है, परंतु 
लगता है, जैसे वह निरुपाय हो । 
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उपन्यासका रका सारा ध्यान परंतपपर है । अन्य पात्र | 


उसके चरित्रका पुष्ट करनेके लिए आये हैं। परंतपके 
व्यक्तित्वके तीन पक्ष हैं वह आरक्षी अधीक्षक है, एक प्रेमी 
है और अध्यात्म-पथका पथिक । आरक्षी अधीक्षकके रूप 
में वह अपनी योग्यता, ईमानदारी और इढ़ताका उज्जवल 
प्रमाण देता है। प्रेमीके रूपमें वह एक असाधारण मानव है 
ओर उसके इस रूपपर उसकी आध्यात्मिक साधनाका प्रभाव 
है। वह प्रेमी है, पर दृग्यका नहीं । सुभद्राको ag चाहता है, 
किन्तु “एक सुन्दर कविताकी तरह, प्रवमें जाती हुई उषाकी 
तरह, बागमें खिलती हुई. एक कलिकाकी तरह ।” सुभद्रा 


` एकान्तमें कांमातुर होकर परंतपको उत्तेजित करनेके लिए 


बहुत प्रयत्न करती हे, निवेसन भी हो जाती है, पर परंतप 
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बिल्कुल निबिकार रहता है । परतपक aa भसावारणतापर 
सुभद्राको आश्चर्य हुआ था और पाठकको L ei है । 
परंतपने सुभद्राको इसका उत्तर दिया था-- सौन्दर्य देखने 
के लिए है, भावनामें आत्मसात करनेके लिए है, विकृति 
पैदा करनेके लिए नहीं ।” इसकी सफाईमें परंतपसे यह 
सुनकर कि सेक्समें अत्र उसकी कोई रुचि नहीं रह गयी है, 
| सुभद्रा चिन्तित हो गयी थी । पाठकका आश्चर्य प्रतीतिका 
रूप नहीं लेता, क्योंकि आनन्द पर्वंतके महात्माजीके 
अल्पकालिक सम्पकसे ही परंतपने इतनी आध्यात्मिक प्रगति 
कर ली, इसपर पाठकको विश्‍वास नहीं होता । इसका 
कारण यहु है कि परंतपको साधना-पथपर अग्रसर होता 
हुआ पाठक नहीं देखता, एकाएक उसे शिखरपर पहुंचा 
हुआ देखकर उसका आश्चथित होना स्वाभाविक है । 
परंतपका तीसरा रूप साधकका है। उसका यही रूप 
i दिखाना उपन्यासकारका यहाँ उद्देश्य है। उसके ग्रारक्षी 
I अधीक्षकत्वपर दुसरा कोई प्रभाव नहीं पडा है । उस रूपमें 
| भी नीचे गिरनेकी सम्भावना है, पर ag अपने जन्मजात 
IMA ही उसमें आदर्श वना हुआ है । सुभद्राके प्रेमी रूपमें 
वह अपनी साधनाके बलसे ही वासनाके गत्त में गिरनेसे 
बच गया | 

साधनाकी प्रवृत्ति भी उसमें जन्मजात ही है जिसका 
विकास आनन्द-पर्वेतके महात्माजीके सम्पकप्ते होता है। 
आनन्द-पर्वेतके महात्माजी ध्यान-योगके प्रचारक हैं । उनकी 
शक्षा है कि अपने अन्दर सबसे पहले शान्ति स्थापित 
करनी चाहिये तभी दुनियांमें शान्ति कायम होगी । महात्मा 
जीका यह उपदेश परंतपको खूब जँचा हे । महात्माजी 
द्वारा उपदिष्ट ध्वान-योगके अभ्याससे उसे अपेक्षित शांति 
भी मिलती है और वह उनने दीक्षा ले लेता है | इसी- 
“| समय कातिक पुर्णिमाके अवसरपर विष्णपुरके मेलेमें स्ताता- 
' थियोंको व्यवस्था करते-करते डी० Ugo Glo भार्गवका 
हृदय-गति रुक जानेसे देहान्त हो जाता है। भागर्व परंतप 
का बड़ा विश्वासी था और उसका भी साधनाकी ओर 
शुकाव हो रहा था। भागवंकी मृत्यु परंतपको ओरभी 
विचलित कर देती है । वह गृहत्याग करता है । 

परंत्नपके गृह-त्यागको ठीकसे चित्रित नहीं किया गया 
है | लाली सुभद्रासे कहती है--“यह आखिरी दृश्य है। 
| शायद कल सुबह ही वे चल देंगे।” परंतपके गृह-त्यागकी 
सूचना इसीसे मिलती है। और उसके गृह-त्यागका स्वरूप 
छालीके उपयु'क्त कथनके उत्तरमें सुभद्राके इस कथनसे 
स्पष्ट होता हे--“यह आखिरी दृश्य नहीं है। उसके बाद 
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कितनेही अधिक दृश्य आयेंगे । तुमने देखा नहीं, बच्चोंको 
घुड़रावारीकी विद्या कितने चावसे वे अभी सिखा रहे थे । 
यह्‌ चाव प्यारसे भाता है। प्यार करनेवाला जा-जाकर भी 
लोट आता है, अपने आत्ब्रीयके लिए, अपनी धरतीके लिए, 
अपने चाँद और तारोंके लिए 1” सुभद्राका यह कथन 
लालीको सांत्वनामात्र प्रतीत होता है । इससे यह | 
नहीं चलता कि परंतप ga: लौटेगा या नहीं अथवा ag 
कितने दिनोंके लिए गया है। अथवा घर छोड़नेकी उसे 
क्या आवश्यकता थी । जबकि उसके महात्माजी कर्मयोगपर 
श्रद्धा रखनेवाले हैं और स्वयं परंतप कहता कि वे इतने 
उदार हैं कि मद्य-पानका भी निषेध नहीं करते । इसप्रकार 
अन्तमें उपन्यास पाठकको असन्तुष्ट छोड़ देता है । 
आनन्द-पर्वंतकी इस दुर्बलताके बावजूद उपन्यासकारसे 
निराशा नहीं होती । उसमें वस्तुकी पकड़ है, दृश्यों और 
मामिक क्षणोंको चित्रित करनेकी क्षमता है, सुन्दर वार्ता- 
लापकी योजना PAN वह कुशल है और उसके पास सरळ 
प्रसन्न भाषा-शेली है । उपन्यासमें आदिसे अश्ततक रोचकता 
और उत्सुकता बनी है जो किसीभी उपन्यासके लिए afa- 
वार्य है । 
आनन्द-पर्वंतके Sant एक दुर्लभ विशेषता देखी 
जाती है, वह है निस्संगता । श्वृंगारिक चेष्टाओं एवं यौन 
क्रियाओके वर्णनमें लेखक प्रायः निस्संग नहीं रह पाता । 
आनन्द-पर्वंत और श्युखलाक्रा रचयिता अपने इस गुणके 
कारण महान कथाकारकी सम्भावना रखता है । 
सियाराम तिवारी 


जेलके MANAR 


सम्पादक : डॉ. बेचन; प्रकाशक : शताब्दी प्रकाशन, 

भगवान पुस्तकालय, भागलपुर-२ (बिहार) । पृष्ठ : 

35; डिमाई ७३; मूल्य : ३.५० रु, । 

यद्यपि अभीतक पत्र-शैलीके उपन्यासोंमे कथाका 
निर्माण सुलभ नहीं हो पाया है और विभिन्न परिस्थितियोंमे 
लिखे गये, विभिन्न मानसिक स्थितियों, विचारों आदिका 
उद्घाटन HUA ही समर्थं होता हैं; किन्तु प्रस्तुत पुस्तकमें 
ये पत्र एक बिखरी हुई कथाका-सा आनन्द देते हैं । पत्रोंसे 
सूत्रबद्ध संगठिन कथानककी आशा करना तो व्यर्थ ही है। 

उपच्यासका मुख्य विषय है--एक मध्यवर्गीय युवक 
पत्रकार जो अपने छात्र-जीवनमें कभी राजनीतिसे स afaq 
था, अब पारिवारिक दायित्वोंके निर्वाह हेतु तटस्थः जीवन 
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e कर रहा है और शारीरिक शब्हह्े*्सर्वस्थभीगग्वपे०॥चनोके अक्षमी. उक्ती है | 


अचानक १९४६ में देश-व्यापी आशंकित रेलवे हड़तालके 
समथ बागी समझकर केद कर लिया जाता है । पत्ती-बच्चे 
और परिवार गरीबी और भुखमरीमें जीते हैं, और वह 
' काले कानूनोंमें अवैध तजरबन्दीमें जेल काटता है। सरकार 
= के कावूोको एक ओर उच्च न्यायालय अवेध घोषित करता 
है, दूसरी ओर सरकार दूसरा अध्यादेश निकाल देती है । 
बन्दीकी पहुंच नेताओंतक न होनेसे उसे अवैध नज रबन्दी 
से रिहाई नहीं मिल पाती । आजादीके बादभी बन्दी मुक्‍त 
नहीं होपाता और ५४ तक जेलमें सड़ता है । स्वतन्त्रता 
दिवस मनाये जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, रोशनी होती 
i है, पर बन्दीकी wa इसी अंधेरेमें बीतती हैं । यह सम्पूर्ण 
i 


कथा, बन्दीकी मनोव्यथा, परिवारके स्वजनोंकी दयनीय 
स्थिति, सरकार, नेता, सरकारी कमंचारियोंकी मनोवृत्ति, 


कहानी - 
संग्रह 


| मेरी ग्रांखोंसे 


सम्पादिका ओर अनुवादिका : पुष्पा देवडा; 
| प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कडइमोरी दरवाजा, 
दिल्लो-६ । पृष्ठ : १४४; क्रा. ७३; मुल्य : ८.०० रु. | 


- प्रस्तुत पुस्तकमें बंगलाके दस सुपरिचित समकालीन 
कहातीकारोंकी चुनी हुई नयी कहानियोके हिन्दी रूपान्तर 
संकलित किये गये हूँ। अनुवादिकाने इन कहानीकारोंको 
देखा और परखा है। 'संकलित कहानियोंमें सपाटबयानी 
कम, पर यथार्थका gag चित्रण किया गया है” इस efte- 
कोणसे बहुत दूरतक सहमत हुआ जा सकता है। 'ये सभी 
बड़ी मार्मिक और जीवन्त हैं! फ्लेपपर छपी प्रकाशकीय 
घोषणा भी तीन कहानियोंको छोड़कर शेषके लिए उपयुक्त 
ही है। परन्तु इन कहातियोंमें बंगाल ही नहीं आजका 
पुरा देश प्रतिबिम्बित है. विज्ञाप्तिसे सहमत होना कठिन है। 
इस संकलनका नामकरण विमल मित्रकी कहानी 'मेरी 
ataid के आधारपर बेमानी नहीं है । 

संक्रलतकी सम्पूर्ण कहानियाँ महानगरबोघकी कहानियाँ 
हें ॥ सबने मिलकर कलकत्ताकी जिन्दगीके हर कोनेको 
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पुस्तक कई TESA विचारणीय है-(१)छदूम नामोंके 
आधारपर लिखी ,गयी पुस्तक भी मनको कुरेदती है, अंग्रेजी 
शासन ही नहीं, नेहरू शासनक्रे भी कई चित्र उजागर करती 
है। (२) पारिवारिक जीवतमें नवीन जीवन-इष्टिका जो 
शुभारम्भ होरहा था, उसकी झलक भी पुस्तकमें है । (३) 
पत्रोंकी gaad कथाकी रोचकतामें कोई बाधा नहीं 
पड़ती । 


कुल मिलाकर यह एक स्तुत्य प्रयास हैं जिसमें यथार्थं - 


को रोचकतामें ढालकर नहीं, अपितु यर्थार्थके रूपमें प्रस्तुत 
करके, पठनीय बना दिया गया है। अतः उसको -उपन्यास- 
शिल्पकी इष्टिसे समीक्षा करना पुस्तके साथ अन्याय होगा । 

--डॉ. त्रिलोकोनाथ 


उजागर किया है, जो जिन्दगी किसीभी महानगरको आज 


हो सकती है । विमल मित्रने अपनी कहानी 'मेरी आंखोंसे' | 


में प्रतिदिनकी कलकत्ताकी घटताओंकी एक वानगी है । 


“खेत खाय गहदा मारा जाय जुलाहा' कलकत्ताक्री सामान्य | 


घटना है । सड़कपर चलनेवाले अधिकांश व्यक्ति कानून अपने 
हाथमें लेकर चलते हैं। किसी मोटकारसे धक्का लगना 


महाजुर्म है । धक्का भलेही अपनी गलतीसे लगा हा, परन्तु | 
अपराधी तो ड्राइवर ही होगा ओर वह यदि भाग जाये तो | 
उससे सम्बन्धित व्यक्ति कोई भी पकड़ा जा सकता है। | 


किसीको पीटनेमें न्याय-अन्याय जाननेकी आवश्यकता नहीं | 


इस यथार्थेको कहानीकारने इस ढंगसे व्यक्त किया हैं | 
जसे वह प्रस्तुत घटनाका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो अथवा | 


निरपराध Ne जानेवाले ड्राइवरका सम्बन्धी हो । 


अन्य कहानियोमें चाहे वह आशापूर्णदेवीकी 'प्राणोंसे | 
fa हो अथवा वनफूलकी “ज्योतिष” या गजेन्द्रकुमार | 
मित्रकी 'गणतांत्रिक' अथवा Aig पालितकी 'सर', प्रायः | 
सबमें महानगर बोधका कोई न कोई जबरदस्त पक्ष उजागर 


हुआ है, वह वातावरण मुखरित हुआ है जिसमें व्यक्ति 
बेबसीकी जिन्दगी जी रहा है। 'प्राणोसे प्रिय' में आजका 
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कृत्रिम पारिवारिक संबंध, विखरेथि।““सशवीधीम Ta O a Tae ee वर्गके समक्ष न्याय-अन्याय तथा 


सतीत्वकी उपेक्षा आदि आधुनिक युगबोध खुलकर सामने 
आये हैं। इस कहानीमें यदि सगे छोटे भाई द्वारा बड़े 
भाईकी हत्या तथा माँ-बापको स्थितिसे समझौता करते 
दिखाया गया है तो 'ज्योतिष' में कलकत्ताकी बमबाजी और 
राजनीति, सस्ते नाटक और फालतू सिनेमा, घेराव- 
स्टाइक और हमलेसे उवे एवं gea महसूस करनेवाली 
जिन्दगीकी एकांगी कहानी है। 'गणतांत्रिक' में यह चित्रित 
feat गया है किन जाने कितने निरपराध व्यक्तियोंकी 
हत्याओं, प्रवंचनाओं एवं गु डागरकि आधारपर जन-प्रति- 
निधियोंका निर्वाचन तथा गणतंत्र सरकारका गठन होता है 
तो 'सर' कहानीमें कळकत्तामें चारों ओर हत्या, रक्तपात, 
बम, छुरे, पाइपगन तथा स्ट्राइक और मिलिटरीके घरेमें 
अपराधियोंकी धरपकड़ होते वृत्तके अदर छटपटाती 
इन्सानियतका हूहू चित्र अंकित - किया गया है। 'खुतका 
रंग लाल' कहानीमें एक किशोर द्वारा रिवाल्त्ररसे एक 
बहुत बड़े ज्योतिषीकी हत्याका प्रयत्न तथा पुलिस द्वारा 
पकड़े जानेपर स्वयं मृत्युको वरण करते हुए पुलिसको 
अपने दल विशेषको कोई सूचना न देनेकी प्रतिबद्धता आदि 
नक्सलवादी आन्दोलनकी यथार्थ पृष्ठभूमि चित्रित की गयी 
है । इसीध्रकार सुनील गंगोपाध्यायकी कहानी 'उस्ताद' में 
कलकत्ताकी सुप्रसिद्ध मस्तानगिद्यैका चित्रण है तो प्रमथनाथ 
बीसीकी कहानी ‘ear था विधाताके मनमें' में राजनीतिक 
पार्टियोपर करारा व्यंग किया गया है--स्वार्थ-सिद्धिमें 
कांग्रेस और कम्युनिस्ट दो बिपरीत धाराओंके नेताओंको 
एक होते दिखाकर कहानीकारने सम्पूर्ण राजनीतिक दलोंको 
ढोंग, पाखण्ड एवं मिथ्या अभिनव और प्रवंचकके रूपमें 
चित्रितकर saat यथार्थ स्थितिका पर्दाफाश किया है 
मिहिर आचार्यकी कहानी 'खुनका रंग लाल' में एक 
चौदह-पन्द्रह ath किशोर द्वारा रिवाल्वरसे एक बहुत बड़े 
ज्योतिषीकी हत्याका प्रयत्न करते गिरफ्तार होने, दरिद्रता 
एव Yah कारण उसकी छोटी बहनके मरने एवं उसकी 
पढ़ाई-लिखाई बंद होने तथा किसी राजनीतिक दलमें शामिल 
होकर घोर उपद्रवी बननेकी कहानी चित्रित हे । यथार्थका 
चित्रण संवेदनशीलताक्े प्रभावप्ते आकर्षक हुआ है । शेली 
कहानीको सतही बनाती gi 
: इसीप्रकार -अशिम राहाने अपनो कहानी ag एक 
विचित्र अंधकार' में कुछ चरित्रोंके माध्यमसे युवा वर्गकी 
हेर वारीकीको ster है। बेकारी, असन्तोष, निराशा, 
रन एवं अन्धकारमय भविष्यसे मुक्ति पानेके लिए अथवा 
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उचित और अनुचितमें कोई भेद नहीं रह गया है । उच्छु- 
खलता जीवनका प्रधान अंग वन गयी है । अतृप्त वासना 
उसके जीवतमें समा गयी है। 'शहीदकी ai’ कहानीमें 
समरेश वसुने ग्रपने शहीद वेटेकी स्मृतिमें खोयी मांका चित्रण 
किया है। एक ही परिवारका प्रत्येक सदस्य 
राजनीतिक दलोंका सदस्य है । पर बादलकी हत्याका यदि 
किसीपर प्रभाव पड़ा है तो शोक-बिह्वल मांपर, शेष सभी 
अप्रभावित हैं । 
आधुनिक युगबोधकी ये सभी कहानियां जीवनके 
यथार्थसे ` जुड़ी हुई हैं। प्रायः सभी कहातियोंका शिल्प 
कथ्यके अनुकूल ही है । यद्यपि इस संकलनकी सभी कहानियाँ 
अपना-भपना वैशिष्टय लिये पाठकोंके समक्ष उपस्थित होती 
हैं । किरभी 'मेरी आखोसे' 'प्राणोंसे प्रिय', खुनका रंग लाल”, 
'उस्ताद' तथा ‘ae एक विचित्र अन्धकार” को रेखांकित 
किया जा सकता है । अनुवादकी भाषा अच्छी है । कहीं-कहीं 
अनुपयुक्त शब्द एवं व्याकरणकी भूल हैँ । 
--बेजनाथ राय 


प्रिज्मोंमें बटी किरणों 

सम्पादक : जवाहर रणा, निर्मल विनोदी, विजयकुमार 

शर्मा; प्रकाशकः युवा हिन्दी लेखक संघ, जम्मू (कइ- 

भोर) । पृष्ठः ८४; क्रा. ७४; मुल्य : ५.०० Bot 

पुस्तक पढ़कर अनुभव होता है यद्यपि जीवनका 
प्रत्येक क्षण एक कहानीके लिए पर्याप्त है, परन्तु उसके 
कहनेकी कला सभी नहीं जानते । इसीलिए कितनी कहा- 
नियाँ तो अनकही रह जाती हैं ओर कितनी कहकर भी 
अनकहीके समान होती हैं । कहनेकी इस कलाको कुशल 
कहानौकार ही जानता हे । किसीको ठोंक-पीटकर कहानी- 
कार नहीं बनाया जा सकता । इसके लिए हृदयका सदय 
एवं सहानुभूतिपूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है। कहानी- 
कारका हृदय किसी घटनाके साथ तादात्म्यबोधका अनुभव 
करता है ओर इसीलिए शीघ्र वह यथारथंकी गहराईमें 
प्रवेश कर जाता है । 

प्रस्तुत सकलनमें विभिन्न लेखकोंकी दस कहानियां 
संकलित हैं । प्रायः सभी कहानियाँ वर्तमान जन-जीवनसे 
संबन्धित हैं । दुर्गादत्त शास्त्रीकी कहानी 'प्रायश्चित' में 
दमित वासनाके उभारके अतिरिक्त कहानी सपाट और 
सतही है । उतकी दूसरी कहानी 'बहुनकी असीस' में 
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fd! NR sr 


हो गयी है । 


ह भावुकता है । SPR Ae Saree un sepa TNR eg ATT ओर 


कहानी 'माथेकी रेखाएँ कुछ जानदार है। जम्मू युद्धकी 
भय्रंकरताका वर्णन देशके लिए बलिदान, इन feafaata 
उत्पन्त Amago आदिके चित्र कहानीमें जान 
डालते हैं। aa कहानी सतही हे । सुतीक्ष्णकुमार 'आन- 
न्दम' की कहानी ASAT बालोपयोगी है । ज्योत्तीश्वर 9 faa’ 
की कहानी 'एक मछली जेहलपकी' में कुछ शिल्प है 
पर कसावट नहीं है। yea, सत्रास, निराशा, समझोता 
आदिके चित्र स्थात-स्थानपर उभरे हैं, फिरभी कहानी 
सपाट ही रह गयी है, रमेश महताकी कहानी 'सन्दर्भहीन' 
में उन्मुक्त प्रेमकी वकालत है । 'एक टुकड़ा AT कहानीके 
लेखक निर्मल विनोदी, कवि, कहानीकार एवं 'घोषवती' 
पत्रिका संपादक हैं । कहानीसे प्रतीत होता हे कि वासना 
के चित्र खींचनेमें उनकी रुचि dia है। ये वासना-चित्र 
कहानी स्तरको नहीं उठा पाते पाठक जुटानेमें सहायक हो 


` सकते हैं । जगमोहनकी कहानी एक फैला हुआ वरगद: 


एक घुटी हुई साँस में पुरानी पीढ़ीको नयी पीढ़ी द्वारा 
-तकारनेकी बात बड़ी सफाईसे पेश की गयी है । पिताजी' 
एक बरगदकी तरह सारे परिवारके ऊपर छाये रहना चाहते 
हैं । माँ, रजनी दी, आशा दी, छोटा भाई राजेश और 


मै (अशोक)-सबकेः सब, इस छाँवके नीचे रहकर अपनी _ 


छोटी-छोटी छायाएँ खो चुके हैं मैं उस छायासे उठकर 
एक आकार लेता चाहता g (पृष्ठ ६४) शिल्पको दुष्टिसे 
कहानी अच्छी है | कहानीमें व्यक्त यथार्थ अतिरंजित है । 
श्रीमती राज भल्लाकी कहानी ‘fags तिकोनोंका अल्बम” 
ठीक जगमोहनको उक्त कहानीके ढाँचेकी है। घटना 
भी मिळती-जुलती है। यह प्रतीकात्मक कहानी आजकी 
कहानियोंमें अच्छा स्थान प्राप्त करेगी | दयानन्द शर्माकी 
कहानी 'मेकअप' कहानीके लिए कहानी है । 

कुल मिलकर कहानी लेखक प्रोत्साहनक्रे पात्र है । 
प्रायः सभी कहानियाँ पठनीय हैं, जिनमें 'एक टुकड़ा चेन, 
“एक फंला हुआ बरगद : एक घुटी हुई ata’ तथा ‘fags 
तिकोनोंका अल्बम” रेखांकित करने योग्य हैं । ‘gar हिदी 
लेखक संघ, जम्मू तवी' अज्ञात लेखकोंको प्रकाशमें लाने 
एवं उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिए धन्यवादका पात्र है, 
परन्तु भाषाको अशुद्धियो, प्रफकी भूलों एवं छपाई-सफाईकी 
त्रुटियोंके लिए उसे उलहानेका पात्र भी | सस्ते अववारो 
कागज एवं सामान्य गेट-अपके कारण पुस्तक श्रीविहीन 


--बजनाथ राय 


--जनवरी' ७५-२६ 


सम्पादक : रमेश जैन, भगीरथ; प्रकाशक : त्रयी प्रका- 

शन, दयानन्द मागं, रतलाम | पृष्ठ: ६७; क्रा. ७४; 

QTA १.२५ रु. । 

लघुकथा आज एक प्रचलित एवं लोकप्रिय विधा है, 
किन्तु इन्हें संकलित रूपमें प्रस्तुत करनेके प्रयास अभी कम 


ही हो पाये हैं । इस पुस्तकका महत्त्व है, क्योंकि इस कृति | 


में सम्पादकने हिंदीके प्रसिद्ध ३१ लेखकोंकी ४२ लघु- | 
कथाएं संकलित हैं। साथही लघुकथाका स्वरूप, उसके | 
प्रकार, उसके भविष्य आदिपर प्रकाश डाला गया है, ओर | 
प्रमुख लघु-कथा लेखकोंके लघु-कथा सम्बन्धी दृष्टिकोण | 
लघु-कथाओंका स्वरूप, उनका रचनातंत्र, उनकी मान्यताएं, | 
कला-वैशिष्ट्य, उनकी जीवन-दृष्टि आदिकी समीक्षा करते . 


हुए, लेखकका संक्षिप्त परिचय भी दिया है । 
यह लघुकथा संग्रह उत समीक्षकों ओर पक्षधरोंको 


लघु-कथाका वास्तविक स्वरूप क्या हो, इसपर अभीतक 
विचार mAN असमर्थ रहे हैं । 


3q लूघु-कथाओं में, जीवनकी विभिन्न स्थितियोंकी | 
समीक्षा विभिन्‍न जीवन-दृष्टियोंसे की गयी है, पुस्तकका 


i 
सचेत करनेमें पर्याप्त सफल है जो लघु-कथा जैसी सशक्त | 
साहित्यिक विधाको मान्यता देनेमें हिचकिचाते हैं; और | 


संकलन बड़े मनोयोगपुवेक किया गया है। लघु-कथाओं | 


है। | 
डॉ. त्रिहोकीनाथ | 
Se 
प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रंताश्रों के लिए 
विज्ञापन दर 
पुरा पृष्ठ २५०.०० रु. 
आधा पृष्ठ १४०.०० रु. 
चौथाई पृष्ठ ७५:०० रु. 
पनलको दरें 
प्रति पनल दर २५.० oR. 
१३ या अधिक पैनलोंपर 
प्रति पेनल ,२२०० रु. 


पेनलका आकार yxy से. मी. 
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शताब्दी-संक लत 


सम्पादक : डॉ. बेचन; प्रकाशक : शाताब्दी-प्रकाशन, 

भगवान पुस्तकालय, भागलपुर-२ (बिहार) । 

पृष्ठः १३६; डिमाई ७३; मूल्य : ७.५० रु. । 

व प्रकाशनः डॉ. वेचन द्वारा सम्पादित साहित्य 
की विभिन्न विधाओंकी ५३ रचनाओंका संकलन है। 
सम्पादकने सम्पादकीयके अन्तर्गत कृतिकी रचनाओंको नये 
gens सम्वाहकके रूपमें तथा सभी रचनाओंको भारतके 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक परिप्रेक्ष्वमें लिखी जानेका दावा 
किया है किन्तु पढ़नेपर इस कथ्पकी ओरसे कोई विशेष 
उपलब्धि हाथ नहीं लगती । 

प्रस्तुत संकलतमें विभिन्न विषयों-कविता, कहानी, 
नाटक, निबन्ध, वैयक्तिक निवन्ध, संस्मरण-जीवनी, राज- 
नीति और यहाँतक विक्रित्सा विषयक होमियोपँधी-आदि 
पर रचनाए' संकलित हैं। शताब्दी-प्रकाशनका लक्ष्य 
रचनाओंका पोषण, प्रकाशन और संवर्धनकी दृष्टिसे (सम्पा- 
दकीयमें) अवश्य पूरा होता है जो साहित्यके प्रचार और 
प्रसारके लिए सराहनीय है। संकलनकी कुछेक TAIT 
बड़ी सशक्त, मामिक एवं प्रभावशाली वन पडी हुँ । 


एक मजदूर कलसका 


सम्पादक : हरिकु'ज, अनुज meat आदि; प्रकाशक : 
शताब्दी-प्रकाशन, भगवान पुस्तकालय, भागलपुर-२ 
(बिहार) । पृ. १४६; डिमाई ७३; QET ७.५० रु. | 
एक मजदूर कलमका' (डॉ. बेचन : अभिनंदन 
ग्रन्थ) पांच सम्पादकों (हरिकु ज, अनुज शास्त्री, प्रेमकुमार 
जायसवाल, अशर्फी मिश्र तथा कुमारी सरोज) द्वारा 
सम्पादित हे । भागलपुरके साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
wea जीवनके सशक्त व्यक्तित्व डॉ. विष्णकिशोर झा 
'बेचन' को अभिनंदित करनेके लिए भागलपुर सांस्कृतिक 
परिषद हारा इस प्रकाशनका आयोजन हुआ है । साहित्यिक 
सांस्कृतिक एवं शेक्षिक व्यक्तित्वको अ भनंदित करनेसे 
व्यक्तिका हो नहीं, साहित्य भोर संस्कृतिका भी अभिनंदन 


होता है । 
समीक्ष्य पुस्तकमें डॉ. बेचनके साहित्यिक, सांस्कृतिक 
और शेक्षिक-जीवनको समभने-समझानेके लिए पर्याप्त 
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सामग्री हे । साथही उनकी रचनाओं-कविताओं, | 
तथा निबन्धो भादिक़ी समालोचना भी प्रस्तुत को गयी है । 


जप बांगला 


सम्पादक : डॉ. बेचन ; प्रकाशक : शताब्दी प्रकाशन, 

भगवान पुस्तकालय, भागलपुर--२ (बिहार) । पृष्ठ : 

११२; डिमाई ७१; मूल्य २.५० रु. | ; 

जय बांगला' डॉ. बेचन द्वारा सम्पादित बंगला देशके 
प्रगतिशील बुद्धिजीवियोंके आन्दोलनके परिणामस्वरूप रची 
रचनाओंका संकलन है। संकलनमें ३२ रचनाएं हैं 1 
संकलनमें साहित्यकी प्राय: सभी विधाओं 'कुवित्ता-निबन्ध- 
रूपक, संस्मरण स्केच-फेन्टेंधी तथा रिपोर्ताज आदिपर 
रचनाएं प्रस्तुत की गयी हैं ओर सभी रचनाएँ बंगला-देशंके 
तत्कालीन वातावरणको उभारनेमें सफल हूँ । बंगला देशपर 
कविता, बंगलादेश: दशाबोध, देशद्रोहियों, बंगलदेशक्रे नाम 
पाती आदि कविताएँ और रिपोर्ताज तथा निवन्धोके 
अन्तर्गत क्रमशः सलीवपर टंगा बंगलादेश तथा जय बंगला 
देश एवं भाषा और संस्कृतिका नया राष्ट्र आदि रचताएँ 
मासिक तथा सशक्त हें । संग्रहक्री प्राय: सभी रचनाए 
भावानुकूल हैं । ; 

'दो शब्द' के अन्तगंत सम्पादक द्वारा इस पुस्तककी 
विक्रोके लाभांशको बंगलादेशके कोषमें समपित करनेकी 
भावना सराहनीय है । पुस्तक छपाई एवं मूल्य आदिकी इष्टि 
से भी उचित है । 


-श्यामकिशोर शर्मा 


ARAINA जो चाहो बनो 


लेखक : हिमांशु श्रीवास्तव; प्रकाशक : राजपाल 

एण्ड संस, कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-६। पृष्ठ: 

१५६; क्रा. ७३; मुल्य : ६ रु. | 

अंग्रेजी साहित्यमें इसप्रकारका साहित्य पर्याप्त लोक- 
प्रिय है, किन्तु हमारे यहाँ प्राचीन कालसे लेकर आजतंक 
व्यक्तित्व-तिर्माण एवं आत्मोत्सगंपर इतना अधिक लिखा जा 
चुका है कि बड़े करीनेसे सजाये तकेसंगत कथनोंमें भी अब 
पाठकोंकी रुचि नहीं दिखायी देती । पर इस पुस्तकका विषय 
और शेली दोनों ही प्रभावित करते हैं। लेखकने 'पंचतन्त्रको 


TTY ७५-२७ | 


tet ह emits ना 


पंचतंत्रकी कथाओंको आधुनिक भाव-बोध एवं पर्याप्त 
साहित्यिकताके साथ प्रस्तुत करके, देश-विदेशके अनेक 
विद्वानोंके मत, कथन एवं जीवनानुभावोंको प्रस्तुत करके, 
उनके सहारे जो निष्कं प्रस्तुत किये हैं, तिसम्देह वे आजके 
युगमें संघर्षरत मातवके लिए एक दीयशिखा बननेमें समर्थे हैं | 
पुस्तकको छोटे-छोटे २२ MIRA बाँटा गया है | 

आत्मवळकी परिभाषा, व्याख्या और उससे प्राप्त करनेके 
उपाय, तथा उसका विशिष्ट महत्व आदिपर लेखकने पूरी 
सरसतासे लिखा है। आजके संत्रस्त युगमें व्यक्ति संघर्षरत 
रहकर भी अभीष्ट प्राप्त करनेमें असमर्थ रहता है, उसके 
आत्मबलको सजानेमें यह पुस्तक पथ-प्रदशंकका काम 
करती है । आत्मबलके आधारपर विशिष्ट स्थान प्रोप्त करने 
वाले अनेक महापुरुषोंकी जीवन झाँकियाँ प्रस्तुतकर विषय 
को बारीकीसे समझने लायक बना दिया गया है । प्रत्येक 
तरुणको यह eae पढ़नी चाहिये। शिक्षा-विभागोंको ऐसी 
पुस्तकोंको पाठ्य-क्रममें स्थान देना चाहिये । 

--डॉ. त्रिलोकीनाथ 


श्रीज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


(तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय) 

लेखक : डॉ. गोविन्द रामचन्द्र उपलाईकर; अनुवाद : 

म. दा. वरसावडे; प्रकाशक : लेखक, फलटण (जि. 

सातारा), महाराष्ट्र । पृष्ठ तृतीय अध्याय : २८०; 

पृष्ठ चतुर्थ अध्याय : ४१२; क्रा. ७३; मूल्य : उल्लेख 

नहीं । 

गीतापर सन्त ज्ञानेश्वरका पद्यमय मराठी भाष्य 
बहुत प्रसिद्ध है और गीताके भाष्योंमें इसका अपना विशिष्ट 
स्थान है। इस पद्यमय भाष्यपर डॉ. उपल।ईकरने मराठीमें 
विस्तृत व्याख्या लिखी हे, समीक्ष्य पुस्तक उसीका हिन्दी 
अनुवाद हैं । हिन्दीमें अभीतक इस व्याख्याके दो अध्याय 
प्रकाशित हुए हैं । 
. संतश्री ज्ञानेश्वर महाराज मध्यकालीन अन्य सन्तोंकी 
भांति काव्यके माध्यमसे अपनी बात कहते हैं। अळंकारोंसे 
उन्होंने न केवर MOTH काव्यात्मक स्तर बना रखाये है, 
अपितु विषयके स्पष्टीकरणके लिएभी उनकी प्रचुर सहायता 
ली है । आध्यात्मिकताके क्षेत्रमें वेसेमी विषयके स्पष्टी- 


विचारोंको गहनता ओर सूक्ष्मता स्पष्टीकरण 
ग करते हैं। डॉ. उपलाईकरने अपनी 
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विस्तृत व्याख्यामें इस आध्यात्मिक विचारधाराको अधिक 
से अधिक स्पष्ट किया है । वस्तुत: यहे व्याख्या संत 
जञानेशवरके आध्यात्मिक चिन्तनपर ही नहीं, बल्कि स्वयं 
गीताके मूल विषयपर अच्छा प्रकाश डालती हैं. | 

गीताके भाष्यकारों और टिप्पणीकारोंने विवेक और 
वैराग्यको बहुत महत्व दिया है । सामान्य जीवनमेंभी 
विवेकका बहुत महत्त्व है । परन्तु 'वेराग्य' को लेकर आधु- 
निक चिन्तनमें बहुत विवाद है । 'वेराग्य'को एक प्रकारे 
हेय कोटिमें रख दिया गया है। इस कोटिमें वेराग्यको 
स्थान देनेका कारण भौतिकवाद उतना नहीं है, जितना 


TUTTE De 


बैराग्यके नामपर समाजका शोषण है। पर व्याख्याकारका | 
दृष्टिकोण है “यथार्थ ज्ञानमें विवेक सहायक है । अयथार्थेके | 


प्रति विराग न होतो आसक्ति हट नहीं हो सकती । उसका 
यह दृष्टिकोण कुछ ANA प्रेरणाप्रद है क्योंकि आजके 
भौतिकवादी gat भासक्तिकी प्रबलता हो गयी है। 
आसक्तिको हटानेका एक मार्ग वेराग्य है जोकि व्यवितगत 


प्रयत्तके क्षेत्रका विषय है । संभवतः समूहरूपमें समाजके | 


परिवर्तनके लिए प्रयत्नशील लोगोंको व्यक्तिगत क्षेत्रमें उतनी 


रुचि नहीं है। फिरभी, वेचारिक स्तरपर इसप्रकारके 


चिन्तनोंपर चर्चा होना आवश्यक है। विचारकी teà 
तथा प्राचीन चिन्तन सम्पत्तिको इष्टिसे इस पुस्तकका हम 
स्वागत करते हैं । 


माधव पंडित | 


= j 


ग्रपनो रुचिकी पुस्तकोंके 


चुनावके लिए 
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कमला नेहरू 

लेखिका : प्रमिला कल्हण; अनुवादक: अतुल; प्रकाशक 

बिकास पब्लिशिंग हाउस, ५ अंसारी रोड, दरियागंज 

दिल्ली-६ । पृष्ठ १३६; डिमाई ७४; 

मुल्य : १२.०० Bol 

भारतके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल AEB पत्नी 
और वतमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीकी जननी 
कमला नेहरू (१८९६-१६३६) ऐसे नेहरू परिवारकी 
सदस्या हैं, जो देशकी जनतापर सर्वाधिक छाया रहा है। 
वे एक ऐसी महत्त्वपूर्णं महिला हैं, जिनकी चर्चा नहींके 
बराबर हुई है । उन्हें उतनी ख्याति भी नहीं मिली । एक 
प्रकारसे वे भुला दी गयी gi यदि कहा जाये कि वे 
उपेक्षित रही हैं, तो गलत नहीं है । उनका महत्त्व, जवाहर- 
लालकी पत्तीके नाते नहीं, Sah स्वतन्त्रता संग्राममें आगे 
बढ़कर हिस्सा लेनेके कारण भी है । प्रस्तुत पुस्तकमें, उनके 
वैयक्तिक एवं राजनीतिक जीवनकी आत्मीय झाँकी पेश की 
गयी है । यह झांकी एक सौ बीस पृष्ठोंमें ही समाप्त हो गयी 
है । इससे स्पष्ट है कि उनके जीवनके बारेमें अधिक सामग्री 
उपलब्ध नहीं है । और ठीक भी है। जब उनका निधन 
हुआ, उस समय उनको आयु लगभग ३६ वर्षकी थी । 

पुस्तकक्रो अधिकांश सामग्री, दिल्लीके पत्रकार 
द्वारकानाथ कल्हणने एकत्र की थी । २४ जुलाई, १६७२ को 
Saat निधन हो गया। तत्पश्चात्‌ उनकी पत्नी प्रमिला 
कल्हेणने, जो स्वयं एक लब्धप्रतिष्ठ पत्रकार हैं, इस 
पुस्तकको लिखकर अपने पतिक्री इच्छाको पूरा किया। 
एक नारीके नाते, उन्होंने एक नारीकी व्यथाको पूरी तरह 
समझा है । और यही कारण है कि वे इस पुस्तकमें, कमला 
नेहरूके प्रति ईमानदारी बरत सकीं हैं। पुस्तक बहुत 
रोचक है ओर एक बार शुरू करनेपर उसे समाप्त किये 
बिना नहीं रहा जाता । 

दिल्लीके सीताराम बाजारके प्रसिद्ध अटल परिवारमें 
जन्मी (१ अगस्त, १५६९) कमलाका लालनपालन रूढ़ि- 


वादी तथा परम्परावादी ढंगसे हुआ था । उनका विवाह 


इलाहाबादफे ऐसे नेहरू परिवारमें हुआ, जिसकी जीवन: 


र प्रकरः > 
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Jib - संस्मरण 
पद्धति पश्चिमीकरणके कारण बिल्कुल ही भिन्न थी । वहाँ 
काकटेल और टेनिस पारियों और घुड़दौड़का दौर चलता | 
नेहरू परिवारकी मेजवानी भी दूर-दूर तक मशहूर थीं । 
इसमें उच्च अंग्रेज अधिकारी भी शामिल होते । पाटियोंमें 
मदिरा और माँस खूब चलता । स्पष्ट है दोनों परिवारों 
की पृष्ठभूमि भिन्न थी। कमला और जवाहर दोनोंके 
स्वभावमें भी फर्क था । नेहरू परिवारकी नजरोंमें कमला 
असंस्कृत और भोली थीं। इसीकारणसे कमलाके वैवाहिक 
जीवनके प्रारम्भिक वषं असन्तुलित थे । जवाहरकी असुरक्षा 
ओर उसके अलगावसे स्थिति और भी जटिल बन गयी 
थी । 

कमला और जवाहरका विवाह (८ फरवरी, १६१६) 
को हुआ, तब कमलाकी आयु केवल १७ वर्षकी थी ओर 
जवाहरकी २६ वर्ष । यह वह समय था जब जवाहर सक्रिय 
राजनीतिक जीवनमें प्रवेश करनेवाले थे और विवाहके पूर्व 
वे अपना पहला जन-भाषण दे चुके थे। जून १६१७ में 
इलाहाबादमें होमरूल-लीगकी शाखा स्थापित हुई और 
जवाहर उसके संयुक्त सचिव बने । ब्रिटिश शासनसे उनकी 
पहली झड़प १९२० की गमियोंमें हुई और इसके बाद वे 
संघषंमें कूद पड़े। उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन छोड़ दिया 
भर सहज तथा संयत जीवनका अनुकरण किया। इस 
प्रकार जीवन-पद्धतिमें परिवतंन होनेपर पति-पत्नी एक 
दुसरेके निकट आये । किन्तु अब दोनोंके जीवनमें कुछ नयी 
परिस्थितियों आ गयी, भर वे थीं जवाहरका बार-बार 
जेल जाना | १६४४ में अहमदाबाद किलेमें अपने विवाहके 
प्रारम्भिक वर्षोपर दृष्टि डालते हुए जवाहरलालने महसूस 
किया कि वे कमलासे प्रेम करनेके बावजूद उसे वह्‌ 
साहचर्य नहीं दे सके, जो देय था | वे उन्हें लगभग भूल 
चुके थे । क्योंकि स्वतन्त्रता संघषं के dha ज्वारमें बह जाने 
के कारण उन्हें आसपासके वास्तविक लोग परछाइयांमात्र 
प्रतीत होते थे और जिस उद्देश्यकी प्राप्तिमें वे जुटे हुए थे, 
उसने हर वस्तुको नगण्य बना दिया था | 

कमलाका स्वास्थ्य बचपनसे ही ज्यादा अच्छा नहीं था | 
विवाहके तीन वर्षके अन्दर हो १६१६ के अन्तमें यह्‌ - 
सन्देह हुआ कि उन्हें क्षय रोग है। किन्तु यह .सन्देह पुष्ट | 


कासा 
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नहीं हो सक्रा । १६२४ के अन्तमें कमलाने एक बच्चेको 
जन्म दिया (वह केवल दो दिन जीवित रहा) । इसके बाद 
वे गम्भीर खूपसे बीमार हो गयीं। उनकी बीमारीका 
कारण क्षय रोग बताया गया । १६२५ के अन्ततक कमला 
की हालत ओर भी नाजुक हो गयी । मार्च १६२६ में उन्हें 
इलाजके लिए जिनेवा ले जाया गया । दिसम्बर १६२१ में 
वे स्वदेश लौंटी । फिर वे राजनीतिमें दिलचस्पी लेने लगीं 
और १६३० में सक्रिय रूपसे संग्राममें कूद पड़ीं | द 
कमलाका सार्वजनिक जीवन १९३० से प्रारम्भ होता 
है। सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें सभी प्रमुख नेताओंके 
गिरफ्तार कर लिये जानेपर जब महिलाओंका आहवान 
किया गया तो वे देशके क्षितिजपर उभरीं । इससमयतक 
राष्टीय संघर्ष में अपना निजी योगदान देनेकी भावता भी 
उनमें पनपने लगी थी । जवाहर, इस बीच लोकनायक बन 
रहे थे किन्तु कमला अपने पतिकी छायामात्र नहीं रहना 
चाहती थीं, अतः वे भी राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेने 
लगीं । 

१९३१ से १६३४ तक के चार वर्षों कमलाके 
स्वास्थ्यमें तेजीसे गिरावट आयी । जवाहरलाल गिरफ्तार 
होते और फिर छोड़ दिये जाते । इससे कमलाको बीमारी 
और भी बढ़ जाती । see अकेछापन सताता, साथही 
विरहका दुःख भी भोगना पड़ता। १६३५ में उनकी तबियत 
खराव हो गयी । जवाहरलाल, उस समय अल्मोड़ा जेलमें 
थे । उनकी सजामें साढ़े पाँच महीने बाकी थे, किन्तु वे 
चार सितम्बरको छोड़ दिये गये | वे कमलाको स्विटजर- 
लण्ड ले गये । जहाँ २८ फरवरी, १६३६ को उनका निधन 
हुआ | इसप्रकार क्षय रोगने अल्पायुमे ही कमलाके जीवन 
का अन्त कर दिया । 

इलाहावादमें कमला नेहरूकी स्मृतिमें एक बहुत बड़ा 
अस्पताल है | बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस अस्पताल 
की स्थापना कमला नेहरूने अपनी ही कोशिशसे की थी। 
इसका गठन सितम्बर १६२ में स्वराज्य भवनमें किया 
गया इसमें उन खोगोंकी चिकित्सा की जाती, जो स्वाधीनता 
TATA लाठी-चाजे या अन्य तरीकोंसे चोट खाते । जनवरी 
१९३२ में स्वराज्य-भवनपर सरकारका कब्जा होनेके बाद 
अस्पताल भी खतम कर दिया गया । किन्तु नेहरू परिवारने 
अप्रैल १९३२ में स्वराज्य-भवनके निकट ही एक छोटेसे 


` भवनमें फिरसे अस्पताल शुरू कर दिया और उसके बादसे 
' यह अस्पताल अपना काम कर रहा है। 
कमला नेहुइको धारणा थी कि सित्रयोंको अपने पतियों 


को स्वतन्त्रता-संघषेमें भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिये । उनके साथ काम करनेवालोंका कहना है कि 
तबियत खराव होनेके wage, डाक्टरों और परिवारवालों 
तथा मित्रोंकी सलाहको न मानते हुए भी, कमला नेहरू 
जुळूसोंका नेतृत्व करतीं और विदेशी कपड़ोंकी दुकानोंपर 
धरना देती । अस्वस्थ होनेपर भी अपनी क्षमताके अनुसार 
उन्होंने देशके आन्दोलनोंमें भाग लिया। यदि वे कुछ 
समयतक और जीवित रहतीं तो अन्य महिला स्वाधीनता 
सेनातियोंकी तरह उभरतीं । 

कमला नेहरू स्त्रियोंको शिक्षित करनेकी प्रवल समर्थक 
थीं । उन्होंने बचपनमें नाममात्रकी शिक्षा पायी, किन्तु 
बादमें बीमारीकी हालतमें उन्होंने उद्‌ ओर अ ग्रेजी सीखी। 
वे पहली और अन्तिम बार जनवरीमें गिरफ्तार हुई । 
उन्हें दो महीनेकी सजा दौ गयी, किन्तु वे जेलमें केवल २६ 
दिन रहीं। अपने श्वसुर मोतीलालकी बीमारीके कारण 
उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया । (६ फरवरी, १६३१ 
को मोतीलाल नेहरूका निधन हुआ था) | 

जवाहरलालने, मई १६३५ में कमला नेहरूपर भुवाली 
सेनीटोरियममें एक नोट लिखा था जिसमें उनके स्वास्थ्य 
की विस्तृत जानकारी दी गयी है । पुस्तकमें यह नोट 
सम्मिलित है | इस नोटके अध्ययनसे जवाहरलाल नेहरूकी 
विश्लेषण शक्तिका पता चलता है । जहाँ सुईसे लेकर हाथी 
तकके बारेमे उनके विचार उपलब्ध हैं वहाँ अपनी पत्ती 
के स्वास्थ्यके aH उनका क्या विश्लेषण है यह देखते ही 
बनता है । 

लेखिकाने श्रीमती गाँधीसे उनकी ats बारेमे कुछ 
प्रश्‍न करते हुए २६ नवम्बर, १६७२ को अनौपचारिक भेंट 
की थी । यह भेंट-वार्ता, कमलाके चरित्रपर अन्तरंग ढंगसे 
प्रकाश डालता है | 


यह भेंट-वार्ता भी पुस्तकका आकर्षण है। कमला 


ages कई विस्मृत चित्र भी पुस्तकमें सम्मिलित हैं | 


मनमोहन वर्मा , 


मृत्यु मरे लिए नहीं हे 
लेखक : डॉ. भीमसेन ‘fade’; प्रकाशक : विद्यार्थो 
पब्लिकेशंस, लालबहादुर स्टेडियम, हैदराबाद | 
पृष्ठ : १४६; क्रा. ७४ ; Wet : ५.०० रु. | 


जैनधर्मको श्रमणधर्मं भी कहते हैं । भगवान (agam) | 
महावीर इसके चौबीसवे और अन्तिम तीर्थंकर थे, जिनकी | 
इन दिनों २५००बीं पुण्यतिथि बड़े व्यापक रूपसे मनायी | 
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gant इस gerne उनके जीवन तथा 
रिचय देनेका स्वल्प प्रयास' किया गया है, 
f में तिश्वयही लेखकको अच्छी सफलता मिली है । 
gaat लोग भी समझ सके, इस इष्टिसे लेखकका 
प्रयास प्रशंसंतीय है कि उन्होंने न केवल यह बताया है 
i तीर्थकर किसे कहते हैं बल्कि अरिहंत, T आचाये, 
उपाध्याय और साधु शब्दोंका अर्थभी स्पष्ट a है । 
“तीर्थंकर”, लेखकने स्पष्ट किया है, “उत जितेन्द्रिय महान 
पुरुषोंको कहते है जो आत्मकल्याणकारी तीर्थोका रवतन 
करते हैं और इन धमं तीर्थोके द्वारा संसारके प्राणियोंको 
दुख-सागरसे मुक्त करा देते हैं ।” ऐसे व्यक्तिही तीर्थकरके 
g जैन धर्मके संस्थापक ओर प्रचारक हुए हैं, जिनमें 


जा रही है। इती 
साधन मागका प 


` वद्धंमान महावीर चौबीसवें भोर अन्तिम तीर्थकर माने जाते 


हुं । लेखकके अनुसार “जो स्थान हिन्दुधर्ममें भगवान श्री 
कृष्णका है, बौद्ध घमं में महात्मा बुद्धका है, ईसाई धर्ममें 
त्यागमूति ईसाका है, इस्लामधमंमें पेगम्बर मुहम्मद साहब 
का है, वही स्थान Sarah तीर्थकर महावीरका है।” 
“इन महापुरुषोंको (लेखकने बताया है) 'जिन' तथा ‘Aga’ 
भी कहते हैं--'जिन' का अर्थ है, जिसने राग, द्वेष आदि 
विकारोंको जीत लिया हो (और) देवता ओर मनुष्य जिन्हें 
पुज्य भावसे देखते हैं, उन्हें 'अहुन्त' कहते हैं 1” 
तीर्थकर पदक्रो प्राप्त करनेके लिए (लेखकका प्रति- 
पादन है) मानवको अनेक जन्मजन्मान्तरोंमें सहस्नों व लाखों 
WIF अतुल, अटूट, अथक, es संकल्पसे प्रयत्न करना 
पड़ता है। इस बीच नथे-नये जन्म धारण करते हुए 
पुर्वजन्मोंके संचित पाप कर्मोका नाश करते हुए अपने आप 
ह इस योग्य बनाना पड़ता है कि केवल (कैवल्य) ज्ञान, 
सत्य और अहिसाका प्रकाश रोम-रोमसे प्रकट हो । सभी 
तीर्थकरोंके बारेमें जो विवरण उन्होंने दिया है उसमें हजारों 
ही नहीं बल्कि लाखों adas अलग-अलग तीर्थकरके 
चमप्रचारका वर्णन है,जो आजकी पीढ़ीको कितना ग्राह्य 
होगा यह कहना कठिन है; लेकिन उनका यह कथन सभी 
सकार करेगे कि प्रत्येक तीर्थक़रका “प्रारंभिक जीवन 
ee मनुष्यों के समान ही होता है (और) अनेक 
वे ven केवल (कवल्य) शान प्राप्त होता है, तब 
तथ्य हो है त त्त करते हैं । और यह तो उल्लिखित 
प्रत्येक तीर्थकरका जन्म कीति और वैभव 
यास er है ae उनका बाल्यकाल बड़े 
उनका मन संधारते (और) किसी एक घटना या दृश्यसे 
उचट जाता हे और वे दीक्षा धारण 


करते हैं । तत्र, केवल ज्ञान प्राप्तकर, अपना शष | 
पतितोंका उद्धार करनेमें तया सच्चे मार्गका प्रदर्शन करनेमें 
बिताते हैं ।” 

यों तो सभी तीर्थकरोंका महत्व है, पर महावीर जो 
अंतिम तीर्थकर थे उनके बारे में कहा गया है उन्होंने “जैन 
धर्म सिद्धांतोंको इतना लोकप्रिय या स्थायी बनाया कि 
लोग समझने लगे थे कि जैनधर्मके संस्थापक महावीर जी 
ही हैं।” इन्हींके पूर्वभव, बाल्यकाल, विकास, साधना, 
सिद्धि, धर्मस्थापन और निर्वाणका वर्णनकर पुस्तकें 
बताया गया है कि महावीरने पाँच महात्रतोंकी व्यवस्था 
को | इनमें अहिसाको परम महत्त्व दिया है, gah बाद 
असत्य-त्यागको, फिर अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह 
और ब्रह्मचर्यको | बाह्याडंबर तथा कर्मकांडको निरर्थक 
बताकर उन्होंने विशुद्ध आचरणपर अधिक बल दिया और 
जन्मजात जातिभेदको नहीं माना । इसे उनकी व्यावहारि- 
कता ही कहना चाहिये कि गृहस्थोंके लिए उपयुक्त पाँच 
महाब्रतोंका आचरण अत्यंत कठिन मानकर इन पाँच 
अणुव्रतोंकी कल्पना की-(१) अहिसाणु ब्रत, (२) सत्याणु 
ब्रत, (३) अस्तेयाणुव्रत, (४) अपरिग्रहाणुब्रत और (५) 
बरह्मचर्याणूब्रत) इनके द्वारा गृहस्थोंके लिए उन्होंने इनकी 
कठोरता कम कर दी थी । 

पुस्तक छोटी होते हुए भी जानकारीसे gor ओर पढ़ने 
में सरस है। भगवान महावीरके जीवनके साथही उनके 
उपदेशोंका भी इससे अच्छा बोध होता है । 


-मुः वि. वर्मा 


तीथंकर TERA 


लेखक : विद्यानन्द मुनि; प्रकाशक : श्री वीर निर्वाण ग्रंथ 
प्रकाशन समिति, ४८, सीतलामाता बाजार, इन्दौर-२।. 
पृष्ठ : १००; डिमाई, ७३; मूल्य : ३.०० रु. | 
भारतीय संस्कृतिके निर्माणमें अनेक धर्मो तथा सभ्य- 
ताओंका योगदान है | इसका मूलं सिद्धान्त व्यापक सहिष्णुता 
है, आधार मुख्यतः यह विचार है कि, मानव जीवनमें 
भौतिकताके साथ आध्यात्मिकताका समन्वय होना बहुत 
आवश्यक है । आध्यात्मिक उन्नतिके बिना भौतिक समृद्धि 
व्यर्थं है । प्रस्तुत पृस्तकमें विद्वान लेखकने भगवान महावीर 
के लोक-मंगलकारी सिंद्धान्तोंका सुन्दर विवेचन किया है। 
उनका विवेचन प्रवचन-शेलीमें है, इसलिए प्रतिपादन सरल, 
सुगम, उदाहरणोंसे पुष्ट ओर Gara हैं । पुस्तकमे भगवान 
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. महावीरका जीवन वृत्तान्त तो है ही, साथमें जैन-सिद्धान्तों 
= कासारभीहै। 

प्राचीन इतिहास-पुस्तकोंके आधारपर लेखकने यह 

fag किया है कि भगवान महावीर वेद और ब्राह्मण 

विरोधी नहीं थे । वे तो हिसाके विरोधी थे । भगवान महा- 

वीरके मुख्य सिद्धान्तोंमें अहिसा, अनेकान्त, स्याद्वाद, अपरि- 

' ग्रह, समतावाद ओर कर्मवाद आदि gl इन सिद्धान्तोंका 

सुन्दर विवेचन पुस्तकमें हे । पुस्तक पढ़कर ऐसा लगता है 

' जसे महावीरका वैराग्य जीवतकी लाचारी नहीं था ओर न 

ही वह जीवनके क्षेत्रसे पलायन था अपितु, वह तो अध्यात्म 


पत्र- 
पत्रिकाएं 


' चतुमुंख (त्रमासिक) 
' (आचार्य पदमसिह शर्मा स्मृति अंक) 
| सम्पादक : कुलदीपनारायण राय “भड़प; प्रकाशक : 
| अखिल भारतीय अन्तर जनपदीय परिषद्‌, राजगुरु 
मठ, शिवाला घाट, वाराणसी । मुल्य : ४.०० रु. । 
To पदूमसिह शर्मा हिन्दीके gia समालोचक, हिन्दी 
में तुलनात्मक आलोचनाके जनक तथा अद्वितीय संस्मरण 
' लेखक थे। शर्माजी अपने समयके उच्चकोटिके सम्पादक 
| तथा अद्वितीय शैलीकार भी थे। सम्बत्‌ २०३३ विर 
' सें उनकी जन्मशतीके आयोजनकी तेयारियां चल रही हैं। 
' अत: जन्मशतीकी पूर्ववेलामें agga ने ` पंडितजीकी 
| स्मृतिमें विशेषांक प्रकाशितकर सामयिक अथच सराहनीय 
कार्य किया है। 
प्रस्तुत अंककी 'प्रस्तावना' To बनारसीदास चतुर्वेदीने 
. लिखी है जिसमें आचार्यजीकी स्मृतिमें किये गये कार्योका 
` संक्षिप्त विवरण देते हुए उनके wale gay goat ओर 


. हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण सुझावभी दिये हें । एक लेखमें स्व० 
शर्माज्ीके परिवारका प्रामाणिक विवरण दिया गया है 1 यह 
ख सम्पादक महोदयने शर्माजीके सुपुत्र To रामनाथ शर्मा 
दिये गये विवरणके आधारपर लिखा हे । इसके 


` ध्यान आकृष्ट कराया गया है । साथही आचायंजीके स्मारक 


लेखोंमें Go पदूमसिह शर्माके पूज्य गुरुवर 
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की दिशामें सुनियोजित पद निक्षेप था । भगवान महावीरः 
के समयमें वैशाली गणतंत्र कितना समृद्ध था, इसका पुस्तक 
में विशद वर्णन है । 
पुस्तकसे विद्वान लेखकके श्रम और अध्ययनपर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है तथा आवश्यकतानुसार चित्र भी हैं। 
यद्यपि पुस्तकमें दिया एक चित्र (पृष्ठ-२०) सुरूचिपूर्ण 
नहीं कहा जा सकता, पुरातत्वकी इष्टिसे चाहे वह चित्र 
उचित हो, किन्तु विषयकी इष्टिसे उचित नहीं लगता । वसे' 
सम्पुणे पुस्तक अत्यन्त सुन्दर ढंगसे मुद्रित हुई है । 
--त्रिलोकीनाथ व्रजबाल 


fo काशीनाथ पांडेय और उनके परिवारके Farad IT- 
णिक सामग्री दी गयी है । प्रस्तुत अंकमें कुछ काव्यांजलियां 
भी हैं जिनमें कवियोंने आचार्यजीके प्रति भावभीते उद्गार 
व्यक्त किये हैं। अंकके अंतमें कुछ लेख जनपदीय साहित्य 
एवं संस्कृति विषयक हैं । >> 
कुल मिलाकर प्रस्तुत अंक आचार्य पं० पद्मसिंह शर्मा 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्वको उजागर करनेमें सफल हुआ 
है । इसके लिए सम्पादक महोदय निश्चय ही वधाईके 
पात्र हैं । : 
--डॉ. रामस्वरूप आर्य | 


तीर्थकर 


(मुनि श्री विद्यानन्द विशेषांक) | 
सम्पादक : नेमीचन्द्र जेन; प्रकाशक : हीरा भेया | 
प्रकाशन, १४ भोपाल कम्पाउंड, सरवटे बस स्टेशन | 
के सामने, इन्दोर । पृष्ठ: २३०; डिमाई ७४ | 
मुल्य : ५,०० रु. । | 
विचार-मासिक 'तीर्थकर' का मुनिश्री विद्यानन्द विशेः 

षांक जैन विचारधारापर अच्छा प्रकाश डालता है। यों तो | 

यह मुख्यतः मुनि श्रीविद्यानंदजीके बारेमें है जिनके बारे 
संपादकीयमें कहा है: “saat आधी शताब्दीका जीवर 
एक समित व्यक्तित्वका वैविध्यसे भरा जीवन है”; "उगते 


D 
द्वारा उद्धोषित faaam नया नहीं हे, शाश्‍वत he 
गहरी तग्रत्यता और अकिचन्य उनकी ह्र सांस र हुए 
७. उतकी “ममता एक नये आयाममें आकर विश्व- 
बॉल आकृत हुई है; r या. इसमें है कि F 
af और विचार-यात्रामें केवल जेन नहीं हैं, संपूर्ण 


अपनी च p हँ n - 5 में 
भारतीयताके समवेत पु ज हैं।” परंतु जहां इसमें मुनि 
विद्यानंदजी के परिचायक और स्तुतिपरक लेख हैं वहां 
कादम्बरी 


रूपान्तर : अशोकजी; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, 
पटियाला graa, नयी दिल्ली-१। पृष्ठ : ४०; क्रा. 
दुगना ७४; QA : २.०० रु. । 


आखिरी शेर 
लेखक : रस्किन बांड; प्रकाशक : उपयु क्त । पृष्ठ : 
२९; क्रा, STAT ७४; सूल्य : २.०० रु. । 


हमारा स्वतन्त्रता आन्दोलन 
लेखक और कलाकार : एस. डी. सावन्त; प्रकाशक : 
उयु क्त । पृष्ठ : ४५; क्रा. दुगना ७४; मूल्य: 

२.५० रु. । 

i बच्चों द्वारा लिखे जानेवाले साहित्यकी विशेषता होती 
हे कि वह सरल और सुबोध भाषामें हो, रोचक हो और 
उसका कोई उद्देश्य हो। भारत सरकारके प्रकाशन विभाग 
_ द्वारा प्रक/शित बाल पुस्तकोंके लिए तो उयु क्त बात और 
महत्वपूर्ण होनी चाहिये । 'कादम्बरी' की कथा प्रेम-कथाओं 
में उलझी हुई है। अशोकजीने उसी कथाको हिन्दीमे 
Sataa करके बच्चोंके उपयुक्त बनानेका प्रयास किया 
है। संस्कृतसे रूपांतरित होनेके कारण भाषामें जटिलता 
है। पूरी पुस्तक बच्चोंके मनोंभावोंपर प्रेम और मुहब्बतके 
भावा कोई ओर असर नहीं छोड़ती । बाणभट्टुने कादम्बरी 
बच्चोंके लिए नहीं लिखी थी । घेशम्पायन तोतेके माध्यमसे 
Lk कही गयी है, इसलिए बच्चोंके लिए यह 'फिट' 
टु गयी । क्योंकि 'किस्सा तोता aan’ के पक्षी भी 
पुण्यको भाषामें बोलते हैं, उसेभी बाल-साहित्यमें रखा 
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रि आर जैत-खण्ड देकर महावीर और जैत- 
दर्शनपर भी प्रकाश.डाला गया है । लेख जहां भक्तिपूर्ण 
होने स्वाभाविक हैं, वहां जानकारी और शोधका भी अभाव 
नहीं है । संपादक मंडल ऐसा सुन्दर विशेषांक निकालतेके 
लिए निश्चय ही बधाईका पात्र है। 


--मुकुट बिहारी वर्मा 


किशो र-बाल 
साहित्य 


जा सकता है क्या ? बाल-साहित्य लिखना और छापना 
बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसे ध्यानमें रखना आवश्यक है 
रस्किन बांड एक ऐसे हिन्दुस्तानी हैं जो अ ग्रेजीमें 

अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। उनके विषय भारतीय होते 
हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'आखिरी शेर उनका 
२६ पृष्ठोंका लघु बाल-उपन्यास है । आखिरी शेर में वन्य 
जीव-जन्तुओंको संरक्षण देनेकी भावना स्पष्ट है। शेर 
बस्तीके लोगोंको नुकसान नहीं पहुँचाता | किन्तु उसकी 
मजबूरी होती है तभी वह बस्तीके जानवरोंका शिकार _ 
करता हैं । धारणा है कि बच्चे शेरको चाचा कह दे तो शेर 
उनको नहीं मारता । जंगल कटते जानेसे शेर क्या ओर 
भी जानवरोंके परिवार कम होते जाते हैं। रस्किन बांडने 
बड़े सूक्ष्म ढंगसे जंगलमें रहनेवाले प्राणियोंके जीवन 
तिर्वाहके ढंगका इस उपन्यासमें वर्णन कियो है। इसमें 
इतनी संवेदना है कि शेर जैसे खु ख्वार जानवरके प्रतिभी 
बालक सहानुभूतिसे भर उठता है। भीतरके दुरगे चित्र 
और खूबसूरत ओर आकर्षक आवरण सहजही पुस्तक 
पढ़नेका निमन्त्रण देते हैं । 

१७५७ से १६४७ तककी अवधिके अग्रेजी शाप्ततसे 
संघर्षकी गाथा कलाकार एस. डी. सावन्तते 'हमारा 
स्वतन्त्रता आन्दोलन” पुस्तकमें चित्रोके माध्यमसे प्रस्तुत 
की है। चित्रोंके साथ छोटे-छोटे, पर घटनाओंको 
अपनेमें समेटते हुए, वाक्य कहानीकी-सी रोचकता तो 
पैदा करते हैं; साथही चित्रोंका भाव भी स्पष्ट करते हैं । 
एक ओर देशभक्ति और दूसरी ओर अ ग्रेजो द्वारा किये 
गये बर्बर दमन-चक्रका इतिहास भारतके आजाद बच्चोमे | 
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साहस भरनेका काम करता है। चूंकि पूरी पुस्तक आफ 
सेट में छपी है अतः पूरी पुस्तक रंग-बिरंगी है। इस- 
प्रकारकी चित्रमय-झाँकी प्रस्तुत करनेवाली पुस्तक तेयार 
TAN बड़े श्रम ओर संयमकी आवश्यकता होती है | फिर 


जेबो 
पुस्तकं 


उपनिषदोंका संदेश 


प्रवचनकर्ता : महात्मा आनन्दस्वामी सरस्वती; 
प्रकाशक : गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८, नई सड़क, 
 दिल्ली-६। पृष्ठ : १६६; ७४; मुल्य : ४.०० रु. । 
महात्मा आनन्द स्वामीके उप.नेषदोंपर इन प्रवचनोंका 
इस रष्टिसे महत्तर है कि उन्होंने उपनिषदोंके संदेशको सरल 
ओर सीधे-सादे शब्दोंमें पर्याप्त उदाहरणोंके साथ प्रस्तुतकर 
जनसाधारणके समझने योग्य बना दिया है। स्वामीजी के 
बोलनेमें जो आकर्षण है, वही आकर्षण इस लिखित रूपमें 
भी बना हुआ है। उनका प्रथम प्रवचन मुख्य रूपसे 
उपनिषदोंको विचारधारासे प्रभावित उन व्यक्तियोंकी 
कथासे भरा है जोकि उपनिषदोंसे माकृष्ट हुए और जिनके 
जीबन-क्रमपर उससे असर हुग्रा। इनमें दाराशिकोह, 
` जेबुन्निसा, Hanger, एनीवेसंट आदि अनेक लोगोंके 
उदाहरण दिये गये हैं ओर जिस रूपमें वे प्रभावित हुए 
` उसका रोचक विवरण है। पर इसके साथही व्यक्तिके 
` यज्ञरूप होने ओर उसे ऊपर उठनेके उपनिषदके संदेशकी 
' भी चर्चा की गयी है। 
| दुसरे प्रवचनमें रढ-संकल्पकी बात उठायी गयी है । 
| इसी प्रसंगमें उत्तम विचार ओर विवेककी चर्चा की गयी 
| हे ओर आत्मविश्वासको इढ-संकल्पके लिए आवश्यक 
' बताया गया है। तीसरे प्रवचनमें उन्होंने रृढ़-संकल्प और 
। सुविचारको प्रदान करनेवाला मां और विश्वविद्यालय 
| (शिक्षण) को बताया है। इसीका विस्तार उपनिषदके 
वचनोंके अनुसार इस प्रवचनमें हैं । चोथे प्रवचनका आरम्भ 
है: 'उपनिषद्का पहला संदेश यह हैं कि दृढ़ संकल्पवाले 
बतो । दुसरा संदेश यह है कि दुरितोंके लिए रढ़-संकल्प न 
करों, श्रेष्ठ कर्मके लिए करो । इसके लिए सुविचार उत्पन्न 


` 
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भी ऐसी पुस्तकों हारा बालकोंको वांछित ज्ञान और मनो- 
रंजन दिया जा सकता है। प्रकाशन विभागसे ऐसी अन्य 
पुस्तके प्रकाशित करनेकी आशा करना अनुपयुक्त न होगा | 

घनश्याम रंजन 


करो । तीसरा संदेश यह है कि धनका, अन्तका, प्रभूत 
अर्जन करो।'''चौथा संदेश यह है कि धन, सम्पत्ति, 
शक्ति और शासन प्राप्त करो अवश्य परन्तु अपने लिए 
नहीं, दूसरोंके लिए ।' पांचवें प्रवचनमें मनकी एकाग्रता, 
शान्त बुद्धि और इन्द्रिय dant लिए आहार-शुद्धि, कर्म- 
शीलता (ईशोपनिषद), आत्माका वरण (कठोपनिषद्‌), 
प्रज्ञानकी व्याख्या है । छठे प्रवचनमें पांच दुरितों--बुरा 
चलन, इन्द्रियोंका वशमें न होना, चित्तका एक्राग्र न होना, 
aad कामनाओंका न बने रहना और प्रज्ञानका न होना-- 
के प्रसं गमें सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्यपर विस्तारसे 
चर्चा है । सातवां प्रवचन उपसंहार है उसमें पूर्व प्र वचनोंमें 
afaa उपनिषदोंके सारका नये ढंगसे विस्तार है । 

पुस्तकका महत्त्व केवल घामिक अथवा आध्यात्मिक 
इष्टिसे नहीं हैं, बल्कि नेतिक ज्ञान अथवा नेतिक आचरण 
ओर लोक-व्यवहारसे भी गहरा सम्बन्ध है 1 इसलिए सभी 
amis पाठकोंके लिए पठनीय है । 


माधव पंडित 


रोमान्टिक उपन्यास _ 

किसी उपन्यासको रोमाम्टिक उपन्यास कहना उसे एक 
ऐसी श्रेणी देना है जो उपन्यासकी कथावस्तुके कारण नहीं 
उस कथावस्तुके संयोजनके कारण हो । प्रेम या WAIT रस 
तो सभी रसोंमें सर्वोच्च है पर उस waar आधुनिक 
जीवनके अनुसार केवल सतही चित्रण, केवल घटनात्मक 
ओर संवादात्मक चित्रण उसे “रोमांटिक उपन्यास बना 
देता है । उसी कथावस्तुपर जहां एक कलाकृति बन सकती 
है वहां व्यावसायिक भी । पुष्पी पाकेट बुक्स, इलाहबादके 
प्रकाशन दिलको राहें-पारस (पृ. १४२; मू. ३.०० रु.) 
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एक लड़की बदनाम सी--प्रशार पृ. १०४; 
दोनोंमें १९७१ के भारत-पाक युद्धको पृष्ठ 
भूमिमें सैनिक अधिकारी 3५,५2५ प्रेमिका-पत्नीक्रा प्रेम 
दिखाया गया है । 'दिलकी राहे. में दो हमशकल अफसरोंमें 
ककी पत्नीके साथ दूसरे द्वारा शारीरिक सम्बन्ध स्थापित 
व जानेपर असली पति द्वारा युद्धसे लोटनेपर रास्तेसे हटना 
द्या गया है तो प्रशान्तके उपन्यासमें पाइलेटकी वाग्दत्ता 
और उसकी सन्तानको पेटमें ली हुई नायिकाको अप्रत्याशित 
सफल प्रतीक्षा है । किंन्तु चरित्रोंमें गहराई नहीं है । 
हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्लीके नियमित रोमान्टिक 
उपन्यासकार 'शेखर” की दो पुस्तके भाषामें कुछ साहित्यि- 
कताका पुट दिये जानेके बाद भी अपनेही स्तरतक उठ 
सकी हैं । तेरे मेरे चेहरे (पृष्ठ १२८ ; मूल्य. ३.०० रु.) में 
वही Shit नायककी कहानी है । पारसके उपर्युक्त उपन्यास 
की तरह इसमें भी हमशक्ल अफसरोंक़ा किस्सा है। पर 
एक-सी सुरत प्लास्टिक सजेरीके कारण है जिससे गलत- 
फहमी होती है। दूसरे उपन्यास सम्बन्ध (पृ. १२८; 
मु. ३.००) गरीबके शरीफ होने अमीरके दुराचारी होने 
भोर गरीब हारा अमीरसे प्रतिशोध लेनेमें सफल होनेका 
फिल्मी नुस्खा ही है । 
सेनिकोंको लेकर बुनी गयी प्रेम कहानियोंमें एक और 
रोमांटिक उपन्यास है मीनाक्षी माथुरका आग बनी सुहाग 
(हिन्द पाकेट बुक्स; पृ. १२८; मू. 3.00%), इसमेंभी 
नायिकाके दोनों प्रेमी सैनिक अफसर हैं । जिसे वह चाहती 
है बह पाइलेट है पर परिस्थितिवश उसका विवाह दूसरेसे 
हो जाता है क्योंकि यह पाइलेट सरगोधाके राडारको नष्ट 
- मरा हुआ घोषित होता हे । (सरगोधाके हुतात्मा 
पाइलेटके रोमान्स हिन्दीमें कितने होंगे ?) ओर जीवित लोट 
आनेपर अपने प्रेमीको पतिब्रता नारी स्वीकार नहीं करती । 
छेखिकाकी नजर भी फिल्मी पटकथा बनानेकी ओर aaa 
चरित्रोको गहराई नहीं मिल पाती । फिरभी सामान्य रोमा- 
Fem उपन्यासोंकी अपेक्षा इसमें कुछ कलात्मकता है । 
फिल्मी इष्टिसे ही लिखा गया एक और उपन्यास 
धर्मवीर कपूरका पिघलते पत्थर (हिन्द, पृ. १२५; 
त. ३०० रु.) है जिसमें नारीसे घृणा करनेवाले युवा 
सव्यासीका तपोभंग करनेवाली लड़कीका प्रेम दिखाया गया 
ता फिल्मी Ged होते हुए भी sanz 
ak नायिका नीराको सजीव बतानेका अच्छा 
TE ae ! सम्वाद भी काफी तके-पूर्ण हैं। किन्तु 
है-कहीं प्रान्तीयता झलकती है जैसे, Aa भी 


तया 
मू. २.०० रु.) 
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जाना हे “आपने भी (मुझे, आपको के स्थानवर) | 
कुशलताके लिए fafaa थीं! । 

दत्त भारतीके उपन्यास काली राते (हिन्द; प्र. १२८; 
मु. ३.०० रु.) में रोमांटिक मांगकी पूर्ति हुई है । आजके 
आधुनिक समाजकी क्लव जानेवाली मुक्‍त सेक्समें विशवास _ 
रखनेवाली महिलाओंमें दत्त भारतीका क्षेत्र रहा है। इस 
उपन्यासमें भी उन्होंने एक व्यवसायीकी पत्नीका वर्णन 
किया हे जो सेक्सका आतन्द garth लिए शारीरिक 
सम्बन्ध प्रेमीसे करती है और पति द्वारा पकड़ी जानेके बाद 
शराबी हो जाती है। अन्तमें अनेक पुरुषोंके द्वारा बलात्कार 
के बाद उसकी मृत्यु होती है। “ऊंचे वर्गकी महिलाओंकी 
नीची जिन्दगीकी झांकी काली राते दिखाती है ।' 
जासूसी उपन्यास 

पुष्पी पाकेट gaa, इलाहाबादके तीन जासूसी उपन्यास 
HAL रणधीरके कारनामोंपर सुरेन्द्र इलाहाबादी द्वारा 
लिखित प्रकाशित हुए हैं। आधा मदं आधी औरत (पृ. 
१६०; मूल्य ३.०० रु.) में विदेशियों द्वारा भारतमें 
जवाहरातोंपर अधिकार करनेके प्रयासमें की गयी हत्यासे 
ओर यौन qada द्वारा मदंसे औरत और औरतसे मर्द 
बनानेकी कल्पना है। डरावनी सिसकियां (पृ. १३३, मूल्य 
३.०० रु.) में वेज्ञानिक साधतों द्वारा हड्डी भीतर ही 
तोड़कर हत्या करनेकी कल्पना तथा हत्यारोंका जाल 
(पृ. १४०, मू. ३ रु. ) में एक पूर्वपुरुष द्वारा प्रतिहिसा 
की शपथको पुनजेन्ममें पूरा करनेके लिए हत्या करनेकी 
कल्पना | 'केप्टेन देवेश' के जासूस केप्टेन सामन्तको लेकर 
तहखानेका राज (पृ. १६६; मू. ४.०० रु.) लिखा गया है 
जिसमें दो प्रतिद्वन्द्वी बदमाशोंके बीच जासूस असहाय सिद्ध 
होता है। (पुस्तकमें लेखकका नाम अग्नेजीमें 'पारस' 
दिया गया है । कया कंप्टन देवेश ओर पारस दोनों ट्रेडमार्क 
एक ही हैं ?) 'कर्नेल राना' लिखित लंगड़ी हबेली (पृ. १४४; 
मू. ३.०० रु.) में हनोईकी एक विचित्र हवेली, जिसमें 
केवल TTS ही रहते थे, की प्रेरणासे भारतमें ऐसी हवेली 
कौ कल्पनाके रहस्योद्घाटनकी कहानी गाड़ी गयी है, साथ 
ही एक निर्दोषको फांसी लगनेपर उसको आत्मा द्वारा जजों 
की तथा अन्यकी हत्याकी कल्पना भी है । लेखकका दावा 
है कि ag स्वयं प्रेतोंके साथ रह चुका है। लगभग सभी 
पुस्तकोंमें वासनाका उत्तेजनात्मक वर्णन और हत्याओंका 
क्रम है। वैज्ञानिक कल्पनाओंका सहारा लेनेके बावजूद 
उपन्यासोंमें जासूसी विज्ञानको बोद्धिकताका awa 31 
सभीमें प्रफकी अनेक गलतियाँ ओर साधारण छपाई है । 
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इसी प्रकाशकका एक ओर प्रकाशन चरसकी चोरी (पृ.११२ 
म. २.०० रु.) ए. मनीश द्वारा लिखा है जिसमें अन्तरराष्ट्रीय 
तस्करी नेपालसे जापानतक होती है। जासूसीसे अधिक 
सेवसके चित्रणकों इस पुस्तकर्मे महत्व दिया गया है | 
सत्य कथाएं--कहानी संग्रह 
कहते हैं यथार्थ कहानीसे अधिक विचित्र होता है, प्रेम 
ओर हत्याकी वास्तविक घटनाओंको सुदर्शन चोपड़ाने “हमारी 
Sam” (हिन्द, प्र. १२८, मू. ३.०० रु.) में प्रस्तुतकर 
हे जासूसी कहानियों, रोमांटिक कहानियोंको पीछे छोड़नेवाली 
= सच्ची कहानियाँ दी हैं। संग्रहको आठ कहानियोंमें ऐसी 
प्रेमिकाओंका वर्णन है जिन्होंने प्रेमीकी या प्रेम मार्गमें बाधा 
डालनेवाले व्यक्तिकी हत्या करनेमें हिंचक नहीं दिखायी | 
सभी कहानियां अदालती रिकार्डपर आधारित हैं, पर 
कहातीकार होनेके नाते लेखकने इनको सरस और सजीव 
बताकर प्रस्तुत किया है, सभी कहानियां मनोरंजक हैं । 
फिल्‍मी स्क्रिप्ट 
जेबी पुस्तकोंमें फिल्मी स्क्रिप्टोंका प्रकाशन एक 
नियमित अंग बन गया èl फिल्मोंकी लोकप्रियताके 
कारण ऐसी अल्पमोली पुस्तके, जो एक फिल्मकी टिकटके 
बराबर मूल्य रखती हैं, फिल्म दर्शकोंको फिल्मके 'डायलाग' 
याद रखनेमें सहायक होती हैं ओर बिक जाती हैं। समोक्ष्य 
` पुस्तकोंमें कृश्नचन्दरको पटकथापर गरीबी हटाओ (हिन्द 
पाकेट, बुक्स पृ. १२८; मू. ३.०० रु.), जिसके संवाद राही 
मासूम रजा द्वारा लिखे गये हैं, भी छपी है | इन्दिराजीके 
नारे गरीबी हटाओ' को लेकर सहकारिताके द्वारा मजटूरों 
की दशा सुधारनेके लिए किये जासक, ऐसे प्रयत्तोंकी 
पृष्ठभूमिमें बही घिसी-पिटी अमीर-गरीब प्रेमी-प्रेमिकाकी 
कहानी इसमें भी है, नाच, गाने, मारधाड़, अदालत, कालेज 
सभी कुछ मिला हुआ फार्मूला, अलत्रत्ता दो चार संवाद 
जोरदार हैं। नये फिल्म निदेशक्र बी ARo इशाराकी फिल्म 
बाजार बन्द करो ( प. ११२, मू. ३.०० रु. ) पुष्पी पाकेट 


फिल्मोंमें नग्न नायिकाका देह प्रदशेतकर नयी लहर चलायी 
` है, बाजार, देह वेचनेव!ली लड़कीसे काला बाजारी सेठके 
ad द्वारा विवाह कर लेना नयी पीढ़ीके fastest दिशा 
` है। कहीं-कहीं संवाद तेज तर्रार हैं पर कथामें लीक छोड़ने 
की सामथ्यं नहीं । दोनों ही फिल्म स्क्रिप्डोंमें फिल्मोंके 
स्टल फोटो चित्र हैं । 
शायरी | 
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बुक्स, इलाहाबादने छापी है। इशाराने 'चेतना' 'जरूरत' - 


समाजमें कुछ अधिकही प्रभाव है। गालिबसे लेकर फिराक 
तक उदू के प्रसिदध शायरोंकी सूक्तियाँ वार्तालापमें उद्धृत 
की जाती हैं । ग्रधिकतर ये सूक्तियां पूरी गजलका एक अण, 
एक शेर होती हैं। प्रकाश पण्डितने हिन्दीके पाठकोंको 
देवनागरी लिपिमें उद्‌ शायरीके अनेक शायरोंकी कृतियाँ 
सुलभ की हैं । हिन्दी पाकेट बुक्सने नाज-ओ-अन्दाज 
शीर्षक (पृ. १२८, मू. ३-०० रु., एक और संकलन 
प्रस्तुत किया है जिनमें केवल शेर ही चुन कर दिये हैं। 
२६ Weald नजाकत, भदाए, छेड़-छाड़, नजर-निगाह, | द 
वादा, कसम, मेहबाती आदि प्यार मुहब्त्रतके नाजुक 
अवसरोंपर प्रभावकारी शेर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। इससे 7 
इनकार नहीं किया जा सकता | 
यह संकलन जोम, गालिब, मोमिन, मजाज, फिराक, 
दाग, शकील, अकबर इलाहाबादी, फेज, जिगर, जफर, 
जोश मलीहाबादी सहित अनेक प्राचीन और अतंमान 
हुई शायरोंके कलामसे हैं। पाद टिप्पणीमें कठिन उठू 
शब्दोके अर्थ भी दिये गये हैं। न केवल प्रेमियोंके लिए | 
बल्कि सामाजिक राजनीतिक जीवनमें भी मोजू उद्धरण | 
देनेके लिए यह संकलन सहायक सिद्ध होगा । | f 
गृह विज्ञान | 
एक घरेलू कलाके रूपमें बुनाई हमारे घरोंमें परम्परासे | 
प्रचलित है। एक दूसरेकी देखादेखी एक हाथसे दूसरे हाथ 
घूमते हुए FATEH नमूने आगे बढ़ते जाते है । इधर कपड़ों 
के नये-नये फेशनकी तरह बुने हुए वस्त्रोमें भी नमूनोंकी | 
बाढ़ आगयी है । हिन्दीमें सरल ढंगकी तकनीकी पृस्तकोंका 
नितान्त अभाव है। आशारानी व्होराने प्रशिक्षण एवं | 
उत्पादन केन्द्रकी संस्थापिका होनेके नाते अपने अनुभवके 
आधारपर आधुनिक बुनाई (पृ. १२८; मू. ३.०० रु.) 
हिन्द पाक्रेटसे प्रकाशित करायी g | | 
पुस्तकके प्रथम भागमें प्रारम्भिक जानकारी - सही | 
बुनाईके कुछ गुर देकर बच्चों, लड़कों, महिलाओं, पुरुषोंके | 
लिए नमूने दिये हैं और रंगीन बुनाइयोंके कुछ सुझाव; | 
दूसरे भागमें सलाइयों द्वारा बुने हुए वस्त्र बच्चों, लड़कियों, 
महिलाओं. तरुणों व पुरुषोंके मुख्य वस्त्रों--पुलोवर, मोजों, 
दस्तानों, मफलर, टीशट, कार्डीगन, स्कर्ट आदिका विवरण है! 
आठ पृष्ठोंमें फोटोग्राफोंके अतिरिक्त अनेक रेखा चित्रों से पुस्तक 
को सचित्रकर उपयोगी बना दिया गया है । लड़कियों भोर 
` महिलाओंके लिए यह अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । 
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(निम्न पुस्तके समीक्षार्थ प्रा 


आचार्य शुक्ल : विचार कोश; सम्पादक: अजित 
कुमार; प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २२३ 
दरियागंज, दिल्‍्ली-६। पृष्ठ : २७२; feat. ७४; मू.: 
२२.०० रु. | 

भारतीय सोन्दर्थ-शाश्त्रकी भुमिका; लेखक : डॉ. 
नगेन्द्र प्रकाशक : उपयु क्त । पृष्ठ : २१२; डिमा. ७४; 
मूल्यः २०.०० रु. | s 


निबंध-संकलन 


निषाद-बांसुरी; ले. : कुबेरताथ राथ; प्रकाशक : 
भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७; कनाट प्लेस, नयी 
दिल्ली-१ । पृष्ठ : २२५; डिमा. ७४; मूल्य: १७.०० 
eh 


उपन्यास 


एक वह; ले. रामदरश मिश्र; प्रकाशक : नेशनल 
पर्न्लिशग हाऊस, दिल्ली-६। पृष्ठ : १३२; क्रा. ७४, 
मुल्य: १०.०० रु. । 

काकटेल (बंगलासे अनूदित); ले. : निमाइ भट्टाचाये 
प्रका. : उपयु क्त । पुष्ठ : १६०; क्रा० ७४; मुल्य: 
१२.०० रु. । 

ले. : गुरुदत्त; प्रकाशक : उपयु कत । पृष्ठ : 
२४२; क्रा. ७४; मुल्य : १५.०० रु. । 

देवेश : एक जीवनी; ले. सत्यपाल विद्यालंकार; प्रका. 
भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी 
दिल्ही-१ । पृष्ठ : १६६; डिमा. ७४; मूल्य : १५.०० 
र्‌. । 


Ui भौर दरिया (पंजावीसे अनूदित); ले. : जगजीत 
ANS, अनुवादक : फूलचन्द मानव; प्रका. उपयु क्त | 
a ८८; क्रा. ७४; मूल्य : ६.५० रु. । 
नोले- 

ले-नोले फूल; ले०: रेवतीसरन शर्मा; प्रका. नेशनल 
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प्राप्ति 
सूचना 


प्त हुई हैं, आगामी अ कोंमें इनकी समीक्षा अथवा परिचय प्रकाशित होगा । समीक्षार्थं 
दो प्रतियाँ आनी चाहिये, एक प्रतिकी समीक्षाका दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता ।) 


पटिलशिंग हाउस, २३ दरियागंज, दिल्ली-६ । पृष्ठ : 
१६३; क्रा० ७४; मुल्य : ६.०० रु. । 


कहानो-संग्रह 


एक और नीलांजना; लेखक : वीरेन्द्रकुमार जैन; 
प्रका. : भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली-१ । पृष्ठ : 
१२७; क्रा. ७४; मूल्य : 5.०० रु. । 


काव्य-संकलन 


आराधनाके स्वर; कवि : मदनमोहन श्रीवास्तव, 
पस्था चोक, श्रीनगर (कश्मीर) । पृष्ठ : ४०; क्रा. 
६७; मूल्य : १.०० रु. । 

उभरते संदर्भ; संपा. सुरेश डुबे 'सरस', मदनमोहन 
श्रीवास्तव; पंथा चौक, श्रीनगर (कश्मीर) । पृष्ठ : 
४०; क्रा. ६८; मूल्य : १.०० BA 

agia मेंहीं; कवि : इन्दुशेखर,; प्रका. सदानन्द सुमन, 
रानीगंज, डा. घ. मेरीगंज (पूणिया), बिहार। पृ. : 
४५; क्रा. ७३; मूल्य : २.०० रु. । 


हास्य-व्यंग्य 
राजा राज करे; लेखकः फिक्र तोंसवी; प्रका. भारतीय 


ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली-१ | पृष्ठ : १३४; क्रा. ७४; 
मूल्य : ८.०० रु. । 

बहन्तलाका वक्‍तव्य; ले. : केशवचन्द्र वर्मा; प्रका. 
उपयु क्त । पृष्ठ : २०३; क्रा० ७४ ; मूल्य : १२.०० 
र्‌. । 


दशन 


भारतीय सृष्टि विद्या; ले. डॉ. प्रकाश; प्रका. भारतीय 
ज्ञानपीठ, नयी दिल्‍्ली-१ 1 पृष्ठ : २४४; डिमा. ७४; 
मूल्य : २०.०० रु, । 


जीवन : संस्मरण 


राजा रामसोहन राय; ले. सोम्येन्द्रनाथ ठाकुर; 
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प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नयी प्रभु दर्शन (धामिक); ले. आनन्द स्वामी; प्रकाशक ; 
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gg की उत्पत्ति 
प्रकर' (दिसम्बर, ७४) में डॉ. कमलनारायण 
टण्डतकी पुस्तक 'उद्दं साहित्यका gda इतिहास' पर 
डॉ. सुधेशकी समीक्षा देखी है । पुस्तक देखनेका अवसर 
तो नहीं मिला, परन्तु स्वयं समीक्षामें कुछ ऐसी बाते कहीं 
गयी हैं जो विवादास्पद प्रतीत होती हें । एक स्थानपर 
तो लेखक द्वारा उद्धृत कुछ लोगोके मतोंको लेखकपर 
थोपकर अन्तविरोधकी बातभी कही गयी है । 
इसके स्पष्टीकरणके रूपमें समीक्षक द्वारा उद्धृत 
वाक्योंका उदाहरण देना पर्याप्त होगा | समीक्षकने लिखा 
है: “eat उत्पत्तिके सम्बन्धमें डॉ. टण्डनने अन्तविरोबी 
बातें लिखी हें । पृष्ठ ६ पर वे लिखते हैं-'फारसी और 
हिन्दीके मेलसे उदू भाषाका संगठन हुआ है।' पर पृष्ठ ७ 
पर वे लिखते हैं--'कुछ लोगोंका कथन है कि gear 
उत्पत्ति फारसीसे हुई है, क्योंकि वह उसी भाषाके बोलने 
वाळोंके पड़ावोंमें संगठित हुई है किन्तु यह निरा भ्रम है।' 
अगले पृष्ठपर उन्होंने फिर हिन्दीमें फारसी आदि भाषाओंके 
शब्दोंके मिश्रणसे बनी मिश्रित भाषाको ही उडू कहा है।” 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि लेखककी मान्यता यही है कि 
हन्दीमें फारसी आदि भाषाओंके शब्दोंके मिश्रणसे seat 
विकास हुआ है और इसी प्रसंगमें उन्होंने केबल 'कुछ 
| कथन' को चर्चाकर उसे निरा भ्रम बताया है। | 
छेखकने अपनी मान्यताकी पुष्टिम हन्द-उदू के व्याकरण 
के 'एक' होनेकी बात उठायी है। इसपर समीक्षकने 


at की हे: “Sand सही प्रश्‍न उठाया है कि जब 
हन्दी-उद का व्याकरण एक है, तव उदू अलग स्वतन्त्र 


भाषा an 
OM कहला सकती है? मेरा एक प्रतिप्रश्न है कि 


ee भोर व्याकरण ही क्यों हिन्दी भाषा- 
व os आधारित होनेपर भी हिन्दी संस्कृतसे 
केबल ae भाषा कसे हे ?” इस प्रतिप्रश्‍तका समाधान 
त हो जाता है कि किसी ge वाक्यमे 
ही बह ह a स्थानपर हिन्दी शब्द रख देनेसे 
त जाता ह aT अन्य परिवतेनके बिमा हिस्दी-वाक्य 

` है| क्या संस्कृत-वाक्यभे इसीप्रकारके केवल 
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और ज्ञानवद्धेक होते हैं । 


मत- 
अभिमत 


शाब्दिक परिवतंनसे उसे हिम्दी-वाक्य बनाया जा सकता 
जा सकता है ? संभवतः समीक्षककी पकड़में यह बात नहीं 
आपी कि हिन्दी-उदू वाक्योंमें शब्दमात्रके परिवर्तनसे 
वाक्यको हिन्दी या उदू बनाना जितना सहज है, संस्कृत 
वाक्यरोंमें केवल शाब्दिक परिवतंनसे हिन्दी वाक्य नहीं बन 
पाता | इसके विपरीत सस्क्रृत-वाक्योंमें शब्द-परिवतेन किये 
बिना, मुख्यतः क्रिया-पदोंमें परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। || 
हिन्दीके क्रिया-पदोंका विकास इतने भिन्न प्रकारसे हुआ 
है कि उसे भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे संस्कृतपर आधारित 
घोषित करना कठिन हो जाता है । शब्दोंके साम्यासाम्यसे 
भाषाओंकी एकता या पृथकताका निर्णय हमें ग़लत दिशामें 
ले जा सकता है । समीक्षक यदि कुछ अधिक गम्भीरतासे-- 
राजनीतिक पूर्वाग्रहोंसे मुक्त होकर-चिन्तनकरते तो उन्हें 
अटपरा-सा प्रतिप्रश्‍त करनेकी आवश्यकता न होती | 
वस्तुतः उद्‌ को उत्पत्तिके सम्बन्धमें समीक्षकका दृष्ठि- 
कोण भाषाविज्ञानपर भाधारित न होकर राजनीतिक 
ूर्वाग्रहसे युक्त है। यह बात उनको पुरी समीक्षा पढ्नेसे 
स्पष्ट होती हे । साहित्य ओर भाषाके क्षेत्रमें ag इष्टि- 
कोण स्वस्थ नहीं माना जायेगा । फिरभी, व्यावहारिक 
स्तरपर राजनीतिक, धामिक ओर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
इस क्षेत्रमें प्रवेश पा जाते हैं और उस स्थितिमें समीक्षक 
वर्गका काम इन इष्टिकोणोंको सामने लाकर उनके प्रभाव 
को दूर करना होता है। 
माधव पंडित, कमला नगर, दिल्ली. 
मैं पिछले तीन वर्षोसे प्रकर' का नियमित पाठक हूँ । 
डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित ओर डॉ. गोविन्द चातक जैसे 
आलोचकोंको ‘Tat में देखकर सुख मिलता है । साहित्येतर 
विषयों, विशेषतः इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थोंकी आलोचना भी | 
इतने अच्छे ढंगसे अन्यत्र नहीं मिलती ओर साहित्यिक 
पत्रिकाओमें तो उनकी चर्चा जसे केवल औपचारिकताकी 
पृ्तिमात्रके लिए ही होती है । आपके विशेषांक भी संग्रहणीय 


--डॉ. भगवानशरण भारद्वाज प्रदीप, हिन्दी विभाग, 
बरेली कालेज, बरेली. 


(शेष पृष्ठ २ पर) 
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E o अर्थ-व्यवस्थाकी भाँति समाजवादी अर्थ-व्यवस्थामें भी 
रुपयेका अवमूल्यन 


वर्षोमें एकपक्षीय रूपसे रुपयेका जो मूल्य गिराया है, वह इस प्रकार तिन 


सोवियत संघने पिछले कुछ 

१६६६ में सोवियत संघ द्वारा निर्धारित रुपयेका मूल्य १२.०० रूबल प्रति सौ रुपया 
१९७१ दिसम्बरसें F iy ११.३९६ „ है 
१९७४ माचंमें ” १1 ” ९.५० ” ” 
१६७५ फरवरीमें $ x n ८.६६ „ 5 


इस प्रकार १६७१ से अवतक रुपयेकी तुलनामें रूबलका मूल्य ३८ प्रतिशत बढ़ गया है! 
रुपयेकी इस गिरती हुई कीमतका देशकी श्र्थे-व्यवस्थापर FAT प्रभाव होता है 


इसे विस्तारसे जाननेके लिए पढ़े :-- | | 


रुपपेका अवमूल्यन ओर उसका प्रभाव 


j 

(सम्पादक : डॉ. लक्ष्मीमल सिघवो) | 
पुस्तकके लेखकोंमें देशके चोटीके सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं | 
अथंशास्त्रमें रूचि रखनेवालोंके लिए संग्रहणीय | 
| 

| 


मूल्य : दस रुपये 


 नवभारती सहकार प्रकाशन, 
 ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
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शंकराचार्य : जीवन दर्शन 
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agi दयानन्द : जीवन दर्शन 
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—sfo हरिदत्त भट्ट 
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ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-७ 


6.00 


१.५० 


नमिता प्रकाशन, ६, आनन्द नगर 
टाउनहाल, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


चिन्तामणि भाग-१-मीमांसा 
--राजमल वोरा 
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ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-७. 
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कुछ चुने हुए शोध प्रबंध 
पंत काव्यमें बिम्ब योजना | 
(So डाँ. एन० पी० Feed पिल्ले) 
सुमित्रानन्दन पंतकी विशाल काव्य- | 
राशिका पाश्चात्य एवं भारतीय मतों 
के अनुसार अनेकमुखी बिम्बोंका | 


विशद अध्ययन । 
मूल्य : ५०.००. 
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दिव्यावदानमें संस्कृतिका स्वरूप 
--डॉ. श्याम प्रकाश २०.०० 
हिन्दी और तेलगुके स्वातंत्र्यपूर्व 
ऐतिहासिक उपन्यासोंका 
तुलनात्मक अध्ययन 
--डॉ. चलसानि सुन्बाराव ३०.०० 
परिवेश, मन ओर साहित्य 
--डॉ. त्रिलोकचन्द तुलसी ३५.०० 
हिन्दी साहित्यमें नारी 
--डॉ. वल्लभदास तिवारी ५०.०० 
हिन्दी साहित्यमें राधा 
--डॉ. द्वारकाप्रसाद मीतल ३०.०० 
नवभारती 
राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-७ 
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~ ८ ५ ग्रन्थोके अध्ययनकी पुस्तकमाला 
र क \\ > 
Q n कौ 


Goi श्र ष्ठतस कति 
to = | 
TER अधा युग : एक विवेचन 


[लेखक डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा] 


X डॉ. धर्मवीर 'भारती' के श्रेष्ठ काव्य अंधा युग' के सभी पक्षों--काव्य-रूप, कथा-वस्तु, च रित्र-` 
चित्रण, संवाद, अभिव्यंजना शैली, अभिनेयता और संदेशका पृथक्‌-पृथक्‌ सात अध्यायोंमें 
गहन, युक्तियुक्त एवं तलस्पर्शी विवेचन. 


ok अंधा युग” के लेखक डॉ. भारतीकी काव्य-साधनाके क्रमिक विकास एवं उनकी सभी काव्य- 
कृतियोंका सारग्राही मूल्यांकन [प्रथम अध्याय]. 


[अन्तिम अध्याय]. . 


te! 


| ॐ समकालीन काव्यं-ग्रंथोंपर 'अंधा युग' के प्रभावका पर्यालोचन 
नड Rt H i, 


सता ज्ञा 


क्क रती न 
% गीति-ार्द्य'काव्योंपर लेखकके शोध-प्रबंधका TAR रूपसे प्रकाशित अध्याय. 


मूल्य : ११.०० रु. 


नवमारती सहकार प्रकाशन प्रतिष्ठान [सी.] 


ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिली-७ 

'नवभारती सहकार प्रकाशन प्रतिष्ठान 
` प्रताप मुद्रणालय, दिल्ली-७ के लिए 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ टिलीफोन नं० २२३८६३] 


(सी०)' के लिए विद्यासागर विद्यालंकार द्वारा सम्पादित, 
विशाल fred २/३४, रूप नगर, दिल्लो-७ में मुद्रित, 


से प्रकाशित. 
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“अंक, २ 
फरवरी १९७५४८ . 


E amver पुस्तकें बड़ी संख्यांमे gaat हैं, परन्तु HART ४४ 
अपने लिए पुस्तकोंका चुनाव करना होता है । 


% उपयोगी और अपनी रुचिकी पुस्तकोंके 
चुनावके लिए ग्रापको सहायता देता है 


प्रकर 


पने da की प्रमुख पत्रिका 


बर्ष भरके लिए अभीसे अपनो प्रति सुरक्षित करायें... ... 

१२ अंकोंका शुल्क केवल मात्र--१२.०० Fo | 
| 
| 
| 

प्रकर 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग 
दिल्ली ११०००७ 


मुझे जनवरी ७५ से एक वषं के लिए ( १२ अंक ) प्रकर भेजना शुरू कर दें : 
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५०५५००१५०० ५०००००००००००००००७००७००००००००००७००००००००००००००७३००००००००७००००००००००००००० 


१०११११"५०००५५९७७०%००५०१०५९५५५५५५०५५५०९५५७५०*०५५७७५७७७०५७%५७५५५८५०५००५०५५७५०»५५००००-७०५०»०७००००८० 
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जाने-आलम--इकबाल बहादुर देवसरे २३ डॉ. राजमल बोरा 
बात एक ओरतकी--कृष्णा अग्निहोत्री २४ डॉ. विवेकीराय 
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रेडीमेड कपड़े शंकर पुणतांबेकर ३३ डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 
=. लिपि-विज्ञान ; 
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शिष पृष्ठ ४ पर] | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपनी हष्टिसे 


अनुवाद साहित्य या मौलिक साहित्य 


पिछले दिनों प्रकाशित संघीय लोक-सेवा आयोगके 
प्रतिवेदनमें सरकारी नौकरियोंकी भरतीके लिए भारतीय 
भाषाओंको परीक्षाओंका माध्यम न बनानेके लिए जो 
रोचक तर्क दिये गये हैं उनमें एक प्रमुख तक॑ यह है कि 
इन परीक्षाओंके लिए उपयोगी साहित्यका भारतीय भाषाओं 
में अभाव है और इस अभावको पूतिके लिए अ ग्रेजी ग्रंथों 
के पर्याप्त अनुवाद प्रकाशित नहीं किये जा रहे । यद्यपि 
इस समस्यासे परिचित सभी लोग यह जानते हैं कि यह 
तके नहीं वहाना है, क्योंकि जिन अखिल भारतीय परीक्षाओं 
में निबंध आदि भारतीय भाषाओंमें लिखनेकी छूट है, 
उसका लाभ उठाकर भारतीय भाषाओमें निबंध लिखने 
वालोंको इतने कम अक दिये जाते हैं (जबकि भारतीय 
भाषाओंमें लिखे निबंधोंसे हीन स्तरके अ ग्रेजी निबंधोंपर 
तुलनात्मक इष्टिसे कहीं अधिक अक दिये जाते हैं) कि अब 
भारतीय भाषाओंमें निबंध लिखने वालोंकी संख्या वर्ष-प्रति 
वर्ष कम होती जा रही है। नोकरी ढू ढनेवालेको भाषाकी 
नहीं पेटकी चिन्ता होती है; आयोग अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें 
बाध्य करता है कि वे पेटके लिए भारतीय भाषाए नहीं, 
अग्रेजी अपनायें | 

उपयु क्त प्रसंग उठानेका उद्देश्य लोक सेवा आयोगके 
देशपर अग्रेजी लादे रखनेकी मनोवृत्तिकी चर्चा करना नहीं 
है । आजीवन अग्रेजी रटते-रटते इन लोगोंका संसार एक 
बंद कमरेमें सीमित हो गया है, ओर वे शेष संसारको 
केवल अग्रेजीकी खिड़कीसे ही देखना चाहते हैं। बन्द 
कमरेकी इस मनोवृत्तिके कारण वे खुले और उन्मुक्त वाता- 
वरणमें सांस भी नहीं ले पाते भीर उन्मुक्त बातावरणमें 
विचरनेवाले साधारण” ANA भी दूर भागते हैं । और, 
भागकर फिर उसी कमरेमें बंद हो जाते हैं। ऐसे अस्वस्थ 
और जन-साधारणके सम्पकसे भयभीत ओर आशंकित 
लोगोंकी चिकित्सा राजनीतिक ओर प्रशासनिक उपायोंसे 
ही संभव है। 

यहाँ इस प्रसंगको उठानेका प्रयोजन उस राजनीतिक 
और प्रशासनिक प्रचारकी ओर खींचना है जिसके अन्तर्गत 


मौलिक सृजन और लेखनके स्थानपर भारतीय भाषाओं 


5 2 > (6 E 
प्रकर--फरवरी ७५-०-२ -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को अनुवाद-सा हित्यसे समृद्ध बनानेके उपदेश दिये जाते हैं। 
केवल अनुवाद किसी भाषाको कसें समृद्ध बना सकते हैं, 
क्या अनुवाद साहित्यकी आन्तरिक शक्तियोंको उद्देलितकर 
उसे जीवन्त बना सकते हैं, क्या अनुवाद-साहित्य भिन्न 
परिवेश, वातावरण और संस्कारके लछोक-मानसका अंग वन 
सकता है ? अनुवाद केवल दूसरे साहित्य, उसकी जीवन- 
पद्धति और संस्कारका परिचय प्रदानकर सकता है, परन्तु 
ag परिचय साहित्य-निर्माण अथवा मौलिक सर्जनका 
प्रेरणा-खोत नहीं बन पाता । सर्जेनात्मक साहित्यका प्रेरणा 
स्रोत तो लेखककी अपनी अनुभूति, संवेदना, aad ष्टि और 
सौन्दर्य-असौन्दर्यं बोध हैं (समसामयिक लेखनमें असोन्दय- 
बोधपर अधिक बल है) । ये प्रेरणा-ख्रोत लेखकके परिवेश 


ओर संस्कारसे प्रभावित होते हैं और रचनाके स्तरको | 
निर्धारित करनेके उपादान बनते हैं । भनुवाद-साहित्य यह | 
कार्यं करनेमें कितना समर्थहै, इसका उत्तर अनुवादपर जोर | 


देने वालोंके लिए छोड़ा जा सकता है। 


अनुवाद-साहित्यकी वृद्धिपर बल देने वालोंकी ष्टं | 


सर्जनात्मक साहित्यका कोई विशेष महत्व नहीं है। वे केवल 


ज्ञानवद्धंक साहित्यमें वृद्धिकी इष्टिसे विचार करते हैं, क्यों | 


क्रि वे अपने कार्य और se श्यके लिए केवल इसीपर निर्भर 
करते हैं । यह भी सभी जानते हैं कि भारतीय भाषाओंमें 
ज्ञान-साहित्यका लगभग अकाल है। इस क्षेत्र में भारतीय 


भाषाओंको समृद्ध बनाने और इस दिशामें किये जा रहे | 
प्रयत्नोंपर ऊपर चित प्रचारको ध्यानमें रखते हुए विचार | 
- करना उपयुक्त होगा । यद्यपि इसका यहाँ विशद अध्ययन | 


< 


प्रस्तुत करना या उसके कुछ निष्कर्ष देना संभव नहीं है 


फिरभी उसकी एक रूपरेखापर चर्चा तो की ही जा सकती है 
और अवतकके अनुभवोंपर इष्टिपातभी कियाजा सकता है! | 

ज्ञान-साहित्यके लिए और विशेष रूपसे उसके a 
वादके feu पारिभाषिक medial समस्या सबसे पहले | 
सामने आती है। इसे दूर करनेके लिए केन्द्र सरकारी 
वैज्ञानिक और तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग | 
गठत किया, उसने लाखों शब्दोके हिन्दी पर्याय तैयार किग | 
जोकि सभी भारतीय भाषाओंके लिए समान खूपसे उपयोग 


| 


| 


i 
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E इत पारिभाषिक शब्दोंके विशाल शब्दकोष भी मुद्रित 


किये गये, और इन शब्दोंका प्रयोग स्वयं आयोग, केन्द्रीय 
ही निदेशलय, नवनिर्मित पाँच हिन्दी ग्रंथ अकादमियों 


तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अनूदित watt हो 
रहा है । परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इन निर्मित पारिभाषिक 
शब्दोंका प्रयोग इन्हीं अनूदित ग्रंथोमें = है, इनका सावे- 
जनिक प्रयोग न तो होता है, न शब्दोंके प्रचलनके लिए 
प्रयत्न होता है। वात केवल यहींतक सीमित नहीं है। 
बल्कि इन शब्दोंके प्रचलनमें बाधाएँ भी पैदाकी जाती हैं । 
यदि शिक्षा-मंत्रालयका एक विभाग ये शब्द तैयार करताहै 
और सरकारी स्तरपर इसे मान्यता प्रदान की जाती है तो 
सूचना प्रसारण मंत्रालय इन शब्दोंके प्रचलनमें सहायता 
देना तो दूर रहा इन शब्दोंको gafa और किसीके समझमें 
न आनेवाले बताकर आकाशवाणीमें इनके प्रयोगसे परहेज 
करता है। इस मौन-विरोध और असहयोगके साथ इस 
मंत्रालयके कार्यभारी मंत्री श्री गुजराल सार्वजनिक रूपसे 
भी यह प्रचार करनेसे नहीं gaa कि आकाशवाणीके 
बुलेटिनोंकी भाषा ऐसी होती है जो किसीकी समझमें नहीं 
आती । यह प्रचार तव और भी आश्‍वर्य जनक प्रतीत होता 
है जवकि ज्ञान-साहित्यकी दष्टिसे भारतीय भाषाओंको 
दरिद्र घोषित किया जाता है और वैज्ञानिक तथा मानविकी 
विषयोंकी सूक्ष्म अभिव्यक्तिके अयोग्य बताया जाता है। 
एक ओर भारतीय भाषाओंकी उपयुक्त प्रगति न होनेकी 
आलोचनाकी जाती है, दूसरी ओर नये भावों और अर्थोके 
वाहक शब्दोंके प्रयोगका विरोधकर भाषाओंमें जड़ताकी 

स्थिति उत्पन्न करनेके प्रयत्न किये जाते हैं । 
बात नये भावों और अर्थोके वाहक तथा पारिभाषिक 
शब्दोंके प्रयोगके विरोध एवं उनके अनुवाद-ग्रंथोमें बन्द हो 
जानेकी व्यथा-कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि अबतक 
प्रकाशित अनुवादोंकी भाषाकी भी है । पिछले कुछ वर्षोमें 
वैज्ञानिक और तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, पाँचों हिन्दी ग्रथ अकादमियों, 
उ. प्र. को हिन्दी समिति और बिहार राष्ट्रभाषा समिति 
र सरकारी संस्थाओंने प्रचुर मात्रामें अनुवाद 
a केये Sl अनेक गैरसरकारी संस्थाओंने भी 
ae और उल्लेखनीय ग्रंथोंके अनुवाद प्रसारित किये 
ae A अनुवाद-साहित्य प्रकाशित करनेके लिए 
भनुवाद-सा रि a bd श Casal ag 
ue gar Re भारतीय ee समृद्ध बनानेमें 
` स्थिति यह है कि भारतीय भाषाओंका बुद्धि- 
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जीवी at वर्षोके इस परिश्रमसे आजभी अपरिचित है । 
इस साहित्यका प्रकाशित होना ओर उनका विभिन्न भाण्डा- 
गारों (सरकारी गोदामों और पुस्तकालयोंकी अलमारियों) 
में बन्द हो जाना यदि भाषाको समृद्धि हो, तो निस्संदेह यह 
समृद्धि स्वीकार की जा सकती है । परन्तु भाषाकी समृद्धिकी 
समस्या सीधी पठन-पाठनसे जुड़ी है, ऐसे साहित्यसे | 
जानकारी और ज्ञानके उपयोगसे संबद्ध है, अनुवादके माध्यम 
से प्राप्त विचारों और विचारधाराओंसे नये चिन्तनको 
जन्म देने और उनसे आगे बढ़कर मौलिक साहित्य और 
ज्ञान-साहित्यके सर्जनसे जुड़ी है। इन अनुवादोंके प्रकाशन 
की सारी अवधिमें ऐसी कोई प्रवृत्ति इष्टिगोचर नहीं हुई । 
यहाँभी मुख्य वाधा सरकारी नीति है। इन अनुवाद- 
vata निर्माण (?) का तकं यह दिया जाता रहा है और 
दिया जाता है कि उच्च शिक्षणके लिए उपयुक्त ग्र थोंके 
अभावके कारण ही ये अनुवाद-ग्रंथ तैयार कराये गये हैं । 
इस aR सीधा-सा प्रश्‍न यह पूछा जा सकता है कि देशमें 
उच्च शिक्षण भारतीय भषाओंमें कितना और कहाँ होता 
है ? यदि कहीं वेकल्पिक रूपमें भारतीय भाषाओं में शिक्षण 
होता भी है, तो कितने छात्र उसका लाभ उठाते हैं, यदि 
नहीं उठाते तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण 
छात्र अपनी भाषाओंके माध्यमको छोड़नेके लिए बाध्य 
होते हैं, ओर जो छात्र इस विकल्पका लाभ उठाकर अपनी 
भाषाके माध्यमसे शिक्षण लेते हैं, शिक्षणकी समाप्तिपर 
उनकी क्या दुर्गति होती है। शिक्षण और भारतीय भाषाओं, 
के क्रमिक प्रयोगको बढ़ानेकी ष्टिसे किसी राष्ट्रीय नीतिके 
अभावमें और उच्च शिक्षणके माध्यमके रूपमें भारतीय 
भाषाओंकी SAH कारण ये अनुवाद-ग्रंथ केवल भाण्डा- 
गारोंको शोभामात्र बनकर रह गये हैं; शिक्षणसे इनका 
संबंध कटा हुआ है क्योंकि सरकारी नीति उच्च शिक्षणमें 
भारतीय भाषाओंको स्थान देनेको तेयार नहीं है, सामान्य 
जीवनमें इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है; छात्र 
इनसे लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनका माध्यम अंग्रेजी हे । 
मानविकी ओर सामाजिक क्षेत्रके कुछ ऐसे विषय हें, 
जिनका शिक्षण अनेक विशवविद्यालयोंमें हिन्दी माध्यमसे 
होता है । इसलिए यह आशा करनी चाहिये थी कि इन 
विषयोंकी अनुवाद-पुस्तकोंकी पर्याप्त उपयोगिता सिद्ध 
होगी । पर यहाँ भी स्थिति निराशाजनक है इसका मुख्य 
कारण अनुवाद और अनुवादकी भाषा है। पिछले अनेक 
aià 'प्रकर' में अनूदित valet समीक्षाएं प्रकाशित हो 
रही हैं। अनेक ग्रन्थोंकी समीक्षाओंमें भाषाकी जटिलता 


प्रकर--फरवरी' ७५-३ | 


i और दुरूहताकी ओर ध्यान खींचा गया है, उदाहरण भी 
| दिये जाते रहे हैं । इस जटिलता और दुरूहताका कारण 
| पारिभाषिक शब्द नहीं होते, क्योंकि एकबार इस प्रकारके 
. जुब्दोंका अभ्यास हो जानेपर यह शब्दगत कठिनाई दूर हो 
a जाती है ; इसका कारण वाक्य-विन्यास ओर उनकी संश्लि- 
` टता होती है बहुधा इसका कारण या तो अनुवादकको 
- मूल स्थलको भली-भांति हृदयंगम कर पानेमें असमथेता 
होती है अथवा स्वयं विषय भौर चिन्तनकी गहराईके कारण 
केवल अनुवाद-निष्ठावश स्वतंत्र अभिव्यविक्से बचनेके लिए 
ऐसा वाक्य-विन्यास अपनाना होता है । ये दोनों ही कारण 
अनुवादको निरुपयोगी बना देते हैं । 
इस प्रसंगमें उ.प्र. हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित भारत- 
रत्न महामहोपाध्याय डॉ. पांडुरंग वामन काणेके महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ "हिस्ट्री ऑफ घमं शास्त्र” के हिन्दी अनुवाद 'धर्मशात्र 
का इतिहास! की चर्चा करना अनुपयुक्त न होगा जो हिन्दी में 
पाँच खण्डोंमें प्रकाशित हुआ है । इसपर स्वयं लेखक स्व- 
गीय काणेने टिप्पणी की थीं: “हिन्दी रूपान्तर अनेक 
स्थलोंपर गलत और भ्रामक है ।” स्वर्गीय काणे तो इस 
अनुवादके प्रसारको रोकनेके लिए कानूनी कारवाई करने 
तक के पक्षमें थे । 
ऐसेभी अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जो किसी समय 
बहुत महत्त्वपूणं और उल्लेखनीय थे । उस कालमें शिक्षित 
तथा समसामयिक प्रगतिसे अपरिचित अधिकारियोंने ये ग्रंथ 
अनुवादके लिए स्वीकार कर लिये । आधुनिक संदर्भमें ये 
ग्रंथ कितने उपयोगी हैं, इसपर विशोषज्ञोंको कोई सम्मति 
नहीं ली गयी । यह भूल एक-आध ग्रन्थके संबंधमें नहीं हुई, 
बल्कि ऐसे ग्रंथोंकी अच्छी खासी सूची तयार को जा सकती 
है । वया यह अधिक उपयुक्‍त न होगा कि अधिकसे अधिक 
अनुवाद प्रकाशित करनेके स्थानपर पूरी सावधानी बरतते 
हुए कुछ चुने हुए ग्रंथोंके अनुवाद प्रकाशित किये जाते ओर 
उनके अनुवादको परिष्कृत करनेपर पूरा ध्यान दिया जाता 
भोर उत्साहातिरेकमें पु जोत्पादनकी नीति न अपनायी जाती । 
` साहित्य ओर ज्ञान-साहित्य दोनोंकी समृद्धिके लिए 


- 
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मौलिक लेखनको प्रोत्साहन देनेकी आवश्यकता है। साहित्य 
की त्रिभिन्त विधाओंमें होनेवाले मौलिक लेखनको और 
उसकी प्रगति और स्तरको देखते हुए चिन्ताका कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता । चिन्ताका विषय ज्ञान-सा हित्य है जिसकी 
पूति अनुवादों द्वारा करनेके प्रयत्न हो रहे हैं। क्था अधिक 
उपयुक्त न होगा कि जो शिक्षक और अध्यापक लम्बे समय 
से ज्ञान-साहित्यके विभिन्न विषयोंका अध्ययन कर रहे हैं, 
जिन्हें अपने विषयको आधुनिकतम जानकारी है और जिनके 
लिए अपने विषय हस्तामलकेवत्‌ हो गये हैं, उन्हें इन विषयों 
पर मौलिक रूपसे अपनी भाषाओंमें ग्रंथ लिखनेको निमं- 
faq किया जाये ? ये मौलिक ग्रंथ अपने विषयको जिस 
स्पष्ट, हृदयग्राही और व्यापक रूपसे उपस्थित करनेमें 
समर्थ होंगे, उस रूपमें अनुवाद ग्रंथ समर्थ नहीं होंगे । शिक्षा 
क्षेत्र; लोग अनुभवसे यह बात जानते हैं | प्रारम्भमें जब 
उच्च शिक्षण संस्थाओंमें अनेक विषयोंके लिए भारतीय 


भाषाओंको शिक्षणका माध्यम बनाया गया तो कुछ भनु- | 


वाद ग्रंथ प्रकाशित हुए, अरन्तु बहुत शीघ्र ही ये अनुवाद 
बाजारोंसे लुप्त हो गये और इनका स्थान उत्साही शिक्षकों 
द्वारा लिखी गयी मौलिक पुस्तकोंने ले लिया । इस अनुभव 
का लाभ कया अधिक उच्च शिक्षणके लिए नहीं उठाया जा 
सकता ? 

इसके साथ यह भी आवश्यक है कि शोध-कार्योके 
लिए भारतीय भाषाओंको माध्यम बनाया जाये । इन शोध- 
कार्यो और शोध-प्रबन्धकोंको भारतीय भाषाओमें प्रकाशित 
करनेकी भी व्यवस्था होनी चाहिये । अनेक बाधाओं और 
संघर्षोके बाद कुछ ऐसे शोध-प्रवन्ध हिन्दीमें प्रकाशित भी 
हुए हैं अनुवाद-प्रन्थोंकी अपेक्षा ये शोध-प्रबन्ध अधिक Hg- 
age और उपयोगी सिद्ध हुए हैँ । वस्तुतः इन सभी कार्यों 
और आयोजनोंमें योगदानके लिए लेखक वर्ग तो आगे 
आनेको उासुक रहता है, परन्तु प्रोत्साहतकी बात तो दूर 
रही, सरकारी नीतियाँ बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं । 
क्या इस क्षेत्रमें भी आन्दोलनकी आवश्यकता है ? 


३८ प्रेमचन्द्र जेन 
३६ मुकुटबिहारी वर्मा 
४० विनयकुमार 


-n oH d) A TMD —S my 


a Y V a @ y pw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिस्दी समीक्षा : स्वरूप और सन्दर्भ 
लेखक : डॉ. रामदरश मिश्च; प्रकाशक : मंक मिलन 
कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अंसारी रोड, 
दरियागंज, दिल्ली ६ 1 पृष्ठ : ३७६, डिमा. ७४; 
मल्य : ३८.०० रु. | 
डॉ. रामदरश मिश्रक्री समीक्षाक्रे क्षेत्रमें यह तयी कृति 
है। इस कृतिके माध्यमसे लेखक्रका उद्देश्य हिन्दी समीक्षाके 
Garast ऐतिहासिक क्रमसे अध्ययन प्रस्तुत करना रहा 
है | समीक्षाके स्वरूप और उसके स्पष्टीकरणमें आवश्यक 
s qafa प्रसंगों एवं समीक्षकोंको ध्यात्नमें रखकर 
चलनेके कारण ऐतिहासिक परिगणन-शेलीके स्थानपर प्रस्तुत 
कृतिमें प्रमुख समीक्षंकों और उनके: द्वारा - प्रतिपादित 
सिद्धान्तोंकरा विवेचन-विश्टेषण और" परीक्षण किया गया 
है। इस कार्यमें डॉ. मिश्रकी वृत्ति जहाँ एक तथ्य-संग्राहककी 
रही है, वहीं वे स्वयं एक समीक्षक और प्रवृत्तिःप्रवाहके 
भनुमंधायककी भूमिका भी निबाहते रहे हैं । पुरी पुस्तकमें 
उनके ये तीनों रूप स्पष्टतया da पड़ते हें । प्रत्येक 
भध्यायके आरम्भमें वे काल-विशेषकी सामान्य पृष्ठभूमि 
ओर तत्कालीन चिन्तनका मिला-जुला परिचय देते हैं, 
उसके उपरान्त उस कालके प्रमुख आलोचककी समीक्षा- 
इष्टिका परिचय देनेके लिए उसके द्वारा प्रतिपादित समीक्षा- 
सिद्धान्तोंको परस्पर सम्बद्धतामें प्रस्तुत करते, अपनी इष्टिसे 
उनको परीक्षा करते और उनके विरोधाभासों, कमजो रियोंको 
स्पष्ट करते चलते हैं। फिर उस आलोचक-विद्येषकी व्याव- 
हारिक समीक्षाओके आधारपर उसकी इष्टि और उपलब्धिका 
विवेचन और समग्रतया उसका सूल्यांकन करते हैं । इसो- 
रकार उस काल-विशेष, अथवा प्रवृत्ति-विशेष कहना उचित 
aa के अन्य महत्त्वपुणे आलोचकोंका विचार करते हैं | 
र उद्देश्य वस्तुत: हिन्दी-समीक्षाका तात्विक 
न त ae व्यक्तिशः नाम-गणना कराकर 
Sat > परिचय देना मात्र नहीं है 1 इस दृष्टिसे 
मतभेदो ee अध्ययनका अपेक्षी ee सद्धा न्तिक 
उनसे यह भी ल a हुए पूर्वापर प्रसंगोके आधारपर 
ः " रखता है कि समान दीखनेवाले तत्त्वों 


शोध- 
आलोचना 


और meth सूकम अन्तरको भी वे पकड़ और | 
लिए स्पष्ट कर सके | डॉ. faut समीक्षक ओर इतिहास- 
कारकी वह प्रतिभा है, इसीकारण वे पूरे ग्रन्थमें स्पष्टता 
सूदम व्यौरोंकी पकड़ और सक्षम विवेचन-परीक्षणका परिचय 
दे सके हैं। मूलतः उनका हार्दिक मेल प्रगतिबाडी धारासे 
मिळता जान qgar है, जिसे वे यदा-कदा श्रोलोचक-वर्गके 
परीक्षणका ग्राधार वना लेते हैं, परन्तु एक सच्चे अध्येताकी 
तरह उससे पहले, भौर प्रमुखतः, वे ऑलोच्यको पूरी 
गंभीरताके साथ उसकी अपनी दष्टिसे स्पष्ट अवश्य करते 
È । उनकी आलोचनाका सद्गुण उनकी सहानुभूति है और 
उसका बल उनकी स्पष्टवादिता | इसप्रकारके सन्तुळनसे 
सखलनका अवसर एकाध वार अवश्य आया है ओर ऐसी 
जगह यह भेद भी खुले ब्रिना नहीं रहता कि लेखक अपनी 
भूमिकासे हट गया है, याकि गहरे उतरकर सही बात 
कहनेमें प्रवृत्त होनेके बजाय हिचंक भौर संकोचसे दब रहा 
है । समकालीन और अतिनिकटके आलोचकों-लेखकोंके 
विषयमें ऐसा हो जाता आश्चर्यजनक नहीं हे । ऐसे स्थल 
या तो पुलकित-प्रशंसामें बदल गये हैया विवादरहित 
परिचयतक सीमित रह गये हैं । | 
डॉ. मिश्रका यह अध्ययन शोधात्मक है, और १६६० 
में छपी उनकी masia “हिन्दी आलोवनाका इतिहास” 
का ही परिवद्धित-संशोधित रूप है। विषय प्रवेश सहित कुल 
ग्यारह अध्यायोंमेंसे आरस्भिक आठ उसी शोधक्कतिसे 
गृहीत हैं | ग्रहणमें कहीं-कहीं थोड़ा बहुत त्यागका अंश भी 
दीख पड़ता है, कहीं कुछ परिवतंन लक्षित किया जा सकता 
है | मूल कृतिमें दूसरे, तीसरे आर"चोथे अध्यायके शीर्षक 
क्रमशः हिन्दी आलोचनाका आरभयुगे, विकासयुग (निर्णया- 
त्मक समीक्षा) तथा seiga (व्याख्यात्मक समीक्षा) थे, 
नयी कृतिमें वे क्रमशः हिन्दी समीक्षाका आरम्भ, faliga 


:की समीक्षा तथा रामचच्द्र शुक्ल और उनकी परम्परामें 


बदल गये हैं, । साथही त्यागके परिणामस्वरूप रामचन्द्र 
Yash युगसे पूर्व ग्रन्थमें गृहीत डॉ. जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 
पं. चन्द्रबली पाण्डेय, लक्ष्मीचारायण सुधांशु और बाबू गुलाब- 
राय नये ग्रन्यमें स्थान नहीं पा सके हैं । बाबू गुलांवराय 
और लक्ष्मीनारायण gag का नामोल्लेख तो फिरभी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रकर--फरवरी' GY—Y are 


She 


` श्रकर--फरव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुआ है, शर्मा और पाण्डेयका संकेत भी नहीं आ सका | 
इसीप्रकार पूर्वे-ग्रन्यमें स्वच्छन्द समीक्षाके अन्तर्गत श्री 
कृष्णशंकर शुक्ल, डॉ. केसरीनारायण शुक्ल और डॉ. 
सत्येन्द्रकी चर्चा थी और थोड़े विस्तारसे थी, किन्तु प्रस्तुत 
gray वह अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें आचार्य शुक्लकी परम्परामें 
ही सिमट आयी है । सिमट आना ठीक ही हुआ । शेष 
ग्रन्थ प्रायः अपने मूल STA सुरक्षित है। 

इधर हिन्दीमें भी नया मोड़ और तेजी आयी है। 
उसका इतिहास प्रस्तुत feat जाना भी उचित था, अतएव 
Saat प्रस्तुत कृतिमें अन्तमें नई समीक्षा, शुक्लोत्तर 
समीक्षामें सर्जेक्रोंका योगदान तथा गद्य-साहित्य भौर 
समीक्षा शीर्षकसे तीत अध्यायोंमें नयी समीक्षा और गद्य- 
विधा सम्बन्धी समीक्षाका भी विचार किया है। अबतकका 
सपरीक्षाका इतिहा प्रायः कविताकी समीक्षाको लेकर ही 
प्रस्तुत किया गया था; गद्य-विधाएँ अछूती तो रहती दी 
रहीं, यहभी संकेत नहीं मिल सका कि गद्य-पद्यकी समस्त 
विघाओंकी समीक्षाका कहीं कोई सम्मिलित बिन्दु भी है 
कि नहीं । वस्तुतः गद्य-विधाओंपर की गयी समीक्षा अपने 
आपमें अलगसे विचारणीय विषय बन सकता. है, उसमें एक 
अघ्यायमें समेट लेना न सम्भव है न उपयोगी ही और न 
उससे इसप्रकारके सन्तुलित इष्टिकोणके प्रस्तुतीकरणकी 
संभावना ही शेष रहती है । यही यहां हुआ भी है । इसे 
मात्र संकेतात्मक ही कहा जा सकता है । इसीप्रकार 'अज्ञेयके' 
की चर्चा पुस्तकमें दो बार अलग-अलग प्रसंगोमें हुई है-- 
मनोविशलेषणवादसे प्रभावित समीक्षाके अन्तर्गत भी और 
शुक्लोत्तर समीक्षामें सजकोंके योगदानकी चर्चामें भी | 
नयी समीक्षाको इतने संक्षेपमें समेट लेना शायद अभीष्ट 
नहीं कहा जा सकता | 


्रवृत्तिमूलक विवेचनके कारण और मुख्य आलोचकोंके 
चयनके परिणामस्वरूप कई वार ऐसा लगता है कि कुछ 
अच्छे लेखक ओर भी थे जो we गये । यदि उनका थोडा- 


"बहुत, संकेतात्मक ही सही, समावेश होता ओर उतकी 


प्रमुख कृतियोंका नामोल्लेख हो पाता तो प्राठकको और 
सामग्री प्राप्त करके प्रसन्नता होती । मुख्य लेखकोंके साथ 
उस धाराके लेखकोंके GIA उनका उल्लेख हो सकता था | 
प्रगतिवादियोंमें शिवदानसिह चौहान और डॉ. रामविलास 
शर्माके अतिरिक्त किसी दूसरेको स्थान नहीं मिल सका है । 


` यहाँतक कि रामविलासजीकी भाषा और संस्कृति तथा 


“निराळा” पर लिखी गयी नयी पुस्तकका उल्लेख भी नहीं 


` हो सका है । इसीतरह नलितविलोचन शममिं समीक्षकके 
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रूपमें कोई गुण न दिखायी देते हुए भी उनका विशद परिचय 
दिया गया है, अन्य समथ लेखकोंका नामोल्लेख भी नहीं 
हो पाया । 

लेखकने अपनी बातकी पुष्टिके लिए मूल लेखकोंके 
कथतोंको उद्धरण-चिह्वोंमें रखा है, किन्तु सभी स्थलोपर 
समानरूपसे उनके संदर्भ-संकेत नहीं दिये । सामान्य पाठके 
लिए उन्हें देना लाभकर होता ओर ग्रन्थमें एक ही रीतिका 
पालन हो सकता था | 

विवेचनकी गम्भीरता, परीक्षणको सजगता और 
सतर्कता और तटस्थ समालोचनकी इष्टिसे ही नहीं सरल 
भाषा और सहज अभिव्यक्तिकी इष्टिसे भी पुस्तक प्रशंसनीय 
है और ध्यानपूर्वक पढ़नेवाले पाठकको पर्याप्त मात्रामे 
सामग्री उपलब्ध कराती और विचारके लिए प्रेरित करती 
है । रुचिकर रूपमें विवेचन होनेके कारण पुस्तकका महत्त्व 
और भी बढ़ गया है । | 


SET ESTES 


--डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 


मेथिली नाटकका उद्भव झर विकास 


लेखक : डॉ. प्रतापनारायण का; प्रकाशक : " 
संकाय, महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा। | 


पृष्ठ: २४१; रायल ७३; मूल्य : १३.०० रु. । | 


प्रस्तुत शोधप्रवन्धके शीर्षकसे जिस प्रकारके ऐतिहासिक 
विश्लेषणकी अपेक्षा की जा सकती है, उसीप्रकारका विबेचा 
इसमें परिलक्षित होता है । प्रबन्ध छः अध्यायोमें विभाजित 
है, प्रथम अध्याय 'मिथिला, afas एवं मंथिली' शीर्षको | 
अन्तर्गत लेखकने मिथिला प्रदेशकी ऐतिहासिक क 
भोगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक तथा सामाजि 
विशेषताओंके संदभेमें हिन्दी और मंथिलीके a 
चर्चा की है । एक सुगठित जनपद और उपतिषद काले 
ब्रह्मविद्याके केन्द्र विदेहकी राजधानी मिथिला थी | ge 
विष्णृपुराणमें इसीप्रदेशके जो बारह नाम मिलते हैं, M 
मिथिला है। बादके कालमें तीन नदियोके तीरोंसे मुग 
मध्यवर्ती भु-भागके कारण इसमें तीरभुकित या तीर 
नाम मिला। उसकी सांस्कृतिक परम्पराओं तथा प्राकृर्ति 
सीमाओंके संदर्भमें यही नाम लेखकको अधिक AT 
प्रतीत होता है ।. लेखक मिथिलाकी प्राचीन सामार्णि 
धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक ges एवं सुविका 
परम्पराका विवेचन करते हैँ । आज राजनीतिक कारण 
मिथिला पूर्वरूपकी अपेक्षा संकुचित दृष्टिगोचर होता है 


| 
| 
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क्रि जतकपुर नेपालमें स्थित होकर वर्तमान 

मे बद्ध है। अनेक आधारोंसे लेखकने यह स्पष्ट 
e क्रि भाषाके अध्ययनकी. दृष्टिसि जनकपुर ही 
Be eae तराईतक मैथिली भाषा बोली जाती है । 
नहीं, चात विभिन्न विद्वानोंके मतोंको प्रस्तुतकर भाषा- 
oe तत्वों एवं परिस्थितियोंके आधारपर हिन्दी और 
ofa ही इन दोनों भाषाओंके सम्बन्धकी चर्चा की गयी है । 
सास्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषागत समान परंपराओंके 
कारण बिहार और उत्तरप्रदेश एकही महाजातिक्रे अंग रहे 
हैं। मैथिली भाषाका विकास मागधी अपभ्रंशसे मानते हुए 
हेखकने मैथिली और अवधीको व्याकरणिक रूपों तथा 
शब्द-भण्डारकी विस्तारसे तुलना की हे । प्रबन्धकर्ताने यह 


यहीं कारण है 


निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि अवधीके समान मैथिली भी 


हिन्दीकी एक उपभाषा है, न कि स्वतंत्र भाषा । ` _ 
द्वितीय अध्यायमें नाड्योत्पत्ति, नाट्यतत्त्व तथा भारतीय 
नाट्यपरम्पराका अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । मैथिली न टऊोंके संदर्भमें लोकधर्मी विविध 
नाट्यरूपों जननाटक, यात्रा-कीर्तत आदि प्रकारों और 
उनके विकासका परिचय प्रस्तुत किया गया हे । अबतककी 
मान्यता कि मैथिली नाटकोंका उद्भव इन जननाटकोंसे 
हुआ, लेखकको मान्य नहीं 21 Sanh मतमें मंथिली 
नाटकका उदय संस्कृत नाटकोंसे हुआ है | इस अध्यायके 
अन्तत मेथिली नाटकके उद्‌भवके साथही उसकी ऐतिहासिक 
विकास परम्परा नया काल विभाजनकी चर्चा करके डॉ. 
जयनाथ मिश्रद्वारा प्रतिपादित विभाजन लेखक स्वीकार 
करते हैं तया प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिककाल, 
ये तीन काल अपनी चर्चाके आधार मानते हैं । 
आदिकालीन मैथिली नाटकसे संबंधित तृतीय श्रध्यायमें 
११००६. से १६००ई. तक की पृष्टभूमि प्रस्तुतकर तीन 
धाराओंक्रा उल्लेख झिया गया है । वज्त्रथानियो एवं विधर्मी 
MEW समाजमें अनेक कुरूढ़ियाँ आयी थीं, जिससे 
oe हुआ था । ऐसी स्थितिमें प्रहसनका जन्म 
री yo कीर्तन पैरस्पराके कारण कृष्णलीलाओं 
Sifat o. थी जिसके फलस्वरूप कालान्तरंसे 
रचनाए प्रस्तुत की जाने लगी । नाथ 
साधनाके प्रभावमें अनेक कथाएँ प्रचलित 
चरित्रात्मक : नाटकंकी रचना हुई । मंथिलके 
एर ज्योतिरीश्वरका ad समागम? सर्वप्रथम 
उमापति उपाध्याय 'पारिजातहरण' कीर्तनियां 
नाटक है। 'गोरखविजय' प्रथम चरित्रात्मक 


हुई, जिनसे 
भथम नाटकक 
महसन हे । 
शेलोका प्रथम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


नाटक हूँ ! उक्त तीनों नाटकोंकी शास्त्रीय समीक्षा की गयी 
है । विशेष महत्वपूर्ण बात है कि लेखकने गोरखविजयके 
प्राप्त प्रकाशित दो हस्तलेखोंका तुलनात्मक समीक्षण प्रस्तुत 
किया हे । ; 
चतुर्थं अध्याय मध्यकालीन 'मैथिलीनाटक' अपेक्षाकृत 
विस्तारपूर्ण है, जिसमें नेपालके नाटकोंकी विशेषताओं, 
कथासंगठन आदि रष्टिसे विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 
इसमें अधिकतर, अज्ञात और अप्राप्त सामग्रीको आधार 
बनाया गया है। मिथिलामें नाट्यपरम्पराका बीजारोपण 
तो हो चुका था, पर मुसलम.नोके ग्राक्रमणोंके कारण 
उसका प्लवन नहीं हुआ । इस खण्डित परम्पराका 
पल्लवन कालान्तरसे ऐतिहासिक स्थितिकी अनुकूलतासे 
नेपाल शासकोंकी छत्रछायामें हुआ । लेखकने मिथिला और 
नेपालके पूर्वापर संबंधों, मैथिला विद्वानोंको राजाश्रय और 
मंथिलीको दरबारी भाषाका स्थान प्राप्त होता आदि कई 
बातोंका विवरण प्रस्तुत किया है । साथही मुदित-कुवलपाश्‍व, 
कुञ्जविहारी नाटक, उषाहरण, नलीय नाटक, पारिजात- 
हरण, प्रभावतीहरण, मलयगंधिनी, कालियमंथन, मदालसा- 
हरण, रामायण नाटक, माधवानल आदि अप्रकाशित नाटकों 
की शास्त्रीय समीक्षा समग्र रूपसे की है। मौलिकताकी 
इष्टिसे इसकी महत्ता अधिक प्रतीत होती है। 

गोरखा शासनकालमें राजाश्रयके अभावमें यह परंपरा 
ga: विनष्ट हुई जिसका पुनरावर्तत १६३६ fo के आस- 
पास महामहोपध्याय गोविन्द द्वारा किये जानेपर कीर्तनियां 
नाटकको धारा प्रवाहित हुई । पंचम अध्यायमें मध्यकालीन 
कोर्तेनियां नाटकोंके स्वरूप एवं विकासकी विवेचना की 
की गयी है । उक्त कालमें साहित्यके AIN दो धाराए' 
थीं । एक परंपरावादी और दूसरी सुधारवादी । सुधारवादी 
धाराने सुबोध सरल जनभाषाके साथ जनगीतोंको अपनाया | 


` परिणामतः कीतंनियां नाटकोंमें कोबर, नयना जोगिना, 


महेशवानी आदि प्रचलित लोकगीतोंका समावेश हुआ । 
खुले मेदानमें चौकी बनाकर प्रस्तुत किये जानेवाले कीतं- 
frat नाटकोंमें नाट्यशास्त्र एवं जननाट्य शैली, दोनों 
शेलियोंका समन्वय था । कीर्त॑नियां नाटकके दो रूप प्रच- 
लित थे । कंथोपंकेथनमें संस्कृत एवं प्राकृतका प्रयोग होता 
ar और गीतोंमें मेथिलीका। दूसरेमें संस्कृतका पूर्णतः 
बहिष्कार था, कथोपकथनका भी अभाव था, केवल गीतोंके 
माध्यमसे कथावस्तुका विकास प्रस्तुत किया जाता था । 
लेखक इसे भावनाट्य कहना पसन्द करते हैं। इस समग्र 
विवरणके पश्चात्‌ उक्त कालके नाटककारों और उनकी 


> प्रकरे-फरंवरी' ७४-७ 


कुतियोंका उल्डेखकर कुछ gadiat आलोचना प्रस्तुत 
की गयी हे । अन्तमे इस धारामें जनरुचिके लोभवश उत्पन्त 
मोलिवताके अभाव, अश्लीलता एवं हास्यमय स्थितिका 
सकेत लेखकने किया है 


मातृभाषा आंदोलतके कारण उद्‌वुद्ध रवजागरण, 
पारसी थियेटर, हिन्दी नाटक साहिटो तथा आंगाल साहित्यके 
wah परिपाकके फलस्वरूप आधुनिक युगके afas 
नाटक साहित्यका विकास हुआ है। पष्ठ अध्यायसे इस 
विवेचनके संदर्भमे. आधुनिक . युगके AaS नाटकोंमें सात 
प्रकारोंमें विभक्त कीर्तवियाँ AAs नाटक, पौराणिक 
wien, ऐतिहासिक नाटक, रूपकात्मक नाटक, सामाजिक 
नाटक, एकाँकी नाटक, रेडियो नाटक आदिका विस्तारसे 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । पुराती' जर्जरता एवं 
मौलिकताविहीन परंपराको तोड़कर प्रोचीनताके नये रूपों 
के साथ उनके आधारपर जनकविकी तुष्टिके प्रचालित रूपा 
को ग्रहणकर नाटकको रचना BAAS नाट्यकार जीवन 
झाको प्रवंधकार मैथिल नाटकके sain एवं में थिलके 
भारतेस्दु कहता है । उनका "सुन्दर संयोग” मेथिलीकी सर्वे 
प्रथम नाटक कहा गया है.। जीवन झाके अन्य नाटकोंकी 
समीक्षाके साथही अन्य सभी नाटक प्रकारोके aaia 
विभिन्न प्रमुख ना की कृतियोंका समीक्षात्मक परिचय 
इस अध्यायपें पाठकको प्राप्त होता है । मंथिली एकांकी 
परखरामें aaah एकांकी नाटक ‘ag समागम! को 
माना गया है) जीवन झाको आधूनिक युगके प्रथम एकांकी 
'की प्रतिष्ठा प्राप्त है। मंथिली नाटकोंपें रेडियो ताटकके 
* नितान्त अभावक्रा संकेत करते हुए तीन प्रक्राशित रेडियो 


~> 


नाटकोंका उल्लेख लेखकने किया है । 


.. . उपसंहारमें लेखकने अपने प्रवन्धगत विवेचतका विहंगा- 
.. वलोकत करते हुए मंथिली नाठक बिकासको छँ: सोपानों 
में समग्रतासे समेटा है । परिशिष्टमें हस्तलेखोंते उद्धत 
` भदिली नाटकके संक्षिप्त नमूने. प्रस्तुत किये हैं । निष्कर्षतः 
- यह कहा जा सकता है क्रि प्रस्तुत: शोध प्रबन्वमें मंथिलीको 
हिन्दीकी विभाषा मानकर उसके नाट्यसाहित्यक्रे- उद्भव 
-. तया विकासके संदर्भमें ऐतिहासिक तथा साहित्यिक विवेचन 
'करनेमें लेख सफळ रहे हैं भौर शोधप्रबंध हिन्दी नाटक साहित्य 
के ऐतिहासिक अध्ययनमें एक महत्वपूण कड़ी जोड़ता है। 
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= feat रंगपच (वषयक पुस्तक ) 
इस विषयपर किसीभो अच्छो पृस्तकका स्वागत है। इस | 


रंगमंच सिद्धान्त और व्यवहार 
लेखक : डां. अज्ञात; प्रकाशक : हिमालय पाकेर 


gaa प्रा० लिमिटेड, ५, नेताजी सुभाष मागे, दिल्‍ली. | 
६। पृष्ठ : १९१; डिमाई ७३; भूल्य : ६.०० रु, | | 


त ही कम हैं । अत 


विषयपर जो पुस्तक उपलब्ध aÑ या तो स्थूल रूपये | 
सिद्धान्त-पक्षको लिया गया हे या कुछ अपने अनुभवोंको | 
लेकर और दो-चार ताट्यप्रदर्शनोंके चित्र छापकर पुस्तक | 
प्रकाशित कर दी गयीं । | 
प्रस्तुत पुस्तकमें पहली बार रंगमंचके detas ओर | 
व्यावहारिक दोनों पक्षोंको विस्तारसे स्पष्ट किया गया है। | 
इसमें डॉ. अज्ञातने भारतीय और पश्चात्य दोनों दष्टियोसे | 
रंगमंच सम्बन्धी प्राचीन और अधुनातम जानकारी | 
हुए तरीकेसे प्रस्तुत की है। डॉ. अज्ञात उत्तरप्रदेशके 
प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं-उन्होंने हिन्दी-फारसी रंगर्भचपर | 
महत्वपूर्ण शोधकार्य किया है । अतः इस पुस्तककी प्रमा- | 
णिकतापर सन्देह नहीं किया जा सकता | आलोच्य पुस्तक | 
उनके शोध-प्रबन्धका ही एक wa है जिसे संशोधित रूपमे 
प्रकाशित किया गया है। _ | 
पहले अध्यायमें लेखकने “रंगमंचको अवधारणा' को | 
स्पष्ट किया है । डॉ. अज्ञातने रंगमंचको marasa a] 


-रंगशाछाक़ा पर्याय मानते हुए इसे रंगमण्डप और प्रेक्षा | 


दो भागोंमें विभाजित किया है। लेखक रंगमंचका अर्ध) 


- स्पष्ट करते हुए कहता है कि नाटक, रंगमंच और अभित 


तीनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अत | ओ 
अभिनेता भी अपने आप रंगमंचका ही एक हिस्सा बग 
जाते हैं । प्रकारात्तरसे लेखक प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सभी 


_ क्रिया-व्यापारेको भी रंगमंचका एक हिस्सा मानते है | 


दूसरे अध्यायमें रंगमंचका कला, विज्ञान और योगे 
सम्बन्ध’ दिखाया गया है । कलाके अन्तर्गत काव्य, संगी 
चित्रकला, मूतिकला, स्थापत्य, और विज्ञानके ait) 
स्टेज इन्जीनियरिंग, ध्वनि-संकेत, दीप्ति उपकरण, आलो 


` चित्र-प्रक्षेक आदिका विस्तारसे वर्णत करते हुए इती 


सम्बन्ध रंगमंचके साथ दिखाया है। लेखकके aag 
रंगमंच एक साथही कला, विज्ञान और योगका T 
न्वित अधिष्ठान है ।” भरतने भी अपने नाट्यशास्त्रमे 
तत्ज्ञानं-<यन्न र्यते’ (१। ११६) कहकर इसी ait 
संकेत दिया है । धास्तवमें आज. जो हिन्दी रंगमंच र 


| प्रथम वार यत्र 


-भनिवाय है । 


पा रहा उसके मूल कारणमें कला 


z V 
से उपयोग न होता ही है ! 


प्रकार 
q विज्ञतिका ठीक प्रकार l 
तीसरे अध्यायमें रंगमंच नाटक ओर अभिनय का 


विषद विवेचन है । “रंगमंच AGH अन्दर लेखकने 
आधुनिक रंगशालाओंकों स्पष्ट करनेके लिए भरत द्वारा 
[त ताट्यमंडपसे शुरूआत की है । भारतमें समसे प्राचीन 
go gait निमित नादूपमण्डय garga तीसरी शतोको 
mada THA पाया जाता है। डॉ. व्छाशने इसे 
नाटयमण्डप माततेके विहद्ध कई आरत्तियाँ. प्रस्तुत को 
क्रित डॉ. amaa इन आपत्तियोंका विस्तारसे खंडन 
करते हुए यह सिद्ध क्रिया है कि यह नाट्यमण्डपका ही 
पूर्वेर्य है। इसके TITA भरतमुन द्वारा गित fare 
चतुरश्च और FRA वाट्पण्डपोका विवेचन और रेखाचित्र 
प्रस्तुत करनेसे पूर्व लेखक्रते नाट्यमण्डपके तीन महत्त्वपूर्ण 
भागों-रंगपीठ, रंगशीर्ष और मत्तवारणीके सम्बन्धमें 
अपने विचार व्यक्त किये हैं | डॉ. अज्ञातने विभिन्न 
विद्वानोंके मतोंका उल्लेख करते हुए स्पष्ट करनेका प्रयास 
किया है कि रंगशीषं रंगार्धका पृष्टभाग और रंगपीठ उसका 
अग्रभाग है । मत्तत्रारणीके सम्बन्धमें उनका निश्चित मत 
है कि ag एक ही होती थी। यह रंगपीठसे ऊँची और 
रगमण्डप इससे HAT हुआ करता था | 

इसके पश्चात्‌ Sand आधुनिक taah fafaa 
प्रकारका वर्णन किया है आधुनिक रंगमंचपर जितने प्रयोग 
हो रहे हैं वे एक ओर रंगमंच या रंगपीठ और दूसरी ओर 
रंगशाला या नाउ्यमण्डपके प्रेक्षागारसे सम्वन्धित हैं। डॉ. 
अज्ञाते अनुसार १६१८-१९ में पारमामें बनी 'तिएत्रो 
फार्नीस' रंगशाला विश्वकी प्रथम आधुनिक रंगशाला है। 
काका प्रयोग किया गया हे । आजकल 
समतल मंच, बहुकक्षीय मंच मल्टी प्लॅटफाम), बहुधरा- 
तलीय मंच (मल्टी टायर), बहुखंडीय (मल्टी स्टोरीड), 
परिक्रामी (faran), शकट मंच (वैगन), उद्वाह मंच 
(लिफ्ट), परिसारी मंच (रोलिंग), we मंच (qaaa 
व्हील), परचक्की मंच (ट्रेडमिल), मुक्ताकाशी मंच, 
हैतऱ्य (एरेना) आदि कई तरहके प्रयोग हो रहे हैं । 

नाटक MIRA saga नाटककी रंगपात्रता भोर 
Titaan अधिक बल दिया हे । वास्तवमें दोनोंही 
SF दूसरेके पुरक हे-जेसे दूसरी भाषाके नाटकोंमें 


रंग 
पात्रता तो है लेकिन भाषाकी कठिनाईके कारण पाठक़के 


लए ग्र 
ह्य नहीं अत: नाटकमें संप्रेषणीयता होता भी 
इसके बाद लेखकने भरत द्वारा वर्णित वस्तु, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रयास है 
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नेता और रसका विवेचन किया है। अगर लेखक आजके 
aasi इत तत्त्वोंकी उपयुक्तापर भी विचार करता तो 
अधिक संगत होता चूँकि लेखकका उद्देश्य रंगमंचका ही 
विस्तारसे विवेचन करना था अतः आधुनिक नाटक और 
उसके तत्त्वो' पर संक्षेवमें aha ही दिये गये हैं 

अभिनय' शीषेकमें सबसे पहले भरतक्रे मतानुसार-- 
आंगिक (शरीरज, मुखज और चेष्टाकृत), वाचिक 
(वाक्य संरचना, पात्रानुकुल भाषा, नाटकीय संवादके 
लक्षण, उच्चारण आदि), आहार्य (अलङ्कार, अ गरचना 
आदि) ओर akan अभिनयका दर्णन है। साथही 
पश्चिमको आधुनिक अभिनय-पद्धेलिको भी स्पष्ट करनेका 
जिसमें शेक्सपियरसे ga, शेक्सपियरके जीवन 
कालमें किस प्रकारकी अभिनय-पद्धति अपनायी जाती थी--- 
इनका उल्लेख है । अगर लेखक संस्कृत रंगमंच, लोक 
रंगमंच और पारसी रंगमंचपर अपनायी जानेवाली अभिनय 
पद्धतियोंका भी वर्णन करता तो अधिक उपयुक्त होता | 

डॉ. अज्ञातने अभिनय-सम्बन्धी कुछ amiar भी 
उल्लेख किया है, जिनमें से गेटेके अभिनय नियम, प्राकृतिक 
अभिनय, स्टेतिस्लावस्कीका याथर्थदाद, क्रे गका व्याख्या त्मक 
अभिनय, मेयरहोल्डका रीतिवाद, अभिर्व्यजनावाद, ब्रो स्तके 
महाकाव्यात्मक अभिनयके स्वरूपको स्पष्ट किया है । 
इसप्रकारका विवेचन हिन्दीमें पहली बार किया गया हे । 
पुस्तकक्रो सीमाओके अनुसार यह विवेचन सक्षेपर्मे हे- 
लेफिन-रंगमंचके जिज्ञासुओंके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे l 
इसके अतिरिक्त असंगत नाट्य (एब्सड थियेटर), वृत्त 
नाट्य (डाक्यूमेटरी थियेटर) और सम्पुर्ण नाट्य (टोटल 
थियेटर) के आजके रगमंचपर पड़े प्रभावोंको भी स्पष्ट 
किया है । 

चौथे अध्यायमें 'अभिनयक्रे तीन सिद्धान्त --अनुकति, 
व्याख्या और प्रत्यक्षीकरणका दिवेचन है। 'अनुकति' को 
भारतीय नाट्यशास्त्रने बहुत महत्त्व दिया हे । भरतने 


_ “लोकवृत्तानुकरंणं नाट्य’ और धनंजयने 'अवस्थानुक्‌ति 


नाट्यम्‌’ कहकर परिभाषा दी है। अनुकृतिमें अभिनयके 
चारों अग समाहित हैं । अनुकतिमें केवल अनुकरण होता 
है और 'व्याख्या' में नाटककारके विचारोंकी व्याख्या करके 


उसको दर्शक तक पहुंचाना होता है। प्रत्यक्षीकरण में 
दर्शककी मह॒त्ताको सिद्ध किया गया हे । डॉ. अज्ञात अगर 


यहाँ नि्देशकके महत्त्वको विस्तारसे स्पष्ट करते तो व्याख्या! 
सिद्धान्त और अधिक स्पष्ट होता क्योंकि नाटकका वास्तविक 
व्याख्याता तो निदेशक ही है। अब - हिन्दी रंगमंचमे 


"प्रकर--फरवरी' ७५-- 


निर्देशकका अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है जँसाकि 
पहले नहीं था । 

पाँचवें अध्यायमें 'रंगशिल्प' का विस्तारसे वर्णन g | 
Sant भरतके नाट्यशास्त्रानुसार gant परिचय देते 
हुए बताया है क्रि इस युगकी रंगसज्जा (स्टेजडेकर) में 
रंगशीर्षं और नेपथ्यके वीच पक्की दीवारपर भित्तिलेख 
करके उसपर चित्र आदि बनाये जाते थे । विभिन्न दृश्योंको 
दिखातेके लिए लाख, लकड़ी, खच्चियों, मिट्टी, मोम, अभ्रक 
आदिके रंगोपकरण तैयार किये जाते थे। प्रकाशके लिए 
दीपकों या मशालोंका प्रयोग होता था । चू कि प्रदर्शन दिनमें 
होते थे अतः बाहरसे प्रकाश आनेके लिए गवाक्षोंकी 
व्यवस्था की जाती थी । ध्वनियोंके लिए मृदंग, वीणा, बंशी, 
जंजीरा श्रादि विभिन्न वाद्योंकी सहायता ली जाती थी । 

आधुनिक रंगशिल्प तो एकदम बदल गया है | अब 
माना जाने लगा है कि प्रदंशनकी सफलतामें पदके पीछे 
काम करनेवाले रंगक्रमियोंका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है | 
आजकल रंगमंचपर चित्रांकित, प्रकृतिवादी और प्रतीकात्मक 
तीनों प्रकारकी रंगसज्जाका उपयोग होता हैं। कुछ विशेष 
emia feu गगनिकाका उपयोग किया जाता हैं । 

'रंगदीपन' शीषंकमें लेखकने विस्तारसे सभी प्रकारके 
दीप्ति उपकरणोंका महत्त्व और उपयोग करनेकी विधिपर 
प्रकाश डाला है । 'ध्वनिसंकेत' में लेखने वाद्ययन्त्रों, कृत्रिम 
साधनों और वंज्ञानिक सांधनोंके द्वारा किसप्रकार safaat 
उत्पन्न को जा सकती हैं--इसको रेखाचित्रों द्वारा समझाने 
का प्रयास किया है । 

अन्तमें 'उपसंहार' में sanz पुस्तका सार प्रस्तुत 
किया है । कुल मिलाकर प्रस्तुत पुस्तक रंगमंचके विद्यार्थियों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है। सत्रसे बड़ी विशेषता इस 
पुस्तककी यह है कि लेखकने बिता किसी पांडित्य-प्रदर्शनके 
बड़ी सरल और सुलझी हुई भाषा-शेळीमें रंगमंचक्रे प्रत्येक 
आंगका संद्धान्तिक और व्यावहारिक विवेचन वैज्ञानिक 


fafaa किया है । se =e 


gen आनन्द 


पन्त-काव्यमें बिम्ब-योजना 


लेखक : डॉ. एन. पी. gga पिल्लै; प्रकाशक 
दक्षिण प्रकाशन, २१-७-६२, गांधी बाजार, हैदराबाद- 
२॥ पृष्ठ : ४०८; डिमाई ७४; मूल्य : ५०.०० रु. । 
ङ काव्यके सूल्यांकन-प्रतिमानके रूपमें पाश्‍चात्य साहित्य- 
में विम्बका विशिष्ट स्थान है । इधर हिन्दी-स मीक्षामें 
Z > + 
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भी इस निकषपर कतिपय कवियोंके काव्यका विवेचन. 
विश्लेषण किया गया है । आधुनिकयुगीन कवियोंके अति- 
रिक्त तुलसी, जायसी आदि मध्ययुगीन कवियोंके काव्यका 
मुल्यांकन भी faras आधांरपर किया गया È | प्रस्तुत 
प्रबन्ध इसी श्छंखलाकी एक कड़ी है । 

यह प्रबन्ध आठ अध्याोंमें विभक्त है । प्रथम अध्यायमें 
काव्य-विम्बका सेद्धान्तिक विवेचन हैं । इस विवेचनसे शोध. 
aaia सश्लिष्ट आलोचक इष्टिका परिचय मिळनेके 
अतिरिक्त यह विश्वास भी जयता है कि वह भविष्यमे 
हिन्दी-आलोचनाके क्षेत्रमें अपना विशिष्ट स्थान बना सकेगा। 
हिन्दीके काव्यालोचनमें इधर समन्वित समीक्षाका प्रभोग 
होने लगा है जो निश्चय ही अभिनन्दनीय है । सूल्यांकन- 
प्रतिमान चाहे कोईभी हो, आलोचक समीक्षाके दूसरे 
प्रतिमानोंसे उसे नितान्त विच्छिन्न न मानकर किसी-न- 
करिसी eÑ उनसे सम्बद्ध मानता है और अपने उस 
विशिष्ट प्रतिमानपर बल नहीं देता। यह कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं क्रि डॉ. frear काव्यबिम्बके विवेचनमें पर्याप्त 
तटस्थासे काम लिया है। बिम्बमें अनुभूतिके महत्त्वको 
स्वीकारकर उनसे ब्त्त्वाभिनिवेशिनी इष्टिका परिचय दिया 
है । उसका स्पष्ट मत है कि रस साध्य है और fara 
साधन' (Jo २७) । विम्बको व्याप्ति रस, कल्पना, 
औचित्य, अलंकार, लक्षणा आदिमें माननेपर भी लेखकते 
उसे काव्यालोचनका एकमात्र प्रतिमान नहीं माता है। 
अधिकांश शोध-प्रबन्धोंमें प्राय: यह॒देखनेको मिलता है 
कि अनुसंधाता जिस विषयपर कार्य करता है उसे अतिरिक्‍त 
महत्त्व देकर वह एक प्रकारके अतिवादका शिकार हो जाता 
हैं । डॉ. पिल्लेके प्रस्तुत प्रबन्धकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
यह है कि यह अतिवादोंसे मुक्त है। बिम्बके स्वरूप और 
faras गुणोंका विवेचन करनेके अतिरिक्त अनुसंधाताने 
काव्यत्रिम्व और मतोव॑ज्ञानिक विम्बके अन्तरपर भी 
विचार किया है । काव्य-बिम्वके स्वरूप-विवेवनमें पर्याप्त 
सावधानी बरतनेपर भी लेखक कहीं-कहीं वदतोव्याघातों 


ओर अन्तविरोधोंका शिकार हो गया है। उदाहरणके 


लिए यह स्वीकार करनेपर भी कि “भारतमें काव्य-बिम्ब 
सम्बन्धी अध्ययन अभी शैशवास्थामें è (Fo १०), उसने 
विम्बकी' अवधारणाके स्पष्टीकरणके लिए मूल ग्रन्थोके 
स्थानपर अधिकांशत: हिन्दी आलोचकोंके उद्धरणोंका ही 
सहारा लिया हे 1 : 

द्वेतीय अध्यायमें पन्तके व्यक्तित्व और कृतित्वका 
विवेचन है | लेखकने एक स्थानपर लिखा है कि 'काव्य- 


- छू; गी च 
प्रकर--फरवरी' ७५--१० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rea कविके व्यक्तित्वका द्योतक तत्त्व g l (Fo १७) ऐसी 
स्थितिमें, अपने इस कथनकी प्रामाणिकताके लिए पन्तके 
व्यक्तित्वका अध्य़यंन यदि लेखक पन्त-काव्यमें प्रयुक्त 
fens आधारपर करता तो यह अधिक श्रेयस्कर और 
सार्थक रहता | 
ततीय अध्यायमें पन्त-काव्यमें उपलब्ध ऐन्द्रिथ बिम्बों, 
चतुर्थ में मानव-त्रिम्बों, TIAA प्रकृति-विम्बों, षष्ठमें भाव- 
peat और सप्तममें दार्शनिक faea आकलन क्रिया 
गया है । अष्टम अध्यायमें हिन्दी-काव्यमें बिम्ब-विधानकरे 
संदर्भमें पन्त-क्ाव्यके वेशिष्ट्यका विवेचन है। इसप्रकार 
समग्र प्रवन्ध एक आवयविक zargh रूपमें संग्रथित हैं । 
पस्त काव्यका विम्बोंके आधारपर लेखकने जो परीक्षण 
किया है उससे उसका अध्यवसाय और aaas शोधकी 
ओर प्रवृत्ति तो झलकती ही है, बिम्बोंके वर्गीकरणमें उसकी 
गहरी रुचि और Gs भी प्रकट होती है । वस्तुपरक बिम्परोंमें 
मानव और प्रकृति विम्वोंका जेसा विस्तृत विवेचन लेखकने 
क्रिया है वह अन्यत्र दुलभ Fl पन्त-काव्यसे अनेकानेक 
ब्रिम्त्र-प्रकारोंके उदाहरणोंका चयन और उनका विश्‍लेषण 
डॉ. feast विशिष्ट उपलब्धि है । 
बिम्त्रात्मक अवधारणाके आधारपर 'पन्त-काव्यका 
अध्ययन प्रस्तुत करनेवाला यह अकेला प्रबन्ध है! (डॉ. 
आनन्दप्रकाश दीक्षित), यह -मानना तो युक्तियुक्त नहीं, 
क्योंकि इसके पूर्वं इस विषयपर दिल्‍ली विशवविद्यालयसे 
एक अन्वेप-निबन्ध तो प्रस्तुत किया ही जा चुका है, डॉ. 
उमा अष्टवंशते छायावादी कवियोंके काव्यका बिम्ब्रात्मक 
अध्ययन करते हुए भी cab काव्य-बिम्जोंका विशद 
— किया हे । ag ग्रन्य-प्रकाशित भी हो चुका है. । 
डॉ. पिल्लने इस सामग्रीका अपने शोध-प्रबन्धमे उल्लेख 
नहीं किया है बहुत सम्भव है कि लेखक इस सामग्रीको 
देख न पाया हो । इसीप्रकार 'समीक्षालोक' के दो fangi 
(रसःमिद्धान्त विशेषांक और समकालीन साहित्य विशेषांक) 
का उपयोग करनेपर भी प्रस्तुत प्रबन्धके Sent 'पन्त 
Barg का कहीं उल्लेख नहीं Pea, ag आश्चर्यजनक 
है। पन्तके विस्वविधातवर इतस्ततः जो प्रकीर्णं लेख 
, 'काशित हुए हैं उनका उपयोग भी इस ग्रन्थमें प्रायः नहीं 
„ga है--इसे इस प्रबऱ्धको सीमा माना जाये या शक्ति, 
¦ उसको निर्णय में प्रबुद्ध पाठकोंपर छोड़ता हूं । 
ee संदर्भमें पूर्ववर्ती शोधकों द्वारा किये 
“megs =. र SEGA प्रबन्धकी कतिपय सीमाओंके 
ध-ग्रन्थका अपना प्रदेय है--इसे अस्वीकार 
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नहीं किया जा सकता । पन्तके समग्र काव्यका मन्थनकर 
डॉ. पिल्लेने समीक्षाके व्यावहारिक धरातलपर विम्बोंकी 
इष्टिप्ते उसका परीक्षण किया है। प्रांजल भाषा और 
विवेचन-प्रौढ़िके कारण पाठकको कहीं Vat नहीं लगता 
कि इस ग्रन्थका लेखक अहिन्दीभाषी है । अपने इस प्रयास 
के लिए डाँ एन. पी. कुटुन पिल्ले बघाईके पात्र हैँ 1 
हमारा विश्वास है कि इस ग्रन्थका हिन्दी-जगतूमें निश्चय 
ही स्वागत होगा | 


--सुन्दरळाल कुरिया 


नई कहानीके विविध प्रयोग 


' लेखक : पाण्डेय झशिसूषण 'शीतांशु'; प्रकाशक : 
लोकभारती प्रकाशन, १५-ए, महात्मा गांधी माग 
इलाहावाद-१ । पृष्ठ : ३४०; डिमा. ७४ ; मूल्य: 
२५.०० रु. । 
सन्‌ १९५० के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्यमें सबसे अधिक 

गतिशील विधा हिन्दी कहानी ही रही हे । अनेक नामोंको 
घूमधामके मध्य उभरी हुई नयी कहानीने एक ओर जीवन 
की विविधताका अनेक कोणोंसे स्पशं क्रिया है तो दूसरी 
ओर शिल्पके अनेक स्तरोंपर विचरण भी किया है । अपनी 
लघु जीइनर्‍यात्रामें ही नयी कहानीको जितने फुल और शूल 
अपित किये गये हैं वे इस विधाके महत्तरको प्रमाणित करनेके 
लिए पर्याप्त हैं । 

डॉ. Mags शोध-प्रबन्ध 'नयी कहानीके विविध 

प्रयोग” में अत्यन्त तर्कसम्मत ढंगसे यह प्रमाणित किया गया 
है कि नयी कहानीका 'नयापन' उसको प्रयोगधमितामें है । 
नयी कहानीपर अबतक प्रकाशित समीक्षा लेखों तथा ग्रन्थों 
में इस विधाके पक्षघरों अथवा विपक्षियोंके एकाँगी इष्टिकोणों 
का ही दर्शन हुआ था | समीक्ष्य कृतिके लेखक्रने अपने ग्रन्थ 
में नयी कहानीके सभी पक्षोंका अत्यन्त निष्पक्ष विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है । लेखकने 'प्रयोग' शब्दके विविध अर्थो एवं 
उसकी प्रकृतिको स्पष्ट करते हुए नयी कहातीमें विचार, 


- विषय, शिल्प तथा भाषाक्की इष्टिसे उपलब्ध अनेक प्रयोगोंका 


अत्यन्त बारीकीसे अध्ययन किया है और इसमें सन्देह नहीं 
किया जा सकता कि उसने अनेक aed संदर्भोपर अत्यन्त 
fasiet शब्दोमे मौलिक निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। 
‘afer’, ‘fama’, 'विरोध' तथा 'अराजकता' जैसे बहु प्रच- 
लित शब्दोंकी सवथा स्पष्ट व्याख्या तथा उनके ५रस्परिक 
अन्तरका स्पष्टीकरण, अनेक नारेबाजीके बीच सजग 
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adari रण्डे - पैतेपतकी अलग 'पहचात बनकर 


उभरा है i - र 
वैचारिक भूमिवर नयी कहातीको अस्तित्ववादी दशन 


जो at कहानीमें सुत्रिचारित जीवन-दष्टिके अभाव 
के नारोंमें अपनी सीमाओं तथा दुराग्रहोंको छिपाना चाहते 
हैं। क्षमता-बोध, पुरा मूल्योंके अस्वीकार,' संत्रास' एवं 
'मृत्यु-वोध' जैसे अक्ष, जो आजके समाजके भी सत्य हैं भोर 
आजकी कहातीके भी, विचारगत प्रयोगोंके अन्तर्गत लेखक 
ने रखे हैं। इसीप्रकार विषप्रगत प्रयोगोंमें भोगे हुए यथाथ, 
तया प्रामाणिक agaa जैसे परिभाषिक शब्दोंके अन्तरका 
स्पष्टीकरण तयी कहातीकी विषयवस्तुको AHAIA सहायक 
fag होता हैं l 
o aiad मूठ शक्ति एवं सामथ्यं, नयी कहानीके 
शिल्प एवं भाषागत प्रयोगोंसे सम्बन्धित अध्याय है | कहानी 
शिल्के नामपर पुरानी कहानीकी कतिवय शैलियों (वर्णता- 
त्मक्र, डायरी, पत्र, आत्मकथन आदि) तक ही अपने आप 
को सीमित रखनेवालोंको नयी कहानीके शिल्प-प्रयोगोंको 
जातनेभर के लिए ही सही, इस प्रबन्धको अवश्य देख लेना 
चाहिये । कुछ विरल शिल्प-प्रयोग, जैसे आवर्तेक प्रयोग, 
गाया प्रयोग, समीकरण प्रयोग तथा ताँविक प्रयोग आदि 
पर इसी प्रबन्धमें JAIAN विचार किया गया है । भाषा- 
saints अन्तर्गत भी ध्वनिसे लेकर वाकय तथा शेलीके 
स्तर तक लेखकने नयी कहानीके भाषा-प्रयोगोंके वेशिष्ट्य 
का विश्लेषण किया है और नयी कहानीके अध्येताओंको 
एक मानक ढांचा प्रदान किया है । यह एक अलग बात है कि 
लेखकके भाषायी विश्लेषणसे किस अंशमें सहमत या असहमत 
| gar जा सकता है पर यह स्वीकारता ही होगा कि नयी 
 कहातीकी भाषापर यही fasèm सर्वप्रथम है। इस 
(विश्डेषणमें भी जहां पदोमें विभिन्‍न भर्थ-विच्छितियोंपर 
लेखके विचार क्रिया है वह उसकी सच्ची शोघ-इष्टिका 
परिचायक g | : र 
नयी कहानीपर यह आरोप रहा हे कि ag चन्द 
महानगरोंके जीवनके एक अंशको हो प्रस्तुत करती है । 
लेखकने आंचलिक कहानीके 'नयेपन' का उद्धाटन करके इस 
= आरोप्रका भी उत्तर दे दिया है । 'समाविका' में निष्कर्षोकी 
` तालिका तथा परिशिष्टमें नामानुक्रमणिकाएं देकर अध्ययन 
होर भी अविक उपयोगी बना दिया गया है । 'शीर्ताशु' की 
इस युवा सप्रीक्षककी बहुत बड़ी शक्ति है । हिन्दी 


से जोड़कर Sana उन परंपरावादियोको चुप कर दिया है. 
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शोधके नामपर प्रतिवर्ष इकट्ठे होने ाले कूड़ेमें 
इस TITI सर्वत्र स्वागत होगा | 


जगमगाते 
— रामस्वरूप शर्मा 


डॉ. 'शीतांशु' का यह शोध-प्र अन्ध बिहार विश्वविद्यालय 
कौ पी-एच. डी. उपाधिके लिए स्वीकृत है। इसमें कुल 
६ अध्याय हैं :--१- प्रयोग : शास्त्रीय विवेचन २. नयी 
कहानी : प्रकृति परिचय ३. नयी कहानी : विचारगत प्रयोग 
४. añ कहानी : विषयगत प्रयोग ५. नयी कहानी : 
शिल्पगत प्रयोग ६. नयी कहाती : भाषागत प्रयोग । 

यद्यपि इससे पूर्वं 'नयो कहानी पर दस-पन्द्रह्‌ पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं तथापि समूचा प्रबन्ध पढ़ जानेपर 
यह विष्कर्ष निकलता है कि 'नय्नी-कहांनी' कहानी जेसी 
सशक्त विधापर यह सवेप्रयम मौलिक, प्रामाणिक और 
विचारोत्तेजक पुस्तक है। पहली are हिंदी समीक्षाके 
संसारमें 'नरी-कहानी का गहराईसे अध्ययन करके उसे 
समझने और समझानेकी एक ईमानदार चेष्टा इस ग्रंथ 
में परिलक्षित होती है । 

प्रथम तीन अध्याय 'प्रयोग' ओर “नयी कहानी के 
सैद्धांतिक विवेचनसे सम्बद्ध हैं । प्रथम अध्यायमें 'प्रयोग का 
जैसा वैज्ञानिक और शास्त्रीय विश्लेषण लेखकने प्रस्तुत किया 
है, वैसा अन्यत्र (कमसे कम किसी हिंदी समीक्षा-पुस्तकमें) 
मिलता दुर्लभ ही है । द्वितीय अध्यायमें “नयी कहानी के 


'रूप-गठनकी शल्य-चिकित्सा करते हुए उसके आविर्भाव 


ओर तत्कालीन परिवेशमें पुष्पित और पल्लवित होनेके 'सही 
कारणोंपर” पर्याप्त प्रकाश-प्रक्षेपण किया जा सका है। 
तृतीय-अध्यायमें 'विचारगंत प्रयोगकी अस्तित्ववादी 
भूमि' पर 'नयी कहानी' के प्रादुर्भावकी स्थापना की गयी 
है, जोकि लेखककी अनुसंधित्सु-इंष्टिको सथेकताका परि 
चायक है | 
ग्रंथमें कहीं-कहीं शोधकर्तताक्री भाषा अस्पष्ट-सी जान 
पड़ती. है, जिसका एक कारण संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी 
भरती द्वारा भाषाको गरिमामयी बनातेका पूर्वाग्रह भी हो 
सकता है | उदाहरण-- प्रस्तुत शोध-प्रबंधके संदर्भमें “प्रयोग 
के साहित्यिक अर्थ ही अभीष्ट हैं--विचार, विषय ओर 
कलाके पुव पक्ष-शिल्पके प्रयोगोंमें 'सम्प्रयोग' का अर्थ तथा 


` भाषिक प्रयोगींपे 'सम्प्रयोग' और प्रचलन? दोनों ही के 


अर्थ | (पृष्ठ १०) वसे पुस्तकमें ऐसे गु झलदार वाक्य 
अधिक नही है । यदि भाषाको अपवांद-स्वरूप मिळतेवाली 
इस अबोधपम्य़ताको छोड़ दे, तो हमें ada शीर्षकोके 
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वृक््तियुक्तता और gafara 'कम्विसिग 
ढगती है, जोकि विद्वान लेखककी Us महती उपलब्धि 
जा सकती है । लगता है कि विवेच्य विषयका 
oe रण शोधार्थीके काफी गहन चितन-मतनका ही 
oe । लेखकने शोधोचित तन्मयता और परिश्रम 
ae कहाती' की सैद्धांतिक पृष्ठपी ठिका उकेरते हुए 
कतिपय मौलिक और वहुषचित गयो कहानियोंका आन्त- 
paara सौंदर्य भी व्यवहार-खण्ड में उद्घाटित करनेका 
स्तुत्य प्रयास किया है । चतुर्थसे षष्ठम अध्यायतक इसी 
व्यवहार-खण्डकी व्याप्ति है । 
चतुर्थं अध्यायका शीर्षक है 'नयी कहानी : विषयगत 
प्रयोग? | इसमें भोगे हुए यथार्थ, नर-नारीके नये सम्बन्ध, 
amaa, पात्रोंकी 'अवसंगति', प्रेमका यथार्थ चित्रण, 
पीढी-संबर्ष, पात्र-चरित्र-प्रतीकन, रूढ़ि-खण्डन, व्यंग्य- 
आक्रोश, उपेक्षित जन समूह और विभक्त संसारके चित्रण 
इन बिरुओंका सोदाहरण सांगोपांग और तकंसंगत 
विश्लेषण किया गया है । इनके अतिरिक्त ऊबको प्रवृत्ति, 
महानगर-बोध, संत्रास, मृत्युवोध, नियतिवाद, व्यर्थता-बोघ, 
यौन-चित्रण (सेक्स), लालफीताशाही (रेड टेपिज्म), सूक्ष्म 
अवुभूतियोंका चित्रण (जेसे निर्मल वर्माकी कहानियोमें) है । 
जातिभेद और रंगभेदको समस्या, पाश्‍चात्य सभ्यता और 
संघ्कृतिका चित्रण (निर्मळ वर्मा, उषा प्रियंबदामें) आदि 
बिदुओंपर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता था, किंतु कदा- 
faq प्रबंधको मुद्रित रूपाकारमें प्रस्तुत करते समय स्थाना- 
भावके कारण लेखक वेसा नहीं कर सका है। ध्यातव्य तो 
यह है कि जिन-जिन बिदुओंक्ो उसने लिया है, उन्हें उनकी 
गहराईतक सटीक उदाहरणों द्वारा स्पर्शा है। आजकल ferl- 
धारी शोध-्न्योंमें जहाँ प्रायः संदर्भोकी ही भरमार रहती 
ए डॉ. शशिभुषणको सर्वत्र मिलनेवाली मौलिकताप्रिय 
टका प्रशंसतीया हो जाना स्वाभाविक ही है। 
पुस्तक्रमें सर्वाधिक सशक्त अंश है शिल्प ओर भाषा 
सम्बन्धी विवेचनके पंचम और षष्ठ अध्याय । आँचलिक, 
Mo प्रतीकात्मक, बिम्बात्मक, gg? कथा-शिल्प- 
ह कथानक ZTA, चरमोत्कषेपर 
मन्दी een य, fag विचारोत्तेजक, स्वेरकल्पना 
आवत्तंक, a = ae प्रस्तुतीकरण, कथामें अन्तकंथाओं, 
विविधमुखी a कारण) तांत्रिक संबंधी शिल्पोंकी इतनी 
व्याख्याएं मिलती हैं कि पाठक शोधकर्मीकी श्रम- 
t बिना नहीं रहता । लेखकने इनमें gaat- 
AR सिस्टम), चेतना-प्रवाह-शेली (स्ट्रीम 


विमाजनंकी 


(नाकी दाद दिये दि 
द्वति (फ्लैश 


, 
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ऑफ कांशसनेस), सामान्य तथ्य-कथन-शैली (जैसेकि निर्मल 
वर्मा जेसोंकी कहानियोमें है), मैनरिज़्म, जैसे विवेचनापेक्षी 
fagettat छोड़ ही दिया है। फिरभी विद्वान्‌ समीक्षककी 
उपलब्धि 'नयी कहानी' के कतिपथ विशिष्ट शिल्पगत 
प्रयोगोंको “सर्वप्रथम रेखांकित करना” मानी जा सकती 
है । साथही “आंचलिक freq’, 'बिम्बात्मक शिल्प, ‘gat 
कथा-शिल्पका साम्यवैषम्यमूलक प्रयोग, 'समाप्तिसे आरम्भण 
शिल्प, 'चरमोत्क्र्षपर बोध-सूत्रात्मक स्पष्टीकरण--जैसे 

नये अर्थगभित शब्दों और वाक्याँशोंके सर्वप्रथम प्रयोगके 
कारण भी शोधकर्ता विशिष्ट बधाईका पात्र बन गया है । 

हाँ, शिल्प के विशेषण-रूपमें आवर्तक, याया, समीकरण 
और तांत्रिक शब्द मुझे उतने युक्तियुक्त प्रयोज्य और 

प्रचलन-सुलभ नहीं लगे हें । इनके स्थानपर दूसरे विशेषण 

ही भावी समीक्षाको शब्दात्रलीका ware बनेंगे, ऐसा मेरा 

az विश्वास है । 

पष्ठ अध्यायका शीर्षक--नयी कहानी : भाषागत 
प्रयोग । पंचम अध्यायको तरह यह अध्याय भी लेखकके 
अथाह परिश्रम ओर संग्राहिणी मधुकरी इष्टिका बोधक 
बन पड़ा है। जिन पाँच कोणोंसे 'तयी कहानी” की भाषाके 
स्वरूप और प्रकारको हृदयंगम करानेकी एक महती चेष्टा 
यहाँ दिखायी देती है वे इसप्रकार हैं--१. ध्वनिगत प्रयोग 
२. शब्दगत प्रयोग ३. पदगत प्रयोग ४. शेलीगत प्रयोग 
५, अर्थगत प्रयोग । 

इस अध्यायके कुछ अंश. 'कल्पना' और 'परिशोध'पजि- 
काओंमें भी देखनेमें आये थे ओर विद्वान लेखककी सारस्वत 
साधनासे तब आँदोलित होकर रह गया था । जिसप्रकार 
“नयी कहानी” अपने चरमपर तीखा दंश पाठकोंको दे जाती 
थी, उसीप्रकार इस शोध-प्रबऱ्धका प्राणवत्‌ और चरमो- 
way यह अध्याय भी शोधके केलाश शिखरपर अधिष्ठित 
लगता है | ध्वनि, शब्द, पद, शेली और अथकी इतनी 
faafia भंगिमाए और विच्छितियां यहाँ उपलब्ध होती 
हैं कि पुस्तकको सही अर्थोमें शोध-ग्रंथ घोषित करनेका 
लोभ मन संवरण नहीं कर पाता है । 

'नयी कहानी! के बाद भी हिदी कहानीका काफी विकास 
हुआ है विशेषतः सत्‌ १९६७ के बादकों कहानी विश्व 
कहानीके समकक्ष रखी जा सकती है। अच्छा हो यदि 
शोधकर्ता गत सात-आठ वर्षोकी कथा-यात्राके “वस्तु और 
“शिल्प' पर भी एक ऐसी ही पुस्तक भेंट करें | समग्रत: 
यह शोध-ग्रंथ हिंदी साहित्यमें अपनेही ढंगका एक अनूठा, 
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श्रमसाध्प, निष्पक्ष छात्रोगथ्रोगी और अध्यापक-दिंग्दशेक 


प्रयास माना जा सकता है । z 
डॉ. कृष्ण भावूक 


क्रान्तदर्शी कवि तुलसी 


लेखक : श्रीनारायर्णातह : प्रकाशक : हिन्दी साहित्य 

amaa, प्रयाग । पृष्ठ: ३७५; क्रा. दुगना ७४, 

मूल्य : ४०.०० रु. । 

संवेदनशील समीक्षासे संपन्न यह पुस्तक प्रोढ़ अवस्था 
में लिखी गयी है। पुस्तक दस वर्षतक लिखी जाती रही 
है । इसके लेखनकी जब योजना बेनी, उस समय लेखक 
की आयु ७० वर्षकी थी । इसीसे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि लेखक इस पुस्तकके प्रति दीर्घं कालतक 
चिन्तन करता रहा है। पुस्तकके प्रति अपने दृष्टिकोणको 
स्पष्ट करते हुए लेखकने लिखा है--“इसके निर्माणमें 
मुझे अपनी दृष्टिकों तीन मोर ले जाना आवश्यक हुआ 
है । एक दृष्टि यह है कि जिसके अन्तर्गत तुलसीकी विवादा- 
स्पद कतिपय साहित्यिक कृतियोंका यथार्थ मूल्यांकन एवं 
रचताकालोंके विचार किये गये हैं । दूसरी दृष्टिके अन्तर्गत 
रामकथोक्त कतिपय उन प्रसंगोंकथनों तथा विवरणों 
आदिका रहस्यार्थं दर्शाया गया है, जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष- 
प्रत्यक्ष रूपमें तुलसी-परखपर प्रकाश पड़ता है। और तीसरी 
दृष्टिके अन्तर्गत तुलसी तथा प्रियादास आदि कुछ अन्योंके 
उन कथनोंपर विचार किया गया है जिनके आधारपर 
उनको व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्धमें पूर्वके लेखकों द्वारा 
निमू ल आरोपण किये गये हैं। इन तीनों प्रकारकी दृष्टियोंसे 
अवगत होनेके लिए आपको 'क्रान्तदर्शी कवि तुलसी' ही 
को आद्योपान्त पढ़ता होगा ।” (Go १५) । पुस्तकमें कुल 
बारह अध्याय हैं । इन अध्यायोंके शीर्षक क्रमसे इसप्रकार हैं: 

१. विषय-प्रवेश, २. तुलसी-परखका मुलाधार तथा 
तुलसी-साहित्यका परिचय, ३. तुलसीके ग्रन्थोंकी प्रामा- 
णिकता सम्बन्धी वर्तमान नीति-विधिपर हमारा इष्टि 
भेद, ४. तुलसी-ग्रन्थोंके नव-निर्धारित रचना-काल और 
उनसे हमारा मतभेद, ४. तुलसीके कथनोंमें उनके जीवन 
विषयक आरोपोंसे हमारी असहमति, ६. निर्दोष तुलसी- 
परखके सप्रमाण आधारभूत स्तम्भ, ७. तुलसीका महा- 
काव्यीय समाज-शास्त्र, 5. तुलसीके समाज-योगमें व्यक्तित्व 


की प्रतिष्ठाका अनुपम प्राधान्य, ९. तुलसीके समाज-योग- 
` विघानमें मर्यादा और 'राम-राज्य' का प्रथम स्थात , १०: 
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मानसमें उल्लिखित व्यक्तियों एवं गंधवे-तागादि जातियों 
का रहस्यमय समाजदर्शी महत्त्व, ११. राम-रावण- 
में भाग लेनेवाली वानरादि जातियोंका सवेव्यापक. 
व्यावहारिक स्वरूप और १२. 'हतुमान-बाहुक' में तुलसीकी 
“बाहुवीर और 'वरतोर' का रहस्य । परिशिष्टमें प्रिया. 
दासकी टीकासे उद्धत तुलसीदाससे सम्बन्धित कवि. 
ताए g l । 

इन शीषंकोंको देख लेनेसे एक बात स्पष्ट हो जातो 
है कि लेखकके मनमें तुलसीके प्रति स्वतन्त्र विचार हे | 
'हमारा इष्टिभेद' 'हमारा मतभेद, 'हमारी असहमति' 
जैसे विधान अध्यायके शीर्षकोंमें ही हैं । तुलसीपर अबतक | 
जो कार्य हुआ है, उससे लेखक असन्तुष्ट है । अत: लेखक 
अनुभव करता है कि उसके निजी विचार aaa भिन्न हूँ। 
इन विचारोंसे सब सहमत होंगे, यह कहना कठिन है | 
किन्तु पुस्तक पढ़नेसे लगता है कि लेखक अपने विचारो | 
प्रति बहुत 23 है ! “रामचरित मानसकी कथाको ही नही' | 
अपितु तुलसीके समस्त काव्योंमें रामकथाके विभिन्न रूपोके | 
जो दर्शन होते हैं, उसकी मीमांसा लेखकने की है। इस | 
मीमांसामें लेखकने कथाके लौकिक रूपसे हटकर 3 
अलौकिक रूपपर अधिक विचार किया है । एक प्रकारे 
रामकथा तथा रामकथासे संबन्धित पात्रों तथा प्रसंगोंका। 
प्रतीकात्मक विवेचन लेखकने विस्तारसे किया है। लेखक| 
स्वयं वकील है । अत: लिखनेमें तर्कपूर्ण पद्धति ami 
गयी है । जगह-जगह निष्कर्ष दिये गये हैं । इन faahi | 
लिए प्रमाण तथा तर्क भौ दिये गये हें । अन्य 
मतोंका उल्लेखकर, जहाँ-जहाँ लेखकने अनुभव किया hl 
ये मत उचित नहीं हैं, बहाँ-वहाँ उन सब मतोंका : 
किया है । बहुतसे विवादपूर्ण विषय हैं । तुलसीकी 
जीवनीके प्रति अबतक जो मान्य मत हैं या तुलसीकी मिं 
रचनाओंको अबतक मान्यता नहीं मिली है और जि 
लेखक तुलसीकी प्रामाणिक रचना मानता है, उन सर्वा 
विषयमें विस्तारसे विचार किया गया है । संक्षेपमें लेख 
अपने उद्देश्यको पहले स्पष्ट किया है, बादमें उक्त उददेश 
विरोधमें मान्य विद्वानोके प्रचलित मतोंको लिखकर, उ 
aago खण्डन किया और अन्तमें अपने प्रमाण देते (| 
निष्कषं दिया है । वकील Ga दलीलें देता है, salam 
की दलीलोंसे पूर्ण यह पुस्तक है । लेखकके कुछ महे 
निष्कषे इसप्रकार हैं । 

“(१) रामकथा किसी देश-काल-पुरुष विग 
सीमित गाथा नहीं है। वह प्रधानतः मानव-जीवतकी | 
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कथा है, जिसमें जीवन-सम्बन्धी ZRIN aN सिद्धान्त 
दोनों पक्षोंको दर्शाया हैं। पुरुष विशेष, दाशरथि रामका 
तान्त उसमें दृष्टान्तके रूपमें लाया गया $ ] (२) si 
जिन जातियोंका उल्लेख हुआ है, वे सब ae केवल 
भाषाभेदसे उन-उत विशिष्ट ey प्रतीक È जो मानव 
maa पाये जाते हैं । उनमेंसे कुछ नाम ऐसे है, जेसे सुर, 
नि, गन्धर्वे, किन्नर, नाग आदि, जिनका संबन्ध रामकथासे 
सीधा (direct) नहीं है और जिनके विषयमें हमने 
गताध्यायमें अलगसे अपने विचार प्रकट किये è । कुछ नाम 
ऐसे हूँ, जैसे वानर, ऋक्ष और गृध्र जिनका संबन्ध रामकथासे 
सीधा है और जिनके विषयमें वर्तमान अध्यायके पूर्व भागमें 
अलगसे विचार किया ग्या है। (३) हर वस्तुका नाम 
चाहे वह प्रोकृत हो या मनुष्यकृत, मनुष्यों द्वारा उसमें 
व्याप्त गुणोंके अनुरूप रखा जाता है। इसी आधारपर 
रामकथोक्त जातियों आदिका नामकरण हुआ है चाहे वे 
नाम आदि रामायणके लिखनेके लिए पूवकालमें ही 
प्रचलित हो गये हों या बादमें कुछके नाम स्वयं आदि कवि 
ने रामायण लिखते समय रखे हों । अतः रामकथोक्त नाम 
रामकथोक्त भावोंके कारण नहीं, वरन्‌ भावही नामोंके 
कारण हैं अर्थात्‌ भाव अग्रगामी और नाम उनके अनुगामी 
हैं। (४) प्रति जातिके संबन्धमें रामायणमें उल्लिखित 
गुणों या वृत्तियों एवं उसके anti संघको दृष्टिगति रखते 
हए हमने यह बताया है कि हर मनुष्य उन गुणों (afaa) 
को प्रधान रूपसे बरतनेवाला होनेके कारण उसी नामसे 
संबन्धित किये जाने योग्य हो जाता है। (५) उपयुक्त 
विधिसे विचारकर हमने यह कहा है कि सामान्यतः हम सब 
Wm लघुचित्त (संकीणे विचारक अथवा अस्थिर मनस्क 
होनेके कारण 'वानर' हैं ओर हममें जो बुद्धितत्त्व रहता है, 
वही 'वानर-पुच्छ' है । इसी दृष्टिसे ‘eer’ और गृध्र’ भी 
Tae ही विशेष गुणधारी ant} द्योतक हैं। (६) 
मनुष्यके समान, प्रत्येक जीवधारी (प्राणी) में भी मात्र 
भैदसे स्वाभाविक ज्ञान (intelligerce) बल (power) 
और क्रिया (motion) ये तीन प्रकारकी वृत्तियाँ होती 
र और उनसे संबन्धित अन्यान्य उपवृत्तिया भी रहती हैं। 
a ae पशुओं, पक्षियों आदिके भी नामकरण 
यदि त द जिससे कई एक यह समझते हैं कि 
Ta a THR ages ale हैं तो उनपर 
गया है परत oa व्याप्त गुणोंके आधारपर किया 
है कि ee ae ` मतानुसार यह गलत सत्य यह 
Uma देखकर ही उन पशुओं (प्राणियों) 
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का नाम मनुष्यने 'वानर' रखा है। (७) भारतीय प्राचीन 
TAMA ज॑सा हेम मनुस्मृतिका प्रमाण देते हुए बता 
आये हैं, नरकी कल्पना ईश्वर-तुल्य की गयी है। 'नर' 
शब्दकी रचना या निर्माण उसी भावको दशनिके आधारपर 
हुआ है । बादमें उसी भावके प्रदर्शनार्थं ईइवरावतारका 
सिद्धान्त प्रकाशमें आया है। अतः यदि रामायणमें राम 
नरोत्तम कहे गये और तत्पश्चात्‌ अध्यात्मरामायणे एव 
रामचरितमानसमें वे ही ईश्वरावतार नामसे प्रसिद्ध किये 
गये । नरकी इसी व्याख्याको दृष्टिगत रखनेके कारण अन्य 
मनुष्य वानर कहे गये हैं ।” (Go ३१४ तथा ३१५ से) 

इन निष्कर्षोके आधारपर लेखकका दृष्टिकोण सुमझमें 
आ सकता है। इसप्रकारके और भी कई निष्कर्ष हेय 
निष्कषं तो रामायणोक्त जातियोंके संबन्धमें दिये गये 
निष्कषं हैं । यह पुस्तक तुलसीकी क्रान्तदशिता ही नहीं 
अपितु अन्य प्रकारके क्रान्तदर्शी रूप भी इसमें मिल जायेंगे । 
भाषा-प्रेमी या भाषा-विज्ञानके जिज्ञासुओंके लिए इस 
पुस्तकमें विपुल सामग्री है। विशेष रूपसे नामकरणके 
संबन्धमें शब्दोंकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें ओर प्रतीकोके 
विवेचनमें, लेखकने तर्कसंगत कारण दिये हैं तथा निदान 
भी बतलाया है। हम सब लेखकके विचारोंसे सहमत हों 
या न हों, यह बात ओर है, किन्तु लेखकके श्रमको अवश्य 
स्वीकार करना होगा। यह तो मानना ही होगा कि 
तुलसीका अध्ययन इस आलोकमें भी किया जा सकता 
है । प्रश्‍न है कि रचनाका नाम या अपनी पुस्तकका नाम 
क्रान्तदर्शी Fay रखा गया ? इसका समाधान लेखकने 
आरम्भमें ही दिया है--“क्रान्तदर्शी” हुए बिना qd- 
जनहिताय क्रान्तकारी' नहीं बनाया जा सकता। यही 
amine लिए इसका नाम 'क्रान्तदर्शी' रखा गया हे 1” 
(Jo १५) संक्षेपमें यह पुस्तक gadè सम्बन्धमें अनेक 
ऐसी समस्याओंको प्रस्तुत करती है, जिनका अभी निर्णय 
होना है। इस पुस्तकसे तुलसीकी महत्ताका बोध होता 
है। कवि तुलसी जितने सरल प्रतीत होते हैं, उतने ही 
गहन भी हैं । प्रत्येकको तुलसीमें अपनी बुद्धि तथा भावना 
के अनुसार सामग्री मिल जाती है। ज्ञानीको ज्ञान भी 
मिलता है तथा भक्तको भगवान मिलते हैं। तुलसी-साहित्य 
सर्वंजनाहिताय है, इसमें सन्देह नहीं। रामचरितमानस 
aimas रूपमें मान्य रहा है और आजभी उप्तको प्रति- 
ष्ठामें कोई कमी नहीं आने पायी हे । अतः क्रान्तदर्शी 
समीक्षकको तुलसीमें क्रान्तदशिता दिखलायी दी तो आश्‍चर्य 
नहीं । इस पुस्तकके कारण तुलसीकी भोर देखने-परखनेकी 


ही नहीं, अपितु चिन्तनकी दृष्टि बदल सकती है। इसपर 
भी एक बात अन्तमें कहना चाहूँगा कि इस पुस्तकको 
सजग होकर पढ़नेकी आवश्यकता है | अर्थात्‌ तुलसी- 
सम्बन्धी विवादोंपर नये सिरेसे विचार faar जायं। इस 
पुस्तकमें दिये गये तक सोचनेके लिए विवश करते है किन्तु 


काव्य- 
संकलन 


आग ओर BIA 
कवियित्री : शकुन्तला भागवे ARAT, कमला नेहरू 
हाल, जोधपुर । पृष्ठ : २६३; डिमाई ७३; मूल्य : 
१६.०० रु. । 


“आग और आँसु” महाकाव्य है। मुगल सम्राट 
शाहजहाँकी पुत्री जहाँनआरा इसकी नायिका है । उसकी 
जीवन-कथा sala सर्गोमें निबद्ध हे । भूमिकामें सामग्री- 
स्रोतका विवेचन है । तीन परिशिष्टोंमें काफी सामग्री दी 
गयी है, जो पाठकोंके लिए उपयोगी है । 
aga जीकी अनेक पुस्तके इससे पहले प्रकाशित 
हो चुकी हैं | बन्धन तथा वाजित देश और दिग्वसना नामक 
खण्ड-काव्य, सन्‌ सत्तावनकी छायामें, यवनिका भौर मृग- 
जल नामक कविता-संक्रलन, द्वासुपर्ण नामक गद्यगीतोंका 
संकलन, दृष्टिकोण नामक समीक्षात्मक लेख-संग्रह, तथा 
हिन्दी काव्यमें यमुना-वर्णन नामक आलोचना-ग्रन्थ पहले 
प्रकाशित हो चुके हैं। ज्ञान-विज्ञानके अधुनातन विकासकी? 
सार-सामग्रीसे उसका परिचय है। अनेक पहलओंवाले 
इस परिचय भौर पूर्वकृत काव्य-साधनाके कारण महा- 
काव्य लिखनेकी उसकी यह पहल स्वागत योग्य है | 

इस महाकाव्यको नायिका जहाँनाराका जीवन एक 
त्रासदीय लीला है । स्वस्थ, सुन्दर, वेभवमें पली, उदार, 
. अभिज्ञ, प्रतिभाशालिनी, दूरदशिणी और अन्ततोगत्वा औरंग- 
` FAA भाई सम्राटसे 'वादशाह बेगम” ओर 'साहिवात 
` उञ्जमानी' (Mistress of the age) जेसी उपाधियोंसे 
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उन्हें प्रामाणिक मान ही लिया जाये, ऐसा नहीं कहा जा 
andl) Fant हम सबका ध्यान तुलसी-सम्बन्धो 
समस्याओंकी ओर आकृष्ट किया है, यही इस पुस्तककी 
सबसे बड़ी उपलब्धि है । - 


--डॉ. राजमल बोरा | 


विभूषित होनेवाली जहाँनाराका जीवन अखंड यातनाओंकी | 
प्रेतलीला वनकर रह गया। आग और आँसुओंसे भरी | 
उसकी जीवन-कथाको प्रस्तुत करना ही कवियित्रीका लक्ष्य | 
रहा है । प्रयोजन यह बोध प्राप्त करना रहा है कि जहां 
नारा-जैसा व्यक्तित्व नारकीय परिस्थितियोका शिकार होने | 
को अभिशप्त क्यों होता है? जर्हांनाराकी यह कथा W- | 
द्वेष, लोभ-घृणा, क्ररता-दंभ, भय-महत्त्वांकांक्षा और मनुष्यः | 
मनुष्यमें विभेद पैदा करनेवाली लिंग-वर्ण आदिकी विभेदक | 
परिकल्पनाओंका असली चेहरा पहचाननेका एक अवसर | 
प्रदान करती है । यह पहचान स्वयंकी पहचानकी कारण | 
बन सकती है । यह पहचान लोगोंके पास हो तो मगुध | 
मनुष्यके बीचकी भेदक dare गिर जायेगी, धरतीपर | 
प्रेमका शासन होगा और तब जीवन आजके जैसा नहीं होग | 
कि जिसका प्रतीक आग भौर आँसूके सिवा कुछ ओर" | 
हो सके | जहाँनाराके जीवनके माध्यमसे कवियित्रीने आज | 
मनुष्यकी मौलिक समस्याको काव्यका विषय बताया है | 
न केवल सामयिक और प्रासंगिक बल्कि तात्त्विक भौ है! 
विराट्‌ मानव जातिकी मंगल कामनासे प्रेरित होनेके कर| 
उदात्त भी है। 
आत्मकथा ANN लिखा गया यह महाकाव्य ब 
सहज ढंग ओर सहज भाषामें जीवनकी अतल agua : 
असूझ अन्धेरेके रहस्योंको उजागर करता है कि पार्णी 
उसमें अपनेको पहचान सके । जगतमें आध्यात्मिक शक्ति 
के नवोन्मेषकी जो कशमकश यहाँ-वहाँ अनुभूत हो रही * 
उसके संद्भसे यह महाकाव्य ओरभी मूल्यवान हो अ 
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| ez एक अच्छी वात यहभी है कि यह महाकाव्य केवल 
काव्य विशेषज्ञोके लिए हीं नहीं है, उका आनन्द साधारण 
पाठक भी पूरी तरह ले सकेगा | 

क्रवियित्रीकी धारणा है “मात्र युगकी gaas परि- 
स्थितियों का बोध और उनका चित्रण 2 तो यथेष्ट नहीं ।” 
इसतरहका चित्रण हिन्दी साहित्य काफी हो चुका है 
और इससे जिस परिणामकी आशा की गयी थी, ag कभी 
घटित नहीं हुआ । जागरुक साहित्यकार नये मोचेंकी 
पहल करने लगे हैं । जिन्हें ऐसी पहलका = समझनेमें 
नहीं आता, वे खीझ-आक्रोशसे ऊबकर चुप हं । पिछले दो- 
तीन वर्षोसे जो असाधारण चुप्पी साहित्यकी दुनियांमें 
दिखती है, आश्चर्ये नहीं वह इसी बदलावके पहलेकी 
चुप्पी हो । खुशीकी बात है कि अचेनाजीने उक्त चित्रणका 
विकल्प इस महाकाव्यमें प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा न 
कर पातीं वे तो उनकी यह धारणा महज किताबी बनकर 
रह जाती ! 

महाकाव्यमें अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ कवियित्रीने 
अपने अभिप्रायों-आशयोंको अभिव्यक्त किया है । उनसे 
संकेत मिलता है कि वह बहुपठ है । बुद्ध, लाओत्से, झेन, 
आल्डुअस हक्सले और कृष्णमूर्तिसि उसका थोड़ा बहुत 
परिचय है । लेकिन इनकी सही पहचान उन्हें अभी प्राप्त 
करनी है। अरस्तू-शेलीके gaad दर्शनकी वेचारिक 
निष्पत्तियोंकी घुसपेठ उनके मानस संसारमें इतनी सूक्ष्म 
किन्तु विस्तृत हे कि अनजाने वे उनपर शासन करते हैं। 
उन्होंने एक जगह लिखा है: “देश-विदेश, स्थल-जल, 
धरती-आकाश, ग्रहउपग्रहपर विजय [fasa याने ga- 
aad ! संघर्षकी भाषा न बुद्धको स्वीकार है, न लाओत्सेको 
और न झेन को !] पानेवाला मानव अपने मनकी झूचि- 
अरुचिपर विजयपानेमें पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ है।” 
अव वात तो अपनी जगहुपर ठीक है किन्तु वह जिसतरह 
भोर जिन शब्दोमें प्रस्तुत होती है, उनसे यह नहीं लगता 
कि TERHI उन मनीषियोंको समझा भी है जिन्हें वह 
अपने समर्थनमें खड़ा करती है। महाकाव्यमें ऐसे अनेक 
oe ह es a वर्षो बाद स्वयं ह 
उपस्यितिस महा Se अच्छा है कि इन स्थलोंकी 
नहीं पहुंचता हाकाव्यको गरिमाको कोई प्राणास्तक आघात 
हुचता | 
केवियित्रीने जिन मनीषियोंका आदरपूर्वक स्मरण 


के 
ग है, यदि उनकी सही समझ वह अजित कर सके तो 
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संभावना है कि भविष्यमें ag कालजयी कृतियोंका उपहार 
हमें दे सके | 


-डाँ. शीतला मिश्र 


अनाम॑ युग 


कवि : अराज; प्रकाशक : सूर्य प्रकाशन, नयी सड़क, 
दिल्ली-६ । पृष्ठः ९६; डिमा. ७४; मूल्य : १०,०० रु.) 
अनाम युग' यानी कालका ag विन्दु जिसपर नामोंका 
महत्त्व नहीं रहा । इस श्रनामके अनेक संदर्भ हो सकते हैं । 
परन्तु वह विल्कुल नहीं है, जिसे पिछले कुछ कवियोने एक 
असंसे वरवस हिन्दी कानोंपर der है। अराज उस 
विदेशी आर्केस्ट्राके शौकीन नहीं लगते, जिसकी qa] ऊंघते 
हुए मनुष्य-मात्र मशीनका पुर्जा या किसी रजिस्टरका अंक 
दिखने लगता है । उनके पांव बाकायदा अपनी जमीनपर जमे 
हुए हैं। उसके खुरदरेपन या धसकनसे घबराकर उन्होंने किसी 
सोमंजिले महलके afara फर्शपर फिसलते हुए थिरकने 
का ख्वाब अभी नहीं पाला है। मतलब यह कि अनामताके 
बौनेपनको मसीहीपनकी कद्र उन्होंने नहीं बख्शी है । 
इस कविके अनामका पहला संदर्भ नाम यानी यशका 
है। फ्रायडने आधुनिक सभ्यताके संकटोसे परेशान होकर 
लिखा था कि जब समाज भर्त्स्ता करना बंद कर देता है तो 
राक्षसी प्रवृत्तियोंपर कोई अ कुश नहीं रहता । अर्थात्‌ हमें 
बदको बदनाम करना चाहिये । तभी तो नेकनामीकी चाह 
पनपेगी । 'मगर आज / दूर आसमानके बीहड़ पथपर / काले 
बादलोंने, नेकनामी सूरजपर मसीहा होनेका फतवा लगा- 
कर / उसे घेरकर कत्ल कर दिया' है / मुझे लगता हे यह 
दरका आसमान हिन्दुस्तानकी सर-जमीसे बहुत दूरका है । 
'हीरो' सुरजका कत्ल करनेवाले ये काले बादल सात 
समन्दर पारके हैं। इतनी बड़ी हत्याका दुस्साहस जगाने 
वाला ‘ales’ हमारे यहां अभी नहीं उगा है। हमने तो 
उस हत्यासे जन्मे अन्धे युगकी रिपोर्टभर छापी है। पर 
यह रिपोर्टभी कम खतरनाक नहीं है। इस रिपोर्टसे ही 
दवे हुए देत्योंके सींग चमकने ot हे ओर 'सहस्र प्रकाशवर्ष 
तेरकर पृथ्वीकी यात्राको आनेवाली किरणे' लोटने या सूली 
चढ़ने लगी है । कवि ऐसे अनाम युगके आरम्भसे हमें 
खबरदार करना चाहता है, जिसमें 
न किसी सूयंका समाधि-संदेश लिखा जायेगा 
न इन श्रद्धालु यात्रियोंका 
सम्मान किया जायेगा। | 
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वह उस दव्वूपनको भी झाइना चाहता 
काले कारनामेकी गवाही देनेसे रोकता है । 
आह्वान है : 

नाम करो घोषित 

अवध सस्राटका 
जिसने 

अपने ग्रश्‍व चरानेके लिए 

पथ्वीको कर डाला पंगु 
उसे यहभी अहसास है किं धरती के शीलभंगका दायित्व 
उसके तामके साथ नहीं चिपकना चाहिये । 

उसके अनामका एक अन्य संदर्भ है--बेमानी नामोसे 
मुक्ति । उसे लगता है कि उसकी सड़कें शब्दोंकी घूल 
से भर गयी हैं और उनमें पर्वतको नहलाती भीनी गंधका 
अभाव है । aaas बहती नदीकी जलती धार! 'उन संकोर्ण 
किनारोंमें पहुंच गयी है, जहां 'परिभाषाएं और नाम पक्ष 
बदलने लगते हैं ।' 'भूखसे घुला हुआ हर भसत इंसान 
नारोंकी लकदकमें सूखनेकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस- 
लिए वह ऐसे उत्सवका निमन्त्रण देता है, जिसमें परि- 
भाषाओंके बाहर अभिसार कर सकतनेकी योग्यता जन्म 
लेती है । 

अनामके साथ एक अन्य संदर्भ उनका भी जुड़ा है, 
जिन्होंने नेक्री करके वकतके दरियामें डाली है । प्रसादने 
एक कहातीमें उस नीयतका मज़ाक उड़ाया था, जो किसी 
अनामसे उपकृत होकर भी अष्टकोण मंदिरपर अपना नाम 
खुदवाना नहीं भूलती । गुलेरीजीने उस अनाम सिपाहीमें 
दिलचस्पी ली थी, जो अपने सम्पकमें आनेवालोके लिए alg- 
दान होता है । अराज भी उन आँखोंका पानी नहीं भूले : 

जिन्होंने 

नतो 

अपना नाम गोदनेका प्रयास किया है 

न पांत तोड़कर 

ait निकल जानेका 
संदर्भ जोभी हो, अनाम युगकी अनुभूतियां अपनी जमीन 
से फुटनेके कारण सीधे असर करती हैं । 

जिसके पास ऐसी अनुभुतियां हों, उसे भाषाके तनाव 
और तराशकी तोहमद नहीं उठानी पड़ती । आशंका जैसी 
कोई मन:स्थिति आरोपित न हो तो सीधे शब्दोंमें भी 
aah कितने स्तर अपने-आप उलझ सकते हैं, देखिये : 

सोचता हूं : लहरोंका नजारा देखनेसे पहले 

क्या यह खरुरी नहीं ? कि कोई ater हो 


उसका 


एक मानवी दहशत भी स्वाभाविक है। नोकाके विना ट्स 
मनुका उद्धार केसे होगा ? कोई बनी-ठनी नौका न मिले 
तो क्या भाग खड़े हों ? समस्या यह भी हो सकती है कि 
प्रलयसे भागकर कहाँ fart ? 

अधिकतर कविने ऐसी सीधी व्यंग्यात्मकतासे हो काम 
लिया है । कहीं-कहीं अपवाद-रूपमें पूर्ववर्ती निठठले प्रयोगों 
की याद उसे प्रकृत पथसे थोड़ा धकेल सकी है । कालतंतुपर 
मैं, ३६४७ में, संसार आदि कुछ गिनी-चुनी कविताओंके 
अतिरिक्त अन्य सभी स्थलोंपर उसका SAAT पर्वतकी गंध 
और agas दरियाकी रवानी लिये हुए हैं स्केलेटन और 
आफातभी उसे अधिकनहीं सताते। उसका असली रूप तो 
ऐसे संकल्पों और व्यंग्योंमें ही झलकता है : 

क — 

यहां खड़े थर्राते रहनेकी बजाए 

नदोको गहराई बताकर डूब जाऊं 

तो मुझे अधिक संतोष होगा । 

ख ज 

इस खेतपर 

हमने ही सीताए बनाई 

ओर बीज डाले बिना छोड़ दीं । 

कुछ न उगनेपर कह दिया 

“वर्षा समयपर नहीं हुई' 

क्योंकि आंसु बरसात नहीं होते । 


— डॉ. जगदी शकुमार 


सें : एक अभिव्यक्ति 


कवियित्री : प्रमिला शर्मा ; प्रकाशक, मौलिक | 
साहित्य प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ : ५६; डिमाई ७३; | 
मूल्य : ५.०० रु. | | 
'में : एक अभिव्यक्ति! की कविताएँ (यथा-नाम तथा | | 
गुण) प्राध्यापिका-कवियित्रीके मध्यवर्गीय 'मैं-नुमा’ आत्म | 
निर्वासन और अस्मिता-सूचक संभाषणको ही मुखर करती | 
हैं । ये कविताएं आत्मकेन्द्रित और स्वयंमूग्ध नयी कविः | 
तात्मक भाव-बोधके स्तरपर समाज़के घटनाचक्रको सतही | 
नजरिएसे देखती हुई सामाजिक गतिविधियोंकी चित्रावली 
पेश करती हुई सर्जनात्मक प्रयासका परिचय देती हैं oft 
सर्जनात्मक उपलब्धि बनते-बनते रह जाती हैं। AF 
कविताओंका अबसर यही हाल और यही हश्न होता # 
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E इसीलिए ये कविताएं AR _हस्ताक्षरों' J जीती 
g और व्यक्तिगत 'असमर्थताओंको समपंणका जामा 
aganit हुई प्रगाढ आस्थाके कोहरेमें ओझल हो जाती हैं । 
ऐसे माहौलमें विनाई इस कदर कमजोर हो | जाती हे iP 
qaei हलचले भी छोटी-छोटी डिव्बियोंमें बन्द wu 
al ही आभास दे पाते हैं इस आभासका असर कविताओं 
को काव्याभासकी स्थितिपर ला पटकता है और पराजय 
निराशा और आत्मदयाकी मुद्राएं शेष रह जाती हैं : 
“मगर में/इतना जानती हूं / कि इनका भाग्य 
बन्द सिपियों-सा/रेतीके ढेरमें सोता रह जाएगा? 
(विडम्बना, Jo ७) 
और--भौ 
“बरसाती/काई-रंगो जमीन/अचानकसे हो गई है 
अर्थहीन” (एक फेंटेसी , Jo ४३) 
नतीजा यह होता है कि कवियित्रीका भाव-लोक 
‘Gat आसमान' को तरह हो जाता है और “उसमें aa 
बगुलोंके बीच” (या बगुला-भक्तोंके वीच) उसे अपने 
स्थिति ओर 'ज्यादा वेरंगी' लगने लगती है । ऐसी स्थितिमें 
इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं सूझता 'ऐसे तहखानों' 
की तलाश की जाये “जहाँ छिपकर' अपना एकान्त बचाया 
जा सके । 
कवियित्री जिन्हें आज 'शापित feft समझती हैं, 
SANA कलके 'मुक्ता-मणि' जब सिर निकालकर ब्राहर 
चले आयेंगे तबभी वे अपनी 'असमर्थताओंको समर्पण” का 
नाम देती हुई प्रगाढ आस्था” के अन्धकारमें बेटी परेशान 
होती रहेंगी क्योंकि तबभी कुछ न बदला' का ख्याल उन्हे 
AT रहेगा और साथही यह मैं-नुमा समस्या भी कि-- 
“पलंगका रुख 
बदल दिया 
पर 
कमरा दही रहा ।” (पृष्ठ २९) 
मुक्तिवोधने 'नयी कविताका 
अपने निबन्धमें बाकायदा विस्तृत विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध 
X feat था कि अनुभूति” कलाके माध्यमसे अन्तिम रूपमें 
a Uh पहुंचते-पहुंचते एक बीचकी प्रक्रियासे 
S / वेह प्रक्रिया 'समाजीकरण' की प्रक्रिया है । शब्द 


a अथका संयोग 'साधा २णीकरणः के अनुकूल तभी हो 
ता है जब व्यक्ति! की 


,आत्म-संघर्ष' शोषक 


नेकी स अनुभुति 'समष्टि' की अनुभूति 
a सभावनाओंसे पृष्ट हो । समष्टिकी अनुभूति 
समाजके इतिहास, (यानी उसके अतीत, वर्तमान 
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और भविष्य) में होते हुए परिवर्तन और ga परिवतेनकी 
दिशाका ag 'प्रतिविम्व? होती हे जो 'सामाजिक संवेदन” 
के रूपमें मनुष्यके हृदय और मस्तिष्कपर पडता हे ओर 
पुष्ट या नष्ट होता रहता हे । यही संवेदन 'संवेदनात्मक 
ज्ञान' और ज्ञानात्मक संवेदनों' के रूपमें कलामें अभिव्यक्त 
होते हैं । इस प्रक्रिप्राक्रे बिना कोई भी कविता, कहानी या 
अन्य कलाकृति 'आत्म-केन्द्रित बनकर रह्‌ जाती है। कहना 
न होगा कि में : एक अभिव्यक्ति” की कविताएं ऐसा ही 
'आत्म-केन्द्रित' बन गयी हैं । कुछ पंक्तिय इसका ग्रप- 
वाद हें । 

ये कविताएँ अक्सर 'घाटके पत्यर-सी' ही हूँ जो 
अपनी मानसिकताकी यात्रामें 'न कहीं आती हैं ओर न 
कहीं जाती F | यह ठहराव इतना जबरदस्त है कि सारी 
स्थिति 'चेतनासे agar’ की ओर उन्मुख होने लगती है । 
“नयी कविता' की अधिकांश आत्मकेन्द्रित कविताओंकी 
यही स्थिति है। asta और धर्मवीर भारतीकी कविताओं 
में भी यह देखनेको मिलता है क्रि वे प्राय: चेतनासे जडता? 
की यात्रा करती हैं । किन्तु मुक्तिबोधकी कत्रिताए' 'चेतनासे 
विकसित होती हुई निरंतर श्रेष्ठ चेतना' की ओर उन्मुख 
रहती हैं । 


इन सब खामियोंके वावजूद प्रमिला शर्माकी ये 
कत्रिताए नया तेवर, नया अन्दाज और नया मुहावरा 
लिये हुए हैं । प्रमिला शर्मा 'नयी कविता' के धुरस्धरो और 
उनकै अनुचरोंकी तरह दकियानूसी 'कस्टेन्ट' को, हठधमिता 
की हृदतक 'वेनिटी' की अफीम देती हुई मसीहाई अन्दाजमें 
जिलानेकी नाकाम कोशिश नहीं करतीं । वे क्रमशः 'यथाथे 
के आभास? को झेल रही हैं । आज हिन्दी कवितामें एक 
ट्रेजेडी घट रही है और वह यह जो कविता 'फाम' के स्तर 
पर ताजुगी लाती है वह mde के नामपर बासी और 
दकियानूसी हो जाती है और जो कविता कन्टेन्ट! के रूपमे 
नये सत्यका साक्षात्कार कर रही है वह 'फामं' के स्तपर 
ताजगी नहीं उभार पा रही है । प्रमिला शर्माकी कविताएँ 
हली प्रकारकी हैं, वे 'फार्म' के स्तरपर कुछ ताजगी लिये 
है पर ‘Here’ के स्तपर घोर दकियानूसी हैं । “नयी 
कविता को यह नियति बन गयी है कि 'शिल्प' के स्तरपर 
वह ताजगी देते हुए भी वस्तु' के स्तरपर बासी और पुरानी 
पड़ जाती हे । 


"ण्राजकुमार सेनी 


अकर-फरवरी' ७५--. 


ग्रास्थाका दीप 
कवि : बाबूराम शुक्ल; प्रकाशक : a बुक डिपो, 
करोल बाग, नयी दिल्ली । पृष्ठ: ११२; डिमाई 
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किसी कविकी रचनाका रसास्वादन करना और उसका 
समीक्षण करना दो fara स्थितियां हुँ । रचना (काव्य-कृति) 
पठतके ama सहृदय जिस साधारणीकरण, आह्लाद या 
रसात्मकताकी स्यितिमें होता है वह आलोचनाके क्षणोंमें 
नहीं रहृती--अतः मुझे ऐसा लगता है कि आलोचना-कर्म 
एक प्रकारका रसान्तराय (रस-विघ्न) है और इसके द्वारा 
कृतिकी समग्र संवेदनीयताका उद्घाटन सम्भव नहीं । 
आलोचना कृतिके समग्र मर्मका नहीं, उसके कुछ सीमान्तों 
का उद्घाटन करती है, BAT: सवंदा अपूर्ण रहती हे । 
रसास्वादनके क्षणोंमें सहृदय पूर्वग्रह मुक्‍त होता है, हो 
जाता है, किन्तु समीक्षामें ag भी आवश्यक नहीं है। 
समीक्षाकी ये सीमाए थोड़ी-बहुत मात्रामें अवश्य बनी रहती 
हैं। शायद इसीकारण कृतिके पारायणके उपरान्त जब म 
उसकी समीक्षा करने बैठता हूँ तो मुझे निरन्तर यह लगता 


कह नहीं पाया. हूं, कि काव्य-भाषाकी जो अपरिसीम शक्ति 
थी या उसकी जो वास्तविक संवेदना थी, उसे यथावत्‌ 
मैं अपने शब्दोंमें बाँध नहीं पाया g और साथही यहभी कि 
कृतिका वास्तविक मूल्यांकन उसे बार-बार पढ़ता है, गुनना 
है--उसपर चन्द सतर लिख देना नहीं । इस रचनाकी 
आलोचना करते हुए भी मुझे यही लग रहा है। रचना- 
aii साहित्य और मुूल्यांकतमें जो दूरी है उसे पाटमेमें 
मेरे शब्दसेतु शायद असमर्थ हं-मेरे ही क्यों, सभीके । 
“स्नेह! 'वतिका' और 'आलोक' से समन्वित 'आस्याका 
दोप? निश्चयही "भागीरथ तपकी निर्मळ गंगाधारा है, जिसमें 
कविते 'पुग-युगके आस्थावान्‌ कविमंनीषी' तुलसीदासके 
अन्तर्बाह्म संघर्षको शाब्दिक अभिव्यक्ति दी है। तुलसी 
- दासका विद्यार्जेनके बाद घर लोटकर व्यासासत ग्रहण 
करना, रत्तासे परिणय ओर उसके प्रति अपरिसीम रूपा- 
सक्ति, भाभी और रत्नामें विलास और प्रेम विषयक af, 
-_ रत्ता द्वारा तुठसीको sadaa, तुलसीका मानस-निर्माण, 
` काशीकी तद्युगीत परिस्थिति और रत्वा द्वारा मानस-निर्माण 
श्रवणकर आनन्दलाभ-यही हैं कथाकी बुतावटके 


te 


r, 
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हे कि जसे कुछ छूट गया है, कि जो मुझे कहना था वह. 
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बह प्रणयको मूतिमन्त बना देती है और उसमें कविका 
भोगा यथार्थ बोलता प्रतीत होता है । परम्परा-प्रेमी मनी. ' 
वियोंको तुलसी-रत्नाका यह यह उद्दाम प्रणय और उसकी 
स्थूल-मांघल अभिव्यक्ति अखर सकती है। कविका यह 
रोमानी भावबोध TAT और भाभीके सवादोंमें भी अभि: 
व्यक्त हुआ है। At काव्यक्री रष्टिसे यद्यपि इन प्रसंगो 
की सफलता असंदिग्ध है तथापि यदि कविते इनका अति 
कथनकर इन्हें व्यंजित SÙ संप्रेषित किया होता तो 
कृतिका गौरव निश्चयही बढ़ जाता । wad चरित्रकी 
भव्यता कविकी मौलिक उपलब्धि है और कृतिका आकपंण- 
केन्द्र भी । 

शिल्पकी इष्टिसे कविकी सफलता असंदिग्ध हैं | 
कविने gara और स्वच्छन्द दोनोंही प्रकारके छन्दोंका 
प्रयोग किया है । छन्दोंपर उसका अप्रतिम अधिकार है। 
परम्परित उपमानोंका प्रयोग प्रायः हुआ है किन्तु नवीन 
उपमानोंके प्रयोगमें भी कवि facet हे । परम्परा और 
नवीनताके सामञ्जस्य, सशक्त बिम्व-विधान ओर कथ्यकी 
सम्प्रेषणीयताके लिए कवि बधाईका पात्र है। 


— युन्दरलाल कथूरिया | | 


नोजवान देशके 
कवियित्री : सरला भटनागर; प्रकाशक : अलंकार 
प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ : -९४; डिमाई ७२, मुल्य ¦ | 
६.०० रु, । 


“नौजवान देशके' श्रीमती सरला अटनागरका दूसरा | 
कंविता-संग्रह हैं । इसमें ३७ कवितए संकलित हैं । भाख | 
पर चीन और पाकिस्तानके आक्रमणोंते देशके सभी कवि इर 
ओर कवियित्रियोंकी काव्य-धाराको वीर भावोंकी अभिः | 
व्यक्तिकी ओर मोडा, श्रीमती सरला भटनागरभी ऐे 
समग्रमें पीछे नहीं रहीं । उनकी हास्य-व्यंग्यभारी लेखनी | 
राष्ट्रीय भावनाओंक्री अभिव्यक्तिमें गौरव पाने लगी! 
आलोच्य संकलन इसी भावनाका फल है । १६७१ में हमारे | 
जवानोंने धु आधार युद्ध किया । उनका रण-कौशल, Ft | 
दशिता और देशभक्ति देख मेरे मतमें अपार स्नेह उप 
जिसने 'नोजवान देशके' प्रस्तुत कर दिया । 

सभी कविताएं वीर रसपूर्ण, देशभक्तिसे amii 
तथा प्रेरणादायिनी हैं। 'नोजवान देशके” केवल उनकी |. 
अभिव्यक्ति नहीं जो सीमापर संघर्ष कर रहे हैं, वरत्‌ कषर्क 


कवि, हि्दू-मुसलमान सभी नोजवानोंके कर्तव्य 
oe कि प्रति भावनाकी अभिव्यक्ति हे । 
और aE y अनेक कविताएँ आकाशवाणीसे प्रसारित 
रो a हर सभी गेय हैँ । ‘gas गृहिणी' लोक-धुनपर 
a गयी है जो मनको छूती है । सम्पूर्ण संकलन जन- 
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मृत्यु जय 
लेखक : शिवाजी सावन्त; अनुवादक : ओम शिव- 
राम; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, बी / ४५-४७, 


७४; मुल्य : ४० रुपये । 


| यह बृहद्‌ उपन्यास महाभारतमें प्रसिद्ध पात्र कर्णके 
| जीवनपर ग्राधारित है । आधुनिक युगके अनेक मॅनस्वियों 
| को कर्णने बहुत अधिक प्रभावित किया है और लोगोंते 
| यह अनुभव किया कि महाभारतमें कर्णको जितना महत्त्व 
दिया गया, कदाचित वह उससे अधिक महत्त्वका पात्र AT | 
शिवाजी सावन्तने भी यह स्वीकार किया है कि वे कर्णके 
| चरित्रसे बहुत अधिक प्रभावित हुए, अतएव उन्होंने यह 
_ || उपन्यास लिखा । 
` | उपत्यीसकी विधा स्वयंको अन्य विधाओंसे भिन्न करने 
| के लिए जो मूल शतं सामने रखती है, उनमें पहली शर्ते है 
उसको तकंसंगतता, और उस तर्कंसंगतताका माध्यम है 
रत | पाठकसे पुरी तरहसे अपनी बात मतवा लेनेकी शक्तिमत्ता । 
वि | इसी एक गुणके कारण उपन्यास मध्यकालीन कथा-काव्यों 
भि- | से भिन्न होता है। 
मृत्यु जय' को पढ़कर पाठक स्पष्टतया इस बातको 
वनी | TOT करता है कि लेखकने कर्णके व्यक्तित्वको उसकी 
ir । एरी गहराईसे समझनेका हो प्रयत्न नहीं किया वरनु उसे 
मारे | ऐरी तरहसे चित्रित करनेका भी प्रयत्त किया है और उसके 
S उपन्यास एक बहुत अच्छा माध्यम था । कर्ण जितनी 
Al Tea विशेषताओके साथ उत्पन्न हुआ था, उसकी वे 
Fi उसके चरित्रकी तेजस्विता किसीभी प्रकार 
र TART जन बनकर रहने नहीं देतीं । किन्तु 
s oe परिस्थितियोंके कारण साधारण जनके 
बाध्य होना पड़ा । ag युग ऐसा था जिसमें 


कनाट प्लेस, नयो दिल्ली-१ । पृष्ठ: ६८६; fear. - 
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मानसकी अभिव्यक्ति है । यही कारण है कि भाषा चमत्कार, 
बनाव श्छुंगार (अलंकार) पर ध्यान नहीं दिया गया है। 
परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि संकलनके गीत हृदयको - 
उद्वेलित करते हैं । 


“डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 


उपन्यास 


साधारण जनका सम्मान नहीं था । अतः कर्ण जैसा तेजस्वी 
व्यक्ति अपमानित होकर नही रह सकता था | यही | 
था कि ag पाण्डव राजकुमारोसे जा टकराया । लेखकने 
उसकी इस मनःस्थितिका चित्रण श्रत्यन्त मतोवेज्ञानिक 
ढंगसे किया है | 
. आरम्भमें कर्णका सूये तथा गंगाकी ओर आकर्षण; 
परिश्रम करनेपर उसके शरीरका तप्त हो जाना; अपने 
शरीरपर जन्मजात कवच-कुण्डलोंको देखकर उनके प्रति 
जिज्ञासाके भावसे भर जाना--कहीं उसे यह बता रहा 
था कि वह असाधारण है | यही कारण है कि 
अपने परिवेशके प्रति उसकी खीझ कोयल और कोएके 
माध्यमसे प्रकट हुई और उसने यह अनुभव किया कि वह 
कोयलका बच्चा है जो कौएके घोंसलेमें पल रहा हे । उसके 
बचपतके सम्बन्धमें इसीप्रकारकी कुछ अन्य कल्पनाओंके 
माध्यमसे लेखकने उसकी मन:स्थिति, उसकी महत्त्वाकां- 
क्षाओं, उसकी प्रतिभा, उसकी तेजस्विताको अत्यन्त तरक॑संगत 
ढंगसे प्रस्तुत किया है। यही नहीं, कर्णका धृतराष्ट्र और 
दुर्योधनसे सम्मान पाकर उनकी ओर आकृष्ट होना, अजुन 
को उपेक्षा, गुरु -द्रोणाचायेको अवमानना तथा भीमकी 
उहृण्डताके कारण, उसका पाण्डवोंसे अधिकसे अधिक द्र 
होते जाना और कोरवोंकी और खिचना ही प्रेमकी लालसा 
सम्मानको भूखके कारण उसकी तकंसंगत परिणति थी । 
फिर, कर्णेका प्रेम, कर्णका विवाह, कर्णकी सन्तानका अजुन 
के हाथों मारा जाना--ये सारी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
थीं कि क्रमशः कणका सम्पूण आक्रोश जो समयकी व्यवस्था, 
राजपरिवारकी सम्भ्रान्तताके विरुद्ध था, एकमात्र अजु'नके 
विरुद्ध केन्द्रित होता चला गया । 
मतोवज्ञानिक इष्टिसे कुछ-एक अत्यन्त सुन्दर उद्भाव- 
नाएँ लेखकने प्रस्तुत की हैं, कुन्तीकी मन:स्थिति छः घोड़ों 
वाले रथमें केवळ पांच घोड़े जोतकर प्रकट की गयी है। 


———————<— ii 
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इस तरहकी अनेक छोटी-बड़ी कल्पनाओंके लिए जिनके 
द्वारा कणेके जीवनका सम्पूणे ढांचा एक सुन्दर सम्पूणं 
चित्रके रूपमें प्रकट हुआ है, प्रशंसनीय है । द्रौपदीके विरद 
कर्णका आक्रोश, सभामें द्रौपदीके अपमानित होवेपर कर्णके 
मनमें न्यायका पक्ष जेसे एक-दूसरेसे टकराते हें और केवल 
अपनेको अपमानित पाकर कणं त्याय-अच्यायकी बात भूल 
जाता है और द्रौपदीके अपमानको भी घर्मसंगत ठहराता 


है। 

धटनाओंका विस्तार महाभारतसे लिया गया है ओर 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेखकने उन्हें ताकिक पूर्णता 
प्रदान करनेका प्रयत्त किया है । कर्णके जीवनका क्रमबद्ध 
विकास प्रस्तुत क्रिया गया है। किन्तु इन सवमें अधिक 
महत्वपूर्ण वस्तु मनोवैज्ञानिक है । कणके चरित्रको जो मनो- 
वैज्ञानिक आधार लेखकने दिया है, निश्चित रूपसे वह 
yar है, किन्तु उपन्यासक्रे कथानककी इष्टिसे देखनेपर 
कई मूलभूत दोष दिखायी पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि 
उपन्यास विधा ही तकंके आधारपर खड़ी की जाती है, 
किन्तु कर्णका जीवन ऐसा नहीं था जिसकी प्रत्येक घटताको 
तर्कके आधारपर खड़ा किया जा सके । 

कर्णका अलौकिक जन्म, उसके जन्मजात कवच-कुण्डल 
या अन्य पाण्डवोंका जत्म--इनमेंसे कोईभी चीज, कोईभी 
घटना ऐसी नहीं जिसे तकेसंगत माना जा सके । इनके 
लिए लेखककों महाभारतके या महाभारतकालीन समाजके 
विश्वासोंको ठीक उसी ख्पमें स्वीकार करता पड़ा है। 
लेखकको यह स्वीकार करना पड़ा है. कि देवताओंका 
अस्तित्व है । इनकी दैवी शक्तिसे पाण्डवोंका जन्म हुआ था, 
इसलिए वे लोग कुछ अद्भुत कर्म करनेमें समर्थ थे । कृष्ण 
को लेखकने भगवानके wad ही स्वीकार किया g इस 
रूपमें लेखकको दोष न देते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि 
यह कथातक पूर्णरूपेण आधुनिक बुद्धिवादी पाठकोंको पूरी 
तरहसे सन्तुष्ट करनेके लिए उपभ्यासका बहुत उचित 
कथातक नहीं था । अतएव इस प्रकारके कथातकोंको लेकर 
उन मूलभूत मात्यताओंको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा ! 

कर्णके जीवनके सम्बन्धमें कुन्तीकी गर्भावस्थाक क्रमश: 
विकासको लेखकने बौद्धिक इष्टिसे प्रस्तुत करनेका प्रयत्न 
क्रिया है, किन्तु एक प्रश्‍न यह उठता है कि क्या कुन्तीभोज 


= ने उस समस्त कालमें कुन्तीको एक बार भी नहीं देखा ? 
= कुन्तीभोजकी आंखोसे उसकी एकमात्र पालिता पुत्री इतने 
` दिनोके लिए Fa अपने श्रापको छिपाये रही ? फिर कुन्ती 


9 _ का विवाह बीस वर्षकी आयुमें हुआ, वेधव्य ३२ वर्षकी 
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खाते । वसुदेव सम्बन्धी विरोधी वक्तव्य भी पृष्ठ १३४ 
और पृष्ठ १३६ पर मिल जाते हैं । 

कथा कहनेके लिए विभिन्न पात्रोंकी सहायता Bs 
कारण उन पात्रोंकी अपनी मनःस्थिति तो अत्यन्त स्पष्ट 
होकर पाठके सम्मुख उभर आयी है किन्तु उनके कारण 
पुनरावृत्तिका दोषभी उपन्यासमें आ गया है । ऐसा लगता 
है कि कुन्तीके जीवनकी विभिन्न घटनाएं कर्णके चरित्रपर 
आधारित उपन्यासके लिए आवश्यक हो गयी हें । कणके 
जीवनसे पूर्वकी घटनाएँ, कर्णेके जन्मके पश्चात्‌ कुरुकुलकी 
विभिन्न लोगोंके साथ घटित घटनाएं, महाभारतके सम्पण 
युद्ध तथा अनेक अन्य छोटी-बड़ी घटनाएं मिलकर इस 
उपन्यासको केवल कर्णतक सीमित नहीं रहने देतीं। वे उसे 
महाभारतकी सम्पूर्ण कथापर आश्रित उपन्यासका रूप दे 
देती हैं। अच्छा होता कि लेखक पात्रोंका माध्यम 
ग्रहण न कुरता और केवल कर्णके माध्यमसे ही कथाको 
प्रस्तुत करता । कर्णके जन्मसे पूर्वं तथा कर्णके उस शेशवको 
कथा, जिसका सम्बन्ध कुन्तीसे है, निश्चित रूपसे कर्णे 
माध्यमे प्रस्तुत करना कठिन था | किन्तु उन्हें कृत्त 
अथवा कृष्ण द्वारा आख्यानके माध्यमसे प्रस्तुत किया जा 
सकता था । दुर्योधन तथा HH छोटे भाई शोणके माध्यम 
से कथाका आख्यान किंसीभी रूपमें आवश्यक नहीं लगता। 
कुल मिलाकर उपन्यासमें उल्लिखित घटनाओंके कारण 
कथातकको पूर्ण तकरेसंगतता प्रदान नहीं की जा सकी! 
कदाचित वह सम्भव भी नहीं है। किन्तु चरित्र-चित्रणका 
इष्टिसे यह उपन्यास अद्भुत है । कर्णके चरित्रको तो उ 
-को सम्पूर्ण मतोवेज्ञानिकताके आधारपर खड़ा fana 
गया है; कुन्ती, शोण, वृशाळीके चरित्रभी ठोस मनोवैज्ञा तिक 
भित्तिपर खड़े हैं और उतके इस प्रस्तुतीकरणके लिए OF 
निश्चित रूपसे अभिनन्दनका पात्र हे । 

अनुवादके माध्यम से इस उपन्यासके बारेमें इतना T 
कहा ही जा सकता है कि लेखककी औषपत्यासिकता अर्ल 
प्रौढ़ एवं सक्षम है । भाषा अनेक स्थानोंपर अत्यन्त प्रवाह 
पूर्ण ही नहीं, कहीं-कहीं अत्यन्त काव्यात्मक भी हो गयी : 
चरित्र और उनके चिन्तनको स्पष्ट करते हुए ue, 
सावन्तने अनेक स्थानोंपर बहुमूल्य सूत प्रस्तुत fà a 
उनके उदाहरण, उनके अप्रस्तुत विधान, SAF We 
जीवनके सम्बन्धमे उनकी sfaaat— उनको एं ig ft 
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जाने-ग्रालस न 
| वक : इकबाल बहादुर देवसरे; प्रकाशक : साहित्य 
gaa (प्रा.) लि., के. पी. कक्कड़ माग, इलाहाबाद | 
पष्ठ : ३६३; (EAT. ७४; मुह्य : २५.४० र्‌. 
जाने-आलम' उपन्यासके मुख्य पात्र हैं, लखनऊके 
प्रसिद्ध नवाब वाजिदअली शाहू | इनको ही 'जाने-आलम' 
कहा गया है | लखनऊकी बादशाहत छिन जानेके बाद 
वाजिदभली शाहका जीवन जिसप्रकार TAU, उप्तीका 
वर्णन उपन्यासमें है। यह कथानक वाजिदअळी शाहके 
जीवनके उत्तराद्धंका है और विशेष ETÀ लखनऊसे हटकर 
कलकत्ता जानेके वादका है। लेखकने आरम्भमें कहा है-- 


लखनऊसे कलकत्ता TAH बादसे लेकर इकतीस वर्षो तकके _ 


जीबन घटना-क्रम ^ आधार बनाकर ही इस उपन्यासकी मैंने 
रचना की है। gaat घटनाओं, पात्रों आदिके साक्षी हैं 
तद्युगीन इतिहास-ग्रंथ और स्वयं वाजिदअली arent 
लिखी, आप बीती कहानी हुज्त अख्तर' (जाने आलमके 
प्रति, Jo ६) । कहना यह है क्रि उपन्यासका यथार्थं इति- 
हासे सम्बन्धित है । कथावस्तु, इतिहासकी है और प्रमुख 
पात्र ऐतिहासिक पात्र हें ॥ लेखकने वाजिदअली शाहके 
Trai मान्य ऐतिहाहिक भावनाको पुष्ट किया है। 
इतिहासके जिज्ञासु विद्यार्थीको यह उपन्यास रोचक 
प्रतीत होगा । ऐतिहासिक कथानकमें संस्कृतिको उभारने 
का प्रयास इस उपन्यासमें दिखायी देता है । ऐतिहासिक 
उपन्यासमें विशेष रूपसे 'इतिहास-बोध' को भावना 
| रहती है । 'इतिहास-बोध' इतिहासके प्रति अपतायी 
| । यह भावना दो रूपोमें देखी णा 
x Tee लकी भावना तथा वर्तमान भावना | अतीत 
बा ` तात्पय जिस कालका इतिहास प्रस्तुत किया 
1 atl 0 च ase (समकालीन) भावना | इसी तरह 
Me तात्पय अतीतको भावनाका वर्तमान 
5 T इष्टिसे यदि उपन्यासके ऐतिहासिक स्वरूप 
केर तो लगता है Sana 'वाजिदभली शाह! 
ae (वाजिदअली शाहका काल) परिप्रेक्ष्य 
वत उ. चाहा है । वाजिदअली शाहके उत्तराद्धका 
"यासक मुख्य कथानक है। इस समयमें बाजिद- 
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भी आश्चर्य होता है कि तनी कत वमि” हि मिव (बादशाह) नहीं थे । उनकी वाद- 


झाहत, ऐतिहासिक (बीती हुई बात) हो गयी थी । ऐसी 
अवस्थामें वाजिदअळी शाहका जीवन वस्तुतः (यथार्थमें) 
बादशाहका जीवन नहीं था । इसपर भी ऐतिहासिक भावना 
ने (वे बादशाह हैं, इस भावनाने) उनका अन्ततक पीछा 


o नहीं छोड़ा । कलकत्ताका उनका जीवन यथार्थेमें दयनीय 


जीवन था । अग्रेजों द्वारा उन्हें पेंशन मिलती थी । इस 
पॅशनपर जीते हुएभी बाजिदअली शाहके जीवनमें बादशाही 
भावना मौजूद थी | लखनऊके ठाट-बाटमें कोई कमी नहीं 
mA पायी | वादशाहका दुःख भी बादशाही था । कलकत्ता 
के मटियाबुर्ज-मोची खोलाको वाजिदअली शाहने जो 
स्वरूप दिया उसके सम्बन्धमें Seat उपन्यासके अन्तमें 
लिखा है :-- 

“सटियाबुर्ज-मोची खोलाका वह वीरान मोहल्ला जिसे 
शाहे-अवध वाजिदअली mgA gedar स्वगं बना दिया 
था, जिसको देखनेके लिए अग्रेजी तथा हिन्दुस्तानियोंके 
दिलोंमें हर समय लालसा लहरें मारा करती थीं, पुनः 
Sars वीरान होकर सन्नाटेसे भर गया। Faw शाहे- 
अवधकी तामीर करायी खूबसूरत अलीशान इमारतें खड़ी 
रह गयी थीं और अपने प्रिय 'जाते-आलम' की यादमें हर 
समय आँसू बहातीं तथा उनकी गाथाए' गाती नजर आया 
करती थीं । लेकिन समयके फेरने उन्हें भी खड़ा न रहने 
feat) वाइसराय wre डफरिनकी उपेक्षापर वे समस्त स्वर्गीय 
भवन भी निछावर हो गये। खुदवाकर धराशायी कर 
दिये गये। आज वहाँ न गगनचुम्बी कोठियाँ हैं, न वे 
सुन्दर हरी-भरी वाटिकाएँ हैं। और न वह मानव समाज 
को चकित करनेवाला, We अवधकी पसंद तथा यादगार 
अजायबघरका ही कहीं तामो-निशान बाको हे । कोई नहीं 
कह सकता कि कभी यह स्थान इन्द्रका अखाड़ा था। यहाँ _ 
पर हर समय रंगरस बरसता नजर आया करता था । उस 
मटियाबुजे-मोची खोलाको देखकर तथा जाने-आलमकी 
याद करके, उनकी ददेभरी कहानीको बड़े-बूढ़ोंसे सुनकर, 
हृदय पकड़कर कर रह जाना ही आजके लोगोंका कत्तव्य 
शेष रह गया है 1” (पृ. ३६३--अन्तिम अनुच्छेद) 

इन पंक्तियोंमें लेखकका इतिहासके प्रति दृष्टिकोण 
व्यक्त हो गया है । जिसकी बादशाहत छिन गयी किन्तु फिर 
भी वह अन्ततक बादशाह रहा । यदि बादशाह ही होते 
तो क्या होता ? यह प्रश्‍न उभर आता हे । NARA उप- 
त्यासको 'जाने-आलम' कहा हे । यह शाहे अवधका नाम 
है। इस नाममें उनके स्वभाव तथा उनके चाहुनेवालोंको 
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भावना है । बात यह हैं कि iaa x 
इतिहास रह जाता है । ऐतिहासिक मूल्य व्यक्तिके जीवन! 
निरन्तर कार्य करते रहते.हैं और इन मूल्योंकी रक्षाके लिए 
व्यक्ति वर्तमातकी तकलीफोंको भी सह लेता है। इति- 
हासको भूलना कठिन है | शाहे-अवध अपनेही जीवनमें यह 
कैसे भूल सकते थे कि वे बादशाह नहीं है । लेखकने अपने 
कौशलसे वादशाहके अस्तरंगको--व्यक्तित्वको--उभारा 
है और उस व्यक्तित्वके साथ ऐतिहासिक यथार्थको (अंग्रेजों 
के साथ उनके सम्बन्धको) भी साथ-साथ प्रस्तुत किया है। 
इससे जीवनकी विडम्वना अपने आप मुखरित हो गयी है। 

उपत्यासमें 'जाने-आलम' और जाने-आलमके वैयक्तिक 
जीवनमें स्थान रखतेवाले पात्रोंका चित्रण है विशेष रूपसे 
Squier विस्तारसे वर्णत किया गया है। सारा रंगरस 
वेगमोंकेः माध्यमसे व्यक्त किया गया है । तदनुकूछ 
ga कहिये, विलास कहिये या वेभवकी बरसात कहिये 
उपन्यासमें ada विखरे मिलेंगे । नौकरके मिजाजसे 
मालिकको पहुचाता जा सकता है । ठीक इसीतरह शहतु- 
न्तिसा जो बान्दी ही थी और जिसका शोहर बरकत मियां 
था, इन दोनोंके इश्कसे उपन्यासका आरम्भ होता है । अपने 
इश्कके निर्वाहके लिए बरकत मियां बादशाहके साथ 
कलकत्ता जाना चाहता है, क्योंकि शहतुन्निसा जा रही है । 
कथा लम्बी है। कहना यह है कि उपन्यासमें ‘gan’ रखने 
वाली तबियतोंका वर्णन है और उपन्यासमें इसप्रकारके 
पात्रोंने यदि तकलीफ बरदाश्त की हैं तो उसका अहसास 
इसलिए नहीं होता कि ‘gun’ की पहचानमें यह सब आवश्यक 
है । यथार्थके जगतसे हटकर इश्कमें जीनेवालोंकी दुनियां 
अलग होती है । इसप्रकारसे जीनेवालोंके आदर्श प्रतिमान 
“जाने आलम, हैं । 'जाने आलम? के चरित्रमें लेखकने अति- 
रेक किया हो, किन्तु है वह ऐतिहासिक भावना । 

उपन्यासकी भाषा--'इश्ककी भाषा--उदू है। भाषाके 
साथ dette जुड़ी रहती है ओर वह तहज़ीब तथा लकब 
जबानमें है । wane हिन्दीमें ही लिखना चाहा है । Da- 
कीय वक्तब्य जगह-जगह हैं और ये सब सहज हिन्दीमें हैं 
किन्तु जहां पात्रोंके संवाद हैं ओर तबियत या मर्जीकी बात 
आयी है वहां भाषा भी उसी अदाजमें लिखी गयी है। 
जहां तक उपन्यासके शिल्पकी बात है, यह आधुनिक उप- 
न्यासोंसे भिन्न है। इसमें जगह-जगह लेखक अपनी ओरसे 
वह सब कुछ कहता जाता है जिसे वस्तुतः पाठक समझही 
जाता है । आजका लेखक --नये शिल्पमें लिखनेवाला-- 
SHIT काम नहीं करता । इस eed नये उपन्यासोंमें 
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ss र्‌ होंगे । 
उन्हें शिल्प-विधातकी इष्टिसे यह पुराना प्रतीत होगा। 
इसपर भी इतिहास-प्रेमी इस उपन्यासका स्वागत करगे | 
ऐतिहासिक पात्रोंमें ऐतिहासिक मूल्य बंधे हुए हूँ । इनको 
इतिहासमें पुरी समृद्धिके साथ उभारा नहीं जाता । उप. 
न्यासोंमें इस इष्टिसे यह प्रथत्न किया जा सकता है। 'जाने- 
आलम” का यह प्रयत्न स्तुत्य है। विश्वास है कि इस उपन्यास 
को लोकप्रियता प्राप्त होगी । 


“डॉ. राजमल बोरा 


बात एक श्रोरतकी 

लेखक : कृष्णा अग्निहोत्री; प्रकादाक : इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, 

के. ७१, कृष्णनगर, दिल्ली-५१ । पृष्ठ : २००; 

क्रा. ७४; सूल्य : १२.५० Fo 1 

“बात एक ओरतकी' नारी पुरुषके नाजुक सम्बन्धोंको 
लेकर लिखी गयी एक अत्यन्त मर्मे-स्पर्शी गाथा है। 
आलोच्य कृतिमें परम्परावादी एवं आधुनिक नारी-पुरुषोके 
विभिन्न परिवेशों, नये एवं पुराने मूल्योंकी टकराहटका 
जीवन्त चित्र लेखिकाने अंकित किया है। उपन्यासका 
प्रारम्भ सांकेतिक रूपमें होता है और वह लगभग उसके 
अन्तसे जुड़ा हुआ है। पति स्वयं विभिन्न प्रकारके व्यभिचार, 
अनाचार एवं पापाचारको करता हुआ भी पत्नीको सदेव 
आदश रूपमें रखने, घरकी चाहरदीवारीमें केद करने, पर 
पुरुषके साथ रहने तो क्या हंसने-बोळनेसे भी वंचित करते 
तथा मात्र अपनेतक सीमित रखनेकी जो इच्छा करता है 
उसका सजीव faa इस उपन्यासमें 4 इष्टिगोचर होता 
है । 'संजय स्वयं तो सबसे रसपूर्ण बातें करता है पर 
पत्नीके लिए पुरा परम्परावादी था! (Jo ७८) । उपन्यास 
के अन्दर उमा-शंकर, समीर-श्याम, संदीप सेठिया, संदीप- 
रजनी तथा इसी तरहसे लगभग एक दर्जन पति-पत्तियोके 
रूप उभरकर सामने आथे हैं पर सभीके पारस्पर्सि 
सम्बन्धोंको देखकर ऐसा लगता है कि पति-पत्तीका सब 
सेक्सके अलावा भोर कुछ नहीं है । 

“बात एक औरतकी' की प्रमुख पात्रा कनु है । 
सामने पतिसे समायोजन स्थापित करनेके लिए दो स 
हैं। एक तरफ तो पति संजय उसे परम्परावादी संस्का” 
वाली पत्नीके रूपमें देखना चाहता है और RE 
होटलों, क्लबों, सभा, सोसाइटियों तथा मित्रोके A 
आधुनिक नारीके रूपमें देखना चाहता है । यद्यपि adr 
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| qifa उमा, शुभा, , सलमा, प्रीति, रजनी 
; नंदी जेसी अनेक आधुनिक पत्तियां इस उपन्यासमें 
a 2 सामने आयी हैं । परन्तु वे सभी इस दोराहेपर 
E खड़ी होती है और IGFET इस भयावह 
परिस्थितिको निभा ले जाती हैं is कनुका चरित्र समूचे 
उपत्यासमें भारतीय नारीके परिवेश अधिक चित्रांकित 
आ है । त्ये एवं पुराने मूल्योंके oe संघर्षसे 
एक बात बहुत स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और वह यह कि 
farà इसमें 'विवाह' नामक संस्थापर कुठाराघात किया 
है क्योंकि कहींभी कोई ऐसा पति अथवा पत्नी नहीं 
दिखायी पड़ती जो एक पत्नी अथवा एक पतिसे परितृप्त 
हो। यद्यपि कनु बहुत चाहती है, कि वह आदर्श पत्ती बनी 
रहें, पतिको देवताक्रे समान माने; À सदा अच्छी बातोमें 
मत लगा सकूँ, अपने पतिको देवता मानू और जिन्दगीमें 
at कारण मेरे माँ-बापको कोई ताला व्यंग्य न भेलना पड़े' 
(पृ. ४६) । पर बया वह सफल हो पाती है ? निरन्तर 
नये और पुराने मूल्योंकी टकराहटसे वह geal जाती हे 
और अन्तमें बिखर जाती है । 


आज डिक करनेके, सभा सोसाइटीमें शामिल होने, 
wat जाने, वहाँ एक दूसरेकी पत्नियोसें हंसने-वोलने, 
विस्तरवाजी करनेमें भी आधुनिकता देखी जाती है । डिप्टी 
एस. पी. संजय भी ऐसाही पात्र हो जो रातभर क्लबोंमें 
रहता है, स्त्रियोंके साथ अनेक प्रकारके व्यभिचार करता 
है यहांतक कि व्यभिचारके पीछे ही उसकी नौकरी छूटती 
है भौर वह पुनः पत्नीकी ओर उस समय लोटता है जब 
निन्दगीके हर मोड़से निराश होकर पत्नी 'कनु' उसको 
| दे देनेका स्पष्ट विचार कर लेती है। समूचा उपन्यास 
मानसिक wages भरा हुआ है । इसका प्रारम्भ भी पति 
लीके अन्तद्वेन्द्र से ही हुआ है । संजय कनुको लेने आया 
है। कनु जानेसे इनकार कर देती है। इसपर संजय (एक 
मानसिक उहापोहमें पड़ जाता है और अपने जीनेकी 
Sa प्रकट करता हे । इसपर कनुका एक अत्यन्त 
iar एब इ हृदयको बेधनेवाला व्यंग्य है 'जो लोग 
= a a है, या जिनकी पत्नियां मर जाती हैं वे 
>. 
ता : ` होती हैं, वह इस उपंन्यासमें 
झरती हे कि इस प्रत्येक भारतीय नारी यह अपेक्षा 
। कनु भी इसका अ ee जा पा 
को अपने हे जे शाद नहीं है । प्रारम्भमें ag संजय 
मत रखनेके लिए बहुत समझाती है पर 
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वह साफ कहता है कि पुरुष तो एक पत्नीव्रत होता ही नहीं, 
किसीकी पोल खुले जाती है किसीकी नहीं” (पृ. ६६) । 
कनुके जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता है उपन्यासमें 
चित्रांकित अन्यान्य पत्नियोंकी भांति कनुके जीवनमें भी 
अनेक भंवरे आते हैं और तरह-तरहकी चापलूसी करते हैं 
पर कोईभी उसे सेक्सके धरातलपर उत्तारनेमें सफल नहीं 
होता । होभी कंसे क्योंकि वह पतित्रता, शुद्ध, सात्विक 
भारतीय नारीकी प्रतिमुति है। वह एकमात्र अपने पतिके 
प्यारकी अपेक्षा करती है। महेशके बारम्वार भुलावा देने 
तथा यह कहने कि विवाह सुखी न हो तो पार्टनर बदलने 
में क्या बुरा है' (पृ. १२२) अथवा 'मैं तुमसे प्यार करता हुं, 
पर भी वह स्पष्ट कहती है' मै प्यार पाना चाहती हुं मि. 
महेश | बहुत चाहती हूँ कि प्यार पाल परन्तु मि. संजयसे 
प्यार चाहती हूँ। (पृ. १२३) । नारी जीवनकी कितनी 
बड़ी विवशता है कि वह चाहकर भी किसीको अपना प्यार 
नहीं दे पाती, किसीका प्यार नहीं ले पाती । पुरुषके लिए 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं । वह तो कई घाटोंका पानी पीकर 
भी शुद्ध बना रहता है । नारी एक तिल भी गलत राहु | 
चली कि अनर्थं हो गया । यही नहीं दुनियांकी सारी | 
| 
| 


gazai, सारे कलंक, सारे दोष नारीके माथे पडते F 1 नारी 
की ag विवशता उस समय ओरभी उग्र रूप धारण कर 
लेती है जब विवाहके बादभी पति पत्नीसे परितृप्त नहीं 
होता और लोभी भंवरेकी भाँति अन्य कलियों एवं पुष्पोंका 
रस लेता चलता है । कनु भी कुछ इसीप्रकारकी परिस्थितियों 
में सांस ले रही है और अन्तमें एक क्रान्तिवारी स्वभावमें 
आकर कह उठती है, पुरुष कभी भी पुरुषतत्व खोकर बेचेन 
नहीं होता, स्त्री क्यों त्रस्त होती है ; उसे क्यों स्त्रीत्व खो 
जानेसे अपना अस्तित्व बिखरता दिखता है।' (पृ. १०१) । 
युग-युगसे सड़े-गले जीवन मूल्योंको ढोनेवाली कनु 
मात्र यहींतक सीमित नहीं हो जाती बल्कि उसमें परिस्थिति 
के अनुसार मोड़ लेनेकी अपार क्षमता विद्यमान हे । उसे 
जब यह आभास होता है कि संजय A ससुरालवालोंसे 
उसे पर्याप्त स्नेह नहीं मिलेगा तो वह पुरुष जातिसे छुट- 
कारा पानेके लिए स्वावलम्बी बनना चाहती है । फलस्वरूप 
बी. ए., एम. ए., सिलाई, पेंटिंग तथा टाइप करना आदि 
कई कार्य सीखती है और कई जगह नोकरीके पीछे जाती 
है, पर वहाँभी भनीति एवं अनाचारको देखकर कनु बौखला 
जाती है और कहती है स्वार्थके अतिरिक्त रिश्ता कुछ नहीं । 
सेक्स Et सेवसको लेकर दुनियाँ विक्षिप्त है।... (पृ. १४४) 
इसप्रकार कृष्णा अग्निहोत्रीका बात एक ओरतकी' 


Digitized by 
उपन्यास अत्यन्त मनोरंजक, कोतूहलपुण, सामाजिक a 
मनोवैज्ञानिक है । Went मनमें हमेशा यह जाननेकी 
जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर कनुका कया हुआ और 
पढ्ते-पढ़ते उसे उत स्थानपर एक झटका-सा लगता हे जब 
कनुकी भेंट अचानक ट्रेनमें “ART से होती है। आलोचक 
एक शान्तिका अतुभव करता है कि अब कनुका जीवन सुख- 
` मय हो जायेगा, अब कोई उसकी बच्ची नीलिमाकी उचित 
देख-रेखकर सकेगा, अब उसे संजयके अलावा कोई दुसरा 
भी स्नेह दे सकेगा, अब उसके जीवनको सारी परेशानियाँ 
दूर हो जायेगी, अब उसके भी जीवनके दुख-सुखका कोई 
भागी हो सकेगा । क्योंकि प्रारम्भमें अमर कनुकी तलाक 
देने तथा दूसरा विवाह करनेकी सलाह देता है और स्वयं 
विवाह भी करता चाहता है । यहांतक आते-आते पुनः 
पाठक यह सोचनेपर विवश हो जाता है कि अमर जेसा 
उच्च व्यक्तित्व कनुको पहले ही क्यों नहीं मिल गया परन्तु 
अन्तमें आते-आते उसकी सभी आशाओंपर पानी फिर 
जाता है क्योंकि वह भी कामुक निकला, कनुका साथ देना 
' एक छलावा था, वह भी कमुके सुन्दर जिस्मसे मात्र 
| खेलना चाहता था । 
|. तिष्कषे यह कि समूचे उपन्यासमें नये एवं पुराने 
' मुल्योंकी टकराहट भौर पत्नीके मानसिक again 

लेखिकाने बड़ी कुशलताके साथ चित्रांकित किया है । 

--डॉ. विवेकी राय 


दासनकी श्राग 
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रहस्य नारी ही जानती है, ब्रह्मा भी नहीं, यह भी मान्यता 
नयी नहीं । फिर यश और प्रकाश जेसे अभिन्न मित्र यदि 
एकही लड़की कल्पनांके मोहपाशमें बंधे एक उसकी प्राप्ति 
स्वर्गीय सुख मात बैठे और दूसरा अप्राप्तिमें सिर धुनता 
रहे तो दोष किसका ? नारीकी लोभभरी दृष्टि वेभवको 
प्राथमिकता देती हैं तो कल्पनाने ही क्या नया कर दिया ? 
समीक्ष्य पुस्तकमें इसी आग और पानीको कहानी है। यशके 
लिए कल्पना पानीसे आग बन गयी तो प्रकाशके लिए 
amà पानी । पूरे उपन्यासमें जीवनके यथार्थसे जुड़ी हुई 
कहानी कल्पनाके इंदे-गिदे घूमती है । कल्पना एक ऐसा 
केन्द्र-बिन्दु है जिसके चारों ओर दो जीवन-वृत्त बनते हैं 
और जिनको एक ही परिधि समेटकर एकके विलयनपर 
दूसरेको उजागर करती है । कहानी छोटी और सपाट है, 
परन्तु उसे मोड़ दे-देकर, बहुत संश्लिष्ट बनाया गया है । 
जीवनके मनोवैज्ञानिक तथ्योंको इस ढंगसे उरेहा गया है 
कि पाठकको कही भ्रम नहीं होने पाता । 


विभिन्न प्रकारको मनोवेज्ञातिक परिस्थितियोसे gad 
हुए कथाप्रवाहको बनाये रखना तथा मित्रताको आगमें 
तपाकर सोने Far -निखारना उपान्यासकारको विशेषता (है 
ओर नारी-प्रसंगपर जबकि देवता भिड़ जाते हैं, मित्रताको 
आँच न आने देना भी एक अन्य विशेषता है। लिजलिजे 
प्रेम एवं वासना तृप्तिकी कथा कहनेवाले उपन्यासकारोसे 
यह उपन्यासकार ऊपर उठा हुआ है। यद्यपि रचनाकी 
afte] मुलतः यह एक आदशेवादी उपन्यास है | 


5 a राय 


४ कहानी 
संग्रह 


हैं लेकिन दुश्मन' शीर्षक कहानी-संग्रहमें दिनेश पालीवालकी 
प्रमुख कहातियोंको एक साथ पाकर खुशी होती हैं। #* 
Sanh 'कहानी संसार'को एक साथ समझा जा सकेगा | 
दिनेशकी दुनियांमें 'संबन्घोंका संकट' बार-बार उभरता 
है । रिश्तोंका बोसीदापन एक तो अपनेमें किसी हरसा 
तबियतके आदमीको घुला-घुलाकर मारनेके लिए काफी 
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दसरे यदि बासी dara किसीकी मापुली-सी 
बनते हैं तो वह तकलीफ oa एक 
"सद वेदत (एगोनी) की सृष्टि करती हे । दिनेशकी 
हिया इसी वेदनाकी कहानियाँ है D ee 
यदि यह आक्रोश और आक्रमकताकी कथाएँ होतीं तो 
हेखकका नायक (वह स्वयं) बोसीदा संवंधोंको तोड़ताड़कर 
aa होतेके किस्से लिखता और वे कथानक अधिक gari- 
परक होते क्योंकि आधुनिक समाजमें रिश्ते तेजीसे टूट रहे 
हूँ। इस gaT अब अधिक शोर नहीं होता और न ही 
विशेष हलचल होती हैं । मगर दिनेश जहां वेठकर लिख 
रहे हैं, वह इटावा जिले और शहरका अ चल अभी भी 
पिछड़ा हुआ है । पिछड़े या पारंपरिक ढाँचेके समाजमें 
संत्रंध ऊपरसे स्थायी होते हैं, मगर भीतर-भीतर ये संबंध 
व्यक्तियोंको तनावमें रखते हैं। न तो व्यक्ति इन्हें झिटक- 
कर आगे बढ़ पाता है, न उनसे संगति बिठा पाता हे । 
इस स्थितिमें होता यह है कि आदमी बाहर तो वाहरवालोंसे 
भिइता है, अपने अस्तित्व और सामाजिक चेतनाके लिए 
dad करता है और भीतर अपने परिवार या कुटुम्बमें 
अपनी स्वतंत्रता और विक्रासके लिए या अनुभव भोर 
संवेदनाके लिए आन्तरिक शत्रुओंके साथ मुकाविलेमें आता 
रहता है। इस दुश्चक्रको छोड़कर व्यक्ति न भाग पाता है 
न लड़कर प्रतिपक्षियोंको समाप्त कर पाता है। एक, 
अनवरत यातनाके अतिक्ति ऐसे व्यवितको कुछ नहीं मिलता, 
gua’ के लेखककी स्थिति यही है और यही स्थिति कमो- 
वेश हम सब लोगोंकी है । 
| दिनेश पालीवालक्री शक्ति यह है कि उन्होंने इस 
संकटको झेला है, और बड़ी गहराईसे महसूस किया है । 
वे वैज्ञानिक हैं वे चाहते तो त्रिक्टोरियतयुगीन नैतिकताके 
शिकार मध्यवर्गीय समाजको मन ही मन माफकर अपनी 
स्थितियोंका कोई बौद्धिक औचित्य खोज लेते और विवेकी- 
. रण (रेशनलछाईजेशन) की प्रक्रियामें पड़कर अपनी घाव 
जा जाने 2 वेदनासे छुटकारा पा जाते । बौद्धिक या 
न wy a ज्ञान प्रक्रियाके बलसे कोई कष्ट नहीं 
बोते हैं, उ लोग सामाजिक रोगका कोई बौद्धिक इलाज 
संबधोके त अमल भी करते हैं, और इसतरहसे 
जानेवाठे guns : बच 7 हैं यानी वे भविष्यमें बदल 
कर aa शा समझोता कर लेते हैं । 
है, जो हो रहा है, उसकी प्रतिच्छवि 


OW करता है 
2 ए वह्‌ मनको मारता है पर उस हृदतक नहीं, 
| tear हो ae 


णादि 


जाय । दिनेशका नायक 'दुश्मन' में इसी- 
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लिए अपनी घर्मपत्नीके भयके aaga प्रेयसीसे मिलने 
जाता है और उस तनावमें अपनेको डालकर अनुभवका 
विश्लेषण करता है । 'दुश्मन' कहानीमें स्थिति सामने आती 
है पर उसकी विकटता 'भयाक्रान्त' में ही पाठकको झकझोर 
पाती है । भयाक्राँतमें प्रेयसीके प्रति प्रेमको समाज और 
पुलिससे छिपानेकी मुसीबत है । भय कई पंरोंवाले अष्टपद 
fea पशुको तरह उसे चारों ओरसे THs लेता है | इसमें 
उन लोगोंसे भी भय है जिन्हें सही शब्दोंके अभाव ar 
शिष्टाचारवश साथी” या “मित्र” कहा जाता है । सस्पेंसको 
कथा-पद्धति अपनाकर लेखकने कहानीको बनाने-संवारनेका 
भी प्रयत्न किया है । अपने चुस्त वाक्यों ओर चुने हुए 
शब्दोंके सजग प्रयोगोंसे 'भयाक्रांत' कहानी इस संग्रहकी 
सबसे जोड़दार कहानी बन गयी है । 

यही संबंधोंसे सताथे हुए आदमीकी थीम ge’ में है। 
'भयाक्राँत' में तो सस्पेंस बना रहता है, शायद नायक बच 
गया हो, मगर ‘Ge’ में नायक अपनी त्रासदीका शिकार 
हो जाता है। यहाँभी कथाकार कहानी गढ़नेमें कारीगरी 
दिखाता है । वह डायरी शेलीका ढब अपनाता है, पर प्रश्‍न 
तकनीकका नहीं, कथ्यके वजनका होता है l दिनेश 
तक्रनीककी हष्टिसे प्रयोग नहीं करते, वे कथ्यकी शक्तिसे 
ही प्रभावित करते हैं । वे यह दिखाते हैं कि आदमी 
किसतरहसे घरेलू बंधनमें बंकर अपनी मामूली और छोटी- 
छोटी खुशियोंको भी गंवा देता है। किसतरहसे अपनी 
सरलता खो देता है । किसतरह प्रत्येक क्षण वह दवा हुआ 
रहता है, घुटता है और जबभी वह इस" लक्ष्मण-रेखा से 
बाहर जानेकी कोशिश करता है, उसे ऐसा घाव लगता 
है कि बस उसे नासूर बनाते हुए ओर अपनेको खत्म करते 
हुए वह आदमी सिफ अपने प्रतके रूपमें जीने लगता है । 

चू कि लेखक अपनी कहानी भी कहता है अतः इन 
कहानियोंमें तायकोंकी परिस्थितियोंमें भलेही फक हो, उनकी 
तकलीफोंमें कोई अन्तर नहीं है । 'दुश्मन' की कहानियोंमें 
कष्ट और दंशका रूप एक-सा है । सिफ पात्र और स्थितियों 
में भिन्नता जान पड़ती है। यह तकलीफ एक बंधे हुए 
चेरेमें फंसे हुए आदमीकी तकलीफ है जो क्रमशः 'संकट' 
बन जाती है । 'संकट' कहानीमें इस अनुभूतिको सघनता 
दी गयी है । ‘ge में हालातकी नाटकोयतासे संत्रासका 
साक्षात्कार होता है तो 'संकट' में उद्विग्तताकी सीधी अभि- 
व्यक्ति है । 'संकट' में परतंत्रताके दुखके साथ साधनहीनता 
की भी अनुभूति है। निम्न मध्य वर्गको भीतरी खस्ता 


हालत किसतरहसे इस वर्गेके लोगोंकी नींद हराम करती है, | 
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यह परिदृश्य संकट? में दिया गया है ओर यहां daa 
पाठकको तिलमिला देती है । 'संकट' और 'कड़िया' जेसी 
 कहानियोमें अभावोंका संत्रास परतंत्रताकी घुटनको अपनेमें 
` समेटता लगता है । लेखक अभावोंके अथंशास्त्रमें नहीं जाता, 
' न वह इस प्रश्‍नकी ओर जाता है कि ऐसा आखिर क्यों है ? 
कौन-सी ताकतें देशके बहुसंख्यक व्यक्तियोंको अपने मुनाफे 
` ओर प्रभुत्वके लिए गोटों या वोटोंके रूपमें इस्तेमाल कर 
। रही हैं । इसप्रकारकी सामाजिक दृष्टि लेखकमें कहीं नहीं 
। मिलती | वह तो बस इतनेतक सीमित रहता है कि पाठक 
ag देख ले, आदमी औसत भारतीय परिवारोंमें कितना दुख 
' भोग रहा है। 'गांव' कहानीमें लेखक स्थितिपर टिप्पणी 
' करनेका मौका खोजता है, लेकिन यहां रिपोर्ताजकी पद्धति 
' अपतायी गयी है और लेखक ‘aia’ को एक झलक देकर 
यह बताया है क्रि किसप्रकार गाँवोंमें अच्छी हालतवाले 
लोग अपना दबदबा बनाये हैं, और इसके लिए वे aal- 
क्या षडयंत्र करते हैं-किसतरहसे उन तत्त्वोंकी तरक्की 
होती जा रही है । राजनीति इस प्रक्रियामें अपना योगदान 
दे रही है, गाँवोंमें क्रमशः नव-सामंतवादक़ी स्थापना हो 
गयी है । 

। असलियत यह है कि दिनेश पालीवालका मन सामा- 
जिक स्थितिके निस्संग अवलोकन और उसे बदलनेवाली 
शक्तियोंकी ओर कम जाता है। उनका मन 'संबंधोंकी 
जटिलताओं और संकटों' की ओर अधिक जाता है | रोटी- 
रोजीके लिए मारक मजबूरियोंका सामना जिन्हें नहीं करना 
पड़ता उनकी संवेदना इस लेखकसे भिन्न होती है जो 
गरीबीकी मार सह चुका होता है कामूने एक जगह लिखा 
' है कि gei गरीबीको संवेदनासे समृद्ध व्यक्ति न केवल 
मानव यथार्थको सही STA समझने लगता है बल्कि प्रत्येक 
जीवन-स्थितिमें गुजरते हुए उसका, चित्रण करते हुए वह 
i 

| 


प्रत्येक बिन्दुपर भभावके संदर्भको ध्यानमें रखकर सोचने 
लगता है । यह संवेदना दिनेशकी कहानियोमें है मगर वह 
प्रेमकी स्वतंत्रताकी इच्छा ate उसके अभावमें निरंतर 
यातना सहनेके रंगमें डूब जाती हे । दिनेशके पात्रोंको 
उनको संवेदनाको उत्कटता मारती है । Ge’ में पापा मरते 
हैं, अपने fasa में 'बज्जी' प्रेयसी घुलघुलकर मर जाती 
` है, कया यह अनुभूतिकी उत्कटता कवितानुमा नहीं है? 
' पापा ओर बज्जी दोनों अपनी स्थिति ठीक कर सकते थे, 
' पर वे क्रमशः टूट जाते हें । क्या यह पात्र विशिष्ट हैं ? 
` कहीं ऐसे पात्रोमें पुराने देवदासकी आत्मा तो नहीं स्थापित 
की गयी ? क्या लेखक रोमांटिक एगोनीसे पीड़ित है? 
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अआकषणको रहस्यमयतामै बहकर भी लेखक इस मोहे 
लिए अपने पैरोंकी बेड़ियोंको तोड़ क्यों नहीं पाता ? क्या 
आत्मपीड़नके किस्सोंको आज कोई प्रासंगिकता है ? क्या 
पापाओं और बज्जियोंके आत्मपीड़नमें क्षयशीलता नही 
छिपी हुई है ? समकालीन बहादुर ‘ates’ पात्रोंके मध्य 
दिनेशकी बञ्जी और पापा छायावादी पात्र नहीं लगते ? 
इन प्रश्‍नोंपर लेखकको पुन: सोचना होगा । मुझे यह लगता 
है कि दिनेशमें रोमांटिक वेदनाके कण अवश्य हैं और ये 
कणही पात्रों और स्थितियोंकी टिपीकेलिटीके बावजूद 
साफ अलग नजर आते हैं। जबतक ये रोमानी तत्त्व लेखक 
में हैं, qaam उसकी कहानी उन कहानियोंके साथ नहीं 
als सकती जिनमें नायक जड़ताको सिफं सहते नहीं उसपर 
चोट भी करते हैं । यह चुटीला स्वर आजकी कहानीकी 
केन्द्रीय स्थिति है। हिन्दीमें अब व्यवस्था और स्थापित 
मूल्योंके खिलाफ हमलेके अफसाने लिखे जा रहे हैं। 
सामंती ओर पू'जीवादी नैतिकताका उपहास या उसपर 
प्रहार उसका विषय है। सहनेवाले पात्रोंके साथ प्रायः ऐसे 
पात्र रहते हैं जो सहनेवालोंको दिखाते हैं 'देखो इस तरहसे 
स्वतंत्रता हासिल को जाती है । इसतरह बोसीदा रिश्तोंकी 
धज्जियां बिखेरी जाती हैं।' वेदना सिर्फ उन पात्रोमें 
दिखायी जाती है, जो स्थितिको न समझ पाते हैं, न उपे 
बदलनेके लिए साहस कर पाते हैं, उन्हें भुगतते हुए दिखाना 
ठीक है, पर साथही यह दिखाना होगा कि भूगतते रहनेकी 
विवशता, कायरता या आत्मतृप्त (स्मगनेंस) के कारण है। 
अब तो गांवोंतकमें संबंधोंके क्षेत्रमें बहादुरी बढ़ रही है ' 
हो सकता है दिनेश पालीवाल अपने परिवेशको सच्चाइयों 
से आंक रहे हों ओर उनके | पापाओं और 
बज्जियोंकी बहुतायत हो। यहभो संभव है कि लेखके 
इन पात्रोंमें अपनी वेदनाको भरा हो और अपनी मरणेच्छा 
को इन पात्रोंकी मृत्युमें साकार किया हो, मगर संभव यह 
भी है कि दिनेश पालीवालका मन बार-बार कोमल प्रसंगो 
की तरफ इसलिए खिचता है क्योंकि लेखकके परिवेशमें 
बदलावकी ताकत इतनी कमजोर, विखंडित और मतलब 
परस्त हैं, और वे हैं भी, कि वह लेखकके रूपमें चाहृतकी 
तलाशमें भटकता है, उसे किसीके जादूमें बांधकर अनुभवके 
नये आयामके धरातलपर यह महसूस होता हो कि वह कम 
से कम जड़ रिश्तोंकी गिरफ्तसे मुक्त हो रहा हैं और कु 
करना शायद संभव नहीं है क्योंकि किसीभी सामूहिक प्रयत 
करनेपर गलत जहनियतके लोग उसे विकृत करने लगते हैं। 
लेखकका पूर्णतावादी रुझान यथार्थके धक्के लगनेपर संध 
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किसी रोमानी प्रसंगमें अपने घाव सहलाने 
| और घरमें लौटकर उपाळंभों, व्यंग्य, कशाघातों 
ता है ae तोकझोकोंमें तड़पने लगता है। 
रर पालीवालको इनकी वैज्ञानिकताने कटी-छटी 
| ag अपनाना सिखाया है । वे अपने आसपास गू जनेवाले 
m तेते ऊपर उठकर एक नपे-तुले अन्दाजको अपनाते 
Fa स्थिति या अनुभूतिका बहुत वे नतो अतिशयी- 
इरण करते हैं, न बिम्बोंका ससार रचते हैं, न ही st 
य्रका प्रयोग ही, वे कोमल प्रसंगोंमें अपनी निमग्नताओं 
हे रेखचित्र भी नहीं खींचते । adm बहुत भीतर 
दवाये हुए मगर ऊपरसे चुस्त-दुरुस्त कथन-भंगिमाके 
| हेबक हैं | बात यहाँ छोटे-छोटे कदम रखती हुई चलती 
है वे सोचके प्रकरणोंमें भींगती हुई चलती है, विश्लेषणके 
समय गर भारी-भरकम सादा-बयान अंदाजमें कुछ यों 
बोलती है--लिकिन यह सही है । होता कुछ ऐसा ही है । 
कभी-कभी शुरुआत सुवह-सवेरेसे ही हो जाती है और शाम 
होते-होते मनपर उदासी छा जाती है। फिर वह उदासी 
बिलतामें बदल जाती हे । फिर झु झलाह्टमें । फिर पता 
नहीं किसमें ... ... l 
'बड़ी नाजुक-सी स्थिति होती है अवर्णतीय....... 
कहानीका यह टोन अवश्य प्रभावित करता है। उसमें 
हमने और सोचनेकी क्षमता है । यह शेली अपने भीतर 
की लड़ाई और आहत हो जानेपर पीड़ा और कसकको 
बड़ी सफाई और सादगीसे व्यक्‍त करती है। कहानी 
Tifa अपने संवेद्यकी ओर पाठकको अधिक खींचती है। 
R पाठकको वहीं रखती 2 जहां लेखकका मन है, फिर 
il उन यह छगता है कि यदि 'पीड़ाओंकी मनोदशाओंका 
a a रहे तो 5 'कहानी' के feat श्रच्छा रहे । 
भर a coe मात्र स्थितिका खाका है । उसमें 
कोशिशों हा et अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करनेकी 
को Bae ति डाल दिया गया है। इस 
नोक ao चाहिये ओर दुश्मन, दोस्त 
हे । इससे z संबेदनोंको अधिक जगह दी जानी 
; के स्थितियों और संबंधोंकी समाना- 


पिरतापे सं त 
शय हा अनुभवोंको उनके विरोधो रंगोंके 


दोस्तोके : 
miaa  निमग्नताकी दशामें आपबीतियोंके 


hai eu केम होती हे । 'भयाक्रांत' जैसी 
| नस्ति छताका कारण भी यही है कि उसमें किसी 
उप-डूबकी गहराई पाठकको बांधती है | 


č 
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'दुश्मन' और ‘ata’ में स्थितिका दिग्दर्शन है । 
बहरहाल दुश्मन की तमाम कहानियोंमें एक सम- 
कालीन कथाकार बोलता है । 


>"डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


श्रेष्ठ कहानियाँ : १९७२ 

संकलनकर्ता : राबिन शा पुष्प; प्रकाशक : युनिटी 

प्रकाशन, हिन्द एस. पी. सी. के.--एल. पी. एच., 

१५८५, कश्मोरी गेट, दिल्ली-६ । पृष्ठ: १८०; 

क्रा. ७३; मूल्य : ६.०० रु. । 

जीवनका हर क्षण एक कहानी कहता है, एक कहानी 
लिये हुए आता है और हमारे लिए एक कहानी छोड़ 
जाता है। कहानीकार केवल कलापूर्ण ढंगसे उन्हीं चित्रोंको 
यथावत्‌ सजा देता है ओर यही होती है यथाथंकी कहानी । 
कुछ वर्ष gaat कहानियोंमें मस्तिष्कका कार्य विशेष रहता 
था, परन्तु आजको कहानियोंमें हृदय और मस्तिष्क दोनोंका 
समान कार्य रहता है। अनुभूति पहलेभी होती थी ऐसीही, 
परन्तु उसकी अभिव्यक्ति कल्पना और आदशसे इतनी 
वोझिल हो जाती थी कि प्रबुद्ध पाठकके लिए ag केवल 
कहानीके लिए कहानी रह जाती थीं । समकालीन हिन्दी 
कहानीमें एक ओर सामाजिक चेतना-बोध एवं यथास्थिति- 
वादके विरोधका स्वर तीखेपनके साथ उभरकर आया है, 
दूसरी ओर उसमें अमूर्तताका आग्रहभी स्पष्ट इष्टिगोचर 
है । बदलावकी यह स्थिति सामाजिक सीमाओंको नकारे 
से लेकर सामाजिक चेतना-बोध ओर यथास्थितिवादके 
विरोधमें लिखी गयी कहानियोंतकमें परिव्याप्त है | इसी 
लिए 'आजकी कहानियोंका चेहरा, हमसे मिलता-जुलता है। 
अपने दुःख-सुखकी लकोरोंका हम, इस चेहरेपर पाते हैं ।' 
आजकी कहानियोंकी कोई परिभाषा नहीं, स्वयं कहातियाँ 
ही अपनी परिभाषा कहती हैं । 'ये हमारे बीचसे उठती हैं 
और हमारी सही पहचान बन जाती हैं ।”' जीवन और 
जगतसे दूर हटकर सुरा, सुन्दरी ओर सुरलोकको कथा 
कहनेवाला कहानीकार अपने हिप्नोटिउम द्वारा पाठकोंको 
मनोरंजनके बहाने कुछ क्षण भ्रममें डाले रहता है, परन्तु 
वास्तविकतासे दूर हटकर वह 'आजका कहानीकार' नहीं 
बन पाता । 

समीक्ष्य पुस्तकमें सनू १६७२ को प्रकाशित कहानियों 
को एक बानगी हे । निश्चयही पूरे age अन्दर प्रका- 
शित ढेर-सी कहानियोंसे सर्वोत्तम पन्द्रह चुनना साधारण 
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काम नहीं, फिरभी किसी उठाये गये सवालके लिए एक 
जवाब तो होता ही चाहिये । राबितशाँ पुष्पते उस जोखिम 
को उठाया है। 
संकलनकी प्रथम कहानी 'भित्ति-चित्रकी मयूरी 
फगीशवरनाथ रेणुकी कहानी कलाका आदर्श उपस्थित 
करते हुए शहरी अःडम्त्ररी लोगों द्वारा गाँवको अस्मिताको 
कलंकित ही नहीं उसे दूषित करते चित्रित करती है। 
शहरी व्यक्ति सनातनप्रसाद लोक-कलाको आगे बढ़ाने 
के लिए जब मोहनपुर गांवमें 'मधुबनी मार्ट सेंटर 
खोलता है तो यह सब किस लिए ? फुलपतियाके उभरे 
यौवनका आनन्द-भोग करनेके लिए । सनातन सोचमें पड़ा 
है--उसके अन्दर कोई बेठा हुआ है और पूछता है, यह 
कया कर रहा है तू? बलात्कार? कुमारीको अपवित्र 
करेगा तू ? अपनी वासना पूरी करनेके लिए कलाका यह 
व्यापार ? हा हा हा हा--बिग स्केल फोक are इंडस्ट्री ? 
ही ही ही ही-इन्डस्ट्री नगरमें, तुम्हारी फेक्ट्रीमें--फूलवती 
atx उसकी afar frag थोथी छुरीसे करेगा न? मधुबनी 
शैलीका-प्रमुख ज्ञाता, वक्ता, अधिकारी बनकर तू लोक- 
कल्याण वातावरणका पर्दा डालकर अपने प्राइवेट चेम्बर 
में बैठा रहेगा और फुलवती, उसकी माँ ही नहीं, वरतु 
सैकड़ोंकी तादादमें तुम्हारे 'स्लाटर हाउस” में जिबह होती, 
चीखती रहेंगी......? (पृ. ११) । वास्तवमें यही है कहानी 
का केन्द्र-बिन्दु । इसीमें सनातनभ्रसाद फुलपतियासे कहता 


है--“ठीक है, आप मेरे एक सवालका जबाब दे दे तो वडी 


कृपा हो। आखिर वह कोन--कोन है वह सौभाग्यवान, 
जिसके बन्धतको आप-देखिये मुझे बड़ी खुशी अगर आप...” 
(5.22) । आजके युगमें आट सेंटर, कला-केन्द्र, कला-मन्दिर, 
नाट्य-नृत्य-केच्द्र, शिल्प कुटीर आदि तड़क-भड़कके itg- 
तिक साइतबोर्डोकी आड़में आये दिन अनाचार होता है, 
परन्तु शहरोंमें | प्रतीत होता है क्रि कथाकारने गांवोंमें 
भी इसके दर्शन किये हैं। यहभी संभव है कि कहानीकार 


| की इष्टि तो शहरी पाखण्डोंपर रही हो और शहरमें बैठे 
` छलांग लगा गया हो गाँवमें । , 


भीष्म साहनीको कहाती 'तस्वीर' में पतिकी मृत्युके 
बाद पत्तीकी जिन्दगीमें बदलावकी स्थिति उसकी मानसिक 


. अवस्था, बच्चोंकी मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया, yea, अंधकार- 


मय जीवनका यथार्थ चित्रण है । मृत पिताके चित्रके सामने 


बच्चों द्वारा मांको कभी शिकायत कभी प्रसंसा उसके मन 
में ऊब Gal करते हैं। उन प्रसंगोंको कुरेदकर रख देते हैं 
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जब वह सोचती है शीदीके बाद--'गृहस्थीकी 
चलते लगी थी और हम एक दूसरेसे दूर होने लगे थे | 
अन्ततक पहुँचते-पहुँचते मैं उससे डरने ओर घणा कसे | 
लगी थी ।' (पृ १८) | यथार्थ-बोधक ये स्थितियां मनको | 
wat हुई निकल जाती हैं । ] 
रमेश उपाध्यायकी कहानी दूसरी पवित्रा' में समाजको 
घुनकी तरह चाट जानेवाले पात्रोंकी कहानी है। ब 
बाबूका ख्याल है कि सब नमकहराम हो गये हैं, जिस थाहो 
में खाते हैं उसीमें छेद करते हैं। बच्चु बाबू न होते वो 
दादा उन्हें घोंट-पीसकर खा गये होते । राजे, नवाब, अंग्रेज 
सबका शासन खत्म हो गया | अब बच्चू बाबू और दादा इन 
दो की हुकूमतें चलती हैं । बन्दूक, गोली, छुरा, चन्दा इस 
युगकी विशेषताएँ हैं। दादाका दल पेसेवालोंका दल है 
और बच्चू वाबूका दावा है कि उनका दल-किसानों मजदूरों 
मास्टरों और गरीबोंका दल है। पर दोनोंही दल अपने 
नेताओंकी स्वार्थ-सिद्धिके लिए संघर्षरत हैं। बच्चू बावूने | 
दलमें भी दो गुट हैं-खाने-पीनेवाले पहलवानोंका ओर 
दुसरा गरीबोंका, जिन्हें बागी और गद्दार कहा जाता है। 
वच्चूके लिए मुरारी जान दे देता है, उसपर उपकासे 
लिए बच्चू arg उसकी बेटी पवित्राको अपने घर रख तेते 
हैं और मुरारीकी सारी सम्पत्ति हड़प लेते हैं । पवित्रा दादा 
के दले महेन्दरको प्राप्त न कर सकी, क्योंकि वह बच्चू वाव 
की गोलीका शिकार हो जाता है। एक दिन पगली पवित्रा 
की लाश कुएं में मिलती है । 'अब तो रात-विरात AA 
उधर जाना ही छोड़ दिया है.-....सुनते हैं महादेवके Tw 
पर पवित्रा प्रेतनी बनकर रहती है ।......केशोकी बात सुर 
कर थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, र सवके सामने पवित्रा 
घोती उठाकर खड़ी हो गयी हो और सबके सिर शमौ 
झुक गये हों (पृ. २४) । विरोधी केशोको बच्चुके godhi 
दूसरी दुनियांमें पहुंचा दिया । दूसरे गुटके सब लोग दरि 
'की पार्टीमें शामिल हो गये । अनेक बाल-बच्चों समेत ग! 
छोड़कर भाग गये, कितने मर गये, कितनोंके बच्चे aa 
होकर दादाके टुक़्ड़ोंपर पलने लगे, कितनोंको पुलिस पई 
ले गयी कोई हिसाब नहीं । केशोकी बहुकी लाश उसी agi 
मिली, जिसमें एक दिन पवित्राकी मिली थी । यह दै 
पवित्रा' थी । न जाने कितनी पवित्राओंसे वह कुआँ अप 


र Ac 
होता रहा होगा ? समाजका ददं, असह्य पीड़ा, १ a me 
ada, बेबसीका आलम, कसक वे कराह, BIL’ 

व, विद्रोह | 


तड़पन, घुटन, तलखी व निराशा बेचेनी, बदला 
संघं, स्वार्थ, लिप्सा आदि सभी अभिशाप समवैत ६ 
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x इए हैं । 
A ern '्रेसाखियोंपर टिका चेहरा' 
लि स्थितिपर करारा व्यंग है। “बेटा, 

रानि प्रदे करते गया तो जनता जूतोंसे पीटेगी ।'**इतने 

i aa यही सिखाया है कि जनता हमारे पीछे 

कहीं । ae लोगोंके पीछे रहती है और ये चन्द लोग जो 
दिलाते हैं, बादमें अवसर पाकर कुर्सीमें खटमलकी 

र ga आते हैं | सबसे बड़ी चीज कुर्सी है बेटा । हमारी 

५ लड़ाई न किसी विपक्षीसे है, न भूखके Mei और न 

कारीके विरुद्ध | बस, कुर्सीके लिए हैं । आजके राज- 

ape नेताओं और दलोंका लक्ष्य उन्हीं नेताओंके 
मुंबपे स्पष्ट कर कहानीकारने एक ज्वलन्त समस्याको 
nfa किया है । मन्त्रीका बेटा होना निजी वैभवके लिए 

(हूट-बसोटकर, देशको चबा डालनेके लिए तो वरदान है, 

परतु जनताकी दृष्टिमें अथवा प्रबुद्ध बेटेके लिए अभिशाप 

है। देशकी स्वाधीनताके गत २६ वर्षोमें जो पंचवर्षीय 
aac’ चली हैं उनका यही तो परिणाम है ? स्थितियों 
पर वह कोड़े नहीं वरसाता, वरन्‌ हल्क्रो-फुल्की फुहार 
द्वारा उन्हें ऐसे उकसाता है कि वे स्वयमेव मुखर हो 
जाती हैं । 

आक्ृतियाँ और दीवारे' मेहरुन्तिसा परवेजकी नये 
युगकी कहानी है । संयुक्त परिवार आज बोझ बन गया है, 
व्यक्तिगत जीवनकी ही प्रधानता है । संयुक्त परिवा रमें व्यक्ति 
घुटन, कसमसाहट लिये जी रहा है और उससे कटकर वह 
निजी स्वतन्त्र परिवेशमें रहनेको आकुल है । रोजी अपने 
भाईके वारेमें सोचती है। कि “घर तोड़ना था, तोडते, पर 

_ क्यों तोड़ रहे हँ ।” उसका सोचना व्यर्थं था । उसके 

“गा सव समान अपने नये घरमें लेकर चले गये और वह 

7 ताकती रही । पुरानेका नयेके प्रति मोह है, परन्तु नये 
US प्रति कोई आकर्षण नहीं । संयुक्‍त परिवारके 


षटक यह ददंभरी कहानी कहानीकारकी पैनी दृष्टि, ` 


a पकड़, मनोवेज्ञानिक चित्रण, स्थितियोंकी 
3 एव वतमान जन-जीवनकी साक्षी el 

बार ee /गाधरकी कहानी “बरगद” में बरगदका पेड़ 

` u fr 3a अपने वक्षमें दबाये आज अपने नये 
Mj A a coe उसी बरगदके नीचे हाकिम 
| गी pL सरी ae SISter लगाते थे I ag जमाना 
| भा। कोसो नदी समाक देगा । “एकदम जंगली जमाना 
= मछली और भेसका दूध इफरात था | 
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दिनभर खाना और दण्ड पेलना । गाँवमें कोई मिडल पास 
तक नहीं था ।” वह जमाना अच्छा था । सारा गाँव एक 
परिवार जेसे रहता था । बादवाली पीढ़ीमें दस नम्बरका 
मुकदमा लड़ा जाने लगा । तीसरी पीढ़ीके लोग अधिक 
होशियार निकले--नौटंकी का विकास हुआ । 'राजेन्द्रसिहने 
सन्‌ ३० में यहींपर नमक बनानेका कराह चढ़ाया था ।' 
सन्‌ १९५० की बाढ़, अकाल, परमिट लेकर घंटों लाइनमें 
खड़ा होने, ब्लेक मार्केटिगका जमाना आया । नाटक खेला 
जाने लगा गाँधीका बेटा। 'किसप्रकार देशसेवक मुह 
ताकते रह गये भोर देशकी बागडोर पू'जीपतियों, HATT- 
खोरों, भ्रष्टाचारियोंके हाथ चली गयी । चुनावमें कंसे-कंसे 
हथकण्डोंकी शुरूआत हुई |” 'किसप्रकार देशमें एक नये - 
किस्मके जीवका प्रादुर्भाव हुआ, जिस अ ग्रेजीमें 'पैरासाइट' 
याने 'परजीवी' और भारतमें राजनीतिज्ञ कहा जाने 
लगा"''किसप्रकार पुराने जमींदारोंकी कब्र फोड़कर बी० 
Sto ato नामक नये जमींदारका अभ्युदय हुआ--यानी हम 
लोगोंने जमानेकी पुकारके अनुसार नाटक किया । उसी 
बरगदके तले नयी पढीका क्रान्ति लिये हुए जन्म हुआ-- 
“छाया के तले फटे हुए कन्थेपर तीन दिनका एक नन्हासा 
इन्सान पड़ा है, जो अपनी मुट्ठियोंको बार-बार उछाल-उछाल 
रहा él’ त्रिलोकीकी बड़ी बेटी रानीके साथ बलभहूरका 
अवेध प्रेम, रानीका अनमेल विवाह, त्रिलोकीका फाँसी 
लगाना, रानीकी हत्या आदि घटनाए भी उस बरगदसे 
जुड़ी हुई हैं। एक बरगद चार युगोंका जीवन्त चित्र हे । 
यथार्थेके प्रति ईमानदारी और उसकी गहराईमें पेठतेकी 
पेनी दृष्टिने कहानीमें जन-जीवनको वास्तविक रूप उपस्थित 
किया है । 

हिमांशु जोशीकी ays ओर सूर्थके बीच' सत्ताधारी 
दलके काले कारनामोंकी कहानी है, जन-सेवाके नामपर 
रुपये एंठना, भ्रष्टाचार फलाना, अपने निहित तुच्छ carat 
के लिए जातीयता एवं प्रान्तीयताको बढ़ावा देकर देशको 
पुनः विभाजनकी स्थितितक पहुंचाना, देशको गृह-युद्धकी 
सी भयावह अराजक स्थितिमें ला खड़ा करना समकालीन 
युगका चित्रण है। परन्तु क्रान्तिकारी दल द्वारा उन्हें 
अपदस्थ करना तथा अन्तमें मु हमें कालिख पोतकर देशके 
कोने-कोनेमें घुमाया जाना और अन्तमें भरे बाजारमें, सरे 
आम फाँसीकी सजा देना, सामान्य कामनाका चित्रण है, 
जो यथाथंसे दूर ले जाता है क्योंकि ऐसा होता नहीं । चब्द्रा 
ओलककी कहानी 'साइलंट लिस्नर' में ईसाके उपदेशोंको 
कहातीमें बुननेका असफल प्रयास है । मधुकरसिंहकी कहानी 
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'न्जीजाके खत' में अजीजा अपने पति हमीदको खत 
लिखती है ग्रेजुएट होकर धर्मके आडम्बरमें उसे किसप्रकार 
बेबस बना दिया गया है। उसकी सारी स्वतन्त्रता छीन 
ली गथी है । उसके दोस्त रमेशकी माके पास एकही कमरा 
है | वह कहती है कि अपनी बीबीको बुलाकर इसी कमरेमें 
तुमभी tel) बर्थाभावसे स्यानाभाव ज्यादा भखरता है! 
एक कमरेमें दो परिवार केसे रह सकेगे ? परन्तु आज 
लोग इसप्रकार रहनेको विवश हैं । आजके साधारण मनुष्यसे 
पशु भी अच्छे हैं क्योंकि उन्हें इस संकटका सामना नहीं करना 
पड़ता | आज न जाने कितने हमीद और उनकी बीबियाँ 
व बच्चे इस स्थितिको झेल रहे हैं । परिवारसे कटाव, व्यक्ति 
स्वतन्त्रताकी आकांक्षा, बेगानापन, असन्तोष, निराशा आदि 
आजकी कहानीकें बीज इसमें अंकुरित हो रहे हैं। मालती 
जोशीकी कहानी 'कुहासे' को तो केवल अ ग्रेजीका जानकार 
पाठही पढ़कर समझ सकता है, भारम्भसे अन्ततक 
कहानीकी भाषा अग्रेजी शब्दों एवं वाक्योंसे इतनी बोझिल 
हो गयी है कि उसे पढ़ते हुए ऊब पेदा होती है। लेखिका 
एक विशिष्ट वर्गको लेकर चलती है। उसक कहना है कि 
अपने दुःखको पूंजी बनाकर जो लोग जिन्दगी भर दूसरोंको 
सहानुभुति लूटना चाहते हैं, मुझे उनसे बहुत नफरत होने 
लगती है (पृष्ठ १०६) । परन्तु जिसके जीवनमें दुःखही दुःख 
हो वह उस नफरतसे बचनेके लिए सुख लाये कहाँसे ? 
कृत्रिम जीवन जीनेवाले मुखोटाधारी लोगोंको नफरत हो 
सकती हैं परन्तु सामान्य लोगोंको तो उसके प्रति सहानु- 
भूति होगी ही, क्योंकि अ ग्रेजीके माध्यमसे ओढी गयी 


नाटक 


सफाई चालु है 
लेखक : रमेश उपाध्याय ओर आनन्दप्रका श; प्रकाशक; 
आनन्दप्रकाश, एफ-११।१५, माडल टाउन, दिहलीं- 
११०००९। पुष्ठ ४८; (SAT. ७४; मुल्य : २.०० रु. | 
रमेश उपाध्याय श्रोर आनन्दप्रकाशका सहयोगी नाटक 
अपने gana ate (उर्फ चक्रवर्तीप्रसाद) के बहाने 
सामाजिक गलियारोमें झाड़ देनेके लिए निकल पड़ने जैसा 


हि ; एक साहसिक कदम है । मुक्तिबोधने कहा था-- 


. पुरी दुनियांको साफ करनेके लिए / एक मेहतर 
` चाहिए / और वह मेहतर मैं हो नहीं सकता? 
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विशिष्टता उन्हे प्राप्त नहीं हुई, और अग्रेजी wags 
उनकी संवेदना कुण्ठित नहीं हुई । आशीष सिनहाकी कहानी 
'दिशाहीन' में पति-पत्नीके सम्बन्धमें तनावका चित्रण है। 
कहानी सामान्य स्तरकी है। कमलाको कहानी नासुरः गे | 
रोमांस, जीवनका खोखलापन, सेवस आदिकी सपाट बानी | 
है । कहानी सतही है । वतिका भग्रवालकी कहानी 
'वीचकी दलाल' अपेक्षाकृत अधिक ऊपर उठी है । इसमें षो 
पति-पत्नीका झगड़ा, मानसिक तनाव, बदलते व्यवहार, घु 
रोमांस, सेक्स आदिके चित्र स्वाभाविक रूपमें उरेहे गये हैं। 
जीवन और यथार्थको अभिव्यक्ति साधारण ढंगसे बच्छी 
हुई है। 

कमलेशवरकी कहानी आधी दुनियाँ” में बूढ़े फोकसकी 
तीसरी पत्नी मार्थाकी अतृप्त वासना अधिक मुखर हुई है, 
संभवतः पाश्चात्य देशोंकी परम्पराका संभवतः भारतीयोंको 
इस क्षेत्रका प्रशिक्षण देनेके लिए । सम्भव है किसीको इसमें 
किसी नवीन शिल्पके दर्शन हो जायें। कृष्ण gaea 
कहानी 'बादलोंका gat में प्रेममें पगलाये व्यक्तिके ईसाई 
बनने, फिर असन्तोषसे उत्पन्न अन्तद्वनद् से मुक्ति पानेके लिए 
फिरसे हिन्दू हो जानेकी दास्तान हे adah चित्रणकी 
इष्टिसे कहानी अच्छी है । 

संकलनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हो पाया । अनेक 
अपेक्षाकृत अच्छी कहानियाँ उपेक्षित हो गयी हैं। संभवतः 
संकलनकार अपनी सीमाओसे परिचित है। फिरभी इस 
प्रकारके प्रयत्नोंका स्वागत होना चाहिये । 

--बेजनाथ राय 


मध्यम वर्गकी स्थिति | ही है । वह अपनी ag 
के बाहर झाड़ देनेसे बहुत कतराता है; चाहे गन्दगीसे ना 
सड़ जाये, सड़कोंपर, गली और कूचोंमें FSH ढेर TAME 
जायें; मलवेका अम्बार लग जाये; महामारियोंके r 
राहोंपर चलने लगें और आबोहवा तपेदिक और मलेरिय 
कीटाणुओंसे भर जाये, यह वर्ग पतलूनको ऊपर | 
हुआ, नाकपर रूमाल लपेटता हुआ और भपनी a 
अनुसार अपनेको बचाता हुआ उसी स्लममें जिंदगी yy a 
देगा, लेकिन 'सफाई' के लिए कभी तैयार नहीं ane 
क्योंकि वह 'मेहतर” नहीं है, 'कुलीन वर्ग है । ऐसे - 


= रेचिकर 


र का मभाव 
R > 


- ती. ~ 
eters 
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gag) जैसे आगन्तुकका सफाईके लिए निकल 


नाटकीय प्रसंग है और यह प्रसंग ही इस नाटक 
q 


की शुरुआत है । 


दुसरे अंकमें यह शुरुआत एक eq लेती है। मान 


दीजिये कि यह कुलीत मध्यम वर्ग गम सड़ जाये और 
उधर दूसरी तरफ ag वर्ग जो सफाई >> लिए कृत- 
संकल्प है, भी भड़ जाये यानी इ at बन्द कर दे 
वो नाटककारद्रयका अनुभव यह है कि 'एक वर्गको यह 
निर्णय लेनेकी आज्जादी है कि वह हरिजनोंकी बस्तियोंमें 
ब्राग लगाकर दर्जनों हरिजनोंको जिन्दा जला दे, या पेड़से 
बांधकर हत्या कर दे और बरावरीका यह हक भो है कि 
द्याय-व्यवस्थाके सामने अपने दोष सिद्ध न होने देनेके लिए 
बी-सच्ची गवाहियां प्रस्तुत कर दे और छोटे-मोटे दंडके 
साथ छट जाये” (पृष्ठ ५) । कहना न होगा कि वह विना 
दंडके भी छूट सकता है (और प्रायः छुट रहा है) । मोर 
इसके बाद पुनः लेखक-द्वयके ही शब्दोंमें 'अखबारोंमें पूरी 
खबरको इस तरह दिया mae लगे सब लोग 
बराबरीका हक रखते हे (पृष्ठ ५) । मूल्यहीनता ओर 
AA चल रहे इस मौजूदा समाजमें एक नया जानवर 
बाया है जो नये ढंगका नपुंसक और पाखंडी समाजसुधारक 
है। मुक्तिबोधने भी अपनी एक कहानीमें ऐसे जन्तुका जिक्र 
किया है और उसे Fars ईथरली' की संज्ञा दी है । प्रस्तुत 
Mend मास्टर हंसराजका चरित्र ऐसा ही है । लेखक-द्वयके 
TAN मास्टर हंसराजका चरित्र एक ऐसा टाइप है जो 
गाखीवादी होनेका ढोंग करता है । 'इस गान्धीवादी टाइप- 
म गानधीकी जीवन्तता, उसकी राजनीतिक समझका पैनापन 


रेडीमेड कपड़ो 


See es a 
क: प्रो, शंकर पुणतांबेकर; sae: हिन्दी 


ie पसार, नयो सड़क, दिहली-६ 1 पृष्ठ : १५२; 
x + ७२; सुल्य : ६.०० रु. । 
= लिए हास्य भोजनके समान हो आवश्यक है । 
ने करनेपर भी यदि व्यक्तिके जीवनमें हास्य 
है, तो वह भोजन भी उसके छिए लाभकर 
होता । हास्य-व्यंग्यमें अंतभूत रहनेवाली 
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और गान्धीका साहस आदि कुछ नहीं है | असलमें यह 
गान्धौका काहू न है जो खद्दरके वेशमें गली-गली घूमते 
हुए प्रचार-कार्येमें लग गया है” (पृष्ठ ७) । यही वह व्यक्ति 
में जो आजके 'लोकतन्त्रीय जीवन! और 'जनतान्त्रिक चिन्तन! 
में व्याप्त “असंगति, अस्पष्टता और अन्तविरोध' का एक 
दुर्भाग्यपूर्ण नमूना हे । 

नाटकका एक अन्य पात्र परमानन्द कोर्तेनिया पंडित 
है जो सड़ रहे सामन्ती मूल्योंकी बुढ़ियाई, पिटी-पिटी किन्तु 
mt प्रतिमूति है। गीता भैनजी ऐसी हैं कि वैसे तो बातोंमें 
सारा दिन गुजार दे और फली फोड़कर न दे लेकिन 'श्रेय 
मिले तो सब कुछ (??) करनेको dare’ हो जायें । 'जोली' 
की aces 'आधुनिका' हे । जिसकी उम्र वतानेसे दोनों 
लेखक शरमाते हैं । 

नाटकका कुल कथ्य TAG (उर्फ चक्रवर्तीप्रसाद) के gd- 
गिदे फिरकनीकी तरह घूमता है।' लुम्पेन प्रालितेरियेत' के 
एक शार्प-टाइपके रूपमें वह नाटकके आरम्भमें उपस्थित 
होता है । नाटकके अतमें हम sa वर्गापसरणकी मुद्राके 
साथ जौलीका हाथ पकड़कर हरिजनोंके जल्समें शामिल 
होनेके लिए जाते हुए देखते हैं | 

ब्रेख्तियन स्टाइलकी एक Beat उभरती है । नाटकका 
पर्दा एक ऐसे प्रभावकी सृष्टिके लिए उठता हैं लेकिन अ तमें 
इतिवृत्तात्मक होकर गिर जाता है। एक अधिक पेने व्यंग 
और ध्वन्यात्मक प्रभावकी उम्मीद, एक 'ड्रामेटिक इफ़ेक्ट' 
की तवकको पूरी नहीं होती । 


— राजकुमार सैनी 
हास्य-व्यंग्य 


वाग्विदग्धता हृदयतक पहुंचते ही उसको गुदगुदा देती है, 
इसप्रकार जहां हंसी मनोरंजनका साधन है वहां व्यंग्य 
सुधारक वृत्तिको सजाये रहता है । हास्य-मिश्चित व्यंग्य इस 
प्रकारसे सुधारका काम करता है कि सुधारकका उद्देश्य भी 
पुरा हो जाता है और आलंबनको अधिक कष्ट भी नहीं 
होता । मात्र सुधारकी चर्चा शुष्क होती है, कभी-कभी 
कडवी भी होती है अतः प्रभावहीन हो सकती है परन्तु 
हास्य और व्यंग्यके माध्यमसे प्रकट की जानेपर आह्वाद- 
कारक ओर मर्मस्पर्शी हो जाती है। 
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इस पुस्तकमें प्रो, शंकर पुणतांबेक रके qaa gren- 
व्यंग्य-निवंधोंका संकलन है जिनमें रेडीमेड कपड, मै 
अखबार पढ़ता हूँ, पायदे, कुरसी, फुटतोट, संपादक, खाली 
मकान, -में टानिक लेता हूँ, यदि मैं डाक्टर बचा, पिछला 
दरवाजा, मैं चिलम पीता हूँ आदि शोषेकोंमें हास्य-व्यंग्यको 
समेटनेका प्रयत्न किया गया है । इस संग्रहको सबसे बड़ी 
विशेषता है शिष्ट भोर सरल हास्य, अट्टहासके स्थानपर 
स्मित हास्यका प्रयोग । जहां-कहीं व्यंग्यका प्रयोग gal 

| है, वह भी शिष्ट है, उसमें बेढंगापन नहीं है | लेखक 
ने हास्यको सस्तेपनके दूषणसे मुक्त रखा है। निबंधर्मे भी 


लिपि- 
विज्ञान 


लिपि-विज्ञान और नागरी लिपि 
लेखक : ओसम्प्रकाह भाटिया 'अराज'; प्रकाशक : 
सूर्य प्रकाशन, नयी सड़क, दिल्ली-६। पृष्ठ : १८०; 
क्रा. ७४; मुल्य : १२.५० रु. । 


प्रस्तुत पुस्तक वस्तुतः उक्त विषयपर लिखे गये आठ. 


Salar संकलन है | आठ लेखोंको स्पष्टतः शीर्षके अनु- 
सार दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :-- 

(क) लिपिःविज्ञान : एक नयी इष्टि; लिपियोंके sfa- 
हासपर पुनविचार; भारतीय लेखनका प्रारम्भ; स्वतन्त्र 
भारतमें लिपि-शोध; राष्ट्रीय समान-लिपिकी खोज; 

(ख) अनुस्वार ओर अनुनासिक--नागरी लिपि : 
७) ओर समाधान; नागरी लिपिकी दो प्रमुख 
` समस्याएं । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लेखक इस दिशामें काफ़ी 
पहलेसे सोचता ही नहीं रहा वरन्‌ 'अरा' लिपिके रूपमें 
सवथा नवीन वेज्ञानिक लिपिक्रा प्रतिपादन भी कर चका 
है जो पुस्तकाकार “भारतीय समान लिपि-अरा” उपलब्ध 
है और जिक्षका विवेवल इस पुस्तकमें भी यत्र-तत्र 
(J. ९५-१०३ तथा पृः १०५-१२९) किया गया हे । इस 


| ‘thet लेखक अपने dant चितक होनेके नाते अधिकारी 


| विद्वान हैं जिसके अनुसार किसीभी अच्छी लिपिमें चौदह गुण- 
Sea, एकरूपता, निश्चितता, नियतता, भनपविस्तृता, 
यत्जयोग्यता, क्रमानुसारिता, स्पष्टता, एकगतिकता, गठन, 


प्रकर-फरवरी 


» 


७१-३४. 


कहानी जसा आनंद [ता है। ऐसा लगता है कि लेखक 
सामने बैठे पाठकसे बाते कर रहा हो । कुरसीकी प्रशंसा 
करता हुआ लेखक कहता है--कुरसीको दुनियांमें स n 
अधिक प्रिय कोई चीज हे, तो वह है खुशामद। से 
पिघलकर वह खुशांमद करनेवालोंके लिए असंभव बातभी 
संभव कर दिखाती है। इसके विना उसका पेट नहीं 
भरता है। (पृ. ७१) । 


-र्‍डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 


सुसाध्यता, अनपव्ययीयता, MASAI तथा सुन्दरता-- 
अपेक्षित हैं। लेखकका दावा हे कि ये सब गुण 'अरा' 
लिपिमें विद्यमान हैं । भविष्य ही यह बतायेगा कि ag 
लिपि कहाँतक अपनायी जा सकती है । 

लेखके प्रावकथनमें पहली. पंक्तिमें ही दावा किया है 
कि “वह समय अवश्य आयेगा जब “लिपि विज्ञानको पुणं 
विज्ञान रूपमें मत्यता प्राप्त होगी । 'लिपि-विज्ञान! विज्ञानके 
रूप में आजभी मान्य है । प्रथम sad 'लिपि-विज्ञान' की 
ही शास्त्रीय चर्चा है, अच्छा होता यहीं लेखक ध्वनि, at- 
माला तथा लिपि-चिह्वके a अन्तरको स्पष्ट कर देता 
जिसको उसने दूसरे लेख 'लिपियोंके इतिहासपर पुनविचार 
के मध्य (पृ. ३८-४०) दिया है। लेखक द्वारा दी गयी लिपि 
की परिभाषा “भाषाको तलपर अ कित करनेकी व्यवस्थित 
विधि लिपि कहलाती है” और उसके दो अनिवार्य तत्वत 
आधार संकेत तथा प्रयोगविधि लिपिके gaa] जानकारी 
प्राप्त करनेके लिए आधारभूमि तैयार करते हैं। 

दूसरा लेख 'लिपियोंके इतिहासपर पुनविचार' एम. ५: 
के विद्याथियोंके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा जिसे 
सभी प्राप्त सामग्री बड़े व्यस्थित ढंग से दी गयी है। ईत 
लेखकी ही महत्त्वपूर्णं उपलब्धि है--संयोजित और आर्धा 
तीय लेखनका अन्तर । 

तीसरे लेखमें वैज्ञानिक ढंगसे “भारतीय A! 
प्रारंभ प्रस्तुत किया गया हे जिसमें ब्राह्मी, सिंधु ति 
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| विशेष सामाग्री है । सिंधु लिपिपर डॉ. फतेहसिह 
या गकरातन्दके ही शोधोंकी चर्चा अधिक है, इस 
दिशामें विदेशियों art की गयी शोधपर भी Aa 
विचार प्रकट करता चाहिये । इस दिशामें जो. शोध गेंड, 
हाय, तेडत और हंटरके साथ-साथ रूसी विद्वान कतोरो- 
जोब, वेलोस्क तथा गुरोवने कम्प्यूटरकी सहायतासे पुरे 
क्य हं, वे विशेष उल्लेखनीय हें | भारतीय विद्वानोंमें 
gad. रे तया एस. आर. रावक्रे नाम भी उल्लेखनीय हैं । 
चौथा लेख 'स्त्रतंत्र भारतमें लिपि-शोध' में अत्रतक 
नागरी लिविमें किये गये, सुधारोंकी चर्चा है। मेरी राथमें 
(लिपि के स्थानपर 'नागरी लिपि” होना चाहिये क्योंकि 
ब्य भारतीय लिपियोंकी चर्चा इसमें नहीं की गयी है। 
इस दिशामें जो संस्याओंसे इतर व्यक्तिगत प्रयास चलते 
रहे, उनमें श्री आर. के. लोहियाका उल्लेख भी किया जाना 
चाहिये | लेधकने अपनी 'अरा' लिपिक्री चर्चा भी इस लेख 
में ही की है जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। 
“राष्ट्रीय समान लिपिकी खोज”, पाँचवाँ लेख तो पूरा 
ही 'अरा' लिपिपर लिखा गया है। इस दिशामें जो ओर 
प्रयास हुए हैं उनका भी विवेचन तटस्थ भावसे होना 
चाहिये । जेसे विट्ठलराव कांगलेते नयी राष्ट्र लिपि 
प्रस्तुत को है जो कालांतरमें उनके मतानुसार विश्वलिपि 
भी वन सकती है। 

'अनुस्वार और अनुनासिक” के अन्तर्गत ध्वनि-व्यवस्था 
के अस्तगंत अनुनासिकताका महत्त्व तथा लिपि-चिह्नके 
प्रपोगपपर प्रकाश डाला गया है। नासिक्य व्यंजन तथा 
अनुस्वारके प्रयोगको पहली बार बड़े व्यवस्थित ढंगसे कुछ 
बांधा गया है । टर 
: 'नागरी लिपि, स्वरूप समस्या और समाधान? में नागरी 
a a ere स्पष्टीकरण तो है ही, साथही 
Wie प्र्तुत ae १४ गुणोंके भ्राधारपर 'ागरीका 
नी Te कया गया है । अत्तिम निबन्धमें नागरी 
भास सरा au डाला हे ] लेखकको शिक्षा मंत्रालय 
एक पत्रे T प्रस्तुत संशोधित लिपिके dani 
न अपने सुझावोंके साथ प्रस्तुत करना चाहिये । 
पारी लिपिका सीधा ee g 
सपर व्यापक ती. कन तथा मुद्रणसे है अतएव 
; लेने होंगे । 


संक्षिप्त पर fi 
सारगामत कृतिक्रे लिए ले = 
वोदका अधिकारी है। कृतिक्रे लिए लेखक साधू. 


डॉ. कलाशचन्द्र भाटिया 
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AU पुस्तक 
(भाग १,२ और ३) 

लेखक : ओम्प्रकाश भाटिया 'अराज'; प्रकाशक : 

एकता प्रकाशन, बी-२-बी ३४, जनकपुरी, नई दिल्ली- 

११००५८ । मूल्य प्रत्येक भाग : एक रुपया । 

ऊपर समीक्षित पुस्तकके प्रसंगमें अरा feta’ की चर्चा 
हुई है । यह लिपि लेखकके अपने परिश्रमका फल है । इस 
लिपिके शिक्षणके लिए यह पुस्तकमाला लिखी गयी है । 
अरा-पुस्तक्र भाग-१ अरा प्रवेशिक्रा' है । इस पुस्तककी 
सहायतासे अरा-लिपि आसानीसे सीखी जा सकती है। 
सरल Tale रूपमें दिया गया अरा-लिपिका पाठ्यक्रम 
सहज ग्राह्य है। पुस्तकमें जगह-जगह प्रयुक्त ब्लाकों द्वारा 
लिपिके रूपोंको स्पष्ट किया गया हे । इनको खुबी यह भी 
है इनसे अरासे सम्बन्धित सभी शंकाओंका समाधान हो 
जाता है । लिपिक़ी श्रेष्ठताके मापदंडके रूपमें प्रस्तुत किये 
किये गये गुण लेखकके गहन अध्ययनके प्रतीक तो हैं ही, 
सरल भाषा, क्रमिक पाठ योजना, जगह-जगह ब्लाकोंका 
प्रयोग इत्यादि अनेक बातें इस छोटी-सी पुस्तकको शिक्षण 
का मूल्यवान्‌ माध्यम बनाते हैं । 

अरा-पुस्तक भाग-२ ओर अरा-पुस्तक भाग-३ भी 
इसी अराःप्रवेशिकाकी ही अगली afsat हैं ओर पाठ्यक्रम 
की इष्टिसे उपयुक्त हैं, पर इन दोनों ही पुस्तकोंमें पाठ्य- 
क्रमके अतिरिक्त भरा-एकता-संस्थानके नियमों ओर कार्य- 
कलापोंका विवरण भी है, जिन्हें, नियमानुसार, अलगसे 
संस्थानको विवरण पुस्तिकाके रूपमें छापा जाना चाहिये 
था, इससे दोनों पुस्तकोंको पाठ्य समाग्री एक ही पुस्तकमें 
समा सकती थी। भरा सीखनेवाले छात्रोंके लिए यह अधिक _ 
सुविधाजनक होता। इन पुस्तकोंकी सहायतासे कोईभी 
व्यक्ति अरा-प्रवीण हो सकता है। एक कठिन ममंको इतने 
सरल ढंगसे समझाना लेखकको अपनी खुबी है । 

--प्रमोदक्ृष्ण खुराना 'पावन' 


पुस्तक-व्यवसायके लिए विज्ञापनका 
श्रे ष्ठसाध्यस 


प्रकर” 
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इतिहास : 
संस्कृति 


इतिहास : स्वरूप और सिद्धान्त 

सम्पादक : गोविन्दचन्द्र पाण्डे; प्रकाशक : राजस्थान 

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए-२६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक 

नगर, जयपुर-४। पृष्ठ : २८२; रायल, ७२३, मुल्य: 

उल्लेख नहीं | र 

विवेच्य ग्रंथमें इतिहास-लेखनकी देसी-विदेशी परम्परा 
और विकास-क्रम, 'इतिहासकी मूल और परिवर्तित aa- 
धारणाओं और तत्सम्बन्धी अनुसंधानोंका हिन्दीमें बहुत 
अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया है | समयाभाव या साधना- 
भावके कारण यदि इतिहास-दशेन सम्बन्धी मूल अ ग्रेजी ग्रंथ 
पढ़े न जा सके तो इस एक हिन्दी पुस्तकसे इतिहास-दर्शन 
की अद्यावधि दिशाओंका एक परिचय तो प्राप्त किया ही 
जा सकता है । राजस्थान अकादमीके द्वारा प्रकाशित उक्त 
ग्रंथ अत्यन्त उपादेय है, इसमें संदेह नहीं । विवेच्य पुस्तकको 
उपादेयता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें इति- 
हास-दर्शनसे सम्बन्धित विभिन्न विषय-बिन्दुओंपर अधिकारी 
विद्वानोंके लेख और समीक्षाएं संग्रहीत हैं । 

पुस्तक दो खण्डोंमें विभक्त है । पहले खण्डका विषय 
है : इतिहास-छेखनका विकास | यह खण्ड ११२ पृष्ठोंका 
है । इसमें फ्रक वेन आल्स्टके पाँच (अनूदित) निबन्ध और 
गिरिजाशंकरप्रसाद मिश्रके चार निवन्ध-इसप्रकार कुल 
नो निबन्ध हैं । इन निबन्धोंमें यूनानी, ईसाई, युरोपीय, 
भारतीय, चीनी, इस्लामी तथा अरब इतिहास-लेखनकी 
परम्पराओंका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत fear गया है । परिः 
चयका क्रम समकालीन इतिहास-लेखन तक चलता है | 
आल्स्टके सभी निवन्ध विषय सम्बन्धी उनके गहन अध्ययन 
के परिचायक हैं, हालांकि अनुवादकी अस्पष्टताके कारण 
कहीं-कहीं भाव-ग्रहणमें कठिनाई होती है । गिरिजाशंकर- 
प्रसादके निबन्ध साफ-सुथरी भाषामें लिखे गये हैं, और 
उनमें विवेच्य विषयको गहरे स्तरपर समझनेकी चेष्टा भी 


` झांको' शीषंक दो निबन्धोंमें विषय सम्बन्धी अनेक नये 
इष्टिकोण और पक्ष उपेक्षित हैं गिरिजाशंकरप्रसादने भार- 
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को गयी हे । आल्स्टके 'बीसवीं शताब्दी! और “समकालीन - 


तीय इतिहास-दर्शन विषयक अपने निबच्धमें इतिहास-लेखन 
के भारतीय इष्टिकोणके सम्बन्धमें अनेक भ्रांतियोंका fay. 
करण करते हुए इतिहासकी भारतीय अवधारणाको as. 
पुष्ट रीतिसे प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की है । लेखकके अनुसार 
भारतीय मनीषा इतिहासको उत्तराधिकार रूपमें प्राप्त 
विचार तथा आदर्शके रूपमें ग्रहण करती है, और इसका 
सम्बन्ध मूल्योंसे है (Go ५) । इस दष्टिसे भारतमें इतिहास 
aaah चार रूप मिलते हैं : (१) घामिक कथाओं तथा 
पुराण कथाओंके WIA (२) शासनवंशीय प्रलेखोंके रूपें 
(३) जीवन-चरित्रके रूपमें, और (४). इतिवृत्तके रूपमें। 
यहां इतिहासकी भारतीय अवधारणाको भारतकी दार्शनिक 
चेतनाके साथ और अधिक व्यापक स्तरपर सम्पृकत किया 
जा सकता था, लेखकने यह नहीं किया । भारतीय इति- 
हास-लेखन' शीषंक दूसरा निबन्ध वास्तवमें वाड रको सुप्रसिद्ध 
पुस्तक 'एन इन्द्रोडक्शन टु इंडियन हिस्टोरियोग्राफी' at 
की समीक्षाके wae तैयार किया गया हे । इसमें भारतके 
बिभिन्न प्राचीन भौगोलिक भूखण्डोंमें इतिहास-लेखनकी 
परम्पराका संक्षिप्त विवरण दिया गया हे । 


ग्रंथके “इतिहासका स्वरूप : आलोचना-पद्धति एवं सम- 
स्याए” शीषेक दूसरे खण्डमें ११ निबन्ध हैँ । इनमें इतिहास 
का स्वरूप विवेचन! शीषेक ६० पृष्ठोंका है, भोर 
इतिहास-दर्शन सम्बन्धी विवेच्य ग्रन्थका स्वाभावतः aaa 
बड़ा निबन्ध हे । वास्तवमें यह निवन्ध मारजकके प्रख्यात ग्रंथ 
द नेचर आफ हिस्टोरिकल इन्क्वायरी? की विशद समीक्षा 
है । लेकिन प्रस्तुत समीक्षाके माध्यमसे इतिहासके सम्बन्ध 
में विदेशी चितकोंके विचारोंका बहुत अच्छा परिचय मिल 
जाता है। स्पेग्लार ओर टायन्वी सम्बन्धी तिवरध बहुत 
साफ-सुथरे ढंगसे लिखे गये हैं और उनमें इन दोनों विद्वानों 
के विचारोंका बहुत अच्छा तारतम्यपरक विवेचन किया 
गया है । भोतिकवादी और युगचक्रवादी व्याख्या सम्बन्धी 
निबन्ध प्रस्तुत खण्डके दो सबसे कमजोर निबन्ध हैं | गोविन्द 
चन्द्र पाण्डेके प्रायः सभी तिबन्थोंकी एक कमजोरी उत्क 
क्लिष्ट और अस्पष्ट भाषाभी है । यशदेव शल्यका गिरवी 
संक्षिप्त होते हुए भी अच्छा है। 
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| अन्तमें अध्येतव्य ग्रं थोंक्री एक सूची भी दी गयी 
प्यः षः = नेक : 5 > 
> प्रिलाकर लगभग २६० पृष्ठोका यह ग्रथ इतिहास 
क अत्यन्त उपादेय ग्रंथ हे। 


` सम्बन्धी ए ठ 
ला --डॉ. प्रेमकान्त टंडन 


JAA 

ज्यो. राधेश्याम द्विवेदी; प्रकाशक : 
भारती अनुसंधान भवन, मथुरा ।. पू. ३१४; रायल 

७२; मूल्य : १५.०० रु. । 
आलोच्य ग्रन्थ ६८ निवन्धोंका संग्रह है :---ब्रजकी 
प्राचीनता और महानता, ब्रजधाम aoe ब्रजका 
आध्यात्मिक स्वरूप, वेदोंमें ब्रज, पुराणोंमें ब्रज, दाल्मीकि 
रामायणमें ब्रज, सेम AT वसुन्धरा, स्कन्दपुराणमें ब्रज, 
aa राजधानी मधुपुरी किव मथुरा (पुराणकाल), AT सुषमा 
श्रीयमुता, महाभारतमें ब्रज, विक्रमादित्यके समयमें ब्रज, 
बौद्ध धर्मं और ब्रज, ate साहित्यमें शूरसेन जनपद, 
विदेशी लेखकोंका मथुरा वर्णन, कुषाण युगकी मृतिकला, 
जनधर्म और ब्रज, विदेशी लेखकोंका अज वर्णन, यवनकाल 
भोर ब्रज, ब्रजमें शक्ति उपासना, ब्रज ओर शैव धम, 
faim सम्प्रदाय ओर ब्रज, Fae सम्प्रदाय और ब्रज, 
ब्रज साहित्यको पुष्टि-मार्गकी देन, ब्रज संस्कृति और 
TOT सम्प्रदाय, ब्रज और बल्लभ सम्प्रदाय, ब्रज और 
उ सम्प्रदाय, ब्रज और वेष्णव ग्राचार्य, जाटोंका शासनकाल 
akas, जाट-मराठा संघर्ष और ब्रज, ब्रजके वेभवशाली दुग, 
रजकी चित्रकला, ब्रजकी वास्तुकला, ब्रजका हवेली संगीत, 
गजी मूतिकला, मथुरा कलमें बुद्ध मृति, मथुरा कलामें 
"तके कथाएं, ब्रजकी संगीत परम्परा, ब्रजका प्राचीन संगीत 
और संगीतज्ञ, ब्रज और नृत्यकला, THR लोकनृत्य परम्परा,' 
रा pet मुल्ल विद्या, ब्रज संस्कृति वेदिक 
ae न uy ब्रज संस्कृति, अजकी संस्कृति, a 
daketa ० TE चार प्राचीन देव मन्दिर, 
मथुरा, ती थय . Soe ता 
हाय, cae घाट, ब्रजका वेभवणशाली पुरातत्व 
"Ty eee क कसका किला मधुरा, नन्दगांब वर; 
cee ` २ महावत, गिरि गोवर्धन और उसका 
Rel जहाँ ते रास प्रकट भयो, न्रजका वेभव- 
oe महाविद्यालय, awè वन ओर 
परम्परा, ग्रजयात्रा और उसका 


j ° भेज वनयात्र ५ 
` सेस, aga ge कि विश्रामस्थल, रजके हिण्डोल 


' “शके मेले और फुलडोल | 


अज महत्त्व, ब्रजकी कलाओं, AAAS साहित्य, ब्रज 
भाषा आदिपर विद्वानोंने बहुत कुछ लिखा है परंतु अभी 
तक कोई ऐसा ग्रन्थ प्रकाशमें नहीं आया था जो सम्पुर्ण 
ग्रज वेभवको प्रस्तुत करता हो, इस इष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थ 
एक बहुत बड़े अभावकी पूर्ति है। संकलित निबंधोंके 
लेखक अपने-अपने विषयके अधिकारी विद्वान हैं और 
उन्होंने रजके एक-एक पहलूका अध्ययन अधिकारपूर्ण ढंग 
से प्रस्तुत किया है i पुरातनताकी इष्टिसे ग्रजभूमि fara- 
इतिहासके लिए मनन योग्य व्यापक सामग्री प्रस्तुत करती 
है । वेदोंमें भ्रजकी झांकी मिलती है, पुराणोंमें भी ब्रजके 
AZTAT प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रन्थमें वेदोंसे 
लेकर पुराण, रामायण (बाल्मीकि), महाभारत ग्रन्थोंके 
आधारपर ATH महत्त्व दर्शाया गया है, ऐतिहासिक सन्दर्भ में 
भी aaa अवलोकन है | अरजमें विभिन्न धर्म सम्प्रदायो 
(वौद्ध, जेन), उपासना पद्धतियोंकी किस समय वया स्थिति 
रही, इसपर प्रकाश डालनेके साथ-साथ ब्रजकी ललित 
कलाओं, (नृत्य, संगीत, मूर्ति, वास्तु, चित्र आदि) । 
संस्कृति, मन्दिर, घाट, दशनीय देवता, पर्वत, वन-उपवन, 
fester, उत्सव, मेले आदिपर प्रकाश डाला गया है। 
वन, पर्वत ओर यात्राके विवरणोंमें भौगोलिक स्थितिका 
भी ज्ञान होता हे । विदेशी लेखकोंकी इष्टिमें ग्रजकी कैसी 
छवि थी, इतिहासके सन्दर्भमें इस पक्षको भी छुआ गया हे । 


फिरभी यह ग्रन्थ लोकसाहित्यकी इष्टिसे एक प्रकारसे 
अछूता रह गया है। यदि एक-दो निबन्धोंमें ब्रज लोक 
साहित्यकी भी संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की जाती, तो निश्चय 
ही इसकी उपादेयता ओरभी बढ़ जाती, लोक-सा हित्यके 
साथही लोक-विश्वासभी ब्रज वेभवमें चार चांद लगाते । 

दूसरी बात निवन्धोंके क्रमके सम्बन्धमें विचारणीय है । 
यदि निबन्धोंका विषय-वस्तुकी इष्टिसे वर्गीकरण किया 
जाता तो उत्तम होता । ब्रजको वेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत, गुप्तकाल, बोद्ध साहित्य, ग्रजसाहित्य, यवन 
काल, जाटोंका शासनकाल आदिके सन्दर्भमें एक साथ 
रखना चाहिये था। स्कंदपुराण ओर महाभारतमें ग्रजके बीच 
“ब्रज सुषमा श्रीयमुना' निबन्ध खटकता है। इसीप्रकार 
'कुषाण युगको सूति कला' को भी यही स्थिति है। इसे 
कलाके भध्ययनके साथ रखना चाहिये ari 'ब्रजका 
हवेली संगीत” भी वास्तुकला और मृति कलाके बीच डाल 
दिया गया है, इसे संगीतके साज उचित स्थात मिलता । 
‘Tah वेभवशाली st’ के साथमें 'कंसका किला मथुरा' 
सुशोभित होता । 'बजका वैभवशाली पुरातत्व संग्रहालय' 


४ प्रकरः ? E 
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तथा 'ब्रजका वेभवशाली पशु चिकित्सा महाविद्यालय 
दो निबन्ध अन्तमें एक साथ रख दिये जाते तो एक व्यव- 
स्थित क्रम हो जाता । प्रूफकी अशुद्धियोंपर विशेष ध्यात 
नहीं दिया गया है। यथा-उपका (पृ. २६१), चत्ता- 
कर्षक, व्यवस्था, TAG, आचा, अयन्त, सुरद (पृ. २४८) | 
प्रफकी गड़बड़ीसे कहीं-कहीं वाक्य भी लड़खड़ा गये हैं, 
यथा--“मथुरा कला भरहुत या सांचीकलाकी अपेक्षा 
अधिक a उपदेशात्मक है। इस ही समयसे प्रभावित 
होकर...... ” (पु, ८०) | 


वाणिज्य 


विपणन-प्रबन्ध 

लेखक : जगमोहन सहगल; प्रकाशक : राजस्थान 

हिन्दी प्रस्थ अकादमी, तिलक नगर, जयपुर-४ । पृष्ठ : 

४७९; रायल, ७३; मूल्य : २०.०० रु. | 

वाणिज्यिक, अध्ययतमें विपणन मार्केटिंग एक प्रमुख 
बिषय है । आधुतिक संसारमें उत्पादन प्रमुखतः विक्रयके 
उद्देश्यसे किया जाता है अतः वितरणको आथिक गतिविधियों 
का अंग माना गया है। मशीनोंकी सहायतासे बड़े परि- 
anà भांति-भांतिको वस्तुओंका उत्पादन होनेके साथ- 
साथ विक्रयकी परम्परागत पद्धतियोंका आधुनिकीकरण 
आवश्यक हो गया । अमरीका जेसे सम्पन्न देशोंमें तो विणपन 
अथवा विक्रयकी प्रणालियोंमें बहुत उन्नति हुई है ओर 
उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनोंको समुन्नत विक्रय-व्यवस्था- 
का पर्याप्त लाभ मिला है। यद्यपि भारत जसे देशोंमे 


3७७ Pe >> >> >> A ee re i DN >>> 


| जितनी अन्य किसी सम्पन्त देशके लिए। इसी कारण वाणि- 
 ज्यविषयक़री उच्च कक्षाओंमें विक्रय अथवा बिपणनके अध्य- 
यको पाठ्यक्रममें सम्मिलित किया गया है। 

बी. काम. तथा एम. काम. के विद्याधियोंकों विषणन- 
प्रारंभिक ज्ञान हिंदीभाषामें देनेके उद्देश्यसे प्रस्तुत 


है । विज्ञ लेखकने. सरल और परिमाजित 
IÀ आरंभ करके १४ विशदः 
a गोंकी विवेचना की है । लेखक 
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| त्तिकतम प्रणालियोंका समावेश हुआ है । निःसन्देह यह कहा 


` आधिक-प्रगतिकी गति अपेक्षाकृत धीमी है पर विपणतकी | 
` सुचारु व्यवस्था हमारे लिए भी उतनीही आवश्यक है. 
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कुछ मिलाकर निस्संकोच रूपसे यह कहा जा कप 
Zz कि आलोच्य ग्रन्थ ब्रज वेभवकी अभिव्यक्ति करनेवाला । 
महत्त्वपूर्ण संग्रहणीय ग्रन्थ है । इसमें जहाँ कुछ पहलओंपर | 
गहराईसे प्रकाश डाला गया है वहीं प्रसंगवश कुछ पहल्यओो | 
की परिचयात्मक अभिव्यक्ति हो गयी है। शोधकर्ताओं |. 
विचारकों, देशी, बिदेशी सेलानियों, कला ममंज्ञो, भारतीय | 
संस्कृतिके भक्तों, धामिक श्रद्धालुओं सभीके लिए इस ग्रन्य 
में महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित है । 
“डॉ. शम्भु शुक्र 'अभीत' 


चूँकि देशके एक sera शिक्षा संस्थानमें इस विषयके | 
अध्यापक हैं अतः प्रस्तुत विवेचनामें आलोच्य विषयकी आधुः 


जा सकता है कि हिन्दीमें इस want पढ़कर विद्यार्थीको 
इस विषयका अपेक्षित ज्ञान अजित करनेके लिए अ ग्रेजीकी 
पुस्तकोंपर निर्भर रहना नहीं होगा । 

ग्रंथकी एक ओर विशेषता यह है कि इसमें हित्दीते 
अंग्रेजी तथा अगेजीसे हिन्दी पर्यायोंकी शब्द सूची परि | 
शिष्टमें दे दी गयी है । विषयके विशद अध्ययनकी इष्टि 
सहायक ग्रन्थोंकी सूचीभी अत्यन्त उपयोगी है। | 

हिन्दी ग्रन्थों, विशेषकर पाठयग्रन्योंके मुद्रणकी स्थिति | 
अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि सतर्कताके | 
बावजूद भी एक वृहत्‌ शुद्धि-पत्रकी आवश्यकता बती रहती 
है । इस ग्रन्थमें भी आठ पृष्ठोंकी एक शुद्धि-पत्र दिया. गयी 
है। फिरभी निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसमें छापेकी सभी भूलोंका वरिमार्जत हो गया है | उदा 
के fet पृष्ठ ५ पर संभवतः 'अवचेतन' शब्द केलि | 
“अचेतन' छप गया है । इस सम्बन्धमें हिन्दीके लेखकों तथा 
प्रकाशकोंको अधिक ध्यान देना होगा तभी ga | 
प्रकाशित साहित्यको अ ग्रेजीमें प्रकाशित साहित्यके समक 
कर सकंगे | T 

ग्रंथ प्रत्येक रष्टिसे उपादेय 
तिद्धिमें सहायक हे । 
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छोटे क़दम लम्बा m i 
' भ्ाषणकर्त्री : श्रीमती इन्दिरा गांधी; प्रकाशक : सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली । पुष्ठ : २८५६; डिमा. 
७३ ; मुल्य : २०.०० रु. । 
प्रस्तुत पुस्तक पिछले वर्षोकी उपलब्धियों और वर्तमान 
समयकी समस्याओंके सम्बन्धमें प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधीके 
भाषणोंसे चुनेहुए विचारोंका संकलन है। पुस्तककी भूमिका 
ग॑ इन्दिराजीने आशा व्यक्त को है कि “इनसे हमारे देशके 
और मेरे सपनों, विचारों और यत्नोंको झलक मिलेगी ।” 
इसे विषयानुसार बारह खण्डोंमें विभाजित किया गया 
है और प्रकाशकीयमें कहा गया है कि “भारतके नेतृत्वकी 
amar आज इन्दिरोजीके हाथमें है (इसलिए) उनके 
विचार अपना विशेष महत्त्व रखते हैं (और) पुस्तककी 
सामग्रीको पढ़कर जहां पाठकोंको यह पता चलेगा कि पिछले 
सालोंमें भारतने कितनी उन्नति. की है वहाँ उन्हें -यहभी 
मालूम होगा कि अपनी मंजिळपर पहुंचनेके लिए अभी उसे 
कितनी दूर औरचलना है।” 
इन्द्राजीते भूमिकामें मंतव्य व्यक्त किया है कि 
'आाजादीके सत्ताईस साल बाद हमारे देशने प्रत्येक क्षेत्रमें 
प्रगति की है।” परन्तु, उनका कहना है, “हमारा देश बहुत 
बिशाल है और समस्याए भी बहुत हैं--कई पुरानी, कई 
नयी । इसलिए जो काम हमारे सामने हें उनके मुकाबले 
हमारी उपलब्धियां कम दीखती हैं 1” फिरभी यह माना 
Neng सफर लम्बा हे और अभी हमने कुछही कदम 
e on उस्तकका लम्बा सफ़र छोटे pan नाम 
SY रखा गया है । 
>. वा बहिरंग ही सुन्दर नहीं, उसमें दी गयी सामग्री 
— ~ पठनीय है । संकल्प खण्डमें इन्दिराजीका 
| सत्य. Cf चुने जानेपर (१-१-१६६६) 
| साथही तलको ह्‌ a अपनेको देश-सेविका माना है, 
भो सेविका ल Us! आर इस देशकी महान जनताकी 
‘tie होनी oe 7 1? ओर यह संकल्प भी कि “हमारी 
| tray ते हुये कि हुत शतिको आगे बढ़ाये और 
ऊहे राह के and करें ।” अगले वर्ष (१९६७ मे) 
भी ape ।काशवाणीसे अपने संदेशमें वह लक्ष्य 
| le जनताकी बुनियादी उम्मीदे 
ON चाहिये, ताकि वह कमी ओर. डरसे 
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राजनीति 


मुकत हो । हमारे मतभेद कुछ भी हों, हमारा लक्ष्य एक ही 
है---अपने देशवासियोंकी खुशहाली ।” 

लाल किलेसे दिये स्वतंत्रता-दिवसके भाषणोंमें उनके 

मंतव्य हैं---“अपने देशसे अन्यायको हम हटाना चाहते हैँ 
(और) मैं राष्ट्रकी उन्नतिके लिए काम करने ओर देशके 
भीतर-बाहर कहींभी अन्याय-अत्याचार हो उससे लगातार 
लड़नेकी प्रतिज्ञा करती हूँ ।” निराशाकी भावनापर उनका 
आश्वासन है: “कितनाही अधेरा देखें, कितनी ही कठिनाइयाँ 
देखे,हम यह न समझें कि उजाला दूर है या अच्छे दिन 
दूर हैं।” साथही यह दावा भी कि “हम जिसभी. रास्ते 
से जा रहे हैं, वह भारतका रास्ता है, भारतके इतिहाससे 
भारतको! संस्कृतिसे निकला हुआ रास्ता है।” और “मैं श्राप 
को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं चाहे जहाँभी रहें, 
चाहे जो काम कर रही हूँ, मेरे सामने जो सबसे महत्त्वका 
काम है, वह एक है--ओर वह जनताका, आप सब भाइयों 
और agatar हित है।” 

१६७२ के स्वतंत्रता-दिवसपर इसप्रकार गरीबी हटाने 
का नारा दिया-- “हमें गरीबी हटानी है, केवल आथिक 
गरीबी नहीं बल्कि विचारधाराकी गरीबी भी (ओर) नयी 
विचारधाराभी ।” साथही बहुचचित समाजवादके बारेमें भी 
उनका यह मंतव्य इसमें है : “समाजवाद क्या है? कोई 
कुछ कहता हे; कोई कुछ । लेकिन वह एक साधारण चीज़ 
है। उसके माने केवल ये हैं कि देशकी गरीबी हटायौ जाये । 
देशमें जो गरीब और भमीरका अतर है उसंको कम किया 
जाये | हमारी जो पिछड़ी और दबी हुई जातियाँ हैं, चाहे 
वे हरिजन भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे पहाड़ों 
पर रहनेवाले हों, उनकी उन्नतिकी जाये, उनको आगे बढ़ने 
का मोका दिया जाये, और जोभी धन इस देशमें पदा हो, 
उसका बटवारा बराबरीसे हो सके । यही हमारा समाजः | 
वाद है ।” E E 
इसीतरह देशकी सभी समस्याभोंपर ओर देशके 
महान. व्यवितयोंपर भी इन्दिरांजीके और विचार इसमें 
जिनका उनके देशका प्रधानमंत्री होनेसे स्पष्ट ही महत्त्व हे । | 
इसके अलावा, यहभी मानना होगा कि उनके व्यक्तित्व 
ओर तौर-तरीकोसे चाहे कोई प्रसन्न न भी हो, पर उनको 


WS: 


-सुकुटबिहारी वर्मा आ. 


प्रकर--फरवरी' ७५-३8 


गांधीजी रोर स्वाधीनता आन्दोलत 
लेखक : जवाहरलाल नेहरू; प्रकाशक : सस्ता साहित्य 
मंडळ, कनाट सरकस, नयी दिल्ली-१ 1 पृष्ठ : ११८; 
क्रा. ७३; मुल्य : २.०० २. | 
झारतकी स्वाधीनताका आन्दोलन अनेक इष्टियोसे 
असाधारण था । देशप्रेमियोंने जिसप्रकार प्राणोंकी बाजी 
लगाकर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यकी जड़ें हिला दी 
थीं, वह अकल्पनीय है | लेकिन इस सबके पीछे जिस कुशल 
व्यक्तित्वका नेतृत्व उपलब्ध था, वे थे राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधी । प्यार और आदरसे लोग उन्हें “बापू” कहकर 
सम्बोधित करते थे । 
दक्षिण ग्रफ्रीकाकी सफलताके बाद गांधीजी स्वदेश 
जब लोटे तभी यहाँ 'रौलेट एक्ट' लागू हुआ, जिसका 
उद्देश्य भारतके अंग्रेजी शासकोंको दमनके अधिक अधिकार 
प्रदान करना था। इस एक्टका काले-विल' के रूपमें 
ada विरोध हुआ क्योंकि इस एक्टके विरुद्ध किसीप्रकार 
की अपील, दलील या वकीलकी सुनवायी नहीं हो सकती 
थी। ऐसी दमनकारी स्थितिमें गांधीजीने अपने आपको 
आजादीकी लड़ाईमें झोंक दिया । नमक सत्याग्रह, डांडी 


शोध आलोचना 
a कथा साहित्य : मेरी मान्यताए; लेखक : डॉ. देवराज 
| > उपाध्याय; प्रकाशक : सौभाग्य प्रकाशन, पो. बा. 
१०४, इलाहाबाद-३ । पृष्ठ; ११९; डिमा. ७५; मूः ¦ 
१२.०० रु. । 
धर्मवीर भारती; सम्पादक : डॉ. लक्ष्मणदत्त गौतम; 
प्रका. कुमार प्रकाशन, २०/३० मोती नगर, नयी 
दिल्ली-१५ । पृष्ठ : २४६; डिमा. ७४; मूल्य: 
३०.०० रु. I ; व 
| नयी कहानीके बिविध प्रयोग; ले. पाण्डेय शशिभूषण 
| शीतांशु; प्रका. : लोकभारती प्रकाशन, १५-ए महात्मा 
गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ । पृष्ठ : ३४०; डिमा. ७४; 
मू. २५.०० रु. । 
परिवेश मन और साहित्य; ले. त्रिलोकचन्द तुलसी; 
gat. प्रतिभा प्रकाशन, बसी जानां (मॉडल टाउन), 
farzga (पंजाब) | पृष्ठ : ३८३; डिमा. ७४; 
, ० २.। 
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माच, असहयोग-आन्दालिन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन aì 
न जाने कितने आन्दोलनोंका सूत्रपात. उन्हीके नेत 
हुआ । उन्होंने अग्रेजी दासता और अग्रेजी शासन और 
विदेशी वस्तुओंपर निर्भरता खत्म करनेका बीड़ा उठाया 
और खादी-प्रचारके काममें जुट गये । आन्दोलन सत्याग्रह 
“और खादी-प्रचार जैसे गांधीजीके अदभुत शस्त्रोंने अग्रेजी 
शासनकी जड़ हिला दीं और भारत स्वतंत्र हुआ । 
स्वतंत्रता-संग्रामके कर्णधारोंमें नेहरूजीकी भी प्रमुख 
भूमिका रही । गाँधीजीने उन्हें अपना उत्तराधिकारी 
कहा था | नेहूजीने गांधीजीके वारेमें बहुत कुछ 
समझा और बहुत कुछ लिखा। उतकी दो पुस्तके 
“राष्ट्रपिता” और “बापू मेरी नजर” में काफी लोकप्रिय 
हुईं | उन्हीं दो पुस्तकोंसे चुनी हुई सामग्री लेकर इस लघु 
पुर्तिकाके रूपमें संकलन तैयार किया गया । ग्राजके | 
को स्वतंत्रतासे gaat परिस्थितियोंका उचित मूल्यांकन 
कराने तथा अनोखे बलिदान और संघर्षकी कहानीको सार 
रूपमें प्रस्तुत करनेमें निश्चयही यह पुस्तिका नेहरूजीकी 
अंतमोल देन है । ; 
--विनयकुमार 


प्राप्ति सूचना 


पृथ्वीराज रासो : इतिहास और काव्य; ले. UIA 
बोरा; प्रका. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३, afar- 
गंज, दिल्ली-६॥ पृष्ठः २३६; डिमा. ७४ मू 

२५.०० रु. l | 
संत साहित्यके प्रेरण स्रोत; ले. आचार्य प 
चतुर्वेदी; प्रका. राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : २०८; डिमा. ७९; मुः 20,008! | 


रशुराम 


निबंध-संग्रह 
बकलम खुद; ले. मोहन राकेश; प्रका. 
‘da, कश्मीरी दरवाजा, दिल्‍्ली-६ 1 पृष्ट : 
डिमा. ७४; भू. १५.०० रु. | 
उपन्यास 
गुलाग द्वीप समूह (अ ग्रेजीसे अनूदित); 
सोलनिरतीन, अनु. विजयश्री भारद्वाज; अक 
एकादमी, ९, अ सारी मार्केट, दरियागंज, 
पृष्ठ : ६४०; डिमा. ७५; मू. २०.०० &! 
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कुछ चुनी हुई 


कुछ चुने हुए शोध प्रबंध 


| l डॉ. देवराज उपाध्याय का 

। | साहित्य किशोर-बालोपयोगी | पंत काव्यमें बिम्ब | 
: के (छि० डॉ. qao पी० कुट्टन पिल्ले) 

T गय ग्रंथावली स्तक ST ल 

a a ४५.०० : | सुमित्रानन्दन पंतकी विशाल काव्य- 

| (प्रथम «of श्री अरविन्द : जीवन दर्शन | राशिका पाश्‍चात्य एवं भारतीय मतों 
क्था साहित्य के aa ज्ञानिक : ---र वीन्द्र ४.०० | के अनुसार अनेकमुखी बिम्बोंका 
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[लेखक डॉ. हरिइचन्द्र वर्मा ] 


ॐ डॉ. धर्मवीर 'भारती' के श्रेष्ठ काव्य अंधा युग' के सभी पक्षों-काव्य-रूप, कथा-वस्तु, चरित्र- 
चित्रण, संवाद, अभिव्यंजना शेली, अभिनेयता और संदेशका पृथक्‌-पृथक्‌ सात अध्यायोमे 
गहन, युक्तियुक्त एवं तलस्पर्शी विवेचन. 


k अंधा युग” के लेखक डॉ. भारतीकी काव्य-साधनाके क्रमिक विकास एवं उनको सभी काव्य- 
कृतियोंका सारग्राही मूल्यांकन [प्रथम अध्याय]. 


ॐ समकालीन काव्य-ग्रंथोंपर अंधा युग' के प्रभावका पर्यालोचन [अन्तिम अध्याय]. 


% गीति-नाट्य काव्योंपर लेखकके शोध-प्रश्नैधका पृथक्‌ रूपसे प्रकाशित अध्याय. 
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उद्‌: भाषा और शेलोका विवाद 


पिछले कुछ समयसे पत्र-पत्रिकाओंमें ऐसी सामग्री 
प्रकाशित हो रही है, जिससे यह विवाद उभरकर ; सामने 
भा रहा है कि उदू एक स्वतंत्र भाषा है, अथवा हुन्दीकी 
शैली है या हिन्दी ही उद्‌की शैली है। राजनीतिक विचार- 
धाराओंसे प्रतिबद्ध कुछ साहित्यिकोंका विचार है कि उदू 
स्वतंत्र भाषाःहै और उसका बिल्कुल स्वतंत्र विकास हुआ 
है, केवल हिन्दी-समर्थक उसके स्वतंत्र अस्तित्वको नकारते 
हैं। उदू! हिन्दीकी शेली है, यहभी हिन्दी वालोंका ही प्रचार 
है । इस प्रचारके प्रतिक्रियास्वरूप बिहारके एक उदू शायर 
ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि sz हिग्दीकी नहीं, 
हिन्दी Seay शैली है। सम्भवतः उद् के अन्य अनेक लेखकों 
ओर इतिहासज्ञोंका भी यही ष्टिकोण होगा | 


संभवतः उदू लेखकों और विद्वानोंको यह स्वीकार 
करनेमें आपत्ति नहीं होगी कि sear जन्म राजनीतिक 
परिस्थितियोंका परिणाम है । उसके विकासके IIIT 
अथवा भारतीय भाषाओंसे उसके संबंधको लेकर अनेक 
विवाद हैं । अधिकांश विवाद उद्‌ के भाषाके रूपमें ऐतिहा- 


fan विकाससे संबद्ध हैं ओर पक्ष-विपक्षमें दिये जानेवाले तको | 


- का आधार बहुधा भारतीय भाषाओंकी सतत विकास- 
प्रक्रिया, पारस्परिक संबंधों और प्रभावों तथा आग्तरिक 
` एकसुत्रतासे परिचय न होना है। बहुधा इसप्रकारके 
विवादमें सामाजिक, मनोबैज्ञानिक, ऐतिहासिक और भाषा 
वेज्ञानिक तथ्योंकी भी उपेक्षा करदी जाती है। यदि इन 
व्यापक आधारोंपर किसी भाषाके जन्म और विकासका 
इतिहास तैयार किया जाये तो sik सामने बहुत बड़ी 


समस्या Far हो जायेगी कि इस देशकी घरतीसे अपने संबंधों 


का दावा करते हुए वह कंसे अपनी स्वतंत्र सत्ता प्रतिपादित 


करे | यह समस्या इस रूपमें पहले पैदा नहीं हुई थौ, परन्तु ' 


भाजको राजनीतिक स्थितिमें यह समस्या कुछ उग्रताके साथ 


| पेदाहो गयी हैया पेदा की जा रही है। 


आजकी राजनीतिक स्थितिके एक तथ्यको हमें स्पष्ट 
सामने रखना होगा कि हमारे संविधानकी आठवीं 
उदको स्वतंत्र भाषाके रूपमें मान्यता दी गयी 


. पंजाब्रीमें निकटता है, पंजाबीको हिन्दीको विभाषार ६ | 
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है । राजनीतिक परिस्थितियोंसे जन्मी स्वतंत्र अस्ति 
को मान्यता भी राजनीतिक निर्णयसे प्राप्त हुई है। फ 
राजनीतिक निर्णय भाषावैज्ञानिक भाधारपर नहीं त्या 
गया | इसका आधार वह दृष्टिकोण है जो कि देशके Ui 
नीतिक नेताओंने इस शतीके आरंभमें तत्कालीन राजनीति 
समस्याओं, विशेषतः हिन्दू-मुस्लिम समस्याको, ध्यानमें रह 
कर अपनाया था । इस राजनीतिक समझौतावादी प्रवृत्ति 
यह श्रेय दिया जा सकताहै कि उदू के स्वतंत्र अस्तित्व 
मान्यता प्रदान की गयी । यदि भाषावेज्ञानिक आधारा 
कोई facia लिया गया होता तो आठवीं aged 
भाषाओंकी संख्या चोदह तक सीमित न होती, और नवाः 
में विभिन्‍न भाषायी क्षेत्रोंमें अपनी-अपनी भाषाओंको सि 
घानकी इस अनुसूचीमें शामिल करानेके आन्दोलन शो! 
पकडते | 
भाषावेज्ञानिक आधारकी चर्चा करते समय हम प्ले 
से यह स्वीकार कर लेते हैं कि हिन्दी और उदू मूला 
अपनी-अपनी प्रकृतिके कारण एक हैं। एकही भाषा 
इन दो शैलियोंके समान व्याकरणसे यह वात स्पष्टे 
जाती है। किसीभी शेलीका एक वाक्य ब्याकरणिक aft 
वतंनके बिना केवल शाब्दिक परिवतंतसे. दूसरी शेतीशी 
वाक्य बन जाता है । इतना निकट साम्य किन्ही वासर 
रूप से स्वतन्त्र भाषाओमें नहीं. पाया जाता । इससे गी 
बिपरीत स्थिति उन क्षेत्रीय भाषांओंकी है जिनका हिंदी 
साथ शब्द-साम्य है, परन्तु व्याकरणक भिनतता है, फि 
वे हिन्दीकी विभाषाएँ स्वीकार की जाती हैं । इस रही 
स्थिति--व्याकरणिक विषमताने भी इन क्षेत्रीय भाषां 
अपना पृथक्‌ अस्तित्व घोषित करनेके लिए प्रोत्साहित ft 
है । ब्रज, भोजपुरी और मिथिला क्षेत्रोंमें आत्दोलतोंकी af 
इस इष्टिसे देखा जाये तो आजकी भाषा-समस्याके # | 
को रेखांकित करनेमें कठिनाई नहीं होगी । इसकी | 
पंजाबीके उदाहरणसे भी की जा सकती है l feral T 


भी स्वीकार किया जाता रहा है, परंतु उसकी क. 
भिन्नता इस निकट dagat उपेक्षा करती रही गौर | 


A | संरचना 
R 


जाब्रीते अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। 
ही 4 ति बनी रही तो हिन्दीभाषी क्षेत्रोंके ब्रजप्रदेश, 


यह प्रवृ 
गन परदेश, मंजिल प्रदेश आदि अनेक प्रदेश बन सकते 


० पैद्धान्तिक स्तरपर व्याकरणिक भिन्नताके कारण 
जिव तयी भाषाओंके नये क्षेत्रोके बननेकी सम्भावनाएँ 
प्रतीत होती हैं, क्या यह संभव है कि समान व्याकरणके 
होते हुए भी केवल शाब्दिक भिन्नताके आधारपर अपने 
स्वतंत्र अस्तित्वका आग्रह करनेवाली उदू इसीप्रकार 
अपने लिए किसी प्रदेशकी मांग करें ? राजनीतिक स्तरपर 
इस संमावनासे इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभा- 
बाकी पुष्टि हिन्दीभाषी क्षेत्रोमें उसे द्वितीय भाषाक़े रूप 
में स्थान देनेकी मांगसे भी होती है । द्वितीय भाषाका 
स्थान प्राप्त करनेमें सफल होनेके दाद राजनीतिक शतरंज 
के खेल़में उसे प्रथम स्थान ग्रहण PAN कितना समय 
aym, इस प्रश्‍नका उत्तर राजतीतिज्ञोंको देना है।; हम 
तो यहां उत परिस्थितियोंकी चर्चा करना चाहते हैँ जो 
कि उद्‌ के स्वतंत्र अस्तित्वको मान्यता देनेके TATA उभर 
कर सामने आ रही हैं। 

यदि राजनीतिक समर्थनसे दूर हटकर, राजनीतिक 
माच्यताको उपेक्षाकर, पूर्वाग्रहमुक्त होकर उदू की स्थितिपर 
उसके सही परिप्रेक्षयमें ध्यान दिया जाये तो कहीं अधिक 
उचित निष्कर्षं निकालनेके अवसर प्राप्त हो सकेंगे । इस 
प्रयोजनसे हमें उस ऐतिहासिक कालमें पहुँचनेकी जरूरत है 
जवक्रि बाहरसे आनेवाले मुसलमानोंने स्थानीय जनतासे 
सम्पके कायम करनेके लिए स्थानीय भाषाओं और बोलियों 
में अरबी, फारसी ओर तुर्की शब्दोंके मिश्रणसे सहायता ली | 
प्रारंभमें वहू आधार भाषा और बोली कौन-सी थी, जिसमें 
Tet भाषाओंके शब्दोंका मिश्रण हुआ, इस बारेमें उदू के 
पुप्रतिद्ध लेखक सैयद सुलेमान तदवीका कहना है : “मोहम्मद 
बिन कासिम तथा उसके सहयोगियोंने ७१२ ई. में सिन्धकी 
स्थानीय बोलियोंक्ी मिलावटसे उदकी दाग-बेल डाली 1” 
Writes ओर धामिक प्रभुत्वकी आकाँक्षाओंते प्रेरित 


a बाहरी तत्त्वोंके इस देशमें आनेके ऐतिहासिक तथ्ये 
A हमारा विवाद नहीं है। परन्तु श्री नदवीकी उदके 


oF Ñ f त 
PW बारेमे धारणा जिन्‍्तनीय है। उदू की व्याकरणिक 


ST बातकी पुष्टि नहीं करती कि सिस्धी अथवा 


A Saita बोलियोमें अरबी, फारसी या gaf शब्दों 
त ज्र : 


की दाग-बेल पड़ी होगी । इससे केवल यह 


z किया जा सकता है कि इस कालपे सिन्धी 
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प्रथवा अन्य स्थानीय बोलियोंमें कुछ विदेशी शब्दोंका 
चलन शुरू हुआ होगा, जोकि बादमें बढ़ता गया होगा । 
भाषाविज्ञानकी दृष्टसे ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता कि 
दो या तीन भिन्न-भिन्न व्याकरणिक संरचनावाली भाषाओं 
के सम्पकंसे किसी अन्य ऐसी स्वतंत्र भाषाका आरंभ हुमा 
होगा जो व्याकरणकी feed आधार-भाषाओंसे बिल्कुल 
भिन्न हो । श्री नदवीकी इस स्थापनापर स्वयं उदू वालों 
को पुनः विचार करनेकी आवश्यकता है जिससे कोई 
अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण वे पेश कर सके | 


इस समय जो ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, उससे 
उपयु क्त धारणाकी पुष्टि नहीं होती । इसके विपरीत इन 
सूत्रोंसे जो जानकारी प्राप्त होती हे, उसके अनुसार अमीर 
खुसरो (१२५५-१३२५) के समयमें भी शासक ओर शासित 
वर्गमें निकट सम्पक नहीं था । शासित वर्गकी भाषा क्षेत्रों 
और प्रदेशोंके अनुसार भिन्न-भिन्न थी, परन्तु शासक वर्ग 
इन सभी भाषाओसे भिन्न एक अलग भाषाका प्रयोग करता 
था, इसी व्यवधानको दूर करनेके लिए अमीर खुसरोने 
'खालिकबारी' को रचना की थी। यह. शब्द-कोश दोनों 
वर्गोके सम्पर्कको प्रोत्साहत देनेकी इष्टिसे एक उल्लेखनीय 
रचना है ओर खुसरोके समन्वयात्मक इष्टिकोणका परिचा- 
यक । जिस आधार या मूल भाषाके साथ सम्पक स्थापित 
करने या समन्वय करनेका प्रयत्न Gata किया, उसे 
उन्होंने स्वयं 'हिन्दवी' शब्दसे सबोधित क्रिया है। डॉ. 
इकबाल भहमदके मते ‘fecal’ अमीर खुसरोकी मातृ- 
भाषा थी । अपनी रचनाओंमें 'हिन्दवी' का जो रूप खुसरो 
ते पेश किया है, वह स्पष्ट रूपसे खड़ी बोली है । इस रूपसे 
यह बातभी उभरकर सामने आ जाती है अरबी-फारसीके | 
मिश्रणकी प्रक्रिया लगभग शुरू नहीं हुई थी, यदि व्यक्तिः | 
गत रूपमें कुछ लोगोंने ऐसे प्रयोग किये भी होंगे तो वे 
लोकप्रिय नहीं हुए थे, न उनका व्यापक चलन हुआ था । 
खुसरोकी रचनाओंमें वर्तमान उदू के प्रारंभिक रूपके भी 


रहे थे वह बोलचालकी भाषा थी ओर इसके बारेमें स्वयं 
खुसरोकी जो मान्यता उपलब्ध है उसके अनुसार (हिन्दी | 
अरबीके समान है, क्योंकि इन दोनोंमें कोई मिश्रित नहीं 
है, (मसनवी इंश्किया--प्रृ. ३११) । वस्तुतः खुसरो अपने 
समयकी जिस भाषाका प्रयोग कर रहे थे वह , देशज शब्दों 
की भाषा थी, जिसमें मिश्रण नही हुआ था भोर प्रयोगके 
कारण उसका रूप तिखरा हुआ था। तेरहवीं शतादी में 
बुसरोके समयक्री इस मिभ्रणहीन निखरी भाषाके आ 


a नकर--मा 


जॅ - 


पर यह कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग कमसे कम 
ग्यारहवीं शतीसे चला आ रहा था, संभवतः कुछ Tete | 
“qi इस रूपका प्रयोग करनेवालोंमें अमीर खुसरो 
अकेले नहीं थे, बल्कि उनके समकालीन महाराष्ट्रके संत 
| तामदेवने भी इसीका प्रयोग किया है । 

अमीर खसरोकी अपेक्षाकृत विस्तारसे चर्चाका उद्देश्य 
छ ऐतिहासिक तथ्योंकी ओर ध्यान खींचता है। इन 
तथ्योंक्रा इसलिए भी महत्त्व है कि इस कालके किसी अन्य 


उन्होने स्वयं मिश्रण रहित बताया है । खुसरोके साक्ष्यसे यह 
५ भी पता नहीं चलता कि उनके समयमें भारतीय भाषाओं 
` अथवा RAN मिश्रणसे किसी नयी भाषा -उदू का 
í - विकास हो रहा था। ऐसी स्थितिमें उदू हिन्दीकी शेली 
' नही हैं, या हिन्दी उद्रूं की शैली है, यह दावा कंसे किया 
जा सकता है? फिरभी शासकीय मनोवृत्तिको ध्यान 
में रखते हुए यह संभावना हो सकती है कि शासकवर्गके 
कुछ लोग अपती श्रेष्ठता प्रदशित करनेके लिए कदाचित्‌ 
अरबी फारसी मिश्रित हिन्दीका प्रयोग करते हों । इस 
` मनोवृत्तिने seat आधार तैयार किया होगा । परन्तु जहाँ 
। तक जनसाधारणका प्रश्‍न था, वह ऐसे प्रयत्नोंके प्रति 
उदासीन था | इस स्थितिको आजकी शासकीय भाषा-नीति 
_ से स्पष्ट किया जा सकता है। देशके विशाल भुभागकी 
' भाषा हिन्दी है और उसका बोल-चालक्रा रूप भी स्थिर हो 
ie चुका है, यद्यपि इस स्थिर रूपको कभी-कभी विभिन्न आन्दो- 
लनों द्वारा असंतुलित करगेके प्रयत्न. होते रहते हैं। आजको 
हिन्दीके इस eat परिवर्तनका एक सशक्त शासकीय प्रयोग 
| दिल्ली केन्द्रके टेलिविजन द्वारा चलाया जा रहा है। यह 
| प्रयोग हिन्दीमें अंग्रेजी शब्द भरतेका है । शासकवग अंग्रेज़ी 
को प्रतिष्ठाका मानदण्ड मानता है, इसलिए अपनी श्रेष्ठता 
प्रतिपादित करनेके लिए यह वर्ग टेलिविजन द्वारा प्रयुक्त 
होनेवाली हिन्दीमें अ्षाधारण मात्रामें अंग्रेजी शब्दोंका 
॥॥ मिश्रण करना है। शासक वर्गका दावा है कि यही असली 

CT Mt oUt UT tee ee ee प जोकि बोळचालमें ` प्रयुक्त होती है। शासकीय 


` द. गाँधी वाङ्मय 
` गांधी वाडमय [खण्ड ५४] 
६. किशोर बाल-साहित्य 
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ag सदा एक-सा रहा है। इसलिए उस न भी यह 
प्रवृत्ति कार्यशील रही होगी, यह स्वीकार करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है। परन्तु जिसप्रकार टेलिविजनकी हिन्दी 
जनभाषा न होकर केवल शासक ATH एक छोटे-से दायरे 
की भाषा है और जिसका ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है, इसी 
प्रकारकी स्थिति खुसरोके समयमें विद्यमान होनेकी पूरी 
संभावना है । 
शासक aiat इस श्रेष्ठताकी मनोवृत्ति और जनसाधा- 
रणसे अपनेको पृथक्‌ और विशिष्ट जतानेके अहंने मिश्रण 
को प्रोत्साहित किया, जिससे उदू के विकासकी प्रक्रिया आरंभ 
हुई । यह प्रक्रिया किसी स्वतंत्र भाषाके रूपमें नहीं, बल्कि 
आधार-भाषा--हिन्दवी अथवा खड़ी बोली--की भरबी- 
फारसी परक MAH रूपमें यह शली कभी जनभाषाका रूप 
नहीं ले पायी । जबकि शासक at इस शेलीके नये साहित्य 
के विकासमें लग गया, उसकी कृतियों रचनाओं को प्रोत्साहन 
देने लगा, जनसाधारण कबीर, तुलसी, जायसी, सूरदास जसे 
अगणित जन कवियोंको मान्यता प्रदान करता रहा । इन 
दो समानान्तर स्थितियोंक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव भी हुए। राजनीतिक और आथिक लाभ उठानेके लिए 
शासित वर्गके कूछ लोग सदा लालायित रहते हैं, शासक वर्ग 
भी इसप्रकारके लोगोंको अपने साथ रखनेमें अपना हित 
मानता है। यह भर्थकामी वर्ग शासकोंकी कला, संस्कृति 
और भाषाको अपनाकर अन्य शासितोंसे अपनेको श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेके लिए प्रयत्वशील हो उठता है ओर शासकोंकी प्रत्येक 
गतिविधिका समर्थक और वकील वन जाता है। यह वर्ग 
शासकों ओर शासितोंको निकट लानेके स्थानपर उनकी 
दूरीको निरन्तर बढ़ाता है । इस सामाजिक और मनोवेज्ञा 
निक स्थितिने एकही भाषाकी दो शैलियोंकी दूरीको कम 
करनेके स्थानपर उसे और अधिक बढ़ाया है । इसीका प्रभाव 
है कि आज उदू शैली अपनेको एक स्वतंत्र भाषा कहती है। 
राजनीतिक स्तरपर और संवैधानिक स्तरपर 3६ 
ने स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया है । इस स्वतंत्र aE 
ने सभी स्तरोंकी दूरियोंको बढ़ाया है । अब चुनौती पर्द 
कि इन दूरियोंको कम किया जा सक्रता है या नहीं, या a 
१६४७ से gaat स्थिति की दिशामें आगे बढ़ेंगे। 


. (पृष्ठ १ का शेष) ` 


३७ मुकुटबिहारी वर्मा 


३७ घनश्याम रंजन, हरि 
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7 केवियोंकी 
॥ गया है। 


5 काव्यकी प्रगतिशील चेतना 


gata 


age: डॉ. संतोषकुमार तिवारी, प्रकाशक : 
भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १३३, लाजपत राय मार्कोट, 
दिल्ली-६ | डिमा. ७४; मुल्य : ३२.०० रु. । 

प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध हिन्दीमें अपने ढंगका एक महत्व- 
gi कार्य है। डॉ. तिवारीने ऐसे विवादग्रस्त विषयपर 
कार्य किया है जिसका मौलिकता और नवीन व्याख्याकी 
eet अनुपेक्षणीय महत्त्व है और जो छायावादी काव्य 
mat अनेक भ्रांतियोंके निराकरणकी दिशामें एक ठोस 
magl Sand प्रगतिशीलताको किसी वाद विशेषका 
बनुगामी नहीं माता और राजनीति-अनुशासित नारे या 
प्रवारात्मकताको इस सीमामें स्वीकार किया है क्योंकि 
प्रातिशीलताका सांस्कृतिक धरातल ओर लक्ष्य बहुत ठोस 
बौर स्पष्ट होता है, वह व्यापक मानवीय संवेदनाओंसे 
wig होता है और सामाजिक यथाथेसे जुड़ा होता है। 
तेबकने भूमिकामें ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि “प्रगति- 
ean किसी राजनीतिक वादतक सीमित नहीं है. और 
साहित्यिक प्रगतिशीलता श्रेष्ठ कृतिका एक अनिवार्य गुण 
| a इसी. भावभूमिपर छायावादी काव्यके प्रगतिशील 

Tair विचार किया गया है। ; 
क तीन अध्यायों में छायावादी काव्यके युगीन 
MST तथा प्रमुख प्रवृत्तियोंका सस्यक्‌ निरूपण 
। = o मुख्य विवेचनकी एक सुन्दर और 
eae = करता हे। लेखकने छायावादको 
हमारी पिना oe सांस्कृतिक भूमिकापर स्थित, 
Tae pee. = ae उद्भूत, साहित्यिक श्रृंखला 
maS पेत किया है, जिसमें मानववादी 
` ऐपावादका सटीक ह an अ 
अनुशीलन ओर मौलिक विवेचन करते 

मतोपर समीक्षात्मक दृष्टि डाली गयी है । 
यो me सप्तम अध्यायतक छायावादी 
ce =e pal तत्त्वोका अन्वेषण किया 
माग शस्त may of वनकी विकासमयी उपलब्धियों 
` करता है। वे सांस्कृतिक पीठिकापर राष्ट्रीय- 


पेतुथ 
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शोध- 
आलोचना 


अन्तर्राष्ट्रीय भावधाराको समेटकर, सामाजिक यथार्थसे 
सम्बद्ध मानवकी महत्ताका उद्घोष कर सके हैं। 'आंसू' 
का वेदता-दर्शन भी समष्टि चिन्तनमें पर्यवसित है और 
कामायनीका लक्ष्य भी है--मानवकी प्रतिष्ठा । प्रसाद 
शक्तिके विद्युत्कणोंको समन्वित करना चाहते हैं, पलायन 
नहीं । लेखकके शब्दोंमें “प्रसाद साहित्यमें सतही दृष्टिसे 
जीवन भौर साहित्यका ऐक्य नहीं, भावनात्मक गहराईकी 
पेठ है। साहित्यिक प्रगतिका अर्थ वर्ग-संघर्षं, क्रान्ति या 
साम्यवादी विचारोंका समर्थन नहीं है, उसमें जीवन-निर्माण 


को स्वस्थ प्रेरक शक्ति अनिवार्य है।' डॉ. तिवारीने निराला 


को छायावादका सर्वाधिक प्रगतिशील कवि मानते हुए 
उनके द्वारा अनाचार, उत्पीड़न, वेषम्य, wheat आदिपर 
तीखे प्रहारोंकी चर्चा की है। निरालामें कहीं दीनतापर 
करूणा व्यवत हुई है तो कहीं सामाजिक जीवनके प्रति 
क्षोभ और अवसादभी। कहीं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक 
और जागरणके स्वर हैं तो कहीं आस्था और संघर्षका 
बादल रागभी, क्योंकि “संस्कृति सामाजिक चेतना है 
अतः बदलते Foals अनुरूप उसका भी सर्जन होता है । 
अद्वेतवादी निराला सांस्कृतिक स्वप्नोंके धु धळे होनेके कारण 
सामाजिक वैषम्यों, कुरूपताओं, विकृतियों ओर क्षुद्रताओंके 
फलस्वरूप अपने परवर्ती BISA सशक्त ओर तीखे व्यंग्यों 
द्वारा नये परिवेशके अनुरूप प्रगतिशीलताको व्यापक भूमिपर 
उतर आते हैं, उनके काव्यमें अखण्ड प्रगतिशील चेतना है ।'” 
पंत यथार्थवादी भूमिकापर माक्संवाद ओर गांधीवादको 
लेकर चले, किन्तु सांस्कृतिक भूमिपर वे विज्ञान और 
अध्यात्मका समन्वय करते हुए ऐसी समाज रचनाका आग्रह 
करते हैं जो जीवनके उच्चतर मानवीय मूल्योंको प्रश्नय 
दे । प्रकृति प्रेममें डबा हुआ कवि लोक-जीवनके अत्यधिक 
निक्रट आ जाता है क्योंकि मानव ही सुन्दरतम है। लेखकके 
शब्दोंमें “पंतजीने माक्संवादको शुद्ध रूपमे नहीं ग्रहण किया, 
क्योंकि उनका इढ मत है कि केवल राजनीतिक और 
आथिक हलचलों द्वारा मानव-जीवनको परिपूर्णता प्राप्त 
नहीं हो सकती । जीवनको ऊर्ध्वगामी बचाने हेतु हमें 
सांस्कृतिक पक्षको भी ध्यानमें रखना होगा ।' महादेवीका 
काव्यभी सामाजिक जीवनसे अछूता नहीं है, उनकी संवेदना 
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दुखवादी दर्शनके माध्यमसे जीवन-साम्यकी स्थापना करती 
है और उनमें करुणाका तत्त्व उच्चतर मानवीय मूल्योंके 
रूपमें प्रस्तुत हुआ है। वे लोकानुभूतिसे तादाम्य स्थापित 
कर सकी हैं ।” 
“महादेवीके काम्यमें करुणाको मानवीय ऐक्य, विश्वास 
और संवेदनाके आधारपर ग्रहण किया गया है। मानवको 
बन्धनोंसे मुक्तिही कवियित्रीका सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही 
Saal मानववादी चेतना है । उन्होंने मनुष्यक्रे विकासमय 
भविष्यको आस्थासे देखा है ।” अष्टम अध्यायमें दिनकरके 
अतिरिक्त बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल, सुमन आदिकै काव्य 
में प्रगतिशील चेतना स्पष्ट को गयी है । लेखकने छाया- 
वादोत्तर आत्मपरक कवितामें, जिसे घोर ऐकांतिक भौर 
क्षयी रोमांसके SIA माना गया है, प्रगतिशील तत्त्वोंको 
उजागर किया हे । इन कृतियोंमें समसामयिक काव्य चेतना 
है और जीवनके बहुमुखी पक्षोंकी व्यापक भावभूमि भी। 
अन्तिम तीन अध्यायोंमें लेखकने साहित्यमें जीवनकी 
विकासोन्मुख प्रेरणापर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है 
कि “सामाजिक ओर राजनीतिक विवेचन तो हर साहित्य 
में होता है किन्तु उसकी वास्तविक चेतना थोथे fagara, 
उपदेशात्मकताकी नीरसता या वर्ग विशेषकी सीमित दष्टि 
पर नहीं मंकी जा सकती । अबाध गतिशील सांस्कृतिक 
आर राष्ट्रीय चेतनामें सन्तिहित युगीन विश्लेषण छाया- 
वादमें है जो हमारी वास्तविक प्रगतिका परिचायक है। 
'छायावादका ऐतिहासिक यथार्थ सांस्कृतिक उपादानोंमें 
प्रच्छन्न रूपसे व्यक्त हुआ हे. -। उसमें व्यक्तिगत भाव- 
नाओं, संवेदनाओंके आत्म-दर्शनके साथही सामाजिक भूमि 
पर जग-दशन भी है ।” छायावादी भाषा शिल्पसे ही प्रगति- 
शील यथार्थवादी काव्य-भाषाका जन्म हुआ है और वाणी 
उस सामान्य स्तरपर आ गयी है जो कविके विचारोंको 
जनमन तक वहन कर सके । लेखकने निष्कर्षतः छ।यावादके 
मूल्यवान प्रदेयको प्रस्तुत करते हुए लिबा है कि “छाया- 
वादी कवियोंका महत्त्वपुर्ण प्रगतिशील प्रदेय यह है कि 
उन्होंने मानव Set eae ग्रंध-परम्परा पालन- 
सामाजिक रूढियां, धामिक अव्यवस्था, भाग्यवादिता आदि 
प्रवृत्तियोंकी देखकर भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक 
परम्पराके अनुरूप व्यक्ति और समाजका सामंजस्य स्थापित 
करते हुए उदार मानववादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है ।” 
निस्सन्देह पुस्तकमें एक नवीन विषयपर बहुत मुलझे 
ए रूपमें विस्तृत प्रकाश डाला गया है। प्रमाणसहित नवीन 
1 विनियोजन, मौलिक व्याख्या और सामग्री-संकलन 
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इस पुस्तककी महत्वमुर्ण उपलब्धियां हैं समीक्षा 

को छायावादके नये सन्दर्भोकी तलाशमें एक ie 
दे सकेगी। प्रौढ, संयमित किन्तु बड़ी आत्मीय ae | 
ताकिकता, बौद्धिकता और स्वस्थ विश्लेषणके रूपमे a | 
का प्रतिपादन किया गया है । पुस्तकके प्रि 
प्रेमशंकर द्वारा लिखित छः पृष्ठीय “प्रवेश” बहुत ठोस +; 
मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत करता है, जिसमें इस रोमानी काग 
आन्दोलनकी प्रासंगिकतापर बहुत सारगर्भित ओर म 
चर्चा है। फलस्वरूप पुस्तककी महत्ता और उपयोगिता 
और अधिक बढ़ गयी है। डॉ. तिवारीका प्रयास उके 
समीक्षक व्यक्तित्वकी दृष्टिसे भविष्यकी महती संभावनाओं 
का सूचक है। 


->-राममिलन मिश्र 


छायावादी कवियोंका सोन्दर्य-विधान 


लेखकः डॉ. सुयंप्रसाद दीक्षित; प्रकाशक: दि मेकमि- 
लन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, अ सारी रोइ, 
दरियागंज, दिल्ली । पृष्ठ: ३३६; डिमा. ७४; मृत्य; 
४०,०० रु, 1 


छायावाद हिन्दी साहित्यकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि 
है। इस युगमें हिन्दी कविता अपने प्रकषेपर पहुंची! 
उसके बाद या तो नारेबाजी की गयी हैया प्रयोगों 
सकस और वौद्धिक व्यायामका प्रदर्शन । छायावाद-युणे 
पश्चात शुद्ध कविता अपवाद wai ही दिखी है। अबी , 
उसको सम्भावनाए" भी दिनोंदित कम होती जा रही है। 


छायावादकी देन यु तो बहुमुखी है, किरभी AAN | हैं 
रूपसे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है-- adl] १ 
छायावादी कवियों और विचारकोंने इसे ही छाया | ति 
सबसे प्रमुख और मोलिक देन घोषित किया है । लेखक | ॥ 
भी यही मत है--“भारतीय सौन्‍्दर्य-साधनामें p y 
कालिदास और टैगोरके पश्चात सौन्दर्यकी अनाविल पृ भ 
यदि कहीं एकत्र दिखायी देती है तो छायावादी काल et 
इन कवियोंने भक्ति-काव्य तथा द्विवेदी युगके १८६८ | 1 
संस्कार, रीति-कवियोंक़े कायिक को तुकी व ह 


प्रगतिवादियों, प्रयोगवादियों तथा अन्य छायावादोत 

कवियोंके यौनाकुल आवेश ज्वारसे ऊपर उठकर सौर 

श्रेष्ठ साधना की है ।” fi 
ऐसे समृद्ध काव्य-सा हित्यका सोन्दर्यशास्त्रीय अश 


बल्कि भनिवार्यं भी हे । सोन्दर्यशास्त्रीय 
| एक TI डा. कुमार विमलने किया है, पर 
aor ष्टिसे उसका महत्व होते हुए भी ag अध्ययन 
तिहि १. हो पाया है | डॉ. कुमार विमलने छाया- 
बिम्ब, प्रतीक और कल्पनाकी fèc 


| : रक्षित ही नही, 


भ्व है, उ 
i a क्रिया है और इसप्रकार उसे बड़ा 'तकनीकी' 
हा दिया है । छायावाद भारतको धरतीमें उपजा है, इस 
ए उसके प्रतिमान भी भारतीय सोन्दर्य-बोध द्वारा निर्धा- 


[त करने होंगे । प्रस्तुत अध्ययनकी यही विशेषता है । 
यह शोधप्रबन्ध कुल १५ अध्यायोंमें विभक्त है । पहले 
अध्यायमें छायावृत्ति भौर सोन्दर्य-वृत्तिका पारस्परिक 
aaa स्थापित किया गया है । लेखकने छायावादी कवि- 
qea (प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी) के सूत्रोंको स्पष्ट 
करते हुए प्रमुख सोन्दर्यशास्त्रियों और आलोचकोंकी समीक्षा 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि छायावाद मात्र विधा या 
aaa ही नहीं है, बल्कि एक मनःसंस्कार है (पृष्ठ १०)। 
डा. दीक्षिते भारतीय एवं पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्रकी 
परम्पराका सर्वेक्षण करते हुए प्राप्त प्रमाणोंके आधारपर 
पह सिद्ध किया है कि atada स्थिति रहस्य-संगोपनमें है 
went इसे ध्वति, व्यंजना और वक्रोक्ति कहा जाता है । 
wN यही छायावाद है। इसप्रकार सौन्दर्यकन और 
छयांकन बहुत कुछ समानुरूप है। लेखककी ये मौलिक 
स्यापनाए हैं जो छायावाद सम्बन्धी लम्बी अध्ययन-परम्परा 
के लिए चुनौती हैं । 
_ _ Fa अगले पाँच अध्याय सौन्दर्यके पंच ज्ञानेन्द्रिय 
बीध-रूप, रस, गंध, स्पशे, शब्द आदि तत्त्वोंपर भाधरित 
हैं। लेखने छायावादी काव्यका सूक्ष्म सर्वेक्षण करते हुए 
शे कवियों द्वारा चित्रित आंगिक atrag (नखशिख) का 
no किया है । इसके अन्तर्गत उसने काव्य-रस 
पो fe ae है । गंध-सोन्दयमें (विमित qarg- 
नित क जहे । स्पर्श-सौन्दर्यमें उसने 
TEN ae au दण्दशन कराया है और ध्वनि- 
MT अ कत = ae विभिन्न प्रकारकी नाद- 
| अधारपर किया जाने हैं। इस भारतीय सोन्दयंबोधके 
| पिए इस अ यह पहला प्रामाणिक अध्ययन 
= महत्त्व स्वयंसिद्ध-है । 
| Wi TNE अतिरिक्त Beat कछ ब्य 
याभी अपनायी हें । उसने pe 
eon उस अङृति-सौन्दर्यकी स्वतंत्र 
“Ia, वण-सोन्दयं, गति-सौन्दर्य, 
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alt मन:सोदन्यकी भो पर्याप्त व्याख्या की है । इन 
अध्यायोंमें क्रमशः अवस्थासापेक्ष सौन्दर्य, वणे मनोविज्ञान, 
सोन्दर्यकी विभिन्न मुद्राओं और अ ग-भंगिभाओं (पोजेज) 
का रूपांकत किया गया है । एक अध्यायमें शिल्म-सौन्दर्यकी 
भौमांसा करते हुए छायावादी काव्यका विभिन्न ललित 
कलाओं-संगीत, स्थापत्य, मूर्ति, शिल्प और चित्रकलासे 
अन्तःसम्वन्ध स्थापित किया गया हे । सौन्दर्य-शास्त्रीय 
अध्ययनका यह एक नया घटक है | 

इस ग्रन्थके अन्य दो अध्यायोंमें सौन्दर्य प्रसाधन ओर 
विरूपण कलाका अध्ययन किया गया है। प्रसाधनोंका 
विवेचन सांस्कृतिक अध्ययनकी याद दिलाता है और विरूपण 
के सन्दर्भमें विरूपता-वोधका मनोविश्लेषण प्रकट हो जाता 
है । यह सामग्री निश्चयही aega है। प्रबन्धक अन्तिम 
अध्यायमें इन कवियोंकी . अपने पूर्ववर्ती और समकालीन 
कवियोंसे तुलना की गयी है, साथही उनका समग्र मूल्यांकन 
किया गया है । इसप्रकार यह अध्ययन छायावादकी सही 
परख और पहचान करानेकी दिशामें प्रवृत्त हुआ है और 
एक मानक आधार ग्रन्थ जेसा,बन गया है । ग्रन्थके आवरण 
पृष्ठपर प्रकाशित डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ. 
नगेन्द्रकी यह सम्मति उल्लेखनीय है कि यह 'प्रथम श्रेणीका 
प्रबन्ध है ओर 'शोधकी एक बहुत बड़ी देन है।' प्रकाशकने 
इसे “छायावादी कोष” कहा है । सम्पादनकी कुछ afeat 


अवश्य अखरती हैं, जैसे कथित परिशिष्ट और ग्रन्थ सूची 


का न होना । कहीं-कहीं छापेकी भूलें भी हो गयी हैं, पर 
कुछ एक दोषोंके बावजूद यह प्रबन्ध छायावादी अध्ययन 
मालाका सुमेरू है | 


--डॉ. ज्ञानशंक र पांडेय 


मध्ययुगीन हिन्दी महाकाव्योंमें नायक 


लेखक : डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल, प्रकाशक : साहित्य 
प्रकाशन, मालीबाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ | 
पृष्ट ३८४, डिमा. ७२; मुल्य : ४०.०० रु. | 


उपाधिपरक शोध-कार्यको रचनात्मक साहित्यके 
अन्तगंत रखा जाये या नहीं यह भभीतक विवादका विषय 
है । किन्तु यह सही है कि एक ओर ag 'गाइडेड' लेखन 
होता है और दूसरी ओर ag शोधककी अपनी अनेक 
विवशताओंका शिकार । तिसपर उपाधि-प्राप्तिकी दष्टिसे 
किये जानेवाले शोध-नियमोंके अनेक बंधन शोधककी 


स्वतस्त्र चिन्तन-प्रणाली एवं रचनात्मक प्रतिभाको प्रायः 
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कुठित कर देते हैं। शोध प्रणालीमें कोई न कोई cal 

निश्चय ही है | विषयसे सम्बद्ध अध्ययनके दौरान “नोट्स 
लेना, विषयको वर्गीकृत करना, अन्तमें विषयका विवेचन- 
विश्लेषण करना और मूल्यांकन कर लेना शायद यही 
शोध-प्रक्रिया हर शोधक अपनाता है। अतः Fe सारी 
कार्य-प्रक्रिया केवल “डाक्टरेट' प्राप्त करनेकी उपलब्धि 
ही मात्र बनकर रह जाती है । यदि शोध-कार्य में रचनात्मक 
उपलब्धिको अनिवार्य रूपमें अपेक्षित माना जाये तो फिर 
हमें अब शोध-कार्यक्री वर्तमान प्रणालीमें विशेष arada 
लाने होंगे और शोधकको स्वतन्त्र-चिन्तन करने और खुले 
मनसे अपनी बात कहनेकी छूट देनी होगी, ताकि सही मायनों 

' में शोध-कार्यके लिये शोधकका अपना एक खास दृष्टिकोण 
उभर सके और रचनात्मकताकी रक्षा हो सके । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्धपर दिल्ली विश्वविद्यालयने लेखक 
को पी-एच. डी. की उपाधि दी है। यह केवल उपाधि- 
प्राप्तिकिं लिए ही लिखा गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
शोधके तियमोंकी रुढिबद्धता और जड़ताकी जकड़से 
छूटकर स्वतन्त्र ढंगसे विषयपर सोचने-समझने भौर फिर 
उस सोच-समझको नये ढंगसे लिखनेमें डॉ. पालीवालने 
लीकसे हटकर साहस दिखाया है | 

इस प्रबन्धका विषय अपने आपमें तो महत्वपूर्ण है ही, 
सामधिक महत्त्वकी रष्टिसे और नायककी बदलती धारणाओं 
के संदर्भमें भी कम उपयोगी नहीं । इन्हीं दो मूल-बिन्दुओं 
पर प्रबन्धक्रा सही मूल्य आंका जाना चाहिये । विषय- 
प्रतिस्थापन एवं प्रतिपादन शेलीके लिहाजसे भी इस प्रबन्ध 
में काफी नवीन प्रयास लक्षित होते हैं। 

. ध्यान खींचनेवाली विशेष बात यह है: “काव्यशास्त्रीय 
परिधिसे बाहर आकर नायककी अवधारणा और बदलते 
संदर्भोमें नायकके सही स्वरूपको व्याख्यायित करना ।” इसे 
डॉ. पालीवालकी अनुसंधानात्मक वेज्ञानिक चिन्तन इष्टि 
और समीक्षात्मक-प्रतिभाको विशेष उपलब्धि माना जा 
सकता है | 

नायक ही वह केन्द्र-बिन्दु है जिसके माध्यमसे कवि- 
विशेष अपने-अपने प्रबंधोंमें शाश्‍वत जीवन-मूल्योंको सामा- 
जिक अभिव्यक्ति प्रदान PAN सक्षम होते हें । इसके 
अतिरिक्‍त प्रबंधमें वणित कथानक और पात्रोंका चरित्र- 
चित्रण भी सीधा-सीधा नायकसे हीं सम्पृवत होता है। इस 
seq भी यह शोध-प्रबंध अपनी समग्रतामें मध्ययुगीन 
न्दी महाकाव्योंमें नायकको सही स्थितिको समझनेमें 


यह शोध-ग्रंथ चौदहवीं शताब्दीसे लेकर ड 
mardan के दस महाकाव्योंका बंज्ञानिक परील |. 
विश्लेषण उन सभीके नायकोंका सही ओ पष | 

के है ९! भार सम्यक्‌ विवेध i 
करते हुए प्रस्तुत करता हे । इसप्रकार शोध-प्रबंधकी "| 
एक विशेषता है कि इस इष्टिसे भी प्रबंधका नियोजन है 
ऐसे ढंगसे किया गया है कि उपलब्ध सामग्रीको नदी 
में प्रस्तुत किया जा सका है । 

प्रबंध पांच अध्यायोंमें विभाजित है। प्रथम बच्चा 
की यह विशेषता है कि इसमें महाकाव्यका सही a 
तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति द्वारा निर्धारित किया m 
हे तथा नायकके प्रचलित अनेक अर्थोको स्पष्ट करते 
विभिन्न भारतीय एवं अभारतीय विद्वानोंके निष्को 
तुलना भी पेश की गयी है । 

दूसरे अध्यायका मूल्य सूफी महाकाव्योंके नायको 
स्वरूप-विश्लेषण क्षमतामें आंका जा सकता है। इ | 
सूफी-कवियोंको नायक-इष्टि भी खोजी गयी है । 

आगेके अध्यायोंका महत्त्व इस वातमें अधिक है 
मध्ययुगीन साँस्कृतिक राजनीतिक चेतनाके आधारपर र 
भर कृष्ण जैसे दिव्य-नायकोंकी सही गरिमाको sni 
किया गया है। 

वस्तुतः यह प्रबंध मध्य-युगीन महाकाव्योंमें नायकी 
सही स्थितिको साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनोंही धुरात 
पर समझने-समझानेका विज्ञान-सम्मत स्वतंत्र चिन्तन-कां 
है । डॉ. पॉलीवालका यह शोध-प्रवंध हिन्दी साहित्य जग 
में एक अभावकी पूर्ति कर सकनेमें समर्थ होगा भर 
संदर्भ-ग्रंथके रूपमें उपयोगमें छाया जायेगा, ऐसा तो सोर 
ही जा सकता है | प 


नीस | 


--हैमचंद जा 


काव्यशास्त्र-मागंदशेन 
लेखक : कृष्णकुमार गोस्वामी; प्रकाशक : एस. ईए 
एण्ड कंपनी, चाह इ दारा, फव्वारा, दिल्ली-६। 
पृष्ठ : २९३; मुल्य : १५.०० रु. | 
काव्य और शास्त्र संश्लिष्ट रूपमें सहृदय? 
चेतनाकी उर्जस्वित मानवीय शक्तियोंको अर्थे एव ग 
प्रदान करते हैं। इसीलिए समय-समयपर काब्य 
चिन्तनके पुनरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा इत शित 
नये मार्ग खोज निकालने और सूजनको आन्तरिकि 5 al 
पर कसनेका अवसर मिलता है । इस ग्रन्थमें इसी दि | 


हृदयकी ay 
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D 
paar है । ३४ अध्यायों में oe प्रस्तुत पुस्तकके 
(हिन्दी काव्यशास्त्रका क्रमिक विकास/ में 

ae हित्य-शास्त्रकी प्रौढ़ एवं समृद्ध परम्परासे लेकर 
g नी अध्ययनका सुन्दर संक्षिप्त परिचय 
7 a संबद्ध छहों अध्यायों में oe गंभीर अध्ययन 

प्रमाण मिलता है । यद्यपि रस-संख्या मर रस-स्वरूपमें 
ही: नयी बात नहीं कही गयी, तथापि *रसका लोकमंगलके 
गाथ सम्बन्ध! और 'आलोचनाके रूपमे रस-सिद्धन्तके 
prea’ एक विशिष्टता लिये हुए र वक्रोक्ति, 
aft, रीति आदि संप्रदायोंका विवेचन संक्षिप्त हैं और 
इतकी गौणताके अनुरूप है । 

भारतीय और पाश्‍चात्य आचार्योके काव्यलक्षणोंमें 
अप्रुणंताकी ओर संकेतको लेखककी ताकिकता स्वीकार 
किया जा सकता हे । लेखकने आधुनिक साहित्याचार्योंकी 
भांति ag स्वीकार नहीं किया कि काव्यशास्त्रकी कोई 
निश्चित परिभाषा हो ही नहीं सकती । उसने यह आशा 
aaa की है कि यदि भविष्यमें कोई आचार्य काव्यकी 
सर्वागपर्ण परिभाषा देगा, तो उसके विरोधमें कोई आवाज़ 
नहीं उठेगी । ; 
'काव्यके प्रयोजन पर विचारसे पूर्वं काव्यको मूल 
प्रेरणाका विचार, लेखककी मनोवैज्ञानिक दृष्टिका परिचायक 
है। काव्य-हेतु, काव्य-गुण, शब्द-शक्ति आदिका संक्षिप्त, 
किन्तु उपयूक्त विवेचन भी किया गया है। 
नाटक या रूपकके तत्त्वों और उससे सम्बन्धित 


अपार्थ 
थम अध्याय 


Tae भारती 


ANB: डॉ. लक्ष्मणदत्त गोतस; प्रकाशक : 
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चनात्मक पुस्तकका संपादन करवा 
ठ rt ही मुश्किल । क्योंकि कुछ सम्पा- 
i a किसी सोच-विचारके कुछ परिचित-अप- 
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सिद्धान्तोंपर भी प्रकाश डाला गया है। छेखकने नाटक - 
ओर महाकाव्यके अन्तरको स्पष्ट करते हुए नाट्य-वर्जनाओं 
का विस्तृत विवेचन करनेके साथ-साथ एकांकी, नाटक, 
गीतिनाट्य आदि आधुनिक विधाओंपर भी विचार 
किया है । 

इश्यके समान श्रव्य-काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, 
कहानी आदिका भी अध्ययन किया गया है। महाकाव्य 
ओर महान्‌काव्य, उपन्यास ओर नाटक, कहानी और 
उपन्यास, कहानी ओर नयी कहानीका भेद लेखककी 
जागरूक वृत्तिका परिचायक है । आलोचना, निबन्ध, 
गीतिकाव्य, रेखाचित्रके निरूपणके अनन्तर काव्यरमें कल्पना- 
तत्त्व, बिम्ब-विधान, प्रतीक-योजना, सौन्दयं-बोध और छन्द 
विधानपर भी विचार किया गया है। अन्तमें शैलीके 
स्वरूप ओर भेद बतानेके साथ साहित्यमें आदर्श और यथार्थ 
के सम्बन्धमें भी चर्चा की गयी है afa रहस्यवाद, 
छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता आदिपर भी 
कुछ विचार किया जाता तो यह पुस्तक साहित्यके विद्यार्थियों 
के लिए ओर अधिक उपयोगी होती । इसमें काव्यशास्त्रीय 
अनुशीलनमें प्राचीनताको नवीन giana सिद्धान्तोंके 
आलोकमें स्वीकार किया गया है। यह कहा जा सकता 
है कि इसमें किसी मतकी स्थापना नहीं की गयी, किन्तु काव्य- 
शास्त्रके जिज्ञासुओं एवं विद्या्थियोंके लिए यह उपयोगी है । 


--डॉ. शशिप्रभा 


निबन्ध- 
संकलन 
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देते हैं । लेकिन किसी विशेष इष्टिसें किसी पुस्तकका goai- 
कन करना हो तो मनचाही 'टीम' इकट्ठा करना मुश्किल 
का काम है । प्रस्तुत संपादित पुस्तक 'धमंवीर भारती' में 
एक विशेष. इष्टिसे 'टीम' इकट्ठी करनेमें संपादकका प्रयास 
महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है । ; 
इस पुस्तकमें संपाइककी भूमिकाके अतिरिक्‍त fara- 
म्भरनाथ उपाध्याय, डी० प्रेमपति, धनंजय वर्मा और मधु- 
रेशके लेख विशेष महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें आळोचककी 
अपनो एक साफ इष्टि है जिनमें कहीं उलझाव नहीं । यही. 


प्रकर--माचे' ७५-६ 


नहीं, आलोचकोंने बाकायदा तकों और उचित प्रमाणोंके साथ 
अपनी बातोंको सिद्ध भी किया है। i 
विश्‍्वम्भरनाथ उपाध्यायको मानव मूल्य ओर साहित्य 
में अन्तविरोधी दृष्टि मिलती है। भारतीका gea चितन 
एक निस्संग विचारकका नहीं है --इसोकारण उनकी दायि- 
त्वकी पुकार अस्पष्टताका बोध कराती है। डी० प्रेमपतिने 
इसी अस्पष्टताका कारण बताते हुए सप्रमाण प्रस्तुत किया 
कि भारतीने aa, एलियट, बैविट, रिचर्डस आदिसे उनके 
बिचारोंको ही नहीं ग्रहण किया बल्कि उनका कोरा अनुवाद 
भी प्रस्तुत किया है। भारती नकल करते समय उन लेखकों 
के अन्तविरोधोंको नहीं पहचान पाये जो 'इन परस्पर 
विरोधी स्रोतोंमें हैं।' डी० प्रेमपतिने अपने इस शोध-निबंध 
में भारतीके मौलिक चितन (?) का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत 
किया है और यह सिद्ध किया है कि भारती प्रतिगामी 
दर्शनके प्रस्तोता ही हैं। यही बात लक्ष्मणदत्त गौतमने 
उनकी पुस्तक 'प्रगतिवाद : एक समीक्षा' के विवेचनमें कही 
है। इस बातको स्पष्ट करते हुये वे कहते हैं कि 'पूरी पुस्तक 
रोमानी भावुकता, तरल खूपासक्ति और प्रणयासक्तिकी 
छायासे अनुरंजित है ।' सुलेखचन्द्र शर्माको भी ‘ara गीत 
ay’ में लगता है कि भारतीकी कविता 'प्रतीकों और farai 
को रोमाची भाव-तरल एकान्तिकतासे संवेदनात्मक भाव- 
चित्र उकेरती है' और ‘Vat जीवन-विकासको ऐतिहासिक 
विकास-क्रममें देखनीवाली इष्टि धुघला जाती है।' इसी 
बातको ओम्प्रकाश भाटिया 'अराज' ने 'ठेलेपर हिमालय' 
_की आलोचना करते हुए कहा है कि भारतीका व्यक्तित्व 
ही 'नीले फुलोंसे घिरा gem’ हे । रामदास नादारने भी 
“चाँद और gt हुए लोग' के सम्बन्धमें — è कि 'भाव- 
बोधके धरातलपर ही नहीं, विश्वसनीयताके धरातलपर भीं 
ये कहानियाँ खरी नहीं उतरती' क्योंकि ये सब छायावादी 
कल्पनालोकपर आधारित हैं जिनमें 'दाशंतिक कथनके 
संदर्भ अनुस्यूत’ कर दिये गये हैं । 
भारतीके इस द्वन्द्वको मधुरेशने MF मत उद्धत 
करते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीको प्रेमचन्द और प्रसाद 
दोनोंही पसंद हैं और ‘a faa चुनावको लेकर संशय भौर 
निर्णयहीनताकी स्थितिमें हँ ॥/ आलोचकने “बन्द गलीका 
आखिरी मकान' की आलोचना करते हुए इनमें 'परिवेशगत 
| प्रामाणिकता' को मानते हुए भी भारतीकी रोमानी और 
= भावुक इष्टिके कारण इन कहानियोंके प्रभाव और सार्थ- 
 कताके श्रागे' प्रश्‍नचिन्ह लगाया है । इसी भावुक्रताके कारण 
a संदर्भभें विश्वम्भरनाथ उपाध्यायने भारतीको 
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संभोगका चित्रकार कहा हे भोर स्पष्ट ; हे कि | 
मादक माँतलता है जो कवि सम्मेलनकी सस्ती शब्दावली? 
मुक्‍त नहीं हो पायी है । चंचल चोहानको भी इस dy 
'खिसकता हुआ संकुचित संसार' नजर आया, क्योंकि 
कृतिकी जड़ 'अधकचरी संवेदना' पर टिकी हुई हैं । रभे 
कु तल मेघभी इसमें रीतिकाव्यकी छाया पाते हैं ओर = 
कारण भारतीने 'इतिहासको घटनाओंसे गू थनेवाले म 
अर्थात्‌ गाँडीवको सिवार बना दिया ।' 

इन आलोचकोंने अपनी हष्टिसे भारतीको परखा ओर 
साफ-साफ शब्दोंमें अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये । लेकिन कुछ 
आलोचक इस द्वन्द्रमें रहे कि भारतीके संदर्भमें क्या निष्क 
प्रस्तुत करें । प्रेमप्रकाश गौतमका लेख कुछ इसीप्रकार 
का है। सूरजका सातवाँ घोड़ा' की आलोचनामें वे कहते 
हैं कि इसमें केवल रोमाती वासना है जिसका नशा क्षणिक 
होता है।' तो दुसरी ओर कहते हैं कि इसमें 'जीवनको 
कथाकारने खुली इष्टिसे देखा है'---अगर खुली दष्टिसे देखा 
होता तो रोमानी वासना ही न होती । इससे आगेकी 
पंक्तियोंमें भी आलोचककी भ्रामक इष्टिका पता चलता है, 
“इस कथाकृतिमें न आधुनिक समाजका यथार्थ अपनी पूरी 
विविधताके साथ प्रतिबिम्बित होता है? और इसी कारण 
लेखक निष्कर्ष निकालता है कि 'ये रचनाएं व्यक्तिवाद-पोषक 
रचनाएं हैं' लेकिन साथ यह भी मानता है कि 'सामाजिक 
चेतनाका समावेश भी माना जा सकता है।' अर्थात्‌ यह 
भी ठीक है, वह भी ठीक है वाली प्रवृत्ति आलोचक बप- 
नाता है। 

यही बात सुन्दरलाल कथूरियाँके काव्य चितन” नामक 
लेखमें मिलती हे । इनके अनुसार भारतीने प्रगतिवादको 
व्यापक संदर्भमें देखनेका प्रयत्न किया है'-- इसीके साथ 
आलोचक महोदयने उनके मानववादको एक वक्तब्य 
(दुसरा सप्तक) के द्वारा स्पष्ट करना चाहा है कि इस 
लिए भारतीने सबसे पहले लिखे सरलतम भाषामें रंगबिरंगी 
चित्रात्मकतासे समन्वित साहसपूर्ण उन्मुक्त रूपोपासता और 
उद्दाम योवनके सर्वथा मांसल गीत, जो न तो मनकी m 
को झुठलाये और न उसके प्रति कोई कुठा प्रकट करे 
पता नहीं आलोचकको रूपोपासना और उद्दाम ata 
सवंथा मांसल गीतोंमें कैसे मानववाद मिल जाता है। 
धनंजय वर्माने भी (इन्हीं पंक्तियोंको उद्धृत करते हुए) fe 
लेखमें यही वात कही है---उन्मुक्त रूपोपासता, उद्दाम गा 
से भरे मांसल गीत भारतीके रचना संसारके रूमाती धरा 
को रेखांकित करत्तेके लिए काफी हैं | amd इनपर 
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egal और दाशनिक्रताका मुलम्मा न चढ़ाया जायें । 

1 ही नहीं ware ie रोमाँसक्रो काव्य- 
ee शब्दावलीमें श्युगार' के RA बाँध देते हैं aar 
ae रोमाँसका अर्थ स्पष्ट हो जाता et इसीप्रकार 
वे नयी आलोचनाका प्रधान तत्त्व मानते है केन्द्रको आलो- 
कित करता अर्थात्‌ कृतिको आलोकित करना' | कथुरियाजी 
भाखीके ही विष्कर्षोको पुष्ट करनेके लिए उनकी कृतियोंसे 
प्रमाण देते या उनके 'अन्तविरोधों और वदतोव्याघातों, 
(acanar ही निष्कर्ष) को fag करते तो लेख प्रामा- 
णिक बनता | 

इसीप्रकार “मानवीय ईश्वरको तलाश' में रवीन्द्रनाथ 
aaa भारतीकी विभिन्न पुस्तकोंकी पक्तियोंको उद्धृत 
करते हुए भारतीके शब्दोंमें ही उनकी कृतियोंमें “मानवीय 
ईएबरकी तलाश” को सिद्ध किया है । आलोचक भारतीकी 
पक्तियोंको विभिन्न इष्टिकोणोंसे विश्लेषित करता हुआ 
अपना मत स्थापित करता तो अधिक उचित होता | 

धनंजय वर्माने भारतीकी विभिन्न कृतियों (ठंडा लोहा 
प्यम्ती, कहानी-अनकहनी, बन्द गलीका आखिरी मकान) के 
. बाधारपर उनको रचना-मानसिकताका पुनेविचार किया हे-- 
aq निश्चयही महत्वपूर्ण हे । ‘Sat ART, की कविताओंकी 
Wag छायावादीके अवसान-कालकी हैं-अतः इतका 
अतर कपूर की तरह था जो कभीका उड़ चुका है। 
पश्यतत में saat दृष्टि कुछ बुनियादी सवालोंपर गयी है ।' 
afia वैज्ञानिक और वस्तुपरक चितनका fata अभाव 
है। 'कहूनी-अतकहनी' की टिप्पणियाँ उनके व्यक्तित्वकी 
ओर ate और परिवेशके प्रति जागरूकताकी सबूत हैं ।' 
a न और काल्पनिक आशावादका सहारा 
ca a | ae सा R मकान की 
र a नहीं हैं केवल 'सनसनाहट पेदाकर 
a त el धनंजय वर्माके अनुसार उनका सारा 

x T केलावादीका दर्जा देता है । ` 

31 पर लिखे गये अधिकांश लेख (अन्तिम लेख 


ववा 


; N विद्याथियोंको efe] रखकर लिख गये लगते 
| a at यह्‌ है कि सभी लेखोंमें “अन्धा gT 
न माना गया है z z 
मे || साते इनके नाटक? है । केवल डी० प्रेमपतिने गम्भी 


- के बारेमें कहनेकी कोशिश की है । 
चाहे इसे ' 

“ Mae नाटक' माने लेकिन वे नाटक जरूर 
काव्य का a लिए उन्होंने कहा कि “अंधा युग' के Aer 
का 'तारसे परीक्षण होना चाहिये । 
DRI seat युगः में आधुतिकताको ऐसे 
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देखा है जसे 'रस-सिद्धान्त' को सब कुछ .मातनेवाे स्कूल 
के आलोचक प्रत्येक कृतिमें रसको खोज लेते हें । काव्य- 
शास्त्रीय सांचेकी तरह मदानने भी आधुनिकताके बोधको 
परखनेवाला एक सांचा वना लिया है जिससे क्रिसीभी कृतिके 
अंदर 'रस' की तरह ही 'भाधुनिक्रताके बोध” को खोजा जा 
सकता है । 

कृष्णदत्त पालोवालके अनुसार 'अन्धा युग” को 'अनेक 
समीक्षकोंने हड़बड़ाहटमें अनास्थावादी सिद्ध करना चाहा 
है। कुछेक समीक्षक उन्हें गहराईसे थाहकर आस्थावादी 
भी सिद्ध कर चुके हैं। यहांपर मैं उन अनास्था-आस्था- 
वादियोंको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि दोनोंमें हो मुझ 
अतिवाद दिखायी देता है। | 

“मूल्यांकन” शौर्षकके अन्तर्गत तीन लेख हैं जिनमें 'अन्धा 
युग और 'कनुप्रिया' की ही विस्तारसे आलोचना की गयी 
है। क्या ये लेख “अभिव्यक्ति” शोषंकमें नहीं आ सकते 
थे ? यहां सम्पादक कुछ चूक गये नजर आते हैं। भारतीके 
“अन्धा an’ की रंग-संभावनाओं और एकांकियोंके बारेमें 
कुछ नहीं कहा गया | इनपर भी एक-दो लेख होते तो 
अच्छा था । प्रूफ़ की अशुद्धियां बहुत खटकती है । 

अगर सम्पादक कुछ लेखोंको सावघानीसे चुनता ` (या 
समझोता न करता) तो पुस्तकका महत्त्व और भी बढ़ 
जाता | 


--महेश आनन्द 


समोक्षाके नये AAA 


लेखक : डॉ. प्रतापसिह चौहान; प्रकाशक : साहित्य 

भारती, कानपुर-१२। पृष्ठ : २६६; मुल्य : २०.०० 

रु. ॥ 

ग्रंथमें बीस तिबन्ध संकलित हैं, जो हिन्दी-समीक्षाके 
जाने-अनजाने वृत्तोंपर प्रकाश निक्षेप करते हैं । यह 
साहित्यानुशीलनका सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत हिन्दीकी 
जीवन्त कृतियोंको व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुत करनेवाला 
मौलिक-चिन्तनपरक ग्रंथ है । 

“प्रस्तावना” में समीक्षकने प्रत्यग्र काव्यप्रवृत्तियों एवं 
गद्य विधाओके रूप-विकासका सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है । 
नयी कविता”, 'प्रयोगवाद', प्रयोगशील', 'प्रपद्यवाद' या 
'नकेनवाद' अपनी घोषणाओमें पृथक्‌-पृथक्‌ होकर भी मूलतः 
अन्तर नहीं रखते, इस मतका प्रतिपादन करते हुए डॉ. 
चौहान इसे 'बोतलका लेबुल बदळनेसे अधिक गौरव नहीं 
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प्रकर--माचे' ७५-११ 


L । नयी कविता? को वे “भ्रामक संज्ञा' मानते हैं। इसके 
अतिरिक्त हिन्दी-समीक्षक्र आपाततः हर साहित्य-विधा के 
लिए एक दिशा-प्रमुख साहित्यक्रारकी अवधारणा करते रहे 
हुं । जैसे 'नथी कविता? को अज्ञेयसे सम्बद्ध मान लिया गया 
है। समीक्षाका यह अत्यन्त गलित इष्टिकोण है । डॉ. 
चौहानने लिखा है-- हम आजके साहित्यमें कहानी, उपन्यास 
और कविताको किसी एक व्यक्तिसे सम्बद्धकरके अन्योंको 
उसके द्वारा प्रवतित धाराका अनुयायी नहीं कह सकते ।” 
इसीलिए उन्होंने प्रमुख साहित्यकारोंको रचनागत विशेष- 
_ताओंक्रा आकलन 'प्रस्तावना' में साररूपमें किया है। इस 
अर्थम “प्रस्तावना' अत्यन्त नवीन है । नये साहित्यकी समीक्षा 
हेतु लिखे वृयापुष्ट पोथे इन अट्ठाइस पृष्ठोंकी सामग्रीके 
सामने थोथे प्रतीत होते हैं । 

gam कुछ निबन्ध शोधकी नवीन दिशा एवं सरणिका 
परिज्ञान कराते हैं। जैसे “स्वर्गीय नवीनजीका अन्तिम 
काव्यसंग्रह--'हम विषपायी जनमके' शीर्षक निबंध यदि 
एक ओर श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के व्यक्तित्वका रूपा- 
कार खड़ा करता है, तो दूसरी ओर उनके काव्यका सहज 
भाव-बोघ प्रस्तुत करता है। मृत्युको 'चिरजीवनकी चेरी' 
कहनेवाले नवीनजीकी ऊर्जस्विता इस निबंधमें सम्यकतया 
व्यक्त हुई है । श्री हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' की कृतियों 
का आकलन करके एक निवंधमें डॉ. चौहानने उनकी काव्य- 
-प्रबृत्तिपर प्रकाश डाला है । श्री हृदयेश, समीक्षकके विचार 
से, द्विवेदीयुगीन प्रवृत्तिसे प्रभावित थे किन्तु 'कोरी इति- 
वृत्तात्मकता' उतके काव्यका स्पन्दत नहीं बन सकी । वे 
“नये-नये भावोंकी उपज” प्रकृति निरीक्षण’, 'जोश-सादगो' 
और “असलियत” को कविताके आवश्यक अंगके रूपमें 
स्वीकार करते हैं । कविको मुख्य कृतियाँ 'कसक', 'करुणा', 
'्रेम-संदेश', 'मधुरिमा', 'सुषमा' आदि हैं जो सन्‌ ४२ तक 
प्रकाशित हो चुकी थीं। हृदयेशनीकी काव्य-संपदा एक 
शोध-ग्रंथकी अपेक्षा रखती है । डॉ. चोहानने इसका संकेत 
भी किया है । 

डॉ. चौहानने कवि शिवमंगल fag ‘qua’ के व्य- 
faa एवं कतृत्वका मर्मस्पर्शी परिचय उनके ‘faen 
हिमालय” शीर्षक काव्य-संग्रहकी समीक्षावाले एक तिबन्धमें 
दिया है। समीक्षकको सुमनजीके व्यक्तिगत सम्पकेमें 
आनेका अवसर प्राप्त हुआ है । “सुमनको जन्मजात कविको 
भावुकता और मस्ती मिली है”, डॉ. चौहानकी यह अनुभूति 
कदाचित्‌ सुमतजीकी कविता पढ़नेवाले सभी सहूदयोंकी 
अनुभूति हैँ । भावनाका उच्छलित वेग, अपरिमित ऊर्जा 
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और कर्मठताका प्रसार देखना हो तो सुमनजीकी इन तो 
पंक्तियोमें देखे 

“मैं बहू कबतक अपनी कलम संभाले, 

मुझको इस युगका नमक अदा करना है।” - 

समीक्षा aad जिनकी चर्चा अभीतक नहीं हुई 
ऐसे प्रो. शालिग्राम मिश्र, श्री कु जबिहारी वाजपेयी तथा 
श्री उपेन्द्रकी कृतियोंकी समीक्षा प्रस्तुत करके डॉ. चौहान 
ने विशिष्ट शैलीके कवियोंको प्रोत्साहन दिया है। प्रो, 
शालिग्राम मिश्रकी नवप्रकाशित कृति 'स्वरसंधान' एक 
स्वतन्त्र निबन्धमें छायावादी काव्यमूल्योंके आधारपर संगी. 
क्षित हुई है। इसमें निहित कलात्मक सौंदयं-भाषना 
समीक्षककी eeN अत्यन्त इलाघ्य हे, अतः उसने लिखा 
है---हिन्दी जगत्‌ इसका सम्यक्‌ अभिनन्दन करेगा |! श्री 
कु जबिहारी वाजपेयी कानपुरके नवोदित कवि थे । असमग 
ही उनके निधनसे काव्यप्रगतिको एक धक्का लगा। 
उनकी स्मृतिमें एक ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है। डाँ. 
चोहानने श्री वाजपेयीकी 'तस्वीर तुम्हारी हूँ, 'जिन्दगी 
गाने लगी” आदि कृतियोंके अधारपर उनका जीवन-दर्शन 
प्रस्तुत किया है, जिसकी परिणति दुःख और चेराशयों . 
दिखायी पड़ती है और जो अपनेमें कोई नवीनता नहीं 
रखता । हाँ उनकी प्रगीत शैलीमें लिखी रचनाएं उतके 
हृदय संवेदनोंको उत्कृष्ट एवं मामिक अभिव्यक्ति दे सकी 
हैं, इसमें संदेह नहीं। 'कवि उपेन्द्र और उनका काव्यः 
तिवन्धमें डॉ. चौहानने - उपेस्द्रजीकी दो कृतियों पटा 
साँवरी' तथा वंशी और वंदन? की समीक्षा की है। तर 
सांवरी” के फ्लैपपर श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदीने जो सम 
दी है--“उनके रूपमें हिन्दी-गीत काव्यको तये A 
की प्राप्ति हो रही है” उसे समीक्षकते 'अतिशयोित 
प्रशस्ति’ मानकर असंगत सावित किया है और लिखा है” 
*बच्चनजीके संदर्भमें (उपेन्द्रको) रखकर देखनेकी ष्टा 
बच्चनजीको उभारकर उपेन्द्रजीको छोटा कर दिया है। 
डॉ. चौहान बच्चनको 'अस्तंगत गीतकार' भौर उपद्र 
“उदीयमान गीतकार! मानते हैं । बच्चतमें बौद्धिक” 1 
और मसीही अन्दाज जमकर आ रहे हैं. जबर्कि oY 
भावनाका पृथुल विस्तार लक्षित होता है, aaa © 
चौहानकी मान्ययाए' ध्यान खींचनेवाली हैं । at 

इत सभी कवियोंकी समीक्षामें डॉ. se" र | 
विवेक और ईमानदारीसे काम लिया है । बहुधा | 
काव्यमर्मका उद्घाटन करनेकी चेष्टा की है, ७६, दी || ९ 
आदि बाह्य उपकरणोंकी परिगणनाके सतही को | 
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_ प्रकर-मार्च' ७५-१२ 


P yar faai eo त्रिपाठी ) 
al ae नमू ल्याँकन (पन्त) आधुनिक हिन्दी कविता 
fe ae (si. जगदीशनारायण त्रिपाठी) “साहित्य 
pra! 
ae 
इस ग्रत्थमें समीक्षकके दो निवन्ध आचार्य नन्ददुलारे 
वराजपेयीसे सम्बद्ध हैँ आचार्ये _नन्ददुलारे वाजपेयीका 
akkaa व्यवितत््व' तथा आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयीकी 
ीक्षा-पद्धतिमें विचारणाका क्रमिक विकास? । पहले तिबन्ध 
भे डॉ. चौहानने आचार्यं बाजपेयीके भोतिक स्वरूप एवं 
ada गुणोंपर प्रकाश डाला है। उन्हें हिन्दीके qa- 
| ग्रामयिक प्रसिद्ध आचार्योमें सर्वोच्च स्थान दिया है । उनके 
बतुसार--'डां, हजारीप्रसाद द्विवेदीके समान पाण्डित्यका 
अतिरेक भी उनमें नहीं है और न डॉ. aH समान मनकी 
शत्यक्रियाका प्रयास ही कहीं इष्टिगोचर होता है ।' यद्यपि 
अपने-अपने क्षेत्रमें डाँ. द्विवेदी तथा डॉ. नगेन्द्रको समीक्षा 
weal विशेष देन है किन्तु विशुद्ध साहित्य-भुमिपर स्थित 
पदि कोई सच्चा आलोचक दिखायी देता है तो वह आचाय 
वाजपेयीके अतिरिक्त अन्य नहीं है ।” हाँ इतना अवश्य है 
कि उस ‘afer भूमि' की सीमापर यहाँ विचार नहीं 
हुमा है। 
भारतीय काब्यशास्त्रमें रस' निबन्ध समीक्षककी 
शास्त्रीय पेठ सूचित करता है । इसके स्वरूप, परम्परा और 
इतिहासको स्पष्ट करते हुए डॉ. चोहानने प्राचीन साहित्य 
उत रस॒ विषयक' प्रतीकभी प्रस्तुत किये हैं । 'जप- 


; | ऐस सिन्दुर 

ह न. 
oe डा. रसानाथ त्रिपाठी ; प्रकाशक : राजपाल 
न, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ | सूल्य : ७.०० रु. । 


इस द्‌ 3 a 

THY श्रेष्ठ उपन्यासोमें 'शंख सिन्दूर' की गणना 
९। इस कृतिमें, अबाध एवं सतत मातस 
हणे श्रवोधन भ्रचुर मात्रामें वतमान है। इस 


श्री तरेशचन्द्र चतुर्वेदी) आदिकी समीक्षा डॉ. 
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qan में कुष्णकी रसछूपताका विशद वर्णन है । उस स्रोत 
से उन्होंने रससंदर्भमें सांस्कृतिक शोध प्रस्तुत किया है । 
रसकी चर्चा करनेवाले आधुनिक बिद्वानोंमें डॉ. चौहानने 
आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ. नगेन्द्र तथा डॉ. गोपीनाथ 
कविराजको प्रधानता दी है। आचार्य वाजपेयी 'सोंदर्य 
संवेदन' को “रस” मानते हैं, डॉ. नगेन्द्र 'रस' को ऐन्द्रिय 
तथा बौद्धिक अनुभूति' के अन्तगंत रखना चाहते हैं और 
डॉ. कविराज सोंदर्यके आस्वादनको देशकालातीत मानकर 
उसे ही “रस' कहते हें । डॉ. चोहानने इन सभी विचारों 
का व्यामिष्टतारहित शैलीमें सुन्दर वर्णन किया है । यद्यपि 
यह निवन्ध रसचर्चाके संदर्भमें स्वतःपूर्ण है किन्तु यदि 
हिन्दीमें सर्वप्रथम रसकी चर्चा करनेवाले आचार्य रामचन्द्र 
graat विचारणा भी इसमें सम्मिलित कर दी जाती तो 
और अच्छा रहता । 


निष्कर्षं यह है कि 'समीक्षाके नये आयाम! ग्रन्थके सभी 
निबन्ध मौलिक चिन्तन और वस्तु-प्रतिपादनकी इष्टिसे 
अत्यन्त उच्चकोटिके हें । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयीने 
जिस सवंग्राही समीक्षा पद्धतिका प्रणयत किया था, उसका 
चरम विकास इस ग्रन्थमें उपलब्ध हुआ है। परिष्कृत एवं 
प्रांजल भाषा, स्पष्ट भावाभिव्यक्ति एवं विचारोंमें 
fasika इस समीक्षा ग्रन्थकी स्पृहणीय विशेषताएं हैं । 
आचार्यं वाजपेयीके पश्चात्‌ आधूनिक साहित्यकी ऐसी 
प्रकृत समीक्षा अन्यत्र दुर्लभ है। इस ष्टिसे यह ग्रन्थ 
अप्रतिम है और इससे हिन्दी समौक्षा-जगत्में मौलिक 
चिन्तन प्रस्तुत करनेवाले गुटनिरपेक्ष समीक्षकोंमें डॉ. 
प्रतापसिह चौहानका विशिष्ट स्थान बना है। 


डॉ. आनन्दमंगल वाजपेयी 


उपन्यास 


दशकके अधिकाँश उपन्यास मृत्यु-भयसे पीडित, योन-लिप्सा 
से चिर अतृप्त, अनेक कुण्ठाओंसे आक्रान्त और अजनबीपन 
के भावसे ग्रसित व्यक्ति मतके अन्तश्चेतनामें गुम्फित पडे 
अस्पष्ट भावोंकी सफल और असफल अभिव्यक्तितक सीमित 
हैं। यह कृति, निश्चितरूपेण इस कथनका अपवाद है। 
शंख सित्दूर' एक जीवन कथाके माध्यमसे पाठककी इष्टि 
का उन्मेष करता है। यह कृति सरल, सरस और सांकेतिक 
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शेलीमें aigan सुन्दर और ` अधुन्दरको अंकित 
करते हुए मानवीय आदर्शोके फ कपर पड़ गये दानवताके 
काले दागोंका प्रक्षालन करती है । विशेषता यह है किये 
आदश अनारोपित, स्वाभाविक और वस्तु-योजनाके सहज 
परिणाम है। 'चद्धा' और 'जथचन्द्र' की पावन प्रेम कहानी 
एक ओर तो प्रेमक्रे महान्‌ आदर्शकी स्थापना करती है, 
दूसरी ओर वासना और यौन-लिप्साके आधारपर हुए 
विवाहके भयंकर दृष्परिणामोंको प्रस्तुत । 'चन्द्रा' आदशं 
प्रेमका प्रतीक है, 'आशमाती' पाशविक वासनाका; चन्द्रा 
'जयचन्द्र' के प्रेमके लिए सवेस्व त्याग देती हैं और 'आश- 
मानी' उसको पति रूपमें ग्रहण करके भी परकीयावत्‌ भाच- 
रण करती है। नारीत्व saw लिए आस्थाका विषय नहीं 
भाग ओर लिप्साका मंग है। gaat परिणाम यह होता 
है-'आशमाची कली-सी खिलती गयी और जयचन्द्र गुलाब 
सा मुरझा TAT । ये शब्द, साँकेतिक शेलीमें अनमेल विवाह 
के दुष्प्रभावकी ओर इगित करते हैं। 'आशमानी-अळ्दुल्ला' 
प्रसंग पाठकके मनमें उमंग नहीं, alae प्रति विरागका 
संचार करता है । यही रचनाकारकी सफलताका प्रतीक है । 
केनाराम-प्रसंग पारिवारिक प्रेम और वात्सल्यके 
अभावमें निष्ठुर तथा दुर्दान्त पशु बनते हुए बालकोंकी कथा 
प्रस्तुत करता है; दूसरी ओर प्रेम, संगीत और सहानुभूतिके 
सहनु प्रभावको अंकित करता है | वंशीदास द्वारा गाया 
'मनसा-भासान' का लोकगीत 'केनाराम' की नृशंसता, 
के रहदयता और लूटपाटकी मनोवृत्तिको सहृदयता, सरलता 
और सेवाभ;बनामें परिवर्तित कर देता है । केनारामकी 
लूटपाटका उद्देश्य रचनाकारकी इष्टिका प्रतीक है---“पापी 
we बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे तो खुराफाते करेंगे 
zalog धन छीन लेता हूँ |” वह छीने हुए धनका उपयोग 
भोगमें नहीं करता, मिट्टीमें गाढ़ देता है, ताकि धरती 
शाताका धन धरती माताके पास रहे। लेखकका उद्देश्य 
है, संपत्ति-संग्रह द्वारा शोषण और अनाचारकी प्रवृत्तिपर 
प्रहार करता | वंशीदासके शब्द हे-- यि चमकती हुई सोने 
की मुहरे खुन और आंमूसे सनी हे । इन्हें छूना तो दर, मैं 
तो देख भी नहीं सकता” और केनाराम स्वर्णमुद्राओसे. भरे 
तीन घड़े TAN फेक देता है । 
अब्दुल्ला और बाउलमियां प्रसंग साम्प्रदा रिक वैमन्यस्थ 
तथा मानवीय सामरस्यकी भावना प्रस्तुत करता हे । प्रथम 
साम्प्रदायिक्रताके बीज वोता है, निरीह 
के घाट उतारता है, सुन्दर स्त्री हडप जानेके उद्देश्यतते 
बेन कंवतं' जैसे साधे व्यक्तिको, दण्ड त भर anak कारण, 


प्रकर-मार्च' ७५--१४ 


ats DRS 
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जनताको तलवार 
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कब्रमें जीवित गढ़वाता है, 'आशमानी? को भोगनेकी À 
से उसे अपने हिन्दू पति जयचन्द्रसे विमुख कर श “af 
गावोंमें आग लगवा देता है और 'नजर-मारिया' क o 
लनेके माध्यमसे अमानवीय अत्याचार करता है। के | 
कार्य, बंगलादेशकी धरतीपर पाकिस्तानी फोजोंकी wd 
के प्रतीक हैं; दूसरा समन्वयमूलक संस्कृतिका प्रमाण ह 
हिन्दू तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकताको बुरा मानता है, द 
अब्दुल्ला और काजी-मुल्छासे नफरत है, उसको स्री 
यिकताकी शिकार हुई मानवतासे लगाव हे । वह, गाद 
धरतीपर अरव संस्कृतिकी नहीं, बाँग्ला संस्कृतिका हिमायती 
है । वह अपने भतीजे,'अब्दुल्ल!' को, उसकी साम्प्र दायिकता 
पर फटका है । उसका सिद्धान्त--'पीर निर 
सलाम, a ee मियां ee 

: x इसप्रकार 
मानदी आदर्शोकी साकार मूर्ति बन जाता है और अब्दृत्ता 
हैवानियतको | उसके संकेतोंपर गाँव जला दिये जाते हैं, | 
पुरुषोंपर आक्रमण होता है। युवकोंको पेड़ोंसे बाँध दिया 
जाता है। उनका अंग-भंग कर दिया जाता है । महिलाओं 
के साथ बलात्कार होता हे और “बाउलमियां' जव इन 
पीड़ितोंके आंसू पोंछनेके लिए जाते हैं तो अब्दुल्लाके संकेत 
पर मोतके घाट पहुंचा दिये जाते हैं। इसप्रकार, समल- 
यात्मक संस्कृतिके सुजन एवं संहारका आख्यान प्रस्तुत 
करता हे, 'अब्दुल्ला-बाउल मियां? प्रसंग । एक मात्र दागः 
वीय प्रवृत्तियोंका प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा देव 
भावनाक्रा । दोनोंके कन्ट्रास्टसे, मानवताके उजले बौर 
काले, दोनों पक्षोंका उद्घाटन हुआ है। यही इस कृतिकी 
विशेषता है । पाठक ग्राकपित होता है, ‘arse मियां' की | 
ओर, अब्दुल्ला! को मिलती है केवळ नफरत | पाठी 
यह नफरत व्यत्तिके प्रति नहीं, वरन्‌ व्यक्तिसें निहित पशुतामै 
प्रति है। इसप्रकार यथार्थकी विभीषिका आदशकी रा" 
भूमिमें परिणत हो जाती है । 

रचनाका कथा-स्थळ बंगलादेश है । पात्र, लोका 
AR संगीत बंगलादेशका है; इस रचनाको बंगलादेशी 
आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है । आंचलिक स्रि 
अंकन भी सफलतापूर्वक हुआ है। बाउल भियां, वंशीदात 
भट्टाचार्य, Fear और जयचन्द्र आदि पात्रोंमें AHA 
तथा तत्वोंका सम्यक समाहार वर्तमान है | अतः यह net 
अधिक समीचीन होगा कि ag संस्कृतिमूलक बाँ 
उपन्यास है। इस रचनाके सास्कृतिक तत्त्व मानौ € 
उनका क्षेत्र केवळ बंगलादेश ही नहीं, समस्त विश्‍व 
उसका मानव है । 


आदशोकी प्रतिष्ठा लोक-तत्त्वोके समावेश और 


ठानं विरि Prat विशे 
क नित्रणक्रे अतिरिक्त भी इस कृत्तिकी विशे- 
| ददात नारी-पीड़ाका आकलत । लोककथाओंके पात्रोंके 
: ।| पता a 'ालो' और “चन्द्रा' की पीड़ा नारी जातिकी 
eR ga 


gaa पीड़ा है । सहृदय पाठक afya हो उठता है, नारी 
हत aA । अ i ह 

तारी-पीड़ाके संदर्भमें, हिन्दू-संकीर्णता तथा अंधविश्वास 
पर संतुलित प्रहार, केनारामके सन्दर्भमें अहिसा तथा नृशं- 
ganz चोट, अब्दुल्लाकी कार्यवाहीके ae कट्टर 
gioa साम्प्रदायरिकताको भत्संना, दीवान, काजी, और 


यती | बअळुल्लाकी गतिविधियोंके माध्यमसे अमानवीय नृशंसतापर 
कता | aa और समत्वयमूलक संस्कृतिके आख्यानके द्वारा 
तको | amaia गायन उपन्यासको एक विशेषता है; यही 


बिशेषता, इस कृतिको, युगकी श्रेष्ठ रचनाओं में प्रतिष्ठित 
करती है। यही इस कृतिका slater है। जयचन्द्र और 
चाद्रा, आशमानी और TIAA तथा मालो और वेनू Fag 
के आस्यान, प्रेम और संघर्ष, हर्ष और पीड़ा एबं ब्यथा 
भोर संतोषकी अनुभूतियोंसे पाठकको अभिभूत करते हैं तो 
उक्त लोकादर्श और लोक-संस्कृति पाठकके मस्तकको उन्नत 
करती है। हम आह्वादमूलक दुःखद अनुभूतिमें निमग्न भी 
हीते हँ, 148 मस्तक भी उठाते हैं कथारसके साथ लोक- 
आदशेका निर्वाह, इस लेखनीकी विशेषता है, जिसका प्रमाण 
प्रस्तुत रचना है। 


डॉ. नत्थनसिह 


धरती धन न अपना 


की, 
A लेखक : जगदीशचंद्र; प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन 
i | (at) लि., 5 फेज ATT; दिल्ली-६ । पृष्ठ : ३२६; 


डिमाई : ७२; मुल्यः १६.०० रु. | 


र रचनाकारके लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस 
भन्दगीका चित्रण रचना 


ए “cae में वह करना चाहता हे, वह उसकी 
| हई a हो। किन्तु वह उसकी समीपतामें रहकर 
Al TEAR गहराईसे देख सका हो--समझ सका हो। 


ITAL जिन्दगी 
Rta चित्रण 
ORE पाकर ए 

तो वही 
an 


का चित्रण भी जीवन्त हो सकता है । 
l जब किसी लेखकके जीवन्त अनुभवसे 
= क वृहत्तर समाजके अनुभवसे जुड़ जाता 
IA कथाका रूप पाकर किसी उपन्यासकी 


i केता = 
ae a "डु बन जाता है । ; 
९ | a O गे न अपना! ऐसाही एक उपन्यास है 
| एक उपन्यास हे । इसका 
क ita ही ए हैं ti 


केस्मकी जिन्दगी जीनेवाले आम आदमी 
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और gaat जिन्दगीके कोणके माध्यमसे एक बड़ 'कॅस्वास' 
पर जी जा रही जिन्दगी और उसके आसपासके सामाजिक 
जीवनरे अपता अटूट सम्बन्ध स्थापित करता है। 

रूढ़ियों, अन्ध-विश्वासों, आश्िक-संकटों, वर्ग-वर्ण- भेद, 
आदिसे घिरी और नाटकीय जीवन जीनेको मजबूर भारतीय 
गांवकी एक हरिजन बस्ती चमादड़ीमें रहनेवाले आम आदमी 
की व्यथा-गाथाको जिस कलात्मक तटस्थता एवं सक्षमतासे 
उपन्यासमें पेश किया गया है उससे एक वात एकदम साफ 
हो गयी है ।--राजनीतिक स्वार्थोकी पूतिकी आडमें हमारे 
गांवोंकी जो तस्वीर तथाकथित नेता अपने चुनाव भाषणों 
ओर अन्य अवसरोंपर दिये जानेवाले धु आधार वक्तव्योमें 
देते आये हैं, उसकी कलई लेखकने खोल कर रख दी है 
फिरतो एक ऐसे गांवकी सही-सच्ची तस्वीर उपन्यासमें 
उभरकर आयी है जो साधनहीन, भाग्यवादी, अशिक्षित, और 
आशिक अभावोंसे ग्रस्त चमार जातिके बहुसंख्यक लोगोंका 
गांव है जो मनुष्य होकर भी पशुओं जैसा जीवन बितानेको 
मजबूर हैं | 

उपन्यासमें चमादड़ी गांव और उसके आसपासके 
सामान्य जन-जीवनका अंतरंग चित्रण भारतीय गांवोंमें 
जीनेवाले कई हजार हरिजनोंका सही रूपमें प्रतिनिधित्व 
करता है | 

उपन्यासका 'केस्वास' इतना बड़ा है कि ग्रामीण जीवन 
का एकभी पक्ष लेखककी पेनी कला-इष्टिसे ओझल नहीं हो 
सका है। 

'धरती धन न अपना” उपन्यासका सही सौन्दर्य तो 
उसके विविध पात्रोंके चरित्र-चित्रणमें है। इन पात्रोंको--- 
जिनमें at पात्र और चरित्र-पात्र, स्थिर पात्र और गति- 
शील पात्र दोनों हैं, हम कभी और किसीभी समय आजभी 
भले ही किचित परिवर्तित रूपमें ही सही किसीभी भारतीय 
गांवमें बखूबी देख सकते हें । बदलते जीवन-बोध और नयी 
मान्यताओके आलोकमें उपच्यासकारने काली, ज्ञानो, बन्तो, 
ताई निहाली, और प्रसिन्नी जेसे पात्रोंका निर्माणकर अपनी | 
कलात्मक सक्षमताका परिचय अपने पाठकों.आलोचकोको | 
दे दिया है। अपनो सीमामें और कथाकी प्रासंगिकता एवं. 
विकासशीलतामें कतिपय पात्रोंका अपता कुछ-न-कुछ खाः 
Qe’ रहा हे जो उपन्यासमें चित्रित यथार्थ जीवनको गहरा 
देनेमें सहायक है। मंग, aq, जीतू, धड्डम चौधरी और 
चोधरी हरनामसिंह आदि कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्हें हम भाज 
भी गांवोंकी पगडंडियोंपर, मुडेरोपर, खेतोंके आसपास, 
चोपालोंपर, चोधरियों ओर जाटोंकी हवेलियोंकी बेठकोंके 
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इदे-गिदे और सीलनभरी तथा वदवूदार कच्चे घरोंवाली 
गली-मुहुल्लोंकी हरिजन बस्तीमें देख सकते हैं, मिल 
सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं | काली, AY, OF 
शाह, दोन, प्रीतो, डॉ. विशनदास, बावे .फत्त,, ज्ञातों और 
लालू पहलवान आदि पात्रोंका चरित्रांकन कुछ इसप्रकारसे 
हुआ है कि वे एकबारगी पाठकको बरवस अपनी सही 
स्थितियोंते परिचित करा देते हैँ। बावे फत्त, ओर लालू 
पहलवान ज्यादा सुगढ़ और सजीव पात्र बने ëi इन सभी 
पात्रोके चरित्रोद्‌्घाटन और शील-प्रकाशनमें लेखकको उसकी 
रचना-धमिताने बड़ी सहायता की है--इन सभीके माध्यम 
से भारतीय हरिजनों ओर उनकी वस्तीमें रहनेवाले अन्य 
जनोंकी जिन्दगीकी सही-सच्ची ओर साफ-सुथरी कटी-छंटी 
तस्वीर उपन्यासमें पेश हुई है और यह कम अच्छी वात 
नहीं । 
उपन्यासका 'सिर्निफिकेट-करेक्टर' तो काली ही है । 
वही उपन्यासका नायक है । ठीक उसके उल्टा AT है जो 
उपन्यासका खलनायक कहा जा सकता है 1 मंगूकी 
बहिन ज्ञानो उपन्यासकी नायिका ठहरती है जो समयके 
साथ चळनेवाली युवती-प्रेमिकाके रूपमें चित्रित है ज्ञानोके 
ahaa लेखकने आधुनिकताका समावेशकर उसके गतिशील 
ओर व्यक्ति-चरित्रको अतिरिक्त गरिमा प्रदान कर दी है। 
उपन्यासमें मंगूकी तमाम करतूतें ओर खुराफात और 
ज्ञानोके समस्त कार्य-कलाप एक प्रकारे कालीके जीवनको 
ही सम्पूर्णता प्रदान करनेमें अतिरिक्त रूपमें सहायक रहे 
हुँ । गांवमें बाढ़का प्रसंग और वाढ़के समय कालीका साह- 
सिक कार्य तथा हरदेव भौर कालीके बीच कुश्तीके अवसर 
— 1! हरदेवद्वारा कालीको दी जानेवाली सायास चोट आदिके 
दृश्य और प्रसंग सार्थक सन्दर्भ हैं जो उपन्यासमें पाठककी 
करुणा और सहानुभूति कालीको प्रदान करानेमें सहायक 
हे । इससे भी कालीका सही चरित्रोद्घाटन करनेमें लेखकने 
सफलता पायी है । 
नायकके लिहाजसे कालीका चरित्र दो रूपोंमें स्पष्ट 
दिखायी पड़ता है---हन्द्ययुक्त नायक ('ही रो-इन-कन्पिलक्ट') 
ओर संघर्षरत नायक ('हीरो-इन-स्ट्रगल*) के रूपमें । काली 
निश्‍चयही आजके भारतके नये व्यक्तिके रूपमें चित्रित है। 
शहरमें रहनेपर भी अपनी जमीनसे age रिश्ता बनाये 
रखनेका भार और पक्का मकान बनानेका उसका असफल 
स्वप्त--ये दो ऐसी स्थितियाँ हैं जो कालीको मोह-भंग और 
स्वप्न-भगवाले नये नायकका दर्जा दे देती हें । उसका स्व 
(‘den’), ag, दढ़-संकल्प और यथार्थवादी दृष्टिकोण ge 
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बरावर संघर्ष करते चले जाने ओर टूटते चले "o 
विवश करते हैं। ऐसीही स्थितिमें वह एकान्त मक | 
आंतरिक तनाव और मानसिक-यातनासे कुछ रे a i 
छुटकारा पानेके लिए ज्ञानोसे संभोग भी कर लेता >. || 
आजके विसंगतिपूर्ण जीवनको एक सही स्थिति है। काही 
निरन्तर geal चला जाता हे किन्तु वह टूटकर भी जैसे ; 
हृटता । उसे एकसाथ कई मोर्चोपर लड़ना पड़ा है 
अनवरत संघर्ष करते चले जानेपर भी वह मर ह 
सकता । 

(१)--हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं ।! 

(२)-- हम पत्थर नहीं हैं, हमभी इन्सान g | 

(३)--मैं बिना पेसोंके काम नहीं करूंगा । मैं किसी 

के पास गिरवी नहीं पड़ा हूँ जो वेगार कह” 
(पृ. संख्या २७२) 

कालीके ये शब्द उसके क्रांतिकारी और बिद्रोही | 
व्यक्तित्वको पहचाननेमें निश्चयही सहायक हैं । 

उपन्यासमें काली बराबर अन्याय, अत्याचार और 
दमनके विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करता रहता है- 
उसका अपना एक मिशन है--वर्ग-भेद और आथिक वेष 
को समाप्तकर सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीनेकी शुरुआत करना। 
उसके इस मिशनमें डॉ. विशनदास उसे सदा प्रेरणा देते रहे 
हें । ज्ञानोभी कालीके इस संकल्पको पूरा RUAN एक बच्छ 
और सच्चे सखा और प्रेमिकाके way विरोधी शक्तियोंरे 
अनवरत संघर्ष करती-करती अन्ततः अपनीही मां द्वार 
संखिया दिये जानेपर जीवन-लीला समाप्तकर देती है। 
यहींसे उपन्यासमें त्रासद तत्त्वका खलकर समावेश हुआ 
है। : 

उपन्यासकारने अन्ततः उपन्यासको एक त्रासदीही 
बनाकर छोड़ा हे । उपन्यासका अन्त एक तेज झटकेके साध 
होता है । उपन्यासकी कथाका अन्त ज्ञानोकी हत्या (गे 
गुप्त रहती है) और कालीके लापता होनेके साथही हैं 
जाता है | इसप्रकारका अन्त कुछ खटकता है | कथा-क्रमकी 
थोड़ा और विकास देकर कालीके संघर्षरत चरित्रको भौ 
भी दीप्ति एवं गरिमा यदि उपन्यासकारने दी होती 
उपन्यासका त्रासद अन्त होनेपर भी पाठकपर अच्छा प्रभाव 
पड़ता | बहरहाल, सिनेमाके अन्तकी भांति उपन्यासका aed 
चूंकि लेखकको ऐसेही करना था । सो हुआ | 

उपन्यासकारकी भाषा-शेळी और चित्रण कट 
निखरता सौन्दर्य उसके कतिपय उपमानों और सा” | 
विधानों में ढूंढा जा सकता है : यथा-- 


की | 


में मी b र 
श्चिममें काले AX लालरगर्क बड़बड़ 


डे बना दिये थे । (पृ. संख्या २१७) 
अपना' उपन्यास निश्चय ही छता है 


gad qa प 
पहाड़ हाथी ate al 

वणी घन ने San 
और कलात्मकतासे परि है । 


-हेमचन्द जन 


काली nii | 
agr: कमलेश्वर; प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, 
कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-६। पृष्ठ : १६८; को. ९४; 
मूल्य * ८.०० रू, ॥ 

कभी-कभी स्थितियां इतनी धुधली हो जाती हैं कि 
तही स्थितियोंकी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता 
है। हम वास्तविकताके आस-पास चक्कर तो लगाते रहते 
हैँ पर वास्तविकताकी सही स्थिति या स्थितिकी वास्तविकता 
को पकड़ नहीं पाते । कमले श्वरकी कृति इस धु धको फाड 
कर निकलती प्रतीत होती है और इसलिए अनायास ध्यान 
dia लेती है । हम अपनी बात कथानकसे शुरू करते हैं । 
कृथातकके केन्द्रीय पात्र जग्गी बाबू हैं, मालतीजी भी या यों 
कहें कि कथानककी केन्द्रीय पात्र माळतीजी हैं, जग्गी बाबर 
भी | कभी-कभी लगने लगता है कि केन्द्रीय पात्र राजनीति 
है, मगर राजनीति कोई पात्र थोड़े ही हैं, हम कह सकते हैं कि 
काली आंधी” का केन्द्रीय पात्र आम आदमी है मगर उस 
आम भादमीका नाम तो होना चाहिये। बात फिर जग्गी 
बाबू और मालतीजीपर भा टिकती है। ये फ़ेसला कर पाना 
बड़ा मुश्किल है कि कथानक जग्गी बाबू केन्द्रित है या 
माछतीजी केन्द्रित । पिछले उपन्यास 'डाक बंगला” (सरहदों 
कै बीच) में कमलेश्‍वरका कथानक नारी प्रधान था--इरा 
भरधान-इसकी मर्त-अमूते तकलीफोंका जीवंत दस्तावेज, 
छ विवश युवतीकी कहानी, किन्तु काली आँधी' नारी 
धान नहीं हैं । कह सकते हैं कि यह पुरुष प्रधान है क्योंकि 
ae बाबूकी मूर्त-अमूर्त तकलीफोंको उजागर किया 
ae - उपन्यासे मालतीजीकी विवश परछाइयाँ 
गोश सो — नहीं आती क्या ? एक क्षणको आप 

| दान है जायेंगे और फिर कहेंगे कि कथानक 

हिन जा त विघटनको कहानी | तब 

राजनीतिक 1 है कि इसमें दाम्पत्य जीवनसे अधिक 


पार-तार fag यारा ओर छल-कपट तथा 
el Sg T बखर द्ये गये हैँ डे में 
| थोड़ा सोचना है। हैं और यहींपर हमें रुक 
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अपने इष्टिकोणकी अधिक व्यापक बनाकर साहित्यके 
वदले हुए तेवरको समझना है । आजका साहित्य खासकर 
कथा-साहित्य नायक या नायिका प्रधान न होकर जीवन- 
प्रधान हो गया है। जीवन, जो स्थितियोंके बीच चल रहा 
है और 'काली आंधी” का कथानक इन्हीं तमाम स्थितियोंके 
वीच चल रहे जीवनको कहानी है। इसलिए यह सवाल 
उठाना ही निरथेक है कि 'काली आंधी” नायक प्रधान है 
या नायिका प्रधान । यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहुंगा कि 
“काली आंधी को राजनीतिक उपन्यास न कहा जाये। 
राजनीतिकसे अधिक यह सामाजिक उपन्यास है और सामा- 
जिक उपन्याससे अधिक मनोवज्ञानिक, क्‍योंकि जग्गी बाबू 
और मालतीजीका मानसिक संघष इसे मनो वेज्ञानिक उपन्यास 
सिद्ध कर देगा । आज इसतरहके वर्गीकरणका न कोई 
औचित्य रह्‌ गया है ओर म आवश्यकता | यह प्रश्‍नभी कुछ 
लोग उठा सकते हैं कि इस उपन्यासमें आम आदमी कहाँ 
है'"'जग्गी बाबू होटल गोल्डन-सनके मेनेजर हैं ओर मालती 
जी aga बड़ी लीडर । ऐसे. प्रश्‍नकर्ताओंसे प्रतिप्रश्न कर 
दूंगा कि कया जग्गी बाबूके भीतर आम आदमी नहीं है तथा 
मालतीजीके भी ? है, हर छोटे बड़े व्यक्तिमें आम आदमी हैं 
आदमी कितनीही ऊ ची जगह बयों न पहुंच जाये वह आम 
आदमीसे अलग नहीं हो सकता, नहीं होता | कार-बंगले हो 
जानेसे कोईभी व्यक्ति खास आदमी नहीं हो जाता । वह 
कितनाभी समृद्ध क्यों न हो जाये, रहता आदमी ही है और 
हर आदमी आम आदमीको परिधिमें आ जाता है जब उसको 
स्थितियाँ आम आदमीकी स्थितियोंके समान्तर हो जाती हैं। 
हाँ, उनकी समृद्धि हमारी आँखोंके सामने एक चादर जरूर 
तान देती है और कमलेश्वरने इसी चादरको फाड़कर जग्गी 
बाबू ओर मालतीजीके रोते हुए आम आदमीको कागजके 
फलकपर अक्स कर दिया है। उतार दी है उनकी fa- 
तियां, विसंगतियाँ, लाचारी और विशेषताएँ तथा राजनीति 
की शीत लहरमें सुन्न पड़ गये रिश्तोके ढाचोंकी बदरंग 
तस्वीरें । प्रायः देखा गया है कि लोग रचनाओंमें आम 
आदमीको प्रयुक्त तो करते हैं किन्तु उसके सवालोंसे टकराते 
नही, कतरा जाते हैं। ऐसे लोग अपने साहित्यमें आम 
आदमीके प्रयोक्ता तो होते हैं मगर प्रवक्ता नहीं । 'काली 
आंधी? में कमलेश्वर आम आदमीके प्रवक्ता बन गये है । 
आधुनिकताके चक्करमें न जाने क्या-क्या लिखा जा रहा हे 
मगर आधुनिकतासे मेरा मतलब सिफं ऐतिहासिक चेतनासे 
लेखकका जुड़ावभर है ओर इस मानेमें कमलेश्वर ऐति- 
हासिक-चेतनासे बराबर सम्बद्ध है। 'काली आंधो' में इसी 
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` आधुनिकताके तहत जग्गी बाबू और मालतीजीको मनःस्थिति 
यातना, क्षोभ और विषादकों, उनकी आकाँक्षाओ और 
तात्कालिक चिन्ताओंको छेखकने अपनी तुलिकाका आधार 
बनाया है । वे दोनों कलकी यादोंमें डूबे हुए वतमान त्रासद 
स्थितिमें फंसे अपने कलकी चिन्तासे आक्रान्त कोई निर्णय 
लेता चाहते हैं। परिस्थिति तथा स्थितियाँ उनकी atai- 
क्षाओंको पूरा नहीं होने देतीं । वे छटपटाते रह जाते हैं मन- 
चाहे निर्णयके इन्तजारमें । निर्णय होता है मगर मनचाहा 
नही । अनचाहे निर्णय पथपर चलनेके लिए भाभिशप्त हैं वे 
दोनों--जग्गी बाबू और मालतीजी । 
पूरे उपन्य्रासमें कहींभी हमें दंभपीड़ित दार्शनिकताके 
दर्शन नहीं होते और न ही बाँझ बौद्धिकताके । दंभपीड़ित 
दार्षनिकता और बाँझ वौद्धिकतासे साफ बच गया है काली 
आँधी? जो अपने पिछले पाठकोंकी वापसीका स्पष्ट संकेत 
है। सम्पूर्ण उपन्यासमें लेखक अपने परिवेशके प्रति ईमानदार 
रहा है और इसीलिए यह कृति इतनी जीवंत बन सको | 
गुरुसरनक्रे रूपमें लेखकने अपने परिवेशके एक-एक पलको 
जिया है | वह मालतीजी भर जग्गी वाबूको त्रासदीका मूक 
साक्षी नहीं बना बल्कि सहभोवता और सहयात्रीके रूपमें 
उनके अनुभवोंतक पहुँचा और उनके अर्थको भी समज्ञा । 
“काली आंधी' में जग्गी बाबू अपनी पत्नी मालतीकी 
वजहसे अपनी जिन्दगीको एक जगह टिका लेते हूँ । मालती 
जी एक धमाके साथ राजनीतिमें आती हैं और तूफानकी 
तरह आगे वढ़ती जाती हें । पति-पत्नीके इस अलगावमें 
उनकी बेबी लिली भी उन लोगोंसे भलग एक पब्लिक स्कूल 
में भेज दी जाती है। कई वर्षों बाद मालतीजीको भोपाल 
से टिकट मिला (संयोग), यहींपर होटल गोल्डन-सनमें जग्गी 
बाबू मेनेजर हैं। कुछ कठिनाइयोंके कारण मालतीजीका 
चुनाव कार्यालय होटल गोल्डन-सनमें बना, (दूसरा सथोग), 
जहां एक तरफ चुदावकी सरगर्मी थी वहीं जग्गी बाबु और 
माळतीजीके बीच एक मोन सम्भाषण भी चल रहा था जिसे 
` वे दोनों ही समझ रहे थे । चुनाव-प्रचारके तुषुल नाद सब 
कुछ उभरकर भी दब-सा जाता । चुनावमें एक पर्चेके कारण 
जग्गी agm भी मालतीजीको एक मीटिंगमे ले जाना पड़ा । 
और इससे लगा कि पति-पत्नीके ge रिश्ते अब जुड़ जायेंगे । 
तभी मालती जीसे एक गलती हो गयी ओर एकही स्टेशनसे 
seus उन्हें एक दुसरेसे विपरीत दिशामें लेकर चली 
गयी । 


इस उपन्यासमें यह प्रश्‍न भी उठ सकता है कि लेखकने 


संयोगोंका सहारा लिया है मगर वे संयोग सायास नहीं 
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लगते । 'ऐसाभी नहीं लगता कि स 
अपनी कोई परेशानी हल की है। 

उपन्यासकी भाषा किसीभी प्रकारके ag A 
सर्वथा मुक्त आम आदमीकी आम भाषासे कतई fre | 
है। हाँ, कई गोण पात्र और प्रसंग ऐसे जरूर आ a " 
जो सायास लगते हैं । भौर लगता है कि ऐप्ते पात्र = 
हम फिल्मोंमें देख चुके हैं। हो सकता हे कि उपस्थास हि : 
समय लेखकके दिमागमें 'काली आँधी' के फि 
सम्भावनाओंकी पृष्टभूमि रही हो, मगर ये गौण पात्र ah 
प्रसंग आम जीवनमें भी अवसर दिख जाते हैं इसलिए 
सायास होकर भी मुख्य कथा-धारापर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं डालते । 

इस उपन्यासमें जग्गी बाबू द्वारा लिये गये निर्णय जिती 
जग्गी बाबूके हैं उतनेही हर आम आदमीके भी, जो ee 
राजनी तिसे किसीभी प्रकारका समझौता करनेको तैयार नहीं। 
जग्गी बाबू आजके आम आदमीकी तरह सर्वथा उपेक्षित 
और तन्हा नजर आते हैं, अपने आपसे हूटे हुए किसीभी अच्छे 
भविष्यको कामनासे परे, वीतराग सन्यासीसे । मालतीजी 
तो राजनीतिसे इतर कुछ हैं ही नहीं । आम आ।दमीके प्रतीक 
जग्गी बाबू और राजनीतिकी प्रतीक मालतीजीके ae 
चल रही मानसिक रस्साकशी आजके आम आदमी और 
राजनीतिकी रस्साकशीका प्रतीक भी बन गयी है। इसी 
रस्साकशीका जीवंत दस्तावेज है--काली आंधी । 


So 


-अमरतापं 


लालबाई 


लेखक : रमापाद चौधरी; प्रकाशक : इन्द्रप्रस्थ प्रका 
शन, के. ७१, कृष्णनगर, दिल्‍्ली-११००५१। पृष्ठ ' 
१९२; क्रा. ७४; मुल्य : १२.०० रु. । 


'लालबाई? एक ऐतिहासिक रोमांसपर आधारित ॐ | 
न्यास है। इस कृतिके कुछ पात्र और अल्प वातावरण 
हासिक है, शेष पात्र ओर कथा विशुद्ध काल्पनिक है । और | 
जेबकालीन भारत राजनीतिक अस्त-व्यंस्तता, छोटे दा 
तथा नवाबोंकी पारस्परिक ईर्ष्या, शत्रुता और संघर्ष, je 
राजा तथा जनतापर अत्याचार तथा विद्रोह, तवार n | 
हिन्दृ-सामंतोंकी बेटियोंकी याचना या छीत लेनेकी E 
नियोंका काळ है । इस कृतिमें, बंगालके इतिहासकी i 
करनेका प्रयास किया गया है । 


— rT vay wv 


— +S gs 


— gy KY 


दुर्जनसिंह युवराज रघुनाथ औरंग- 
gap BT हैं। उड़ीसाका नवाब रहीमखाँ उसका 

ae बर्धमातके राजा कृष्णरामका मित्र है। राज- 
na an शोभासिह रहीमखाँका मित्र और विद्रोही 
गळू शासनको चुनौती देता है। औरंगजेब इस 
pien कुचलतेके लिए अजीमुखानको जा है! वर्धमान 
at राजा तवा युवराज अजी घुखानको sa देते हैं । वे, 
शोभाविह विद्रोहका पुतळा जलाना चाहते हैं, किन्तु उनकी 
बेटी सत्यवती पुतला जलाने नहीं देती वह उसकी वीर 
रि, उप्ते शौर्यं और राष्ट्रीयताकी उपासिका है । वर्धमान 
पर शोभासिहका आक्रमण होता है । राजाकी मृत्यु 
होती है और युवराज छिपकर निकल जाते हें । विजयी 
atm हिन्दू-धर्म तामपर जनताको Get हैँ । सत्यवती 
वर्दी बनती है । शोभािहके वीरदर्पकी उपासिका सत्यवती, 
aint कामुक शोभासिहके आक्रमणको रोकनेके लिए 
उपके पेटमें खंजर घुसेड़ देती हे । इसतरह सत्यवती नारी- 
धर्म और आइर्शका प्रतीक बन जाती है । वह प्रेम ओर 
anin उपासिका है, वासना और यौन-लिप्साकी नहीं । 
बंगालका नवाब इब्राहिमर्खां शोभासिहकी पुत्री 'चन्द्र- 
प्रभा को, हरममें भेजनेका आदेश उसके पिताको देता है । 
TAIA इस प्रस्तावको अस्वीकारकर देती हे । वह विष्णु- 
पुरके युवराज 'रघुनाथ' को प्रेम-विवाहका निमंत्रण देकर 
गारौरक्षाका आह्वान देती है । पुरीकी यात्रासे लौटते समय, 
RNA आक्रमणमें, चन्द्रप्रभा' को दस्युओंके हाथ 
की होतेसे बचाया था, रघुनाथने। रघुताथकी इष्ठे 


वारक 
है। वरह 3 


OM पालन करना, वह मनुष्यका धर्म मानता है । 
20 शाही सेनाओं द्वारा चितोवा वर्दाके किलेको घेरे रहने 
Mee हे चन्द्रप्रभा' के प्रेमकी रक्षा करता है । 

“मिलन होता 2 । 
शोभासिह-सत्यवती और रघनाथ तथा चम्द्रप्रभाके 
होतिक रोमांतके अतिरिक्त एक तीसरा रोमांस और 
जाथ तथा छालबाईका। लालबाई एक अत्यन्त 
i छुरी ब्राह्मण 
ne जब लौटाया तो पतिने अस्वी- 
` विककर, वह पहुंची शरण मिली नारी-विक्रेताओंके यहाँ । 
| Rar a वेश्याके यहाँ और वहाँसे रहीमखाँके 
बा था, ज्यो ae oe पहली -बार लालबाईकों 
उपकर, अपना यके यहाँ; जहाँ वह विक्रय केन्द्रसे 
भाग्य पूछने आयी थी।- इसकी दुःखान्त 


ay? ue 
ay 


Wats इंशवरसे और प्रेम सच्चाईसे भी श्रेष्ठ है! | इस- 


“पत्नी थी । उसको एक मुस्लिम नवाबने छीन _ 
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कथा, उपन्यासके. रोमांटिक वातावरणको गहनतर बनाती 
है । 

इन प्रेमकथाओंक्रे अतिरिक्त, यह कृति उस वाताबरण 
को भी प्रस्तुत करती है, जिसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
साध्यमसे, अंग्रेज इस देशक्रे शासक बन बैठे थे | मुगल- 
कालीन ह्वासोन्मुख सामंती संस्कृति, सामंतोंकी पारस्परिक 
शत्रुता, उनके प्रासादोके षड्यन्त्र, नारी-अत्याचार, सग- 
वर्मी, पुतंगीज और पठान साहसिकों द्वारा बंगाली जनता 
को लूट-खसोट, हिन्दू-धमंकी संकीणंता ओर उसके दुष्परि- 
णामोंका चित्रण उेपव्यासकी विशेषता हैं। कहीं-कहीं तो 
सार्वेभोमिक सत्यका उद्घाटन अत्यन्त प्रभावशाली है, 
यथा--“मजहब सिर्फ दो हैं-अमीर और गरीब, हिन्दू 
और मुसलमान नहीं । ये हन्शी पहरेदार ! ये भी तो मुसल- 
मान हैं । तब क्यों इन्सानी फर्ज भूलकर ये गुलामों और 
बम्दियोंपर जुल्म करते हैं ।” (पृ. २१) फोजें जनताका धन 
और सम्मान लूटती है और फिर अपने धर्मका नारा लगाती 
है। इसी वातको, बड़ी कुशलताके साथ कहा गया है-- 
“अपनी सभी ज्यादतियोंपर पर्दा डालनेके लिए फोजोने हिन्दू 
धर्मका नारा लगाया ।” (पृ. १५१) राजा और प्रजामें 
महान्‌ अन्तर है, राजाका ददं प्रजाका बन जाता है, पर 
प्रजाका दुःख राजाका नहीं। इसी तथ्यकी ओर संकेत 
किया गया है, इन शब्दोंमें--“जनताको, आगरा और 
दिल्लीके महलोंमें कौन-सा परिवर्तन होता है, इससे कोई 
मतलब नहीं, गरीबी और जुल्म उसके साथी है ।' 
(पृ. १७१) 

रमापाद चौधरीकी इष्टि तीब्र है। उसने सामंतीहीन 
मनोवृत्तिपर प्रहार, धर्मकी विडम्बनापर व्यंग्य और देशके 
ऐतिहासिक दुर्भाग्यपर चोट की है । समग्रतः यह कृति पठ 
नीय है । यह पाठकको, हमारी ऐतिहासिक, सामाजिक और 
afas भूलोंके परिमाजेनकी दिशा प्रदान करती है । 

—st. नत्थनसिह 


ग्रपना-अपना राक्षस ; 
लेखक : डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल; प्रकाशक : साहित्य 
सवन (प्रा.) लिमिटेड, जीरो रोड, इलाहबाद । 
पृष्ठ : १०२; क्रा. ७३; Yea: ५.०० रु. । 
काक इस उपन्यासमें अद्यतन बोधको AREA TR- 
डनेका प्रयास करते प्रतीत होते हैं । उन्होंने चिन्तनका दायरा 
शीर्षकके माध्यमसे ही खींच दिया है । कृतिके 'फ्लेप' पर 
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टंकी कुछ टिप्पणियां--वय्स्क पाठकोंके लिए निश्चयही एक 
चुनौती सिद्ध होगा, “अभीतक हम बचपनको, कुमार बालकोंके 
जीवनको देवताओंके लोकसे ही बाँधकर देखते रहे हैं, पर 
इस कथा-कृतिका कुमार नायक बताता है--हम सबके 
भीतर अपना-अपना राक्षस भी है--इसे कोन देखेगा ? 
आदि-आदि--भी पाठकोंकी चेततापर फ्लेप चिपका देती 
है। अतः उपन्यास जिस मानसिक भावभूमिसे पढ्नेको 
उठाया जाता है, उससे उसे अन्ततक्र पढ़ पाना संभव नहीं 
रह जाता | 

मनोवैज्ञानिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयास सामाजिक 
उपच्यासोंमें भी हुआ है, और मनोवेज्ञानिक उपन्यासोंमें भी; 
किन्तु यथार्थ” को जिस दायरेमे प्रस्तुत करनेका प्रयास इस 
उपन्यासमें हुआ है, उसमें वर्णन-चातुर्यके अतिरिक्त कुछ 
विशेष प्राप्ति नहीं होती | दो किशोर हृदय विद्रोही हैं, MAT- 
जिक मान्यताओं के प्रति, पारिवारिक परम्परागत परिवेशके 
प्रति, या यों कहा जाये कि जीवनको सभी सनातनी मान्य-. 
ताओंके प्रति उनमें विद्रोह है। किन्तु यदि ठीकसे देखा जाये 
तो यह विद्रोह आजके जीवनका सर्वोत्कृष्ट सत्य है, जिसकी 
अपनी सीमाएँ इतनी विस्तृत हैं कि उसका आँकळन 'यथार्थ- 
वादी” सृजनकर्ताकी पेती लेखनीके बन्धनसे फिसलता जाता 
है। डॉ. लालभी इस मनोवृत्तिको उस रूपमें नहीं उभार 
पाये, जिस रूपमें वह हमारे Raar को आज निगलती जा 
रही है। 

उन किशोरोंके पिताओंमेंसे एक सरकारी अधिकारी है, 
दूसरा चोरीसे नोट छापनेवाला धनी व्यक्ति । दोनोंका जो 
परिवेश चित्रित है, इसके निर्माणमें लेखकने कुशलताका 
परिचय दिया है, किन्तु यथार्थका वह रूप जिसमें राक्षस! 
ही नहीं 'महाराक्षस' आज इन जसे भद्रपुरुषोंकी आत्मामें 
बसकर अपना मायाजाल सम्पूर्ण समाजपर बिखेरता जा रहा 
है, लेखक नहीं उभार सका है। 

इन पिताओंका इन किशोरोंसे जो व्यवहार है, विद्या- 


नाटक 


कल AIA A कल 
लेखक : हुरभजर्तासतह ; अनुवादक : डॉ. agiatag; 
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कइमीरी दरवाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठः ७८; क्रा. ७४; मूल्यः ६.०० रु, । 


प्र कर -ऱ्माचं १७५-०२० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STP अश्यापकोंका जो स्तर है, तथा इन फिशोरों 
अपने परिवार एवं अध्यापकोके प्रति विद्रोहपूण भाषा 
है, वहभी विशिष्ट नहीं, सामान्य जीवनके सामान्य = 
से, सामान्य ढंगसे उठाया गया हे । उसमें गह Gi 
सघनताका अभाव है। उपन्यासके अन्तमें लेखनने जाह 
का ढंग अपनाया है, वह राक्षस की 'पूछ' सा IRUR 
रह गया है, क्योंकि उस घटनाको चारुता तो बनायी ग्र 
है, पर उससे किसी विशिष्ट उद्देश्यकी सिद्धि होती प्रतीत 
नहीं होती । 

कथासंगठन तो मनोवेज्ञानिक उपन्यासोंमें sam zm 
होना सामान्य है, फिर अद्यतन भाव-बोधको पकड़नेका मोह 
और 'सस्पेन्स' को निखारनेका प्रयास भी यदि साथमें हावी 
हो, तो उपन्यास न तो कथा बन सकेगा, न अपने& कितो 
निश्चित उद्देश्यको उभार सकेगा, और न ही पाठककी समग्र 


चेतनाको आक्रान्तकर उसे किसी विशिष्ट भाव-मोहमें ga ' 


सकेगा, यहाँभी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ है। 

फिरभी आजके माता-पिता अध्यापक--नयी पीहीके 
विद्रोहको बढ़ावा देनेमें स्वयं जिम्मेदार हैं, और स्वयं राक्षप 
होकर दूसरोंको देवता बतानेका उनका प्रयास हास्यासद 
ही नहीं, मृगमरीचिका भी है । उन्हें अपने जीवनको गहराई 
से झाँककर देखता चाहिये, और उसमें छुपे 'राक्षस' को 
वैप्ताका वैसा ही गरजने देना चाहिये, और दूसरेके देवता 
को भी राक्षस समझनेको भूल नहीं करनी चाहिये 
seun सविशेष रूपसे चित्रित करनेमें ag STN 
परम सहायक रहा है | 
निर्माण, मनोविश्लेषण-प्रधान, भावात्मक चित्रण-शैली, fa 
की नवीनता, प्रांजलता और गठाव, आदि सविशेष et 
उपन्यासको पठनीय बनाते हैँ; जिसपर आद्योपान्त डॉ. a 


के चिन्तन-विइ्लेषण प्रधान व्यरक्तित्वकी छाप है । 
--डॉ. त्रिळोकीनाध 


पै 
समीक्ष्य नाटक पंजाबी साहित्यकी नयी कृति gla 


ï fi fi 
मूल रूपमें यह 'कल अज्ज ते झलक' नामसे प्रकाशित 7 at! 


और १६७३ में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत के रा ; 


इसका सम्यक्‌ अनुशीलन करनेके बाद मनपर दो प्र 


3 


साजे | 


ओर |. 


वर्णन-शेलीकी कुशलता, कुतूहुल-वद्धंक वाताबरण | 


ty 
| 


gaa, हिंत्दीकी ताद्य विधाको दुबल माना 


| उपरी र इस पुरस्कृत नाटकको देखते हुए यह कहा 
जाता ९ ब न्न है दे प्रर 
णण T क्र वह अपेक्षाकृत हुत सम्पन्न है । यदि ग्रन्यथा 


ये तो मैं कहूँगा आजका कमजोरसे कमजोर 


[ज 5 मे ल 
at aes इससे कई गुना बेहतर है। दुसरे, मुझे लगता 
i a झाहित्य-अकादमीकी पुस्कार-चयत-प्रणाळी कहीं 
गी ता अवश्य है । शायद यही कारण है कि 

q 16 


eine प्रापाओंक्री मात्र राष्ट्रस्तरीय पुस्तकें ही पुरस्कृत 
: होकर भरतीकी किताबें भी सम्मानित हो जाती 
। मेरा निवेदन है कि पुरस्क्रारोंका निर्धारण यदि भाषा- 


पोहू | वार त करके भारतीय साहित्यके राष्ट्रीय स्तरके अनुसार 
वी | छ्या जाये तो 'अंधोंमें काता राजा' चुननेकी ag विवशता 


रामे न आये । पर यह तो भवान्तर प्रसंग हे । अब इस 
कृतिका मुल्यांकन ! 
| यह नाटक स्वप्नकथा-शैलीमें लिखा गया हे । सम- 
पात्तरके अनुसार इसमें ए दृश्य विधान किये गये हैँ— 
ह्या, रात्रि, आधीरात, भोर और सूर्योदय । लेखकने 
` झक्े प्रस्तुतीकरणके विस्तृत मंचीय निर्देश दिये हैँ । आरम्भ 
में पात्र-परिचयभी करा दिया है । पात्रोंमें एक F—os 
री महुन्त चरनदास, जिनके आश्रयमें कई पेशेवर ठग, दलाल 
बौर असामाजिक तत्त्व हैं। वे अफीमका अवेध व्यापार भी 
करते हँ। एक दिन जब किसी अवोध बालाको तंत्र-मंत्रके 
RA फंसाकर लाया गया है, वहाँ कुछ गृप्तचर भी पहुँच 
गाते हैं। इस बीच महुन्तकी महत्त्वाकाँक्षाएँ भड़कती हैं 
| भौर वह स्वप्न देखता है, जिसमें वह राज्यमंत्रीकें रूपें 
रपर निकला हुआ है। निरक्षर महन्त (राज्यमंत्री) अपने 
वारको, दलालों और निजी सहायकोंके सहारे वक्तव्य 
pe अभिनन्दन करती है, युवा पीढ़ी प्रदर्शन करती 
3 ae ~ उपक्रम करता है, रंगरेलियाँ 
एक करता है और इसप्रकार आजके मंत्री, 
/ अधिकारी वर्ग, पुलिस, नेता, सरपंच, नारीवगे, 


ध्यापक L 3 
| >क--इन सबका रहस्योद्घाटन किया जाता 


q 
3 
R 
लेख ; 
' गति, a aeaa SIT आजकी सामाजिक fad- 
Fe a aaa, सत्ताकी अंध-स्पर्धा, राष्ट्रीय 
| वैन चय विभिन्न वर्गोंके भयावह अन्तमिरोधोंको 
TR एक oe भयत्न किया है; पर विडम्बना यह कि यह 
` पेधारणङ्ा ही प्रहसन बनकर रह गया हे 1 इससे जन- 


ह संवेदना ae हो सकता है, पर बौद्धिक स्तरपर 
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इसकी कुछ उक्तियाँ अवश्य आक्रोशपूर्ण हैं; जैसे--'मंत्री 
बनता आजको सबसे बड़ी महन्तगीरी 2’ (२१) “मंत्री पुरो- 
हितोंकी तरह घूमते हैँ' (३६) "मंत्री अंधड़की तरह आते 
हैं, धूल उड़ाते, राहगीरोंकी आँखोंमें मिट्टी डालते''"" (४०) 
सरकारको जरा ऊंचा सुनायी देता है! (४३) 'सरकार 
आमतौरपर वायदोंपर ही चलती है” (५३) आदि । एक 
जगह 'केरों' का नामोल्लेख हुआ है, जो काफी व्यक्तिगत 
है । 

नाटकको भाषा व्यावहारिक है, पर उसमें काफी 
पंजाबीपन है । मुहावरों और लोकोक्तियोंके कुछ प्रयोग 
चिन्त्य हैं, जैसे 'पदे न फुला' (१५) “बुरी होगी' (बुरा होगा) 
पृ. १४, “राहु जाते’ (राह चलते) पृ. १७, “मोटी तगड़ी 
असामी” (मोटा तगड़ा असामी) पृ. ३२, 'साझी मांगे” 
(साझेको मांगे-'कामन डिमाण्ड्स') पृ. ४६ आदि । इसी 
प्रकार वो डूबी हुई रात्रि (३८) तयारी (३४) जल्से (३३) 
जेसे शब्द और 'दरिद्रताको दिखानी चाहिए (४१) जसे 
वाक्य भी त्रुटिपूर्ण कहे जायेंगे । छापेकी भी कुछ भूलें 
आपत्तिजनक हैं । कथामें गाँव और नगरका भ्रम भी भरा 
गया है । यों, एक ही रातमें भूत, वर्तमान भोर भविष्यका 
दिग्दर्शन करानेवाला यह नाटक हिन्दीमें रूपान्तरित हुआ-- 
यह श्रम स्वागत योग्य है । 


-डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 


प्रकाशकों ग्रौर पुस्तक-विक्रेताग्रोंके लिए 
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Si 
5 र प्रकर ne: 
we iD 


काव्य- 
संकलन 


इस यात्रामें 
कवि : लीलाधर जगुडी; प्रकाशक : साहित्य-भारती, 
के-७१, कृष्ण नगर, दिल्ली ५१। पृष्ठ: ७०; डि. ७४; 
मूल्य : १०.०० रु, | 
हर कविका अपना एक खास मिजाज और तेवर होता 
है । जिस कविमें यह खास मिजाज और तेवर नहीं होता, 
वह एक काव्य-रूढिका अभिकर्ता (एजेण्ट) तो हो सकता 
है, लेकिन शब्द-शब्दमें जीवन ढालनेवाला कवि नहीं । वह 
कविताके माथेपर रखा हुआ एक निरथक बोझ भर होता 
है। उपकी सार्थकताकों रेखांकित करता सबसे मुश्किल 
काम है। खुशीकी बात है कि यह मुश्किल काम मुझे यहाँ 
नहीं करना है । लीलाधर जगूड़ी एक ऐसे कवि हैं, जितका 
अपना एक खास fagta और तेवर है l उनका बात कहने 
का एक अनूठा अंदाज है। सचमुच, उन्होंने हिन्दी कविताको 
एक ऐसा मुहावरा दिया है जो भाषाको पुरानी काव्य-रूढ़ियों 
से अलगाता है और अपनी पृथक्‌ पहचान कायम करते 
हुए पाठकोंको अपनी ओर खींचता है। उनका मुहावरा न 
केवल पुराती काव्य-भाषासे ही भिन्न है, अपितु खासतौर 
पर इस यावरामें--की कविताओंसे भी गुजरते हुए मुझे 
बार-बार यह अहसास हुआ है कि जगुड़ींने अपनेको उस 
भाषासे भी अलगाया है, जिसे आमतीरपर “सपाट बयानी' 
या 'परिस्थितियोंके सीधे साक्षात्कार! की भाषाकी संज्ञा दी 
गयी है और जो सातवें दशककी युवा-कविता (जिसके एक 
प्रतिनिधि हस्ताक्षर जगूड़ी भी हैं) के स॑दर्भमें बहुचचित रही 
है । मैं उन लोगोंमें नहीं हूँ जो सपाट बयानी' का कोई 
काव्यात्मक मूल्य नहीं मानते । मेरी तो धारणा है कि एक 
विशेष संदभंमें 'सपाट बथानी' ने भी हिन्दी-कविताको एक 
नया तेवर दिया है और परिस्थितियोंके निर्मम साक्षात्कार 
अथवा चीजोंको उनके सही नामसे  पुकारनेकी. जरूरतके 
समय वह एक सहायक MIRA रूपमें महत्त्वपूर्ण साबित 


हुई है । लेकिन, जब MEM मुहावरा एक रूढिका रूप. 


धारण कर लेता है, तब, चाहे क्रिसी समय उसकी अहमियत 
- किंतनीभी क्यों न रही हो, उसका आकर्षण खतम हो जाता है 


झर उसकी काव्यात्मक संभावनाएंभी क्षीण या नगण्य 
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हो जाती हैं । दुर्भाग्यवश, युवा-कविताके मुहावरेके aay | 
ऐसीही दुर्घटना घटी । वहभी शीघ्रही एक रूढ़िके = 
परिणत हो गया । अशोक वाजपेयीने युवा-कवितादी q 
रूढ़ि की चर्चा करते हुए एक सही बातकी ओर सही any 
पर संकेत किया: “स्त्री और संसदके चालू मुहावरोंके रह 
ढेर सारे युवा कवि बिलकुल एक-दूसरे जसा महसूस क 
रहे हैं ओर ऐसे लिख रहे हैं कि एकका दूसरेसे फ़क का 
इस कदर मुश्किल हो गया है कि कई बार शक होता, 
और दहुशतभी कि जैसे एक कवि कई नामोंसे लिख रहा है। 
भाषाकी एक नथी नामहीचता फिर उभर रही है।” (Faw | 
हाल : पृष्ठ १७१.) लीलाधर जगृड़ीने भी भाषाकी उभी 
हुई इस 'नयी नामहीनता' को महसूस किया ओर इसीलि 
कुछ हटकर सोचनेकी जरूरतको समझा : “औरत, जनतो 
संसद, भीड़, जुलूस, नारे--वगैरहक्े प्रयोगसे कविता am 
आकषेण खो रही है। अतः मैंने अपने लिए यह aed 
समझा है कि कुछ हटकर सोचा जाये |” (आवेग-९' 
पृष्ठ ९२.) “इस यात्रामें' की कविताओंसे यह बात प्रमाण 
भी होती है कि कविने, कमसे कम भाषाके wad 
जरूर, कुछ हटकर' सोवा है । इन कविताओंमें किं 
काव्य-भाषाने वर्णनक्री सपट प्रणालीको छोड़कर तथा ४ 
चालू मुहावरोंके मोहसे gaa होकर उस विम्बःविधार्फ 
साँकेठिकताका आश्रय ग्रहण किया है, जो एकरसती 
घुटनभरे वातावरणको तोड़कर एक प्रकारकी ताजगीका a 
कराती है। मिसालके तोरपर इन काव्य-पंक्तियोंका बा 
लिया जा सकता है : 
(क) हर साल । इन दो जंगलोंके बीच । य 

विताको तरह खड़ा है 

इन छोटे-छोटे खेतोंतक । यह नहर 

सांकी तरह दौड़ती हे । 

(रंगोंके पास एक पूरी भाषा है) 

(ख) Asiar टिका हुआ आसमान । जमीन 

हुआ मौसस 

उदास । मेरी तरह चुप । यहांसे FRAT 


ह्‌ आमी 


al 


gan [६ 


ih 
(al 


परिवारकी i डालकर 

ज खड़ा es 
oS बारभी कहीं नहीं TEA गा । 

(परिवारकी खाड़ीमें) 
ताय भो न 
दो-चार और जड़े श्राकर HA TH हैं 
मुझे जातना चाहिये a= 
कि बह अब किसतरह हिल रहा है 
ऊपरके सावंजनिक अन्धकारमें 
उसके aga कितने हरे हैं । 
(पेड़) 

अन्य अनेक युवा कवियोंकी भाषासे जगूड़ीकी काव्य 
भाषाकी faar की जांच-पड़ताल एक ओर स्तरपर भी 
की जा सकती है। अनेक युवा कवियोंने अपने आक्रामक 
गुससेका अतिरिक्त प्रदर्शन करके अपनी रूमानी संवेदना 
का ही परिचय दिया हे । इससे कई बार वास्तविकताका 
| बरहा अपनी संपूर्ण विद्वपता अथवा प्रखरताके साथ प्रकट 
होनेके बजाय धु धला हुआ है । ऐसी कविताओं में शब्दो' 
का विस्फोट (और परिणामत: उनका फालतु खर्च) तो 
' नजर आता है, लेकिन उनकी संयत और संतुलित तथा 
मनको गहराईतक चीर देनेवाली शक्तिका दर्शन नहीं 
होता । इसके विपरीत, जगुड़ीकी भाषा अपेक्षाकृत कला- 
कताको चमकको लिये हुए स्थिर और संतुलित है । उसमें 
वादको वह स्थिति है जो आवेशमें आकर धीरज नहीं 
ती अपितु शान्त मतसे अपने पक्षको स्पष्ट करनेमें जुटी 
| ही है। भाषाकी इसी शान्त और स्थिर गतिके कारण 
Tl काव्य-भाषा आधुनिक संवेदनाके अधिक अनुकूल 
माऱूम पडती है । ू 
u h उक्त दो गुणोंके कारण ही जगूड़ीकी 
शरण यदि एक ac है } ai सांकेतिकताकी शक्तिके 
तो दूसरी ओर न वह “उपदेश की बासी TA अछूती 
गो तोकी = "क समाचारोंकी भांति कुछ उत्तेजक भोर 
| केइ at गा दनाभी उसका लक्ष्य नहीं । क्या कवि 
; गापकसंरवनाकी थे ee निम्नलिखित पंक्तियोंमें उसकी 
: वशेषताएँ ही उजागर नहीं हुई हैं? 


प्रे अ 
रते l अपनी ऊंचाईका निर्णय करते हुए 
कि बह. उपदेश नहीं हैं । वे जीवित शब्द हें 


| (उनको 


भोतरके अंधकारसे | बाहर लाया है 
शकल समाचारोंकी जवल नहीं है) 
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काव्य-भाषाकी इस चर्चाके सिलसिलेमें, यहीं इस बात 
पर भी विचार कर लेना जरूरी है कि कविकी यह भाषा 
अनुभवकी किस दुनियांसे उलझती-टकराती. और जूझती 
हुई अपनी यात्रापर निकली है, उसका क्या दुनियांके उस 
रूपसे भी कोई सरोकार है, जो व्यक्तिके सारे अनुभवोंका 
मुल स्रोत है या अनुभवकी कोई स्वायत्त एवं निरपेक्ष सत्ता 
मानकर उसने उसको रूपायित करनेमें ही अपनी कलागत 
सार्थंकतासमझी है? इस सम्बन्धमें जहाँतक जगूड़ीकी 
संद्धान्तिक मान्यताका सवाल है, उसका परिचय उनकी इन 
काव्य-पं क्तियोंसे मिल जाता है : 
जहांतक में समक्ता हूं । कविको । हमेशा सड़कपर 
रहना चाहिये । (जो सबसे बड़ा दुघटंना-स्थल है) 
और लिखना हो तो एक ऐसा हादसा लिखना चाहिये 
जिसमें प्राथना सम्बन्धी तमाम शब्द 

विरोधमें चले जाते हों 
(दुर्घटना स्थल) 

इन पंक्तियोंसे साफ जाहिर होता है कि कवि परि- 
स्थितियोंके निर्मम साक्षात्कारको तथा आजकी जड़ एवं 
AX व्यवस्थाके विरोधको कवि-कत्तंव्यके रूपमें निर्धारित 
करता है | कविको यह मान्यता क्या आलोच्य संकलनकी 
कविताओंमें चरितार्थं भी हुई 2? जरूर, कुछ कविताएँ 
ऐसी हैं, जो उसकी मान्यताको चरितार्थ करती हैं । "पेड़ 
तथा 'वहाँ जरूर कोई दिशा है'--शीषंक कविताओंका 


उल्लेख इस इष्टिसे किया जा सकता है। 'पेड' Maw 


कवितामें कविने आजकी क्रूर तथा निर्मम व्यवस्थासे निरन्तर 
जूझते हुए एक ऐसे आदमीकी तस्वीर अंकित की है जो 
कठोरसे कठोर एवं विपरीततम परिस्थितियोंमें भी age 
साहसके साथ बिलकुल अविचलित एवं नंगा खड़ा रहता है: 

बंजर इलाकेको ग्रंघेरेमें खाते हुए 

AAA ढालको Tera बचाते हुए 

ऋतुके खिलाफ | 

पड़ोसके व्यवहारको तनेपर WAAL 

करुणाको खुरदुरी खालके नीचे दोड़ाते हुए 

ag अपनी रुचिके लिए Bs 

युद्ध और FARIA नंगा खडा | न 

वहां जरूर कोई दिशा है'-शीर्षक कवितामें आजको 
व्यवस्थागत विसंगतियोंका स्वरूप अधिक ठोस व्यौरेके साथ 
व्यंग और fasaa लहजेमें प्रकट हुआ है: vee 
वहाँ गोलियाँ aga ga बातपर चल VST 
क्योंकि वे जीना चाहते थे 
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और उनकी माँग थी कि गोलियाँ सत चलाओ 
उनको सारकर कानून बचाना बहुत जरूरी था 
आजकी ताजा TATA 
'लड़कर लोटी हुई सेना 
उनकी बुनी हुई जसियां पहनकर 
वहां टहल रही है । 
कहना नहीं होगा कि इन कविताओंमें कवि जगूड़ीकी 
संघर्ष-चेतना एवं परिस्थितियोंके निर्मम साक्षात्कारके प्रति 
उसकी प्रतिश्रुति अपनी सम्पूर्ण क्षमताके साथ प्रकट हुई है । 
लेकिन, जब हम इस संकलतकी सभी कविताओंके रास्तेसे 
गुजरते हैं, तब ऐसी कविताओंकी स्थिति अपवाद-रूपमें 
हमारे सामने आती है । अधिकतर कविताओंका मूल स्वर 
उक्त-उल्लिखित कविताओंके स्वरसे सवेथा अलग हटा 
हुआ है । वे आत्म-विषादके काले घने अन्धकारसे लिपटी 
हुई हँ. । इन कविताओंमें कविकी यात्रा अन्धकारसे अन्घ- 
कारकी ओर हुई है, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर नहीं : 

उसके अ धेरेमें । मेरे अन्धेरेके दरवाजे खुलते हैं 

पर हम दोनों कहीं नहीं मिलते । 

(ag सें हूं बन्दी) 

ऐसा लगता है कि अनास्था और दिशाहीनताको मनः- 
स्थितिने कविकी चेतनाको बुरी तरह कुण्ठित कर दिया है। 
नतीजा यह कि उसे प्रकाश agar प्रतीत होता है ओर 
दुनियांकी तमाम चीजें अर्थहीन : 
दूर इतने भकेलेमें | इस AJAT प्रकाशका क्या करू ? 
में इस सारे विवेकका क्या करू ? जिसने 
तमाम चीज्ञोंको अर्थहीन बना दिया ? 

(न ययौ न तस्थौ) 


कहा जा सकता है कि आजके जीवनकी यही त्रासदी है | 

क्या आजके हर आदमीको हालत उस “त्रिशंकु” जेसी नहीं है, 
जिसकी “अधर' में लटके रहना ही नियति बन गयी है । क्या 
आज आदमी और आदमीके बीचका रिश्ता इसप्रकारसे 
टूट नहीं गया है कि अब आदमीको नजुरोंमें आदमीका 
कोई मूल्य नहीं रहा ? बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन 
साथही इस सवालको भी गेरवाजिब केसे कहा जाये कि 
जो परिस्थितियाँ आदमीकी इस हालतके लिए जिम्मेदार हैं 
उनका साहसके साथ साक्षात्कार न करते हुए, उनकी चीर- 
फाड़ न करते हुए, उनसे जुझने और टकरानेसे बचते हुए, 
केवल 'आत्म-विलाप' करना क्रिस सीमातक उचित है? 
क्या इसप्रकारसे 'आत्म-विलाप' करनेवाला कवि आदमीके 
शेष Aaa Gaal कट नहीं जाता है ? भालोच्य संकलनके 
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आरवण-पुष्ठपर मुद्रित वक्तव्यमें कवि जगूडीके लिए | 
गया है : “कविता आदमीकी एक जरूरत है और तो ; 
जगूड़ी उस जरूरत” के एक कवि ।” प्रश्न पूछा 3 शष्‌ 
है कि परिवेशको काटकर एक तरफ रख देनेके बा | 
विलार्प के स्वर को शब्दायित करनेवाली ये ह 
किसप्रकार 'आदमीकी जरूरत” को पुरा 
कवितायें हैं ? 

कवि जगूड़ी एक समर्थ कवि हैं । उनकी र 
सामथ्येमें अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। बार | 
शयकता केवल इस बातकी है कि उन्होंने 'भीतर' बी क 
अन्धेरी-बन्द कोठरीमें जिन शब्दोंको केद कर दिया है gs 
मुक्त करें ओर खुली हवामें साँस लेनेका मौका र्‌ 
शायद कविने भी इस आवश्यकताको महसुस किया है, ait 
तो उसने लिखा है: 

अपनो छोटी और अन्तिम कबिताके लिए 

मुझमें जो थोड़ा-सा wa शेष है 

में कोशिश करू गा ag दोड़कर । दाब्दके उस आगन 

जीवित कर दे । जो भाषाकी हवासे भर गया है 

ओर जिसके कुल-बुलातेही लगे कि ये जिन्दगी थी 

अपने समयके HHT वार्तालापके साथ 

ओर लगे कि कबिता केवल कविता नहीं 


करनेवाती 


एक इच्छा थी । 
(आत्म-विलाप) 
:--डॉँ. दुर्गाप्रसाद झा | , 
र 
कच्चा चिठ्टा Í 
ala: मनोज सोनकर; प्रकाशक: लोकचेतता | ! 


प्रकाशन, १८४, शहीद स्मारक पथ, जबलपुर! 

पृष्ठ : १०६; Fears ७५; मुल्य : १०-०० T| 

समय ओर कालका प्रवाह रचनाघर्मी मात 
प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ता। रचयिता होतेस १६९ 
रचनाकार भी गृहीता और ग्राहक ही होता है। गर्द p 
कालगत सन्दर्भोका होता है, अतः स्वाभाविक है कि oy 
साहित्यमें आजकी स्थितियोंका प्रतिफल दिखायी पई | 
उनका अकन हो। ऐसा न होना ह at | 
विषय हो सकता हे । विशेषतः तब औरभी जर्वात z 
कर्ताकी भूमिका युवा मानसको अदा करनी पड E l 
एक ओर तो वह अपने समयकी झाँसको सीधे उर i 
खड़े होकर सहन करना है इसलिए और दुसरे इ 


ot 


ep SE EM PED RSS STI a छत ag 


चिन्तक, विचारक और 


| सकी मुद्रा 
मह | उ coe होती | SS सारी तेजस्विता बढे आते 
may | ara को काटनेके प्रयत्नमें प्रकट होती है, स्थितियोंसे 
किये | al F giz लड़ते चले जानेके साहस, यहाँतक कि 
T a, 7 में दिखायी पड़ती है। घारके साथ चलकर 
vay | geet = लेना उसके लिए सह्य नहीं होता । किसी 
ग a पथभी ऐसे आवेशमें उसे नहीं दिखायी पड़ता | 
al 


बात उसके सामने वर्तमानको नींवतकसे उखाड़ 


fa की fi < 
ह N बाद ही आती है । यह बात न तो किसीकी आँखसे 
4 et न क्रिसीको समझानेकी ही अब आवश्यकता 


रू गयी है कि हमारा देश आज जित स्थितियोंसे गुजर 
रहा है और जीवन-पुल्याम जो सार्वत्रिक गिरावट _आयी 
है, उपे सभी (या कम-से-कम अधिकांश) लोग नेननीका 
अनुभव कर रहे हैं | नयी पीढ़ीने स्वतस्त्रताके लिए किये 
गये संघष और महात्माजीकी आदर्शवादिताके दिन तो 
देखे ही नहीं, उसने स्वतन्त्र देशके नागरिककी हैसियतसे 
जो सपने संजो लिये थे, वे भी टूट गये और क्योंकि 
सदियोंसे गुलाम बने देशके मानसको नयी परिस्थितियोंमें 
उसके उत्तरदायित्वकी पहचान नहीं करायी गयी, या 
प्री तौरपर वेसा नहीं हो सका, तो इस विषमतासे उत्पन्त 
वेचनीभरे आक्रोशको भी न उसकी सीमाओंमें रोका जा 
सका और न उसे नया मोड़ही दिया जा सका । रुख 
व्यवस्थाके खिलाफ हो गया तो यह सहजही था आजके 
साहित्यमें, विशेषतः कवितामें, यह आक्रोश और अनेक 
कारणोंका बढ़ावा पाकर उसका विशेष स्वर बन गया और 
समकालीन साहित्यकी पहचान उसीसे होने लगी । “कच्चा 
Rar भी मुख्यतः इसी स्वरके साथ प्रस्तुत है और उसकी 

पहबानभी इसी समकालीन सन्दभमें हो सकती है। 
किसी कविता-संग्रहके विषयमें न तो उसका आकार 
Rami होता है न उसमें संगृहीत कविताओंकी संख्या 
oo लिए महत्त्वपूर्ण है कविता-तत्त्व और रचना- 
नी अनुभूतिकी अभिव्यक्ति । 'कच्चा चिट्ठा' में 


Tal 


: a कविताएँ तो कुल चौदह हैं पर उनमें ग्यारह लम्बी 
a | कविताएं” हैं । लम्बी होनेका उल्लेख यहाँ इसलिए 


FRY = 
वजा कि प्रायः इसप्रकारकी कविताओंमें संगठनकी 


e a रहती हे उनके कविता-तत्त्वको हानि 
u| Beer © (या पहुंच जा सकती है) लम्बी कविताओंमें 
dE ee परा भो होता है, या aad पहलेही बातका 

का डर भी। ऐसी जगह लेखक कुछ इतना 


| Pog 
a 1 है कि उसके कथनमें नयी पहचानके लिए कुछ 
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नहीं रह जाता और वह स्वयं अपना बोझ dar हुआ 
लंगड़ाकर चलने लगता है। 

सोनकरकी इन कविताओंसे इसतरहकी शिकायत नहीं 
की जा सकती, बावजूद इसके कि इन कविताओंसे कथ्यतक 
पहुँचनेके लिए खण्ड-चित्रोंकी जुगाड़ है। इन कविताओंमें 
या तो स्वयं बाहरी स्थितियाँ मानसिक उद्देगको प्रतीकोंके 
माध्यमसे मूत्तित करती हैं या फिर ये कविताएँ पाठकको 
सीधी भाषामें स्थितिसे परिचित करती हुई उसपर लगातार 
व्यंग करती हैं। इस व्यंगमें छन्दकी गति भी परिवर्तित 
होती और मानसिक आवेगका परिचय देती रहती है। तुकके 
बीचसे यदा-कदा मुक्‍त होकर मुक्‍तछन्दकी qaaa? औरभी 
शब्दोंमें बंट जाती हैं। वतंमानके प्रत सजगता लेखककी ' 
संवेदनाके साथ-साथ उसके विचारोंको भी जगाती है, और 
इन्हीं विचारोंको बाँधनेमें वह जो रूप खड़े करता है, उन्हें 
लम्बी कविता ही सहेज पाती है। 

इन कविताओंके बीच 'तुम्हारी गेरहाजिरीमें' कविता 
का एक भिन्त स्वर भी हे जो स्मृतके प्रति केवल प्रीति- 
पूर्ण संवेदनके भावसे ही नहीं रची गयी है, बल्कि उसके 
पीछे विगतमें पति-पत्नीके बीच gat तनावको व्यर्थताका 
अहसासभी वतमान है। पहलीही कविता “सडक और मैं” 
में रातके वातावरणमें शहरके सोते-जागते दृश्य-बिम्ब हैं 
और उनके बहाने गिरते जीवन-मूल्यों और टूटते राग- 
सम्वन्धोंके संकेत sat गये l इस कवितामें जहाँ 
सोनकरको प्रकृतिमें दीखता है कि 'भासमानमें / काला 
बादल / अड़ियल भेंसेकी तरह अड जाता है, / और चाँद / 
उसकी सीध बन गड़ जाता है। / वही उसे दिखायी 
देता है कि “ईमानदार / गुरखा / डंडा बजाता है, / चोर / 
के साथ बीड़ी सुलगाता हे !”-- “चौकीमें बेठा / हवलदार 
सोता है / किस्मतको रोता है” और कुत्ते या तो 'असफल 
वकीलोंकी तरह” एक-दूसरेसे 'सवाल-जिरह' करते नजर 
आने लगते हैं या कोई-कोई “अकारणही / पदलोलूप लीडर 
की तरह भूकता है” । फुटपाथोपर पड़े इस जन्ममें सजा- 
सी भुगतते लोगोंको देखकर अनास्था ओर उद्वेगसे भर 
उसका मन कह उठता है। “इनके पास / जल्दी नहीं 
आयेगी कजा, | नहीं तो, / ईशवरका महत्त्व कम होगा।” 
सडकपर आदमीके पेटकी तरह ,खुदे गहरे गढ्ढों और खुले 
गटर, | गायब जिसका सटर' से होती हुई उसकी नजर 
उन्हें बन्द करनेवाले पत्थरोंकी खोज करती भर मन गहरे 
sane भर जाता है। “पत्थर तो / दंगोंमें काम आ चुके 
हैं, / इस / देश / में | गांधी, गोतम, राम आ चुके है ॥” 


<) 
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शहरकी इस दुर्दशासे हटकर उसका ध्यान रागात्मक 
सम्बन्धोंकी ओर चला जाता है तो पिता-पुत्रके वीचका 
पीढ़ियोंका अन्तर उभरकर सामने आ जाता है : “देखता 
हैं--/ खर्रोटे भरते पिताको / जो / मेरे कु वारेपनका 
अर्थ / व्यभिवार | य़ा / नपु'सकत्व लगाता है, | फिरभी, / 
बीमारी / लाचारी / में अपनत्व जतलाता है, / प्यारसे 
न सही, | कर्तव्य समझकर ही । / लेकिन | मैं / तो / 
कतंव्यसे भी कतराता हूं, / जैसे, / वह मेरी आस्था नहीं, 
मजबूरी है ।” ; 

सोनकरको वर्तमान स्थितियोंके नंगेपनंका तीखा 


अहसास है और उसे वह चोमुखी चरित्रहीनताके सब्दर्भमें 


‘sma कीमत” कवितामें व्यक्त करता है। खूबसूरत 
शहर' कविता हल्के-फुल्केपनके साथ, चलती भाषा और 
समतोल या समध्वनि शब्दोंके माध्यमसे कभी परस्पर 
समानता और कभी विरोध खड़ा करनेवाले चित्रोंको 
प्रस्तुत करती हुई (बम्बई जसे) महानगरके अटपटेपनको 
सामने लाती हे । 'सहज लब्धा' नयी नायिका नहीं, ऐसे 
शहरोंमें उपलब्ध नारीके अ'गःप्रत्यंगके प्रति जुगुप्सा 
जगातेवाली कविता है । प्राचीन कविता है। प्राचीन 
कवियोंकी तरह सोनकर उसके आंगिक arag को मुग्ध 
भावसे नहीं देखते saat कुरूपता और कामुकताका 
“वर्णन करते हैं। उसकी “नाभी, / साँपक्रा बिल नहीं / 
नाभी है, / सेक्स एक्सप्लोटेशन' / की चाभी है” और 
व्यंग यह कि “प्यार । तुम्हारा मानवतावादी है / asid- 
पड़ोसी / सभी उसके आदी हैं, / पृंजीवाद / का आरोप 
लगानेवाला / कोई नहीं फरियादी है।” “हुँसती / हो, l 
तो खाँसी आ जाती है, / उबासी आ जाती है ।” 


“saa” कविता संघर्षमें लगे किन्तु पोच और दब्बूपन 
से भरे बुद्धिवादी अध्यापकोंका खाका खींचती है । “काम” 
में रोजगार ओर पेट भरनेके लिए धन्धा खोजते बेपनाह 
आदमीकी तस्वीर खड़ी की गयी है, और उसकी व्यग्रता 

'खीझ भौर भटकनको बेसाख्ता इन शब्दोंमें उभारा गया 
है: हम / कभी-कभी । पुस्तक फाइकर / कागजके तीर 
बनाते हैं / टिकट रसीद चबाते हैं / साफ सुथरे / घरमें 
झाडू लगाते हैं, / कॅलेंडर फाड़कर, | तस्वीर जोडते हैँ / 
प्लास्टिकके फूलोंको / मनमाने ढंगसे मोडते हैं / तरह-तरह 
से सजाते हैं / दुरसे घुर-घुरकर, / बुदबुदाते हैँ, / फिर, / 
अदजानी / मनमानी / gat सीटी बजाते हैं | टेबुल-कुर्सी | 
पलंग-विस्तर / की । जगह बदलते जाते हैं ! । लगता 


न ` है-/हम, / किसी जगहकी तलाशमें हैं / या / हममें ही / 


= प्रकर- चं? HE 
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कोई गलत जगह है / या / हम, / गलत जगहूवर आ as || 
गे | 


हैं / इतनेपर भी, / कहते हैं काम नहीं है ।” 

“तुम्हारे नाम” कवितामें दब्बू और डरपोक स्व 
परम्परागत बेमानी मान्यताओंके विश्वासी tame 
संघर्षशील व्यक्तिकी प्रतारणाका आक्रोश-व्यंगसे ण mi 
सुनायी देता है ate “तुम / माँ-बापके बीच सोते रहे हो 
कभी उसकी साड़ी पकड़ / कभी उसकी धोती पकड़ | 
रहे हो / फिर, / कैसे समझ सकोगे एकान्तका रोगा 
आँखोंकी कोरोंमें, समंदरका होना /” या “तुम | ह 
पत्थरको देवता समझकर, / THT रहे हो, / फिर, । क 
समझ पाओगे उसको, / जिसने / पत्थरोंपर पैर dane, 
पेशाब किया है, / जूतेकी एड़ी, / रगड़कर साफ हिया 
है । के बीच बोदेपनपर आक्रमणकी मुद्रामें लेखक अपना 
रोष प्रकट करता है । 

यों हर कविताके अन्दाजके वारेमें कुछ न कुछ बहू 
जा सकता है, और हर कविताके west आक्रोश भोर 
व्यंगकी रेखाए हल्के-गहरे उभार पा रही हैं, परन्तु ‘tay 
कविता और जानवर बनाम आदमी? दो ऐसी कविताएं 
हैं जो इस देशकी व्यवस्थाका खोखलापन और आदमी 
वेहैसियत होकर जानवरसे बदतर बनने या कि मरा हुंमा 
होनेको घोषित करती हैं । जिस देशमें गंगा बहती है, उसां 
सामान्य आदमी दुर्देशाग्रस्त है, और जिने कुछ अपेक्ष 
की जा सकती थी वे गैरजिम्मेदार होकर काम कर हू 
हैं। सारा अतीत-गौरव धुल-पु“छकरं साफ हो गया है। | 
“न्यायके नामपर / मंहगाई, ‘Aas’ का बोर्ड जड़ है | 
मुकदमा सालोंसे पड़ा है, / फरियादी सडा है।” गो 
“माताएँ वीर जननी हैं / इसीलिए / बेटोंको सिपाही वा 
से घबराती हैं / 'बीमेका काम' बताती हैं” “रही/ आदमीती 
बात ? / तो, / वह / कर रहा है आत्मघात ।” 

डॉ. आनन्दप्रकाश दीर्शि 


रोशनी बांट दो 


सम्पादक : रामदेव आचार्य; प्रकाशक: माया प्रकाश 
मंदिर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर २ । पृष्ठ ¦ ९४ 
ASAT. ७४; मूल्य: ५.०० रु. । | 
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित यह बर 
संकलन -राजस्थानक्रे कवियोंकी उस काव्य-चेतनाक 
घाटित करता है जो आजके जनजीवनसे पुरी तरह : 
मिली है । 'रंग और आक्तियां', 'सृजनके विर” || 


~ 


regent शीषेक्रोसे संकलनको तीनं भागोंमें 


ae नेकी सार्थकता तो इसमें भी है--रोशनी हो 


iat (बां 


1 
pa)? : x र 
मक्षे | 1 मूल्य किनमें सहायक सिद्ध होती है । पहले खण्ड जिन 
ise रोकी रचनाएं मनको सहज छू लेती हैं उनमें श्री वी. 
ह, | 2 आनन्द, सांवर दइया, सजल, और भागीरथ भागंवके 


माम विशेष उल्लेंखनीय है । कविताओंमें मानवीय स वेदनाओं 
और प्रयोग-धर्मा स्थितियोंका निर्वाह बखूबी हुआ है । 


हर्‌ दसरे खण्डमें छोटी-छोटी कविताएँ हैं । 'सुजन', 'श्रमके 

> á 5 पु ज me 

ay इतिहास जगदीश उज्जवंलकी कविताएं, सजलको तीनों 
J 


gaang, 'आफिस', 'चपरासी', रुखी रोटी', (ट्वेन्टी 
फाइव परसेन्ट', “सब कुछ भा गया', “Ara कपाट, 'अनुभव', 
जीवन! आदि रचनाओंका मूल्य इतना ही है कि उनसे 


पिछले कुछ समयसे जनपदीय बोलियोंमें साहित्य- 
` निर्माणकी गति तेज होने लगी है। इसके साथही जनपदीय 
वोलियोंको पूरी भाषाके रूपमें मान्यता देतेके आन्दोलन 
भी चल रहे हैं। इम्हीमें वज्जिकाभी है जोकि बिहारके 
रेक जिलोमें बोली जाती है भौर इसमें कुछ सर्जनात्मक 
गतिविधि भी देखनेमें आ रही है । पांचवें दशकके उत्तराद्ध॑से 
ran जो कुछ लिखा गया है, उसमेसे कुछ उल्लेखनीय 
` शतयोका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें वे 
। saiat सम्मिलितकर ली गयी हैं जो वज्जिकाके महत्त्व 
। र लिए हिन्दीमें लिखी गयी हैं । इस जनपदीय 


fee परि न 
ce परिचयका यह उपक्रम पाठकोंको रुचिकर प्रतीत 
॥ ऐसी आशा है । 


भाषा 


' बेहि ; 
ae ay भाषा और साहित्य 
सक : डॉ. रे ; 
a |. ` डो. सियाराम तिवारी; tae 
rd ba राष्ट्रभाषा पार TR प्रकाशक : बह 


बदू, पटना-४ 1 पृष्ठ: ४०; १९६४ ई. । 


बहार 
» MGR परिषद पटनाके त्रयोदश वाषिकोत्सव 


चनाओंके चयनमें संपादककी काव्य-दष्टि ही. 
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संकलनके पृष्ठोंमें वृद्धि हो गयी है । 

यही स्थिति तीसरे खण्डमें भी है। संपादकके मता- 
नुसार इसमें दो तरहके गीत संकलित हैं--पारम्परिक और 
सृजनके स्तरपर नये, श्री मनमोहन झाकी रचना 'कुमकुमाती 
aia गीतके कौनसे रूपमें ढली है ? संपादक ही जाने ? 
“दिन हुए खजूरसे' गीत संपादकीय दावेका पुरा भुगतान 
करता है | 

संकलनका पहला खण्ड ही वजनदार है। राजस्थान 
शिक्षा विभागका यह प्रकाशन-यज्ञ अन्य प्रांतोके लिए भी 
प्रेरक-तत्त्व है। क्या अन्य भ्रांतोंकी सरकारें इसका अनुसरण 
करेंगी ? 


RAT गुप्ता 'चातक' 


जनपदोय साहित्य : 
वज्जिका-सा हित्य 


समीक्षक: रमण शाण्डिल्य 


(२०२१ faaara) पर पठित डॉ. तिवारीका यह सार- 
गभित तिबन्ध एक ऐतिहासिक निबन्धका स्थान प्राप्त कर 
चुका है। इसके प्रकाशनोपरान्त डॉ. तिवारीको एक बहुत 
बड़े वर्षका विरोध भी सहना पड़ा | मंथिलीभाषी बन्धु तो 
आगबबूला हो. उठे ओर उन्हीं दितों--इस सम्बन्धमें श्री 
राधाकृष्ण चौधरीका पत्र भी 'आर्यावतेमे' छपा था । 

डॉ. तिवारीने वज्जिसंघ और उसकी सीमापर अनेक 
पुवे विद्वानोंके मतोंका उल्लेख तो किया ही, उन्होंने 
लिखा :--सम्पूर्ण मुजफ्फरपुर जिला, दरभंगा जिलेका 
समस्तीपुर सबडिवीजन, चम्पारन जिलेके घोड़ासहन, ढाका, 
पताही, मधुवन, पिपरा और केसरिया थाने एवं सारनजिले 
के मिर्जापुर, दिघवारा, परसा भोर सोतपुरके थाने बज्जिका- 
aad अ'तभूं क्त हैं | 

इसके स्वतन्त्र अस्तित्वपर विचार करते हुए लेखकने | 
लिखा है: “जिन कारणोंसे बज्जिका और अ गिकाको मेथिली 
समझनेका WA होता रहा, उनमें सवेप्रधान यह है कि इत 
भाषाओंके क्षेत्रको पृथक्‌ करनेके लिए पहाड, बड़ी झील, 
बड़ी नदी आदिकी तरह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है। इस- 
कारण बज्जिका, अंगिका ओर मेथिली-भाषियोंमें परस्पर 


प्रकर-माचें ७५-२७ 
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घनिष्ठ सम्पर्क रहा जिससे तीनोंकी भाषाको पृथक्‌-पृथक्‌ 
समझना कठिन हो गया । (पृ. ३) ॥ ; 

यह ‘afass सम्पके' इतना घनिष्ठतम है कि वदेशी 
विद्वान डॉ. जार्ज ग्रियसंनको इस क्षेत्रको भाषाके नामकरण 
सें बड़ी कठिनाई हुई । पाश्‍चात्य भाषाशास्त्र होनेके कारण 
मैथिली और भोजपुरीसे इतर भाषातत्त्वकी पहचान उनसे 
नहीं हो सकी | डॉ. तिवारीने उन्हीं तत्त्वोंकी बड़ी बारीकी 
से यहाँ रखा है। 

वज्जिका व्याकरण एवं भाषाविज्ञातके लगभग सभी 
पहलुओंपर यहाँ संक्षिप्तम ढंगसे लिखा गया है। इससे पूर्वे 
किसीभी लेखकने वज्जिकापर इस रूपमें नहीं लिखा था | 

अ'तमें बज्जिकाके प्राचीन और आधुनिक रचनाकारों 
की रचनाएँ एवं उनके सम्बन्धमें सूचनाएँ हैं । सर्वश्री 
रामसंजीवर्नासह अजितनारायणसिह 'तोमर', श्रीमती 
बिध्यावासिनीदेती, उमाकान्त शर्मा, नगेग्द्रनाथ भादि हैं वहीं 
लक्ष्मेश्वरप्रसाद सिन्हा, हरीश जायसवाल, प्रो. कुमुद, श्री 
वत्स, कृष्णजीवन भट्ट, अवध श्वर अरुण, श्रीसुमन, वीरेन्द्र: 
कुमार बेनीपुरी, चन्द्रकला शाही आदिके भी नाम हैं । लोक- 
गीत लोककथा, लोकोक्ति एवं मुहावरोंके संग्रह भी हैं। 
अंतमें बज्जिका-भाषा-क्षेत्रका एक मानचित्र भी है । 

तिबन्धके प्रकाशनोपराम्त बज्जिका भाषा साहित्यके 
विभिन्न श्रायामोंपर लोगोंने काम शुरू किया । दरअसल 
ag कृति प्रेरणाका ज्वार उठा गयी । 


भोजपुरी और हिन्दी 
(मेथिली, मगही, वज्जिका, अङ्गिका ओर नेपाली 
परिशिष्टपूवेक) : लेखक : डॉ. शुकदेर्वासह; 
प्रकाशक : भावना प्रकाशन, अखाड़ा घाट, मुज़पफर 
UTI पृष्ठ : १०५-९०; १९६७ ई; मूल्य : ६.५० रु. 
उपयुक्त पुस्तक भोजपुरी ओर हिन्दीके तुलनात्मक 
व्याकरणकोही प्रस्तुत नहीं करती वरन्‌ बिहारकी अन्य जन- 
पदीय भाषाओं ओर नेपाल देशकी भाषा नेपालीके व्याकरण 
भोर भाषा रूपपर भी सामग्री जुटाती है। शुरूके १०५ 
पृष्ठोमें मात्र भोजपुरी और हिम्दीका तुलनात्मक अध्ययन 
है । बादके पृष्ठोंमें अन्य भाषाओंका । लेखक भोजपुरी 
भाषी है इसलिए भोजपुरीके प्रति मोहग्रस्त। भोजपुरी 
भाषा क्षेत्रकी सीमाका तिर्धारण करते समय यह मोह 
विशेष उग्र हो गया है। इसीलिए डॉ. सिंह कहते हैं 
‘sued हिमालयको तराईसे दक्षिणमें सरगुजा राज्यतक 
इस बोलीका विस्तार है।” (पृष्ठ ३) । 
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डॉ. fag भ्रियसनके विभाजनको ही सही मा ae | 
इनके अतुसारभी चार तरहकी भोजपुरी हे उत्तरी, Sis 
पश्चिमी और नगपुरिया । यहाँ स्मरणीय है कि नगु 
(नागपुरी) एक स्वतन्त्र जनपदीय भाषा है, दक्षिण बिहारे 
बोली जाती है । 

मेथिलीपर विचार करते हुए लेखकने स्वीकार किया 
है: मेथिलीका जितना महत्त्व प्रतिष्ठित हो गया है कू 
अपेक्षित समयके पूर्व ही हुआ है । और यदि बहुत सपष 
रूपसे कहा जाये तो मिथिला क्षेत्रके पण्डितोंकी निषा 
प्रचार और उद्योग-बुद्धिका परिणाम gfe 
सवेथा नवीन नाम है, जिसका भाषाके अर्थेमें aiga 
उल्लेख कालंब्रूक नामक विद्वानने १८०१ Fo में किया |. 
इसप्रकार कुल मेथिली भाषी १३० लाखसे ऊपर हो जाते 
हैं । स्पष्टही इस संख्यामें अनेक उप-बोलियोंके aana 
भी संख्या जोड़ ली गयी है जिसे मंथिली भाषी जागत | 
विद्वानोंकी प्रतिभाका परिणाम मान लेनेके सिवा किसी 
अन्य वितकका अवसर नहीं है।” (पृ. ग. घ.)। 

वज्जिकाके सम्बन्धमें डॉ. सिहका मत है। “आवः | 
इयकता है इस बोली (वज्जिका) की शक्तिको पहुंचाना 
जाये, और मेथिलीके निगलनेवाले प्रयाससे इसे बचाकर 
इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठाका श्रवसर प्रदान किया जाये। 
संयोगवश वज्जिका-भाषी जाग चुके हैं ।'"'बहुत संभव है 
कि निकट भविष्यमें इसे मंथिलीकी तरह ही महव 
स्थान मिल जाये और कमसे कम इसके क्षेत्रीय विस 
विद्यालयमे इसकी गरिमाको सुरक्षित रखनेका प्रयास किया | 
जाये ।” (पृ. ख) । 

सम्प्रति यह पुस्तक बिहार विश्वविद्यालयके araa) 
त्तर पाठयक्रममें स्वीकृत है | 


बज्जिका भाषा : मुहावरे और कहावतें 
लेखक : अजितनारायणर्सिह 'तोमर/, प्रकाशक : | 
रामलगन प्रकाशन, पटना-१ । पृष्ठ ३२; (६६ 
हिन्दीमें बज्जिका मुहावरों और कहावतोंको a 
लिखी गयी यह पहली किताब है । प्रारम्भमें cy 
का इतिहास, वज्जिका जनपदकी सीमा, वरज्जिका | 
' भाषियोंकी जनसंख्या ओर उतका क्षेत्रफल, भाषाएं 
उसके रचनाकार, मैथिली, बज्जिका और मगही “ग 
का तुलनात्मक अध्ययन आदि विषयोंपर विचार 
गया है । बादमें ५ परिशिष्टोंमें वज्जिकाकी Ee á A 
कहानी, मुहावरेदार पद्य, कुछ कहावतें, FO | 
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परागत लोकगीत संकलित हे । यह निव बूझो तो, क्‍या ? 


मा रतीय लोकसंस्कृति सम्मेळन उज्जेनके तृतीय 


प्रधिवेशत में पढ़ी 
महापण्डित 


गया att 
राहुल संकृत्यायनने तो 3 भाषाका नाम- 
करण और भाषा-श्चेत्रका निर्धारण ही किया था उसपर 

रसे कलम चलानेका अवसरतो अगिका भाषा 
ge भागलपुर कमिश्तरी) के प्रतिष्ठाता स्व. गदाधर 
द अस्बष्ठको ही मिला | aF भाषियोंपें ari 
पाके विभिन्न पहलुओंपर विचार करतेका, प्रथम aa 
a अजितनारायण सिह 'तोमर' को ही है, इससे पुवे 
१९५४ में श्री रामजीवन शर्मा 'जीवन' ने बज्जिका: एक 
जीवस्त बोली' शीषेकसे एक निवन्ध प्रसारित करवाया 
पटनाके आकाशवाणी HRN । यत्र-तत्र लेख प्रकाशित 
कखानेका श्रेय तो श्री राधावल्लभ शर्मा और श्री राम 
पदार्थ शर्मा कोभी है । डॉ. योगेन्द्र मिश्र तो 'वज्जि 
qaqa के प्रथम शोध पुरुष हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिसे 
वज्जि जनपद और वेशालीके खण्डहरोंक्रा विवरण तेयार 
किया है। 

डॉ. तोमर अपने निबन्धमें जहाँ गथाधर, श्री हलधरदास, 
श्री मंगनीराम, श्री जीवनराम, श्री नन्दूरामदास, श्री 
रघुताथदास आदि वज्जिक्राके प्राचीन साहित्यकारोंका 
नामोल्लेख करते हैं, वही नयोंमें श्री उमाकान्त वर्मा, श्री रंग 
शाही, श्री रामरीझन रसूलपुरी, श्री विजय अमरेश, श्री विपिन 
बिहारी नन्दन, श्री वीगनप्रसाद सिंह, श्री. सत्यदेवनारायण 
माना, श्री भुपेच्द्रकुमार अबोध, श्री मुक्तिनारायण 
Baal बसत पुरी, श्री श्यामनन्दन सिह 'सरोज' रामसेवक 
सिह रसिक, श्री रामपदार्थ शर्मा, श्रीमती विध्यावासिनी 
vi मिश्र, श्री नगेन्द्रनाथजी, आचार्यं रामलोचन 

म भी बतलाते हैं । 
ao तहो qadt अपना की, बयना देत 
ae a ला लल, गोइठा पीछे चल, आँख 
दस सेन पण गो, छून जमाइन तीयन डढ़ाइन, 
गोपा ओरा दस सगे नितराई, नया कबारिन 
r हेर के मड्ठा हंगा के बिआह आदि । 


कुछ मुहावरे. 
as -अनधाती करता 
We मून देना 


: इन Ñ à 
ay दिया og भोर मुहावरोंका अर्थ भी हिन्दीमें दे 


mee दै! डॉ. तोमरकी afa योमें भी 
| g तोमरकी वज्जिका कहातियोंमें भ॑ 
ey ओर कहावतोके दर्शन होते हैं । 


सम्पादक द्वय : मुनीश्वर राय ‘Gala’, सत्यनारायण 

चौधरी “नारायण! ; प्रकाशक : अखिल भारतीय 

विश्लेषण प्रक्रिया संसद, अन्तंगत लोक साहित्य अनु- 

संधान शाला, हाजीपुर । पृष्ठ : ३२; सेन सं. १३६६; 

मूल्य. ३६ पे. । 

समीक्ष्य पुस्तक वेशाली जिला (विहार) के मुख्यालय 

हाजीपुर क्षेत्रकी पहेलियोंका संकलन है। इसमें कुल 
१४० पहेलियोंका संकलन हैं । पुस्तकके अंतमें पहेलियाँ 
के उत्तर भी दे दिये गये हैं। 'लोक साहित्यमें पहे- 
feat शीर्षक भुमिकाभें श्री मुनीश लिखते हूँ-_“'बाल- 
साहित्यमें पहेलियोंका विशेष महत्व है। जहाँ लोरियाँ 
बच्चोंको सुलाने-जगानेमें रामबाण दवा हैं, वहाँ पहेलियाँ. 
बच्चोंके मानसिक विकास, दिमागी कसरत भोर बुद्धिपर 
सान चढानेक्रे अमोघ अस्त्र हैं ।'"“पहेलियाँ बालकोंको 
हाजिर जवाब, अग्रानुमानी, प्रत्युत्पच्नमति बनाती हैं 1” 

ये पहेलियाँ वज्जिकाँचलकी भाषा वज्जिकामें लिखी 
गयी हैं जबकि श्री मुनीश इसे हाजीपुरी बोलीको कहते हैं। 
हाजीपुर क्षेत्रकी बोली तो वाज्जिका है फिर यह 'हाजीपुरी' 
क्यों ? लगता है 'हाजीपुरी' शब्दके प्रति मोहने या किसी 
और कारणसे लेखक यहाँ वज्जिकाको हाजीपुरीसे अभि- 
हित करनेपर मजबूर है । जबकि जाजे fads और राहुल 
सांस्कृत्यायतके मतोंकी जानकारी उन्हें हैं । 

“वहेली' को वज्जि जनपदमें gasa भी कहते हैं। 
खाली समयमें बूढ़े लोग अपने बच्चोंको बहलाने या मानः 
सिक ज्ञान बढ़ांनेकी इष्टिसे इसका उपयोग करते हैं।' 
पुस्तकमें - संकलित पहेलियोंपर हिन्दीका प्रभाव अधिक 
दिखता है । पर सभी पहेलियोंपर नहीं । 

कुछ पहेलियां जो बज्जिका सतीत्वकी रक्षा करती हैं 
gaat बानगी इस रूपमें है-- 

(१) wat काम करे, दिनमें आराम करे 

(दीपक) (पृ. १५) 
(२) बात-बातमें रगड़ा भेल, बिना बापके बेटा भेल। | 
सेहो करवनी माय त रहे तरवनी । (पृ. १६) 
(कुश) i 

(३) औषट घाट घडा नहीं डूबे, हाथी खड़ा नहाय 

पीपल डूबे छीपसे, कि पंडूक प्यासे जाय 


(पृ. १७) (ओस) 
(४) काली गाय पानीमें जाय । खेतमें रहे फसल न 
खाय t (पृ. १६) (ata) 
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(५) उत्तरमें कबूतर बोले । वनमें बोले मोर | 
रात बहुरिया गौना कएलक । पीछे लागल चोर॥ 
(पृ. २०) (कनियां) 
जहाँ पहेलियोंका हिन्दीकरणकर दिया गया है वहाँ 
पहेलियाँ प्रभाव-हीन-सी दिखती हें । 


इतिहास : संस्कृति 


वेशालीकी झांकी 


लेखक : डॉ. योगेऱ्द्र मिश्र; प्रकाशक : पुस्तक बिहार 
प्रकाशन, एनी बेसेंट रोड, पटना-४.। १६५३ ई.; 

पृष्ठ : १४८; मुल्य : २.०० रु. | 
डॉ. मिश्र सम्प्रति हिन्दी जगतमें वैशाली इतिहास 
पुरातत्त्व और संस्कृतिके एकमात्र अधिकारी विद्वान हैं । 'एन 
अर्ली हिस्ट्री ऑफ वेशाली' लिखकर उन्होंने पटना fara- 
विद्यालयसे डावटरेट प्राप्त की थी । इस पुस्तकमें वैशालीके 
प्राचीन समाज, कला, संस्कृति और इतिहासपर प्रचुर 
सामग्री है । दरश्रसल यह पुस्तक वंशाली इतिहासका कथा- 
बद्ध रूप है। “विदेह जनपदका प्रारम्भ' से शुरू होकर 'वज्जि 
गणतंत्रकी सात विशेषताएँ” पर पुस्तकी समाप्ति होती है। 
` बीचमें वेशालीकी स्थापना, भगवान रामभी वैशाली आये 
थे, राजतंत्रका अंत, लिच्छवियोंकी उत्पत्ति-कथा, वृज्जि 
` संघ, नगर वर्णन, वर्धभानका जन्म, महालि, बिम्बिसार और 
आम्रपाली, चेल्लना (वदेही) का विवाह, वेशालीमें बुद्धका 
प्रथम पदार्पण, महावनकी कूटागार शाला, भिक्षणी संघको 
स्थापना, सिह सेनापतिकी बौद्ध धर्ममें दीक्षा, अभिषेक मंगल 
पुष्करिणी, महावीरका निर्वाण, fais नाथपुत्तके संघमें भेद 
वेशालीकी बौद्ध भिक्षुणियाँ, AMAIA भौर लिच्छवियोंमें 
संघर्ष, बुद्ध द्वारा बज्जियोंकी प्रशंसा, अम्बपाली गणिकाका 
निमंत्रण भगवान बुद्धका अन्तिम वर्षावास, बुद्धके शरीरा- 
वशेषमें लिच्छवियोंका भाग, आनन्द-स्तुप, अम्बपालीकी 
वृद्धावस्था, द्वितीय बोद्ध संगीति, कौटिल्यके अथशास्त्र में 
लिच्छवियों भोर वृज्जियोंका उल्लेख, अशोकका स्तम्भ, मनु- 
स्मृतिमें लिच्छवियोंका उल्लेख, नागाजुन द्वारा जहा 
लिच्छवियोंकी नेपाल-विजय, कुमारदेवीका विवाह, 'लिच्छवि 
दो हित्र', फाहियानका वैशाली-भ्रमण, चोमुखी महादेव, गुप्त- 
कालीन Bet भौर अन्य प्राचीन चिन्ह, @ नत्सांगका वैशाली 
भ्रमण, इत्सिंगकी वेशाली-यात्रा, वशालीके उपनिवेशक, 


i «०>> नं 5 333 as 
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उत्साहकी बुद्ध-भक्ति, जैन वेशालीको भूल गये, dea || 
फेजुल्लाहका जिन-शुत्तारी, वेशालीके ऐतिहासिक Ra | 
वेशालीका पुनरुद्धार अनेक रोचक प्रसंगों-घटनाओंका |. 
भाषामें वर्णण किया गया हे । श्री जगदीशचन्दर माथर इ ) 
वेशाली-संघके जन्मदाताओंमें हैं, इस पुस्तककी ae 
लिखते हैं--“प्राचीन वेशालीके इतिहास, उसको है 
विभूतियों, उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक fant 
और धामिक' प्रवृत्तियोंपर उसके प्रभावके विषये i 
संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक ग्रन्यकी आवश्यकता थी oa 
का कोईभी अंश ऐतिहासिक तथ्योंके पथसे भटका गह 
है ।'*'बिहारमें ही नहीं, वरन्‌ देशके विभिन्न भागोंमें इसा 
प्रचार होगा ।” 

पुस्तकमें कई चित्र भी हैं। परिशिष्टमें संस्कृत, पाहि 
भोर प्राकृत भाषाओंके वेशाली विषयक उद्धरण भी हैं। 


वेशाली-पथ प्रदशिका 
लेखक : डॉ. योगेन्द्र मिश्र; प्रकाशक : वेशाली पं 
amet; प्राप्ति-स्थान--श्री जगन्नाथप्रसाद साह, 
कार्यकारी मंत्री, वेशाली संघ, पो. लालगंज, जिता 
वेशाली । पृष्ठ : २८; १६६४; मूल्यः १.२५ ₹.। 
यदि डॉ. योगेन्द्र मिश्रकी पुस्तक 'वेशालीकी ata 
बज्जि जनपदवासियोंके लिए गौरव-ग्रन्थ है तो यह 'विशाती 
पथप्रदशिका' प्रत्येक उस यात्रीके लिए, जो वेशाली देख 
जा रहा हो, एक 'गाइड बुक हे । वगेर इसे पढ़े क 
वेशालीको निकटसे देख श्रानेके बादभी तिकटसे जान गही 
सकता । 
पुस्तक चार भागोंमें है । पहलेमें सूचनाएं हँ । दसं 
वेशालीका इतिहास, तीसरेमें अवशेष (जिनमें वर्तमात सर 
में प्राप्त खंडहरों वस्तुओं, स्मारकोंका विवरण है बी 
चोथेमें वेशाली-महोत्सव और वैशाली-संघके सम्बन्धमें गा 
कारी है । 
इस पुस्तकको पढ़े बिना कोईभी दैशाली-यागी 
वेशालीको देख आनेके बादभी अनदेखा अपनेको बु 
करेगा । विशेष रूपसे मेरा यहभी आग्रह है बंशी 
भावी यात्रियोंसे कि--वर्धभान महावीरके seated हे 
शुक्ल त्रयोदशी (इस अवसरपर प्रतिवर्ष वैशाली में वैश 
महोत्सवका आयोजन होता है जहाँ लाखोंकी भीड a 
जाती है ) में वेशालीकी यात्रा करें । प्राचीन बीए 
वेशालीको जाननेका यह एक सुन्दर अवसर है । 


| भोर Rg पुण 


और वज्जिका लोकसाहित्य 

, श्री मुनीश्वर राय “मुनीश; प्रकाशक : लोक 
जनता हाई स्कूल, पानापुर-धर्मपुर, 
ce Heq : 


afea संघ 

लेखक 

हाहित्य परिषद्‌, 

हरः amet | पूः २८६२९, १९६५ 

१,०० रु. | ` 

इस पुस्तकमें ‘afer aa’ के अष्टकुलिकोंका ही इति- 
3 नहीं वरन सम्पूर्णं वज्जि जनपदके इतिहासपर भी 
षते विचार किया गया है । लेखकने यह सिद्ध करनेका 
ga किया है कि 'वज्जि' कोई और नहीं यादव थे । इसे 
gda इष्टिकोणसे लिखा गया वंशालीका इतिहासभी कह 
सकते हैं। 

पुस्तकके अंतमें बज्जिका भाषाके ऊपर विचार हैं । 
विशेष रूपसे लोक-साहित्यका परिचय है | 

श्री मुतीशजी एक नये तथ्यका उद्घाटन करते हैं कि 
उत्तर FAH बेगूसराय अनुमण्डलका बछवारा थांना 
बज्जिकाभाषी क्षेत्र है । 

पुस्तकके प्रारम्भमें वेशाली. जिलाके समाजवादी (डॉ. 
होहियाके अनन्य मित्र) नेता स्व. अक्षयवट रायकी जीवनी 
भीदे दी गयी है जिससे हाजीपुर अनुमंडलमें आजादीकी 
लड़ाईका भी व्योरा प्राप्त हो जाता है । 


वेशाली मण्डल-परिदर्शन 


लेखक : महावीरप्रसाद शर्मा 'विप्लव' ; प्रकाशक : 
aut जिला उदघाटन-समारोह-स्वागत समिति, 
हाजीपुर, प्राप्ति-स्थान : म. प्रे. शर्मा 'विप्लव! ; 
सरस्वती भवन, हाजीपुर, जिला åm । पष्ठ: 
७१; १९७२; मूल्य : २.०० रु. । 


PINS भरा परिचयात्म 
ए प्रबुद्ध वेशालिक 


ह ater अटकती है वहीं उसकी इष्टि adaa? 
र्‌ समस्याओसे आक्रान्त वेशालोपर भो है । 

भोर aor ee इतिहास, मध्य युगमें वेशाली 
सात J st आधुनिक युगमें वेशाली मण्डलका 
वैशाली रे / वेशालीका पुनर्जागरण, नवनिर्मित 
स्थिति, So! मण्डलको भोगोलिक एवं आथिक 
i त वेशाली और गंडक योजना, ऐतिहासिक 
स्थान, वेशाली-मण्डलकी संस्थाएँ, साहित्यिक 


र, वेश 
' शाली मण्डलकी लोकभाषा बज्जिका, वेशाली 


क इतिहास हे । लेखक स्वयं 


नवनिमित वेशाली जिलेका यह समस्त महत्त्वपूर्ण 


है अतः जहाँ उसकी दृष्टि गौरवपूर्ण . 
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मण्डलको ज्वलन्त आवश्यकताए' आदि aisle तथ्योंका 
विश्लेषण हे । 

पुस्तकको भुमिका sto योगेन्द्र मिश्रने लिखी है । 
पुस्तकमें अनेक सुन्दर चित्र भी हैं । मुख पृष्ठपर अशोक 
स्तम्भ (बसाढ़) का चित्र है। 


साहित्य (काग्य-नाटक) 
पनसोखा 


कवि : सभाजीत सिंह, हाईस्कूल धरहरा, (dto) 
जिला वशाली । पृष्ठ : ३२; १६६६; HET: १.०० रु. । 
'पनसोखा' 'एक इन्जुरी ga के खूपमें बज्जिका 
साहित्यको भेंट है। वस्तुतः 'बैशालीके माटीके ई गीत? 
संग्रह सप्तवर्णी रंग तो लिये ही हुए है इसका हर एक 
'भाव-फूल' अपनी विशिष्टताके लिए सानी नहीं रखता। 
बहुरंगी भावनाओंमें सनी हुई इसकी एक-एक रचना साक्षी 
है बज्जिकाकी धरतीकी अपनी विशिष्टताओंकी। उसके 
रहन-सहन, लोक-परम्पराओं, जीवन मर्यादाओंका इतना 
सजीव चित्रण तो कोई चित्रकार ही अपनी कू चीसे चित्र 
पटोंपर अंकित कर सकता AT | 
qadar में कुल छोटी-बड़ी २८ रचनाएँ हैं, 
पहली रचना है 'तिनगो फूल” तथा अन्तिम है 'सबइया' 
'पनसोखा/में प्रेम, प्रकृति, देशाभिमान और जिन्दगीके 
ज्वलन्त कटु सत्योंको व्याख्या अपने चरमोत्कषेपर है। 
अधिक रचनाएं बज्जिकाःक्षेत्रकी सोंधी माटीकी गन्धसे 
प्रित हैं । 
बज्जिकामें प्रकाशित यह पहली कविता पुस्तक है । 
साथही यहाँ स्मरणीय है 'गंडकमें उठल हिलोर' (बज्जिका 
के ५० कवियोंको प्रतिनिधि एक-एक रचना) कविता संग्रह 
इससे ६-१० माह पूवं ही सम्पादनाधीन था । 
फिरभी ‘crater ऐतिहासिक भोर बज्जिका 
गीतोंका एक श्रेष्ठ संग्रह है । 
बतौर बानगी 'पनसोखा' की कुछ पत्तियां द्रष्टव्य हैं : 
कोन चलऽबइअ छिपकऽ गगतमामें 
र पनसोखा धनुहीके तीर | 
बरस$ले बुन्नी कि कोइ सेजरियासे 
बीग5ले फुलवा अधीर ॥ 
छोटकी दुलहिनियाके धरकले छतिया . 
कि सुनक बदरबाके ढोल । 


प्रकर--माचे' ७५-३१ 


5.  .. 
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साओन सहिन्तामें रिमझिम-झुनझून 
सुनइले घु घरूके बोल ॥ 
छतिया-छतियासे लगकऽजे | 
गिनलक aga fess धड़कन | 
जेकरा गलवा सेजरियापर 
भोंराके हई सूतल चुम्बन ॥ 
ऊ राज हवाके झोंकासे 
छितरा गेलक कोनहारा में । 
सब फूल बहल जाइत हड रे 
; ई काल नदीके धारामें ॥ 
‘quay शीर्षक. रचनामें :-- 
झूम-झूमक पुरवइयामें 
चटकल कली गुलाब। 
रस मातल दुलहिन मु हपर से 
दे लिन फेक नकाव ॥ 
कोइलिया जे न करे से थोर, 
पिया अब देख भेलक भोर । 
'इयाद' शीषंक रचनामें चारों पहर रातको आँखोंमें 
काट देनेवाली. इस नारीका धेय सराहनीय है :-- 
fagit ई रतियामें निनिया भुला गेल । 
खुलले नजरिया हुइ चारों घरीसे 
au कोरसिस कके हम हार गेली 
मगर प्यार इतकर भुलायल न जी से। 
विरह और मिलनके गीतोंकी रचनामें ही कवि मश- 
गूल नहीं है, वह दुनियाके उस चोराहेपर खड़ा है जहाँसे 
वह लेखा-जोखा लेता है :-- 
नगरी बदलल, डगरी बदलल, बदलल हिन्दुस्तान 
छल चुनरिया जे कविराके से गंदा हो गेल 
सुरदासके करिया कम्मर दोसर रंगके भेल 
तुलसीके भी रमनामाके चादर परल पुरान 
Heal बदलल समझ गेयान | 


| < वतमान समाजकी असमानेतापर कवि चोट करता 
असराके सहारे ही गरीब स जी रहल 
फूंक-फूंक लोहु भा गरम लोर पी ws 
की कोतो पुरविल महापाएके पराछितमें 
किस्मतके फाटल इ चादरके सी wa: 
कोनो मळपुभा रसगुल्ला IUIS, 
कोनो त सतुओ, एक पिरुरी न पावले 


प्रकर--मार्च' ७५-३२ 


fag, अजित शुकदेव, नन्दकिशोर गुप्त महुआवाल, ae 
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दोसी समाज ई कि दोसी भगवान ऊ 
कक्काके समझमें त पहिलकके आले | | 

वह अंतमें शपथ दिलाता है :--किरिया l ; 

के लडहेके, डाहल जरायलके । अदमोके जरिए हो 2 | 
सताएलके | 


बज्जिकाभाषाके लोकगीत अओर भजन 


कवि : निर्मेल भिलिन्द; प्रकाशक : दीपक gal, दीप 

प्रकाशन, परसोनी बेज, कमरोली (Wo), हारा. 

शिवहर जि० सीतासढ़ी । पृष्ठ ८; मूल्य १० Gar, 

लोकगीतकी धुनपर लिखे गये ये गीत आकर्षक और 
मधुर हें । कुछ ६ गीत हैं। प्रारम्भमें 'भोलावाबा' (शव. 
स्तुति) की प्राथना है। 'चइतावर' शोषक रचनामें एक 
युवतीका चित्रण है जो अपने नेहरमें हे । वह कहती है-- 

“fafsat त लछिखि-लिखि run पठइली | 

लेइयो न जाइअ, मुदइआ हो रामा 

गओता कराके ।” (पृष्ठ ३) 

जवान आ किसानके गीत” चीनी और पाकिस्तानी 
आक्रमणके विरुद्ध चुनौती है वही 'लोकगीत” शीर्षक एक 
रचनामें होलीकी रंगभरी झाँकी है । 

तिमेलके इन गीतोंमें प्रेम, विरह-मिलन, सौंदर्य ak | 
एकताके भाव ज्यादा स्पष्ट हैं। निर्मल मिलिन्द बज्जिकाके | 
प्रथम ANH गीतकार, कवि हैं। 'गे कोइली age न गो' 
इनके गीतोंका एक संग्रह प्रकाशनाधीन है। 


पिघलइत स्पात आ हिरदेके बात 
सम्पादकद्वय : निर्मल मिलिन्द, रमण शाण्डिल्य 
प्रकाशक : सहयोगी प्रकाशन, जिनी जमहोदपुर ११ | 
ama रोड, साकची, जमशेदपुर |. पृष्ठ: १६! 
मुल्य १.०० go । 
इस संग्रहमें बज्जिकाके १४ कवियोंकी एक-एक 
संकलित है। साथही असमिया भाषाकी तीत कविता? 
भी बज्जिकामें अनूदित की गयी हैं । संग्रहकी सारी 7 
नाएँ विभिन्न परिवेश और भावबोधसे युक्त हैँ। _ 
रचनाकारोंमें अजितनारायणसिंह 'तोमर, रामसंजीर्व 


रचता 


पाण्डेय, सियावललभशरण 'मल्लिक', चन्द्रकिशोर १, | 


“निशान्तकैतु', सुश्री कुमुद, सुरेशचन्द्र सुमन, नरेश १ 


रमण शाण्डिल्य, राकेशक्रुमार तिवारी, निर्मल 
1 


रद्ध 
पर्द है कवियोंकी रचनाएं हैं उनके नाम 
स. | afana जिन 3 
सो | ह्व महत, रवी ` 
| angi पांच गीत हैं ओर अन्य कविताएँ । 


ae cae प्राचीन गौरवसे वर्तमान वेशालीके जीवनको छूती 
am : 


एँ पूछती है 
| नोर भाषा अओर 'भूमि' से 'प्रेम जदि 
| गंता हए त एकरासे ऊंच हए कथी ? (To १३) 
| प्रहदी यहभी कहती हैं-- 
ga-ga तोहर समाजवाद हए 
जहाँ त केऊ जीये पावे 
दोम हिलावे, दांत पिआरे 
कामरेड.ऊहे कहलाबे | (To ११) 


m हो बज्जीके सूतल तिफिक्किर 
लेखक : रमण शाण्डिल्य ; प्रकाशकः वसुन्धरा प्रकाशन, 
जवाही ; प्राप्ति--स्थान हारा मंदन--केण्टीन-- 
भालोंग (पो०) जि०--सियांग, अरुणाचल प्रदेश । 
मूल्य: ३० पेसा | 
यह बज्जिकाका प्रथम मिनी कविता संग्रह है जो 
Haat शब्द-शिल्पी स्व० रामवृक्ष बेनीपुरीको समर्पित 
है। इसमें कुल छः रचनाएँ हें । सबसे बड़ी रचना हैं-- 
वणान परा : अन चिह्वार वटोही' 1 इसकी कुछ dfaa 
e है प 
अजांदीके तेइस बरीस बाद 
तिरंगा झण्डाके (डंडा) खाली अतमा 
RF ठठाके अन्हरिया रातमे 
डाळ किलासे आ संसद भवनसे | 
WF डंडा अन भें 
= के डंडा अन्हार रहइअ तकइत-- 
' पोर-वदमाशक्के 
गर कुछ विगार as सकइअ | 

az =e नः 

RY बनल रह जाइअ देशमें कतेक तरहके 
Ta कलाबाजारी 
č F, बेपारी, TAS 


ही नेता, तिकरम- 
के केद गांधी नोदी तकरम-विसेसग्य 


| माझा मे 
= 395 चलइत gga एनाहिते अजनकारीमें । 
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अनजान परांके अनचिन्हार बटोही परल हए भूल 


; भूलइयामें । 
दोखी हएके ? ; 
अन्य रचनाएँ भी चोट करती हें समाजकी विकृतियों 
पर । ae 
दुरबाच्छत 


लेखक : रमण शाण्डिल्य; प्रकाशक : उपयु क्त । मूल्य : 

३० To | 

उपयु किति पुस्तिका भी मिनी कविता-संग्रह है । यह्‌ 
संग्रह हिन्दी और बज्जिकाके वयोवृद्ध हास्य-कवि श्री 
रामजीवन शर्मा 'जीवन' को समपित है। इसमें कुल तीन 
रचनाएँ हैं । 'हम्मर इ गाँओ ! हम्मर ई देस !!' शीर्षक 
रचना सबसे बड़ी है । यह रचना वर्तमान सामाजिक 
जीवनकी शल्य चिकित्सा है । रचनाकार पूछता है--- 

लाखों बेर भोट ला सकइअ देसमें Hy राम राज ? 

नएका परिभाषामें समाजवाद ?'-....... 

मंहगी हए, लेवी.हए, घूस चोरबाजारी हए 

गाँओ से” दिल्ली तक इहे हेरा फेरी हए 

संसदमें कहियो-कहिओ हो हल्ला मचइअ | 

मंत्रीजीके करनामा लोग बाग TART | 

विकासके नांओंपर तोंद-पेट बढ़इअ। 

जनता तें हड्डीके पिजर लेले सुनइत हए भाषण 

संसदके ager 

'दुरवाच्छत' और 'समेके बदलाओ' अन्य दो रचनाएँ 


RI = 
सोनाके बँसुली : माटीके गीत 


लेखक : अवधेश्वर 'अरुण' ; प्रकाशक : बज्जो भारती 

प्रकाशन, विष्णुपुर निवास, आमगोला, मुजफ्फरपुर । 

पृष्ठ : ३२; १६७१; मुल्य : १.०० रु. । 

इस संग्रहमें बज्जिका लोकजीवन और लोक संस्कृतिके 
हृदयकी धड़कन है । इसमें कुल ३३ गीत हैं। 

प्रथमगीतमें वैशाली नववधूका मेकेसे ससुराल-गमनका 


` चित्रण है। प्रारम्भकी पंक्तियोंसे ही यह स्पष्ट है-- 


धानी रंग अचरा, कुसुम रंग चुनरी, _ 

> 2 नील रंग चोली बूटेदार । 
पहिरी चलली सखी पिआके नगरिया, aa 
उमगल मनमा अपार ॥ (पु. १) 


: प्रकर x eee 
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गीत २,३ और ४ लोकगीतको धुनपर ल्खि हुए हैं । 
गीत ६ में जहाँ सूखेका चित्रण है वहीं ६, ७ में वर्षा 
ऋतुका । गीत & में भारत माताका, वहीं गीत १० में 
देशकी सीमापर चौक सीका TAS 
गीतसंख्या १२, १३ और १४ आम्रपालीसे सम्बन्धित 
2 'जागऽजागऽदेसवाके वीर जवनमा', रोई-रोईके भारथ 
माता सबके जगावे से', खबरदार होसिआर' आदि गीतोमे 
बाहरी आक्रान्ताओंसे सजग रहनेका सन्देश है । वहीं 'पन- 
सोखा उगल असमान हो', ‘AAT हए a faat ENEN 
हो, बदराके कजरवा', अरियापर ताचे eet हो' आउ 
आउ देखे भइया बज्जिकाके देसबा' आदि गीतों प्रकृतिका 
बड़ाही मोहक चित्रण है । उपयु क्त गीत-संग्रहके श्रेष्ठ 
गीत हँ । इन गीतोंसे बज्जिका गीत जगतमें गीतकारने 
अपना एक अलग स्थान बना लिया है । 
गांडकमें उठल हिलोर' शीषेकसे बज्जिकाके एक दर्जन 
कवियोंने सुन्दर गीत लिखे हैं। इस संग्रहमें भी इस शीर्षकसे 
एक गीत लिखा गया है । 
पृ. & पर गीत संख्या ११ में वज्जि-भूमि का ga 
प्रकार चित्रण है । i 
आउ आउ देखे agar, बज्जिकाके देसवा 
FEAT जलमल गनतंत्रके सनेसबा | 
पञ्छिममें गंडक लहरे, दविखनमें गंगा मइया 
gaai मिथिला भूमि, उत्तर देस नेपलबा । 
हरल भरल खेत नीलमके घटिया 
धरती बिखेरे जहाँ फल-फूल रसबा | 


बीतल समइया जेक्कर सोनाके अच्छर लिखल _ 
we माके माटी कहे अप्पन इतिहसबा । 
इस संग्रहपर दक्षिणी-पश्चिमी बज्जिकाका प्रभाव बहुत 
अधिक है। गीतकारसे बज्जिका गीत साहित्यको और भी 
मपेक्षाएँ हैं । 


हिलोर 


कवि : चन्द्रशेखर श्रीवास्तव; प्रकाशक : श्रीवास्तव- 
वासन्ती प्रकाशन, परसौनी बज, पो.-कप्ररौली, मंडल- 
सीतामढ़ी; पुस्तक प्राप्ति : सुरज बुक स्टाल, साहु रोड, 
मुजफ्फरपुर। पृष्ठः ३६; १९७३; मूल्यः २.०० रु. | 
इस गीत-संग्रहमें कुल २६ रचनाएँ हैं जो चार चरणोंमें 
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तपर ए || 
हैं। फिती | 


विभक्त हैं। प्रथम चरणमें बज्जिकाके आन्दोलनार 
वीरता और प्रगतिपरक, तीसरेमें दशेन और भरि 
चौथे चरणमें प्रकृति और श्वृंगारपरक गीत 
गीतकारने इसे क्रान्तिकारी कविता-संग्र ह” 
है जबकि अधिकांश रचनाएं गेय हैं । i 
रस्मी तौरपर लिखी गयी भूमिका (अप्पन बात) § 
रचनाकार इन रचनाओंको ज्यादा (साहित्यिक) af, 
बज्जिकाकी रचनाएँ मानता है । किन्तु संग्रहका वहो 
करनेपर बैसा प्रतीत नहीं होता, विशेष रूपसे यहां पर्न 
भाषाकी इष्टिसे । 
विशुद्ध भाषा प्रयोगके नामपर हम्म' 'बेस्थान', दी 
'मिलावइअ', 'मुआवई', 'भुलाबई', ओकर', Sq 
‘amar’, 'खादर', 'हम्मरा', ‘wags’ आदिका प्रयोग we. 
कता है । उन स्थानोंपर 'हम', 'वे-स्थान' (A-ra), 
दुब्भी, 'मिल$वइअ', 'मुअवइ', asg, An | 
'जेक्कर', 'भाग', 'खाध' 'हमरा', लमहर' ही सही होगे! 
बज्जिकाके ठेठ शब्दोंके अपने रूप हैं। यथा स्थान उके 
सही प्रयोग किये जाने चाहियें । 
अभियान गीतोमें रचनाकार कुछ ज्यादा उग्र नजर भाते 
हैं। वीरता और प्रगतिपरक गीतोमें पहली रचना ales 
प्रभावशालिती है । भक्ति और दशंनपरक गीतोंमें रचनाका! 
का भकत रूपसामने आया है। और सबसे अधिक प्रभावि 
करती हैं प्रकृति और श्यृंगारपरक रचनाएं जो संग्रह 
wat हैँ । इन्हें सबसे आगे रखना था । अन्तिम चरणवाणै 
ये रचनाएँ ही इस संग्रहका औचित्य बतलाती हैँ। 
गीतकारकी अगली कृति 'मीठ-मीठ सपनाके Hews 
गीत? की पाठकोंको प्रतीक्षा रहेगी । 


विहान 
कवि : रघुनाथ 'विमल'; प्रकाशकः अहत्या प्रकाश 
पताही, मुजफ्फरपुर । पृष्ठ : ३२; १६७३ au 
१.०० रु. । य 
विमलका यह गीत-संग्रह अन्य गीत संग्रही, ५ 
अलग पहचान लिये हुए है। भाषा, भाव, प्रतीक 
गेयताके अर्थमें ये गीत बज्जिकाके अपने हैं | 4 
१७ गीतोंके इस संग्रहमें प्रेम, प्रकृति ate) 
सुख-दुखके UTZ 1 वेशालीके लोक-जीवनका o | 
है हौ। किसान, विरहित, पनिहारित, प्रेमिका 
चित्रणमें गीतकारके सामते बज्जिकांचलका ज 


gat उतका सफळ वित्रण हो सका है । भूमिका 
qu, के सम्पादक श्री देवेन्द्र FET 
aa 


में आँच की ! 
aan : देवेन्द्र राकेश; प्रकाशक : अहल्या प्रकाशन, 
पताही, मुज्ञफरपुर । पृष्ठ : ४२; मूल्य : ३.०० रू. | 
देवेद्र राकेशका यह नाटक बज्जिकांचलके सामाजिक 
्रबतमें गरीब मेहनतकश इन्सानपर होनेवाले अत्याचार, 
मानी और जाल-फरेबका एक सुन्दर दस्तावेज है । 
गाट्ककी घटनाएँ रसूलपुरके रइयत रामरूप और रउतनिया के 
जमींदार हनुमान बाबूके आसपास घटती रहती हैं । गाँवोंमें 
दे निशातपर गरीबोंसे पेसे FATS जाते हैं, गरीवकी 
gi इज्जतसे कंसे खिलवाड़ किया जाता हें, 
उीनकी क्या समस्या है, बेकारी किस कदर फेली है आदि 
| वातोंकी झलक इस नाटकसे मिलती है । 
वज्जिकाके ठेठ शब्दों मुहावरों कहावतोंकी इसमें 
भरमार है। अनेके स्थानोंपर बज्जिका शब्द पहचाने नहीं 
जाते भौर जहाँपर पहचाने जाते हैं, खूब फबते हैं । 
स्वातंत्र्योत्तर युगमें किसप्रकार नये पूजीपतियों, नये 
amg शासकों और प्रशासतेके अन्य यन्तरोंसे सम्पूर्ण 
aastas परेशान रहा है । क्रिसप्रकार धम्तासेठों (नये 
Wierd) और थानाके दरोगा-पुलिसकी मिली-भगत 
षती रही है, जुल्म और अत्याचार ढाकर मेहनतकश 
इको किप्रप्रकार नक्सलयत्थी करार दिया जाता रहा 
| ऐ सका अकत ही नाटककी सफलता a1 


` वैशाठीके लाज 


= : देवेन्द्र राकेश; प्रकाशक : कुमुद प्रकाशन, 
CIT, रमना, मुञ्जफ्फरपुर-२। पृष्ठ : ३२; 
पृल्य : १.५० रु. । 
५ ce हैँ: १. वैशालीके लाज, २. ज्ञानके 
परियत और ४. घर फुटे त गँवार लूटे । 
र 0 आम्रपाली और अजातशत्रुपर È । 
a ओर गोतमबुद्ध, तीसरेका कारि 
पेका Lo रेव भोर महामन्त्री अजयदेव तथा 
| a रन एकायो आाहबुहीन और उनके मन्त्रीका । 
al ' सामने ड तत्कालीन इतिहास ओर जीवनकी 
th Ferran र आयी है। ये एकांकी भाषा, भाव 
की इष्टिसे उपयुक्त हैँ | 


qia 
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पुस्तकके मुख पृष्ठपर जिस चित्रकारकी कला अ कित 
है उसके नामका अनुल्लेख खलता है । देवेन्द्र राकेशसे 
नाट्य-क्षेत्रसें बहुत आणाए हैं । 


पत्र-पत्रिकाएं 


समाद 

(बज्जिका साप्ताहिक पत्र); सम्पादक : देवेन्द्र 

राकेश; प्रकाशक : अहल्या प्रकाशन, पताही, 

सुज़फ्फरपुर । बरिस ४, सोमार' २ अप्रेल' ७३, 

गोटा-१३-१४, पृष्ठ : ६; वाषिक मूल्य : ७ रु. । 

यह बज्जिका अकेला सप्ताहिक पत्र है जो यदा-कदा 
हो सही प्रकाशित होकर बज्जिकाके हितोंकी रक्षामें तत्पर 
है । राकेशके सफल नेतृत्वमें येनकेन प्रकरेण वज्जिका 
भाषियोंको उदबोधित कर रहा है । वज्जिकांचलके बुद्धि 
जीवियों, नेताओं जनता एवं युवकोंका इसे प्रथमांश सहयोग 
भी प्राप्त हो तो यह पत्र बज्जिका भाषा और साहित्यको 
समृद्धिके पथपर निश्चित रूपेण ले जायेगा । 

इस aad 'बज्जि जनपदके जनभाषा बज्जिका 
(पृ. ३, ४, ५) शीर्षक एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें 
बज्जिकाको उपलब्धियोंपर विचार-विमर्श हे । स्थानीय 
समाचार सूचनाए तो हैं ही। 


सनेस 
(अनियतकालिक) चक्रलिखित (साइक्लोस्टाइहड) 
अक ५, वर्ष ३, अक्तूबर १९७३, सम्पाक : निर्मल 
मिलिन्द, सहसम्पादक रामनरेश हिमांशु. पता-५ 
Bara रोड, साकची, जमशेदपुर । 
चार मुद्रित अ कोके पश्चात्‌ कागजके घोर संकट और 
Het मुद्रणके युगमें ‘Ara’ का यह अक चक्रलिखित 
हे । इसमें मात्र एक लोकगीत दिनेश्वरप्रसादर्सिह 'दिनेश” 
एवं एक नवगीत निर्मल मिलिम्दका है । एक अपील है जिसे 
लगता है निर्मल मिलिन्दने नहीं लिखा हे । यह हिन्दीमें 
है। बज्जिकाभाषियोंकी उदासीनताका ही परिणाम है 
कि 'सनेस' को इस रूपमें निकालना पड़ा है। अर्थाभावके 
कारण ही, 'बज्जिका' (मा०) सं. श्री रंगशाही एवं 'बज्जी 
भारती” (ato) सं. चन्द्रमोहन, बज्जिकाके दो मासिक पत्र 
बन्द हो गये । जो निकलते हैं उनकी भी अवस्था अच्छी 
नहीं । मैथिली, भोजपुरी, मगही और अ गिका-भाषी जन 
इस ade ज्यादा जागरुक हैँ । 
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बज्जिका साहित्य २ 
(ब्रेमासिक कथा-अ'क) सम्पा. रमण शाण्डिल्य, 
प्रबन्ध संपा. धारण श्रीवास्तव; पत्ता--नेफा केन्टीन, 
पो. प्रालोंग, जिला सियांग, अरु गाचल प्रदेश | पृष्ठ : 
१६; डिमाई, मूल्य : ५० पे, वाषिक : ४ रु. । : 
इस अकमें कुल ५ कथाकारोंकी रचनाएं d | उन 
हैं निमेल मिलिन्द, चन्द्रशेखक्रर श्रीवास्तव, चन्द्रशेख रसिह, 
धारण श्रीवास्तव और इन पंक्तियोंका लेखक | प्रारम्भमें 
दस्तावेज और चिट्ठी-पत्री है। शुद्धि qa’ एवं अन्तमें 
बज्जिकाकी प्रकाशित पुस्तकोंकी एक सूची भी है। 


उत्तर बिहार 

(साप्ताहिक) वष २० AH ५१; सम्पा. 'रामरीभत 

रसूलपुरी, प्रकाशिकाः श्रीमती सिन्हा; पता--कार्यालय 

gea, पटता-१ | 

यह पत्र हिन्दीका होते हुए भी जनपदीय भाषाओं 
और उनकी उपलब्धियोंको आँकनेवाला पत्र है। इसके 
सम्पादक वयोवृद्ध सुलझे, बहुश्रुत पत्रकार एवं यशस्वी 
लेखक हैं। एक तरहसे यह पत्र बिहारका जनपदीय मंच 
है। मुलरूपसे भी जनपदीय भाषाओंकी रचत्ताए इस पत्रमें 
छपती हैं । 

वृद्ध, युवा ओर नवोदित रचनाकारों, सबको रचनाएं 
यहाँ स्थान पाती हैं समान भावसे । साहित्यिकोंकी खोज- 
खबर ओर सुधि लेने-रखनेवाला यह अकेला पत्र है। 

इस अंकमें डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदीपर श्री कुलदीप 
नारायण राय 'झड़प” का एक महत्वपूर्ण लेख है। “घूमती 
खिड्कीसे' धारावाहिक संस्मरण श्री योगेन्द्रताथ सिन्हाका 
है । साहित्य जगत' स्थायी स्तम्ममें साहित्यकार श्रीरमण 
एवं sto कुमार व्रिमलके सम्बन्धमें लिखा गया है | सम्पाद- 
कीय, ‘जनपदीय भाषा आन्दोलन और राजनीति' पर है । 


केशरी सन्देश 
वषे ६, अंक १६, सम्पा, सुखदेव केशरी; पता : 
रेपुरा, लालगंज, वेशालो। पृष्ठ : ६; मूल्य: 
१० q. | 
यह अक २० नवम्बर ७३ का है 1 इसमें भी बज्जिका 
की रचनाएं छपती हैं। इस अकमें श्री सभाजीत सिह 
एवं श्री रामाश्रय यादवेन्दुकी रचनाएं (गीत) हैं। 
प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीपर लक्ष्मीनारायण शास्त्रीका 
एक लेख है । सम्पादकीय ग्रामीण पत्रोंकी समस्यापर 
है। सुखदेवजी भर्थाभावमें ही इसे निकाले चले जा रहे हैं । 
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भारत मेल 

(साप्ताहिक), वषे १०, अ'क ३९; सम्पा. fas 

चौधरी मन्जु, कृष्णा प्रेस, FEAT, पटना- | 

समाचार सूचनाओंके अतिरिक्त यह पत्र f 
विधाओंका साहित्य भी प्रकाशित करता है | विज्ञा | 
तो छपते ही हैं। इस पत्रमें भी जनपदीय areata | 
रचनाएं छपती हैं। इस AHA 'अमरलत्ती' शीषेक ए 
लम्बी बज्जिका कविता प्रकाशित है । 

इनके अतिरिक्त हिन्दीको अनेक पत्न-पत्रिकाएः ह| 
यथा--आदिवांसी, बिहार मेल, प्रगति, कसोटी, हा 
डाक, जिनमें मूल रूपसे बज्जिकाकी रचनाएं प्रकाशित 
होती रहती हैं या फिर वेशाली और उसके लोकजीक 
विषयक भरपूर सामग्रीं प्रकाशित होती है समय-समयपर। | 

बज्जिका एक समृद्ध जनपदीय भाषा है जो उत्त | 
बिहारके एक बहुत बड़े भूभागमें बोली, समझी बो | 
लिखी जाती है। इसकी ओर हिन्दीके जनपदीय रुचिवाहे 
विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट हुआ है । 


‘Tat की स्वामित्व संबंधी घोषणा 


[ समाचार-पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) अधिनियम 
धारा आठ (संशोधित) के साथ पठित प्रेस पुस्तक पंजीग 
अधिनियमकी धारा १९-डी (बी) के अन्तर्गत पर 
मासिकसे संबद्ध अपेक्षित निवरण | 

| प्रपत्र ४, नियम ८] 


१; प्रकाशत स्थान ए-८/४२, राणा प्रताप am 
दिल्ली-७ 
२. प्रकाशन आवृत्ति मासिक 
३, मुद्रक विद्यासागर विद्यालंकार 
४. प्रकाशक 
५. सम्पादक 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता ए-८/४२, राणा प्रताप बागा 
दिल्ली-७ | 
६. स्वामित्व नवभारती सहकार प्रकाश! al 
व्ञान (स) sear 


प्रताप बाग, farito. | 
मैं, विद्यासागर विद्यालंकार, घोषित T eal 
जानकारी और विश्वासके अनुसार उपयुक्त £” (|| 


मार्च, ७५. विद्यासागर 
es प्रकाशक 


र्ण गांधी वाडमय ae 
प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नयी 
देल्ली-! । पृष्ठ : ५६४५) feat. ७३; सूल्य : ७५० 
o 
= त खण्डमें गांधीजीके ५ मार्मसे २२ अप्रल १६३३ 
हे हेख-पत्रादिका संकलन है । यह वह समय था, जब 
feat १९३२ के उपवासके i: जेलमें रहते हुए 
` हलत कार्यमें व्यस्त थे । हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके पक्ष- 
| षम हो रही हलचल जोरोंपर थी। आश्चर्य है कि 
उसके साथ-साथ आश्रमकी तथा लोगोंकी व्यक्तिगत सम- 
malt भी उन्होंने उतनीही दिलचस्पी रखी । हरिजन 
| age संघ संबंधी हिन्दू नेताओंके निर्णय और उसके संविधान 
का मसविदा भी इसमें है । 
हरिजन बालिका लक्ष्मीके सवर्ण युवक मारुतिसे विवाह 
पर भेजे संदेशमें गांधीजीका यह मंतव्य ध्यानाकषंक है कि 
“इस विवाहका वर्तमान (हरिजन-उद्धार) भान्दोलनसे कोई 
Waa नहीं है”, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि “इसतरहके 
पश्रि माने जानेवाले विवाह किसी तरह भी अस्पृश्यता 
| निवारण आन्दोलनका अग नहीं है ।” 
विविध विषयोंपर गांधीजीके विचार इसमें यत्र-तत्र हुँ । 
Fags लिए उन्होंने कहा है, “मैं विवाहको भी संयमः 


भासा उड्न खटोला 


fa : शारि 
का; शान्तिदेवी मोतीचच्द्र; प्रकाशक : प्रकाशन 


व हि ४ 
| L पट्याला हाउस, नई दिल्‍्लो-१ । पष्ठ : 
| Tae याणा ७४८) सत्य २०००५ । ० 2 
विचित्र न्याय 

ast र 


न्‌ 
बोल पाकेट यनतारा; प्रकाशक : ज्ञान भारती 


३ शस, विशेश्वरताथ रोड, लखनऊ । 
SU बाल जेबी; मूल्य : १,१० रु.। . 
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धर्मकी एक aes रूपमें मानता हू ।” खहरके वारेमें उन्होंने 
कहा, “खहूरको मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि इसपर मैं 
जो भी खचें करता हूँ वह सब सीधे गरीबोंके हाथमें जाता 
है । मेरी और डंकेनको आश्रय-प्रवेशके समय लिखा: 
“आश्रम ऐसी जगह है जहां हमारा “विचार श्रमही प्रार्थना 
है' के सिद्धान्तको अक्षरशः लागू करना है । थोरो और टाल- 
स्टाँयने इस श्रमका अर्थ शारीरिक श्रम करना बताया और 
टॉलस्टाँयने बोण्डरेफके इस सूत्रको अपनाया कि शारीरिक 
श्रमसे अपनी रोटी कमाना समस्त मानव:समाजके लिए 
ईश्वरीय नियम हैः। गीताके तीसरे अध्यायमें मैंने इसी भाव 
को देखा | इस व्याख्याकी सचाईको मैंने खुद अपने जीवन 
और aAa साथियोंके जीवनमें परखकर देखा है ।'' लेकिन 
साथही कहा, “पता नहीं, अपना आशय तुम्हें समझा पाया 
हुँ या नहीं। अगर नहीं समझा पाया होऊ, तो मेरी सारी 
दलील वेहिचक अस्वीकार कर दो ओर जेसा तुम्हें ठीक 
लगे वेसाही करो |” इसतरहके अनेक उद्गारोंसे यह खण्ड 
परिपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि गांधीजी कंसे लोगोंके 
मन जीतते और अपने साथ कर लेते थे | 


पुस्तकका जहाँ ऐतिहासिक महत्त्व है वहाँ गांधघीजीके . | | 


तोर-तरीकोंको समझानेके लिए भी यह बहुत उपयोगी हे । 


-ऱमुकुटबिहारी वर्मा 


किशोर- 
बाल साहित्य 
शान्तिदेवी मोतीचन्द्रने जेत कथासाहित्यके ग्रन्थ 


“वसुदेव हिण्डी' से पाँच कथाएं बालकोंकी इष्टिसे चुनकर 
अपने शब्दोंमें लिखी हैं । 'कोक्कासका उड्नखटोला' इन्हीं 


_ पाँच कहानियोंमेंसे पहली कहानी है । इस कहानीमें कोक्कास | 3 
` कीं तीब्र बुद्धिको आधार बताया गया हे | कोक्कासने ऐसे 


कबूतरोका तिर्माण किया था जो राजाके महलसे अनाज 
चुगकर कोक्कासके पास वापस आ जाते थे। यही नहीं, 
उसने एक ऐसा उड़नखटोला भी बचा लिया था जिसमें 
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केवल दो व्यक्ति ही बैठकर जहाँ चाहें उड़कर जा सकते 
थे। कहानीमें एक महत्त्वपूणे बात यह भी कही गयी है 
कि औरतकी जिद और पुरुषकी नासमझी और बेवकूफीके 
कारण ही पुरुषको पछताना पड़ता है। कहानी के 
पढनेपर एक और शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान अर 
कुशल व्यक्ति अपने WAN बदला अवश्य ले लेता है। 
अतः ऐसे लोगोंको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये । : 
: इस संग्रहकी दूसरी कहानी ‘Gat मछली है । इस 
` कौबोंकी कृतघ्नताका वर्णन किया गया है। कोवोंके मुसीबत 
के दितोंमें कार्यजल पक्षी समुद्रसे मछलियाँ पकड़-पकड़कर 
उनका पेट पालते हैं। किन्तु जब कौवोंके मुसीबतके दिन 
खत्म हो गये तो कौवोंने कार्यजल पक्षियोंसे कहा कि तुम 
हमें जूठी मछलियाँ देते थे, अतः हम ऐसी स्थिति सहन 
नहीं कर सकते | 

'अगड्दत्त' कहानीमें अगड़दत्तके साहसको कथा है । 
कोरी विद्याकी अपेक्षा रचनात्मक कार्थमें आस्था रखना 
इस कहानीका स्वर है । 

इस संग्र हमें 'चारुदत्त' और 'थाती' दो अन्य कहानियाँ 
भी हैं। 

fafaa न्याय” की लेखिका हैं नयनतारा । इसमें 
चौबेकी चतुराई, विचित्र न्याय, जमींदारकी दावत, 
आलसीका भ जाम, बंटवारेकी अक्ल और हीरोंका पहाड़ 
कहानियां हैं | ज्ञानभारतीकी जेवी पुस्तकोंके सेट लगभग 
११० पृष्ठोंके होते हें । उपयु Ad सभी कहानियाँ ७४ पृष्ठोंमें 
समाप्त हो जाती हैं। अंतः शेष पष्ठोंको भरनेके लिए शेख 
: सादी तथा अत्य लोगोंके किस्से जबरदस्ती सम्मिलित 
किये गये हैं। यह एक गलत चीज़ है । नयनतारासे कुछ 
भोर कथाए मंगवाकर भी शेष पृष्ठ भरे जा सकते थे । 

चौबेजीकी चतुराई कहानीमें चौपटानन्द चौवे 
केवल हनुमान चालीसा बांचना जानते थे, मगर अपनी 
चतुराईके बूतेपर राजगुरु बन गये। ओर विद्वान रामसेवक 
को अपनी चतुराईके कारण ही राजगुरु पदसे हटवा दिया । 
विचित्र न्याय' में छोटे भाईने बड़े भाईके घोड़ेकी पूंछ 
उखाड़ दी और व्यापारीके वृद्ध पिताके ऊपर नदी पार करते 
हुये गिरकर मार डाला । बड़े भाई ओर व्यापारीने जब 
काजीकी अदालतमें मुकदमा किया तो काजीने रिश्वतके 
लोभमें आकर ऐसा फैसला किया कि बड़े भाईने और 
व्यापारीने ऊपरसे छोटे भाईको धन देकर अपनी जान 
छुड़ायी । भोर बादको काजीने भी बिना रिश्वत लिये 
छोटे भाईको छोड़ दिया । 
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“बेवकूफ नहीं कि अपने दर्देका इलाज करनेसे चुक जाऊ | | 


ज्ञानवर्धक तो हैं ही, मनोरंजन भी करती हें । 


जमींदारको दावतमें गरीब किसानने जिस <5 | 
जमींदारके साथ दावत खा ली और अपने दूसरे बा | 
बाजी जीती, यह बड़े रोचक ढंगसे कहानीमें कही गो 
जमींदार जैसा व्यक्ति भी एक घडा मोहर fa a । 
लालचमें फंसकर गरीब किसानको दादत खिला देता है } 
स्पष्ट है कि अमीरसे अमीर व्यक्ति भी लालची oer ` 

'आलसीका अ जाम' कहानीका आलसोरामते न | 
आलसीपनके कारण न मछलोके गलेसे होरा निकार 
जहमत की, न सेबके Ish नीचे गड़े मोहरोंके धड़ेको ae 
कर निकाला । विपरीत इसके भेड़ियेका शिकार बन ग्या | 
भेडियेकी यह बात गांठ बांधनेवाली है--'अरे मुखं, अफे 
आलसपनसे तूने हीरा और मोहरोंके घडोंको गंवाकर 
अमीर बननेका सुनहरा मौका खो दिया । लेकिन मैं ऐसा 


इस जंगलमें मुझे तुम जेसा और कामचोर पता नहीं कभी 
मिले न मिले । दूसरे तुम जैसे आलसीका जीना भी बेकार 
है; जो हाथ पेर हिलाये बिना पेट भरनेकी सोचता हो | 
उसका मर जाना ही अच्छा है ।' 
'बंखवारेकी अक्ल' में जान बची और लाखों पायेकी 
बात बड़ी अच्छी तरहसे कही-कही गयी है । 
हीरोंका पहाड़में विधवा-पुत्र मीरालीने अपने स्वामी | 
कैसे बदला लिया, यह बड़े रोचक ढंगसे वणित है। 
विचित्र न्याय” वाल-जेबी पुस्तकको सभी कहानि 


घनश्याम रंग 


सच्ची जासूसी कहानियाँ : भाग २ 
प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस al | 
दिल्ली-१। पृष्ठ : १२८; डिमाई; मूल्य : २.२५ el 
पुस्तकें बीस अपराध कथाएं दी ग s 

कथाओंसे -जहाँ एक ओर समाजके अपराषियोंकी i 

विधियोंकी जानकारी मिलती है, वहीं उन्हें Th 

पुलिस द्वारा की गयी जासूसीकी रोमांचक और 

कहानी भी है। यों तो पुस्तक प्रकाशक E 

बताया गया है कि इन कहानियोंसे जतताको ४ पं 

कार्योसे अवगत कराना है। किन्तु यहभी 
सामान्य पाठकोंके लिए, एक रोचक विषय 

विज्ञानकी प्रगतिसे अपराधियोंको पकड़ा fraai 3 

जनक हो गया है | ४ 


gaint बड़े सजीव ढंगसे प्रस्तुत किया गया 


| कहा ee 
ay oY घटताओंपर आधारित कहानियोंको बड़ीही 
ह! ac प्रवाहमयी भाषामें प्रस्तुत किया गया हे | 
| ae कथाओंकी दिशामें ag एक अच्छा प्रयोग है 


ae इससे समाजकी बुराइयोंका सही चित्र उपस्थित होता 
5 किसप्रकार छोटे-छोटे सूत्र बड़े-बड़े जघन्य अपराधोंका 
है ते हैं, अपराधी अपने. लाख प्रयत्नोंके वावजुद 


फे ंडाफोड करे > x नियों 
ह aa पकड़में आते हैं--ये समी वाते इन कहानियोंको 
h| पर स्पष्ट हो जाती हैं। वस्तुतः पुस्तक बच्चोंके साथ- 


पाथ प्रौढ पाठकोंको भी जासूसी-कथाओंका आनन्द देने 


वाली है | 


भ्रांति विलास 

लेखक : ईइवरचस्द्र विद्यासागर; प्रकाशक : अभिनव 

भारती, ४२ सम्मेलन साग, इलाहाबाद,-३। पृष्ठ : 

८०; क्रा. ७१, हि. सं.; मूल्य : १.७५ रु. । 

यह पुस्तक शेक्सपियरकी 'कॉमेडी ऑफ एरर के 
कथातकपर आधारित है। दो जुड़वां भाई और दो जुड़वां 
नौकर किसतरह एक दूसरेसे अलग हो जाते हैं और 
एक लम्बे अन्तराले बाद जब मिलते हैं तो किसतरह 
भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ओर एक-दूसरेके सामने 
कितनी मुसीबतें आती हैं-इसका ही वर्णन किया गया 
है। पुस्तकके कथानकको भारतीय परिवेशमें प्रस्तुत करनेसे 
वह अधिक रोचक बन गयी है । पुस्तक बाल-पाठकोंके 
लिए बहुत मजेदार है। भाषा सरल है और कथाको बड़े 
सहेन ढगसे प्रस्तुत किया गया है । 


सीखभरी कहानियां 


नयी STN ; 

a Ma: gasra त्रिपाठी “निराला? ; प्रकाशक : 
al उपु क्त पृष्ठ : ४८; क्रा- दुगना, ६६; मूल्यः २.०० रु.। 
fe | एस्तकको भूमिकामें, महाकवि निरालाकी ये पंक्तियाँ, 


हि z 
wat दालपाहित्यके प्रति उनके अनन्य प्रेमकी परिचायक 
कितना बड़ा साहित्यकार क्यों न माना जाऊं 


वर : 

al xa al तभी सार्थक होगी जब इस देशके बाल 
छे | ` say री कोई कृति पढ़कर आनन्द विभोर होगे । इन 
i, को सुनानेका केवळ ढंग मेरा है बाकी सब कुछ 
att एवजोका है । Tega इत कहानियोंमें जितता 


4 z धक N उ 
हेभी ie mit उतनी ही मेरी कहानीगोईकी सफलता 


र ५ 
अकळ सभी कहानियाँ नीतिपरक हैं । कई कहानियों 
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ठ वाद पुराने 'स्टाइळ' की सीखभरी पंक्त्यां भी दी गयी 
हैं। कहानियाँ काफी प्रचलित हैं और उनके कथ्यमें कोई 
नवीनता नहीं हैं। भाषा उदू मिश्रित अधिक है। शायद 
भाषाको सरल' बनानेकी इष्टिसे उसमें उदू के शब्द ज्यादा 
डाले गये हें । वास्तवमें इस पुस्तकका केवल इतनाही 
महत्त्व है कि इसे निरालाजीने लिखा हैं--बाकी इसमें जो 
कुछ है, उसे चर्चाका विषय बनानेसे कोई लाभ नहीं । 
रामायण कथाचक्र 

लेखिका : सिस्टर निवेदिता, अनु. ओंकार शरद; 

प्रकाशक : अभिनव भारती, ४२, सम्मेलन मागं, 

इलाहाबाद-३। पृष्ठ ४५; क्रा. दुगना ७३; मुल्य 

२.२५ र्‌. । 

इस पुस्तकमें रामायणकी कहानीको सार रूपमें, 
किन्तु बड़ सरल और सोद्वेश्य रीतिसे प्रस्तुत किया गया 
है। वस्तुतः इस कथाको प्रस्तुत रूपमें लिखनेका उद्देश्य 
यह है कि राम-कथामें जिन नारी पात्रोंका चित्रण किया 
गया है, उन्हें विशेष रूपसे उजागर किया जा सके, “बल्कि 
कहा जा सकता हे कि रामायण भारतीय नारीत्वकी 
महागाथा है । सीता, इस कथाचक्रकी नायिका, भारतीय 
चेतनाको प्रतीक है 1” इस कथामें सीताके चरित्रको काफी 
विस्तारसे प्रस्तुत किया गया.है और उसके परिप्रेक्ष्यमें 
तत्कालीन भारतीय नारीकी विशिष्टताओं एवं स्थितियोंपर 
प्रकाश डाला गया है | पुस्तककी भाषा सरल ओर प्रवाह- 
मयी है । कथा-शेली रोचक है । 
मानव विकासको कहानी 

लेखक : रामेहवरप्रसाद मेहरोत्रा; प्रकाशक : उपयु कत। 

पृष्ठ : ८०; डिमाई ६७; मूल्य : २.०० रु. । 

यह दुनियाँ इतने जीव-जन्तुओंसे केसे भर गयी, 
इसका विकास केसे हुआ; ये जं.व-जन्तु पहले कसे A— 
ये सभी प्रश्‍न बच्चोंकी जिज्ञासाका विषय बने रहते हैं । 
इन बातोंकी वैज्ञातिक किन्तु सरल और रोचक जानकारी 
प्रस्तुत करनेवाली पुस्तकोंका अभाव है । = दृष्टिसे प्रस्तुत 
पुस्तका सपना महत्त्व है । इसमें कथा शेलीमें जीव-विक्रास 
की कहानीको समझाया गया है । सबसे पुरानी मछली, 
पुराने कीड़ों व जीवोमें कंसे-केसे परिवतेन आया, डारविन 
का सिद्धान्त, प्राचीनकालके भयानक जीव-जन्तुओके बारेमें 
अत्यन्त ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्रस्तुत को 
गयी है । 

--डॉ. ह्रिकुष्ण देवसरे 
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वायलिनके स्वर 
` लेलक: अनादि मिश्र; प्रकाशकः स्टार पाकेट 
पब्लिकेशंस प्रा. लि., आसफअली रोड, नयी दिल्ली i 
पष्ठ: १३५; मूल्य : ३-०० ९. l 
सामान्य पाकेट पुस्तकोंके सार-तत्त्वसे परिचित व्यक्ति 
को 'वापलितके स्वर' उपन्यास कई दृष्टियोंसे कुछ असा- 
oma लगेगा । असामान्य इसलिए नहीं कि उपन्या्तकारने 
. कोई तायाब कहानी, किसी नये दर्शनके चिन्तन-झलकपर 
o अछूती टेकनीकमे प्रस्तुत करके कोई नया कीर्तिमान स्थापित 
कर दिया है, बल्कि असामान्य इसलिए कि लेखकने 
पाकेट पुस्तक-जगतके दो स्वेव्यापी और सवंग्रासी प्रलोभनों 
Raa और फिल्मी फामू छे--दोनोंसे अपनेको दूर रखा 
है। यह लेखक और प्रकाशक दोनोंके ही साहस और 
विश्वासका परिचायक है | 
'क्लेशत्रक' की शेलीमें लिखे गये इस gaat पीछे 
छूटे एक मोहक किन्तु साथही अत्यंत पीड़ादायक अतीत 
का दिग्दर्शन कराया गया है। . 
एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवारकी एक अत्यंत सुसं- 
कृत और मर्यादाशील नवयुवतीके जीवनमें एक सीधा-सादा 
सुशील-शालीन नवयुवक अचानक बहार बनकर मुस्कराता 
है । अपने हृदयके सम्पूर्ण अनुरागकी वायलिनके स्वरोंमें 
भरकर लड़कीके मत-प्राणोंको झंकृत-झकझोरकर अचानक 
एक दिन उसको नजरोंसे दूर चला जाता है-एक ऐसी 
AGT A छोड़कर जो उस भोली-भाली लड़कोके जीवने 
अनन्त हाहाकार भरनेके लिए उसकी चिरसंगिनी बन जाती 
है | शेला-उसी अभागिन लड़कीका नाम है जो असफल 
Taal इस कहानीको नायिका है । 
युवती भौर उच्चशिक्षिता होनेके बावजूद, शेलाके 
fagan आजकी तथाकथित प्रगतिशीलताको विक्ृतियों 
पर पनपनेवाले gigaa दर्शनोंका कोई प्रभाव नहीं 
| दिखायी पड़ता | उसके विचार-जगतमें सिर्फ उसका अपना 
ही व्यक्तित्व नहीं, परिवार और समाजकी मर्यादाएँ भी हैं 
क॒तंव्य-चेतनाका यही प्राखर्य, शेलाको गंगा-सा पावन और 
गंभीर बना देता हैं। 
शील-संस्कारका अंकुश जब नहीं रहता तो यौवन 
sear हो जाता है। इन कूल-कछारोंमें बंधकर वह 


SN FT SOY BO 
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गंभीर हो जाता है । यही गांभीर्य, समाज-देशको आदा 
देता है । स्थिरता और व्यवस्थाका आधार बनता है। इही 
आदर्शकी गरिमासे मंडित शैला उस तपःपूत नारीत्वका 
प्रतीक है जो वेयक्तिक सुखकी तुलनामें पारिवारिक atk 
सामाजिक दायित्वोंको कहीं अधिक महत्व देती है और 
उनके निर्वाहमें ही अपने कर्तव्यको पूर्णता मानती है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि उपन्यासकारने शैलाको आदर्शवाद 
के चौखटेमें जड़नेकी चेष्टा की है । पुस्तकमें ऐसा कोई 
उपक्रम नहीं । शेलाके व्यक्‍तित्ममें कृत्रिमताका कहींभी 
आभास नहों मिलता । 

वृद्ध पिता लाडली बिटियाकि लिए अच्छेसे अच्छे घर- 
वरको तलाशमें है। वड़ा भाई चाहता है कि उसकी 
प्यारी बहन कोमार्यकी संपूर्ण पवित्रताके साथ वेवाहिक 
जीवनमें प्रवेश करे। भाभी चाहती है कि पराये घरकी 
थाती शुद्ध और भछूती लोटायी जाये। फिर लड़कीको 
कया पड़ी है कि वह अपने सभी नि:वार्थ स्वजनों-शुभचितकों 
को एक श्रोर ढकेलकर, अपने सुख-संध!नकी अपरिचित 
डगरपर बढ़ चले । आखिर उसे समाजमें ही रहना है। 
और समाजमें रहनेका अर्थ परिवारमें रहना है। ger 
चरित्रमें जो त्याग और निष्ठा है वह इसी अनुभूतिते 
प्रेरित है अन्यथा अनामके सांथ कहीं अपनी दुनियाँ वसा 
लेना उसके लिए असंभव न था । 

„आदर्शवादकी तरह लगनेवाला यह सारा ४ 
उपन्यासके कथा-शिल्पमें इस तरह जड़ा-पिरोया गया है हि 
सभी कुछ अत्यंत सहज-स्वाभाविक लगता है । नारी ह 
की सूक-व्यथाका इतना मामिक चित्रण करतेके लिए 
उपन्यासकार निश्चय ही साधुवादका अधिकारी है । 

पुस्तकमें शैलाके जीवनमें अनामके प्रवेशकी ही हाती 
है, उसके अचानक निष्क्रमणकी ओर संकेत भर है। स 
है इस संबंधमें ब्यौरा 'भनामकी डायरी" में पढेको मि 
जिसकी ओर पुस्तकके आरभमें लेखकने संकेत किया है) 

qaas स्वर? संभवतः अनादि मिश्रका ud | 
उपन्यास है । आकारकी लघुता और पात्रोंकी aerie | 
के बावजूद पुस्तक पढ़नेपर यह विश्वास हो जाता 1 
लेखकमें उपन्यासके व्यापक 'कैतवास' को (ग्ड r 


सामर्थ्यं है 1 पुस्तक लोकप्रिय होगी, ऐसा विश्‍वास é fa iè 
aag | 
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अधा युग : एक विवेचन 


[लेखक डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा] 


[हरियाणा सरकार तथा अन्य अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत] | 


k डॉ. धर्मवीर 'भारती' के श्रेष्ठ काव्य 'अंधा युग' के सभी पक्षों--काव्य-रूप, कथा-वस्तु ah | 
. . a ; By 

चित्रण, संवाद, अभिव्यंजना शेली, अभिनेयता और संदेशका पृथक्‌-पृथक्‌ सात भागी || 
गहन, युक्तियुक्त एवं तलस्पर्शी विवेचन. fil 

ॐ अंधा युग' के लेखक डॉ. भारतीकी काव्य-साधनाके क्रमिक विकास एवं उनकी सभी मन| 
कृतियोंका सारग्राही मूल्यांकन [प्रथम अध्याय]. | 


| 
tae 
| 


ॐ समकालीन काव्य-ग्रंथोंपर 'अंधा युर ' के प्रभावका पर्यालोचन [अन्तिम अध्याय ]. 


) 


गीति- Teat ध-प्रब॑ 
है गीति-नाट्य काव्योंपर लेखकके शोधे-प्रबंधका पृथक्‌ रूपसे प्रकाशित अध्याय. 
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| 
| 
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| 
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श्रद्धांजलि 


योगदान दे सकती है। इन तत्त्वोंतक पहुंचनेकी कु'जी 
डॉ. राधाकृष्णन्‌को जहाँ हमारे वैदिक साहित्य, रामायण, 
महाभारत ओर भगवद्गीता जैसे ग्रन्थोंमें मिली है वहीं 
शंकराचार्य, बुद्ध, विवेकानन्द nist एवं नेहरू जैसे दार्शनिक 
एवं सामाजिक राजनीतिक चिन्तकोमें भी । डॉ. राधाकृष्णन्‌ 
ने इन सभी ग्रन्थों एवं मनीषियोंके विचार-सागरका मंथनकर 
E ART जो नवनीत हमें दिया है वह ag है कि विश्व-मानव मूलत: 
. दाजतीतिज्ञ डॉ. aaaea वारा प हमारे एक है ओर एकही सिरजनहार, उसे ईश्वर कहें यां ब्रह्म या 
| नही हैं। परन्तु उन्होंने अपनी अद्वितीय कृतियोंका कुछ औरको पानेके लिए, पाकर अपने आपको ओर अंपने 


त विरासत T 
ae , डॉ. सर्वेपल्लि राधाकृष्णन्‌; अनुवादक : विजय 
ae भ्हो्रा, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सस, 
meter दरवाजा, दिल्ली ६। पृष्ठ : १०२; 
| इमा. ७५; मूल्य; १०-०० Fo | 

| अ युगके एक सर्वोच्च मनीषी, शिक्षाशास्त्री और 


| 


| शद हों सोपा है उसके माध्यमसे वे हमारे लिए चिर" परिवेशको got तथा प्रसन्न बनानेके लिए सद्मागे की ओर 
लरी RT | र परिवर्तनकी ओर प्रवृत्त है । ad अनेक हैं, पर सभीको 
ह ड री एक ऐतीही अन्तिम उद्देश्य एक है। चोटीपर पहुँचक्रर सभी धर्मोके सच्चे 
| १0. अर जिम उम्हाने 111 पणन अनुयायी पहानुभूतिके महासागरमें हिलोरें लेने लगते हैं। | 
ता, शाश्‍वत एवं गहन भारतीय धर्मों एवं संस्कृतियोंकी विशिष्ट देनपर 
|| ete प्रकाश डाला है। यह उनका प्रिय विषय रहा प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि ये विशेष गुण हैं : 
| ऐै! वसततः भारतीय तत्व-चिन्तनको विशेषतः आधुनिक अभय, असंग और अहिंसा । ओर यहभी, कि भारतीय 

| ओर पश्चिमक्े पाठकोंके लिए आधुनिक मुहावरेमें स्पष्ट संस्कृतिके अन्तर्गत जो कुछ हैं वह प वि 
आत्माका सत्य है...ये चीजें शाश्‍वत हे, प्रवहमान हैं, विज्ञान 


| लेका जेसा सफल प्रयास डॉ. राधाकृष्णन्‌ने किया ह 
शाही किसी अने किया हो। इसका एक बड़ा कारण या इतिहासकी किसीभी प्रकारकी नयी खोज उनपर हावी 
नहीं हो सकती 1” £ 


ie ae रहा हे कि डॉ. राधाकुष्णन्‌का पश्चिमके दर्शन 

९ विन्न भी उतना ही गहत अध्ययन रहा है, 3 प्रतिः 
pr दर्शनका, जबकि पश्चिमके उन अध्येताओं ob ze = तत 
1 ह ar दर्शन एवं चिन्तनपर अपनी लेखनी : है । यह आध्यात्मिक पूर्णताका स्तर है Lag संक्र मण 

de R ay Stall ae पकड़ नहीं जो धामिक अनुशासन से ही संभव होता है ।” 
ह अपने आपमें Ug ge Te ररित रही है, नहीं कि समस्त भौतिक saft बीच आज 
बुद्धिजीवी ais मतसें कहीं न कहीं यह । 

रही है कि यह समस्त उत्तति एकांगी है : स 
इसे पर-निष्ठ और परमात्म-निष्ठ होना चाहिये 
ऐसीही निष्ठा हमें काल-जयी ब 


राधाकृष्णनने उन शाश्वत 
ne ने और निर्देश किया है जो a 
र जिनके a ग और हमारी संस्कृति ओर । 
जनके कारणही हमारी संस्कृति आजभी इस. 
Fat) विश्व-चिम्तन और विश्व 


में अपना बिज्ञिष्ट हे 
E aic शिष्ट एवं उद 
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भारतीय सौन्दर्यशास्त्रकी भूमिका 


'लेखक : डॉ. नगे-द्र ; प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग 
“हाउस, २३, दरियागंज, दिल्ली-६ । पृष्ठ: २१२; 
' डिमा. ७४ ; मूल्य : २०.०० रु. । 


_ डॉ. नगेद्धते “रस-सिद्वान्तः का आरम्भ भारतीय 
सोन्दर्य-कल्पतासे करते हुए एक सूत्र उपस्थित किया था-- 
“भारतीय सौन्दर्य-दशेनका मूल आधार है काव्य-शास्त्र |” 
तब उन्होंने जो नींव डाली थी, उसपर भवनका निर्माण अब 
उनकी इस नयी पुस्तकमें हुआ है ओर उनके इस प्रयत्न 
में सहायक रहा है उनके विश्वविद्यालयका अनुदान | 

: जेसाकि डॉ. नगेत्द्रने निवेदन” किया है, उन्होंने अनु- 
भव किया कि “भारतीय सीन्दर्यशास्त्रपर तो कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध ही नहीं है--त अंग्रेजीमें और न किसी भारतीय 
भाषामें । इसमें संदेह नहीं कि वरिष्ठ विद्वानोंमें आनन्द- 
कुमार स्वामी, सुरन्द्रनाथ-दासगुप्त, ओर इघर प्रवासजीवन 
चौधरी, कान्तिचन्द्र पाण्डेय तथा मढेकर आदिने काव्य एवं 
कलाओंके सन्दभंमें सोन्दय-तत्त्वको सूक्ष्म-गहन मीमांसा 
alg, परन्तु उनके विचार प्रकीर्ण wat ही मिलते हैं। 
` ऐसा कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है जिसमें भारतीय सौन्दर्य 
` ` शास्त्रके विकासक्रमका निरूपण करते हुए उसके विविध 
` ` मगोंका विधिवत्‌ अध्ययन किया गया हो |” अतएव डाँ. 
नगेन्द्रको सबसे बड़ा काम तो यह करना पड़ा कि ऊपर 
उक्त तथा अनुक्त लेखकोंके ग्रन्थों ओर लेखोंकी 'प्रकीणं' 
सामाग्रीको 'संकोर्ण' करना पड़ा । दूसरे उस सबका fafa- 
aq अध्ययन' करना पड़ा । लेकिन जेसाकि हर बार होता 
है, “भारतीय” के तामपर उनकी यात्राभी वेदसे लेकर संस्कृत 
के शास्त्रीय ग्रन्थोंतक ही रही, प्राकृत-अपश्र'श और हिन्दी- 
तर भाषाओंके ग्रन्थों का अध्ययन नहीं हो सका। जो हुआ 
वह अंग्रेज़ी या हिन्दीमें अनूदित ग्रन्थोंके माध्यमसे । हाथीके 
पाविमें सबका पाँत्रकी तरह 'भारतीय सौन्दयशास्त्रके त्रिकास- 
क्रमका निरूपण” संस्कृत ग्रम्थोंके आधारपर हो गया | और 
o यह कदाचित्‌ नहीं कहा जा सकता कि यह सामाग्री इससे 

पहले उपस्थित नहीं की गयी थी । 
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शोध और 
आलोचना 


भारतीय भूमिकामें रंग भरनेके लिए पश्‍चिमकी 
भूमिका सकेतात्मक रूपमें अवश्य स्वीकार की गयी। 
पश्चिममें हुई सोन्दर्यको चर्चा ही तो इस वातकी चुनौती 
देती है कि भारतमें भी उसके मुलकी खोज की जाथे और 
हो सके तो उसका एक शास्त्र निमित किया जाये । 

डॉ. नगेन्द्रने अपने अध्पथनको आठ अध्यायोंमें ay 
त्रित और संगठित STA प्रस्तुत किया हे । अपनी मूत 
धारणाको अनुकूलतया पुष्ट करने और करते चले जानेका 
ध्यान उन्हें बराबर वना रहा है । उसके बीच असम्बद्धता, 
असंगति att वदतोव्याघात जेसा कुछ खोज पाना असंभव 
नहीं तो दुष्कर अवश्य होगा और इस सतर्कता और सुचार 
योजनाके लिए डॉ. नगेन्द्रकी प्रसंसा की जानी चाहिये। 

ग्रन्थमें दिये गये अध्यायोंका क्रम इसप्रकार है-१- 
सोन्दर्यशास्त्र, २-सौन्दयेकी परिभाषा और स्वरूप, ३- 
भारतीय वाङ्पयमें सौन्दर्यकी अवधारणा, ४-सोन्दर्यानुभूति, 
yarada मूर्तं रूप-कलाकृति और उसको रचना- 
प्रक्रिया, ६-भारतीय वाङमयमें सोन्दर्य-मीमांसा तथा meat | 
कनके निकष, ७-सौन्दर्य-मूल्य तथा अन्य जीवन-मूल्य और | 
८-उपसंहार अर्थात्‌ भारतीय सोव्दर्थंशास्त्रकी विकास-रेबा, 
सोन्दर्य-विषयक भारतीय तथा पाश्‍चात्य अवधारणाएं बौर 
भारतीय सोन्दर्थशास्त्रका वेशिष्ट्य | 

डॉ. नगेन्द्रकी धारणा है कि “भारतीय तथा पाश्चाल 
सौन्दर्य-दशेनमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष चिन्तन पद्धतियोंका भेद 
होनेपर भी तात्त्विक दृष्टिसे विशेष मौलिक अन्तर नहीं है! 
पाश्चात्य सोन्दयेशास्त्रकी भांति, भारतीय सौरदयं- चित 
भी सोन्दर्यके दिव्य एवं लौकिक रूपोंका प्रचुर वर्णन-विवेषत _ 
मिलता है, साथही उसकी आत्मवादी, भाववादी तथा et 
वादी व्याख्याएँ,और व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ तथा उभ 
निष्ठ स्वरूप, रूपाकृति एवं aaiae आदिके fast 
भी प्रचुर संकेत उपलब्ध होते हैं ।” (Fo २००) । और r | 
यह है कि 'कलाके आत्मतत्त्व ओर रूपका salto 
भारतीय सौन्दयं-दर्शनमें उसीप्रकार सिद्ध है जिसपर ; 
सोन्दर्य तथा अन्य जीवन-मल्योंका।' और “भारतीय सौद, | 
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तिके स्तरपर आनन्द 
ay है और अनुभूति स्तर 
बह सौन्दर्य हैं 


र पहुंचनेके लिए शैवाद्वत-दर्शनका आधार 
या है। लेकित दर्शनके साथ त्का भी अपना 
q किया गे गर सौन्दर्य-दर्शनको गुत्यियोंको सुलझाने 
ga होता ee रतेका प्रयत्न उसके सहारे किया जा 
था उतकी परीक्षा os लिए नहीं बल्कि अपनी धारणा 
gral था) a ग । इस बातकी आवश्यकता इसलिए 
safe Ce कुछ साल पहले उन्हींकी 'परिषद्‌' 
aot अधिक 9 के अन्तर्गत प्रकाशित मराठी पुस्तकके 
al तो AEDA © तत्त्व और काव्य-सिद्धान्त” में-- 
हिंदी अनुवाद “सौन्दर्य तत्त्व अ न्य i OES 
gaat उल्लेख “भारतीय जा ss a R 
इही कहीं हुआा- डॉ. सुरेन्द्र बारलिंगे 'रस क जापान” 
गुप्तीय व्याख्या, उसकी आस्वादरूपता तथा सौन्दर्य और 
न्दी एकता या पर्याय-रूपताका निषेध कर चुके थे । 
gang वस्तुतः भभिनवगुप्ती य मार्गपर सीधी tary 
पात्रा करते रहे हैं, तकेकी चककरदार गलियोंमें घूम आने 
को उनका मन नहीं हुआ | 
काव्यके प्रयोजन और मूल्यको अलग अध्यांयमें बड़े 
विस्तारसे समझाते हुए नगेन्द्र कहते हैं “भारतीय वाङ्मय 
में कुछ शब्द और हैं जसे प्रयोजन, सिद्धि आदि जो अपने 
फलिताथेमे मूल्योंके साथ मिल जाते हैं । काव्यशास्त्रमें 
| सुका प्रयोग अधिक हुआ है। प्रयोजन किसी क्रिया या 
| - पदार्थका प्रेरक उद्देश्य है जो सिद्ध होकर उसकी सार्थकता 
का आधार यानी मूल्य बन जाता है । उदाहरणके लिए, 
प्रीति काव्यका प्रयोजन है, सिद्ध होकर वही फल बन जाता 
ae काव्यकी मूल्यवत्ताका आधार भी”। (पृष्ठ 
दुसरे स्थानपर वे वामन-कथित प्रीति अर्थात्‌ आनन्द 
ते क विचार करते हुए कहते हैं 
Ae o ee फल-परिणामी उपलब्धियाँ 
रा ही है | । प्रेरक प्रयोजन a सौन्दयंकी 
He फल हे तो aoe | दूसरे शब्दोंमें इसी बातको 
SRT गया है। इस = फल (पृष्ठ १६२) कहकर 
या परिणामी ल फूल, और प्रयोजन तथा सिद्धि 
नम प्रीति ee बराबर रखकर aa तो पहले 
it केतु बा याजन भी है ओर परिणामी उपलब्धि 
भोजन है = दोनों बातोंके अन्तर्गत सोन्दये प्रेरक- 
भकारके कथनोंको Maa परिणामी उपलब्धि । इन दोनों 
1 कुछ अधिक गहरे उतरकर स्पष्ट 
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(5 ga तिप 


Di a by Arya Samaj Foundation Chennai 
?""*करनेकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d eGangotri 
अपेक्षा थो या उनका जगह-जगह प्रयोग करते 


हुए विशेष सतकंकता वरती जानी चाहिये थी, क्योंकि 
फल-फूलको बात करके जो विभेद उपस्थित किया गया है 
वह सौन्दर्य ओर आनन्दके कभी प्रेरक प्रयोजन और कभी 
मूल्य बन जानेसे भ्रम उत्पन्न करता है। नगेन्द्र दूसरे 
स्थलोंपर atada) मूल्यभी बताते हैं । z 
मूल्यके प्रसंगमें डॉ. नगेन्द्र द्वारा प्रयुक्त उसके 
चार विशेषणों और उनके स्वरू पका ज्ञान होना आवश्यक 
है।ये चार विशेषण हैं: १-आन्तरिक, २-उच्चतर 3- 
बृहत्तर ओर ४-चरम । “आन्तरिक मूल्यसे अभिप्राय है ऐसे 
तत्वका जिसका उपभोग, वाँछा, प्रशंसा, मान-महत्ता आदि 
उसके अपने लिए की जाती है।” (go १६१) । यही 
उनकी शब्दावलीमें 'स्थायी, उदार या उच्चत्तर मूल्य” भी 
है। (Jo १६१) i दूसरी ओर बृहत्तर मूल्य है धर्म 
जिससे ‘aca’ और ‘faa’ की सिद्धि होती है और जिसमें 
जीवनकी सार्थकता है। चरम मूल्य है आनन्द, यही फल 
हैं। इसप्रकार आन्तरिक या उच्चतर मूल्य तो काव्य- 
कलाके लिए सौन्दर्यं ही है, किन्तु बुहत्तर जीवन-मूल्योंके 
साथ मिलाकर उसे जिस परिणति या चरम फल तक 
पहुँचना होता है वह है आनन्द । सार यह है कि : 
“वास्तवमें, सौन्दर्यं काव्य-कलाका आन्तरिक मूल्य है- | 
उसके विना काव्यकलाकी सत्ता ही नहीं रहती, किन्तु जीवनके 
व्यापक परिवेशके साथ सम्बद्ध होनेके लिए उसे अन्य qg- 
त्तर मूल्योंसे सम्बद्ध होना पडेगा । शब्दार्थंके अंगभूत 
अर्थका विकास बृहत्तर मूल्योंके सम्पर्कसे ही होता है और 
aaa विकासके साथ-साथ शब्दकी शक्तिका विकास भी 
अनिवायंतः होता चलता है: इसप्रकार, सोन्दय स्थायी 
गरिमासे मण्डित होकर भव्यतर रूप धारण कर लेता है, 
ओर लालित्य एवं माधुर्यसे ऊपर उठकर सत्यं एवं शिवं 
के समकक्ष प्रतिष्ठित हो जाता है । यही भारतीय atag- 
शास्त्रका प्रतिनिधि मत है ओर यही शुद्ध एवं तकंसंगत 
भी ।॥” (go १६०) । तथा, 
“व्यापक एवं तात्त्विक रूपमें मानवत्व, जीवन तथा 
धमं परस्पर-सम्बद्ध मूल्य हैँ-या यह कहें कि एकही चरम 
मूल्यके अलग-अलग पहल हैं । मातव-व्यक्तित्वकी अभि- 
व्यक्तिका नामही जीवन है, और जीवनकी सार्थकता ही 
घमं है । अब फिर प्रश्‍न उठता है कि क्या इसके बाद कुछ 
नहीं है। क्या जीवनकी सार्थकताका कोई फलितार्थ नहीं 
होता ? मेरा विवेक कहता है फलितार्थ होता है ओर वह है 
आनन्द । सार्थेकताका अथ है आत्मलाभ-परिवेश अथवा 
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as 'माध्यमसे मानव-व्यव्तित्वका. आत्मलाभ ही तो 
जीवनकी सार्थकता है, और अनुभूतिके स्तरपर यह आत्म- 
लाभ आनन्द है। अतएव चरम मूल्य आनन्दही है जो 
च्यष्टि तथा समष्टिके स्तरपर मानव-कल्याण अथवा जीवन 
की साथकताकी सुखमय अनुभूतिका नाम है। इस आनन्द 
का व्यक्त या गोचर रूपही सौन्दर्य है: आनम्द फल है तो 
सौन्दर्य फूल ।” (go १९२) | 77८ 
इस बातपर और इसमें प्रयुक्त धमं, कल्याण, मानवता, 
जीवन आदि बृहत्तर मूल्योंवाले शब्दोंपर ध्यान दें तो 
डॉ. नगेददर द्वारा प्रस्तुत वाक्य “कलासे अभिप्राय यहाँ 
ललित कलाओं अर्थात्‌ काव्य, संगीत, (नृत्य) चित्र, मूर्ति 
ओर वास्तु कलाओपे हे जो सभी प्रकारके प्रयोजनोंसे मुक्त 
अपनेमें स्वतन्त्र होती हैं” (go १४) की - गुत्थी नहीं 
_ सुलझ पाती । 
' , „ ऊपर दिये गये उद्धरणोंसे एक बात ओर सामने 
॥ आती है। वह यह कि डॉ. नगेऱ्द्र काब्यकों कला ही मानते 
हँ.॥ ,कारण कि “वस्तुतः mrami सम्बन्ध संगीत, चित्र 
कलाओंके साथ इतना घनिष्ठ है कि इनकी प्रायः एकही 
जाति मानना समीचीन होगा । काव्यमें मनस्तत्त्व अन्य 
कलाओंकी अपेक्षा अधिक है ओर मूर्त आधार प्रायः नगण्य 
है, इसलिए उसकी स्थिति उच्चत्तर माननेमें तो कोई विकल्प 
ही नहीं है--किन्तु जाति पृथक नहीं है ।” (पृ. ८१-८२) । 
hays Bi. नगेन्द्रको इस निष्कषेपर पहुंचनेमें यशोधरसे 
बल मिल गया है, भलेही अन्य परम्परा इसका विरोध 
करती हो । वस्तुतः जातिका विचार करते हुए गुण-धंर्मके 
' प्राधान्य या प्रामुख्यपर भी ध्यान देना चाहिये । यों तो 
Maat होनेके कारण मनुष्य और अन्य समस्त जीवभी 
एकही जातिके हैं, किन्तु फिरभी उनकी योनियां हैं और 
C मनुष्य अपनेको किसी दुसरी योनिका माननेके लिए तैयार 
| नहीं हो सकता। उसीसे उसकी जाति निश्चय होती है! 
` “आहार निद्रा भय मंथुनंच, सामान्यमेतत्‌ पशि रांणीम” 
में भी चार बातोंमरें मनुष्य और पशूमें समानता दिखायी 
ग्रयी हे. किन्तु फिरभो दोनोंको गणना अलग को गयी है, 
अन्यथा सामान्य! कहनेकी बातही न उठती । अत: संगीत 
आदिके साथ काव्यका घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है किन्तु 
कया इनसे ही उसकी आत्माका संगठन होता है, क्या ये 
उसके मौलिक या मूल तत्त्व हुँ नहीं हैं तो केवल व्यापकता 
नामपर दोतोंका गठबन्धन करता उचित नहीं है । कहां 
ओर qenan विभेद करनेंकी प्रवृत्तिसे 'काम लिया जा 
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रहा है,कहां अकस्मातुव्यापकताकी दुहाई दो जाने छाती 
_ व्यापक अथेको ग्रहण करते हुए कहा गया है है। | 
स्थितिमें कलाके महत्तर रूपमें काव्यका अन्ता 
अनुचित न होगा ।” aaf भारतीय काव्यशास्त्रमे T 
दण्डी, वामन आदिने काव्य और कलाओंका पृथक i I 
ही वर्णन किया है, फिरभी काव्यमें रचना कर ae i 
और संगीत आदि कलाओंके गौरवको देखते हुए p E 
धारणा असंगत नहीं है।” (Jo ७४) । हाँ, अत्यन्त ie | 
दास्पद' अवश्य है ओर “प्रस्तुत प्रसंगमें इसका समाधान | 
कठिन है”। हमारा कहना यह है कि समाधान करना | 
तो कठिन है सो है ही, कम-से-कम इतना जरूर है कि ag | 
तक साहित्यशास्त्रीय चचमिं डॉ. नगेन्द्र जिन ang, | 
दण्डी और वामनको आत्मवादियोंके विपक्षमें रीतिवारी. 
रूपवादी कहकर हीन स्थान देते आ रहे थे, अपने whey. | fi 
METH अध्ययनमें वे काव्यमें कलाको स्वीकार करके ही | 
नहीं बल्कि काव्यका कलामें अन्तर्भाव करके भी रूपवादके 
महत्त्वको सहसा स्वीकार कर चुके हें । दूसरी ओर काव्यको 
कला माननेमें सोन्दर्यशास्त्रका मूलाधार Beam 
मानकर भी आत्मवादियों और रूपवादियों दोनोसे अपना 
पल्ला भी छुड़ा लेते हैं, क्योकि दोनों ही काव्यको कहा 
माननेको तत्पर नहीं हैं । 
इसी प्रकार प्रकृतिमें सौन्दर्यं मानने न माननेके विषयों | 
भी विवादकी गु जाइश है । डॉ. ada केवल ब ला-तिबद़ । 
प्रकृतिमें atag मानते हैं उसके प्रकृत रूपमें नहीं । 
इन मतभेदोंके बावजूद और पुस्तकमें लक्षित कीणा | 
सकने वाली पुनरावृत्ति अथवा डॉ. फतहसिंहको फतह 
चन्द लिखने या भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इंस्टीट्यूट | 
वर्षो पुवे प्रकाशित सुसम्पादित और आधिकारिक मही” | 
भारतके संस्करणक रहते भी किसी 'सामान्य संस्करण के | | 
ग्रहण करनेको अपनी विवशता बतानेके बावजुद डॉ. गे 
के परिश्रम: तथा योजना-बद्ध ढंगपर अपनी बातको fee 
करनेके उनके प्रयतनकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहि! | 
इस बातसे अवश्य सहमत होना संभव त होगा कि इसे | 
qå इसप्रकारकी सामग्री प्रकाशमे नहीं आयी, हाँ वयवस | ळे. 
की दृष्टिसे और फिर सजगता-पुर्वंक अपनी areal | 
. व्यक्त करनेकी *दृष्टिसे अवश्य 'सौन्दयेशास्त्रकी शमि | 
तयार हो गयी है ओर उसपर ओर आगे बृहेतर १ | 
किया जा सकता है | 


कर लेगा 


--डॉ. आनन्दप्रकाश 


call सामाजिक मूल्यांकन 
gat दीक्षित; प्रकाशक : पुणे विद्यापोठ, 
feat. ७४; मूल्य: १५-०० रु. । 


दराज शास्त्र चर्चा दो अतिवादी a गुजर रहो 
छोरपर परंपरावादी लोग हैं जो क्रमागत 
यका त्यों ग्रहणकर लेते हैं, दुसरे छोरपर > 
॥ लोग हैं जो नवताके HATA या प्राचीन 
न्तोंका सर्वथा विरोध और 
बहार करना चाहते हैं। व सता पढना 
` नोक वीचकी जा सकती है। सामाजिक बदलावके साथ 
aga! चेतना और संरचना बदलती रहती है ओर 
giaa इस परिवर्तित चेतना ओर संरचनाको परखके 
हए कुछ तथे सिद्धम्तोंका निर्माण भी करना होता.हे और 
मात सिद्धास्तोका परिष्कार और विकास भी। नयी 
mae दौरान बहुत दिनोंसे स्वीकृत चले आते हुए 
i aka बुनियादी सिद्धान्तोंका समग्र निषेध किसीभी 
5 | me साहित्य-चितनको कमजोर ओर खंडित बनाता है, 
उसे अपने निजी स्वभावकी पहचानको धुधलाता है। 
“स भारतीय साहित्य-चितनकी अमूल्य देन है। यह 
Wal लेकर आजतकके भारतीय साहित्य-चितकोंतक 
| तिसी न किसी प्रकार साहित्य-चितंनके मूलमें रहा है किन्तु 
R विभिन्न युगोक्रे विभिन्न चितकोंका चिंतन-संस्पर्श 
Mat विकसित होता रहा है, नेये-नये आयाम ग्रहण करता 
we आज स्थिति सर्वथा बदल गयी है adt कविता? 
| AG उपयोगितापर बड़ा-सा प्रश्‍न fag a लगा दिया | 
ह shni प्रकृतिकी पहचानमें रसको कहींभी सहायक 
| रसको आह्मंनिष्ठ, -आस्थावादी, 
ie ‘ieee = as dhase और gE 
सिए रसी a HS उसे अक्षम सिद्ध किया । 
बाब्या करने fe दः चितकोंको रसकी 
ear, : aaa = पडा जो नयी 
ह पहचाननेमें समर्थ दीखती हो । 
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अही तवीनंतावाद न 
शके अभावमें पूर्वेमान्य सिद्ध! 


ce PEN yr ots ads eS ies Raunt naan ate 


av SY कण 
i = 


su tu 


> 


ve — N ४८५ SY T SO क 


गोती स्वोकारकर रसकी सामाजिक 


की थोर प्रयत्नशील है । 


की A रें ॐ 
: aea डॉ. आनंदप्रकाश दोक्षितने 
L ‘tite “प-सिद्धान्तका विचार अभीतक 

=° एव नेतिक घरातलपर हो हुआ 
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ह मथ अपने ढ'गसे नयी आवश्यकताओं 
की J 


परिस्थितियोंका तो हाथ रं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


arias प्रसन्नता हे, कि कुमारी दुर्गा दीक्षितने 
इस दिशामें (रसका सामाजिक मुल्यांकन करनेकी 
दिशामें) कार्य करनेमें पूरे अभिनिवेशसे काम लिया है ।” 
यह कथन कुछ अपवादोंके साथ सर्वथा सत्य है। इसलिए 
एक नये विषयपर कार्य करनेका महत्त्व इस पुस्तकको 
प्राप्त होना चाहिये | रसके सामाजिक मूल्यांकनका तात्पर्यं 
क्या है या हो सकता है ? इसका एक मर्थ तो यह है कि 
रसकी स्वरूप-चर्चापर निरन्तर पड़नेवाले सामाजिक 
परिवतंनोंके प्रभावका आकलन किया जाये, दूसरा तात्पयं यह 
है कि रस अपनी मुल प्रकृतिमें सामाजिक है या व्यक्तिगत ? 
वह सामाजिक भाव-वोधक़ा आकलन PAN समर्थ 
सिद्धान्त है या आत्मगत आस्वादकी प्रतीति करनेवाला 
सिद्धान्त ? इसको परीक्षाकी जाये | लेखिकाने इन दोनोंही 
तात्वर्योको अपने अध्यथनकी परिघ्मिं समेटा है यद्यपि 
उसका बल पहले तात्पर्यपर ज्यादा रहा है । 

लेखिकाने 'सामाजिक परिवर्तनके परिप्रेक्ष्यमें रस 
चर्चाका विकास? अध्यायमें स्पष्ट किया है कि प्रारम्भमें 
रसका सम्बन्ध दृश्य काव्यसे रहा है । भरतने हस्य काव्यको 
पंचम वेद कहा हैं, उसका सम्बन्ध जन सामाऱ्थसे है । 
लेखिकाने स्पष्ट किया है कि रसकी धारणाका भादि 
सम्बन्ध दृश्य काव्यसे रहा और दृश्य काव्यका सम्बन्ध जन 
सामान्यसे होनेके कारण रसको AAA सामाजिकताका 
प्रभाव लक्षित होता है। उच्च ais होनेके नाते भरत 
मुनि एक धमकी कट्टरता, परंपरावादितासे पिंड नहीं छडा 
सके, दूसरी ओर रसका सम्बन्ध रश्य काव्यसे जोड़नेके 
कारण काव्यको और काव्य-रसको जन सामान्यके बीच 
फॅलानेमें समर्थं हुए ॥ लेखिकाने इस gant बड़ी साफ 
सुथरी व्याख्या कर भरतकी रस चर्चाका स्वरूप स्पष्ट 
किया है t से 
भरत द्वारा स्थापित रससिद्धान्तकी चर्चाका परवर्ती _ 
विकास भारतीय मध्यकालीन परिवेश और चितनको | 
छायामें हुआ | लेखिकाके शब्दोंमें “उसके विकासपर मध्य 
कालीन भारतीय राजनीतिक स्थिति, सामाजिक ए. 
सांस्कृतिक परिवर्तन, विशिष्ट कला-इष्टि, दर्शन आदिक 
बहुत प्रभाव रहा है V लेखिकाते भारतीय म हीन 
सामाजिक इतिहासको तीन चरणोंमें विभक्त किः 
(१) आदि मध्यकाल ६०० ई. से ८५० $ तक 
मध्यकाल ८५० ई० से ११०० go तेक, (३) ९ 
काल ११०० ई० से १७० ०ई०तक i 
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श्रव्य काव्यमें रसकी अवस्थितिकी खोजने भी उसे नये 
आयास दिये । इसलिए लेखिकाते आदि मध्यकालकी परि- 
स्थितियोंकी सापेक्षतामें रसको परीक्षित करते हुए यहभी 
स्पष्ट क्रिया है कि इस सिद्धात्तकी चर्चा करनेवाली दो 
धाराएं इस कालमें थीं। “एक धारा विशेष रूपमें काव्यका 
ही विचार करती थी और दूसरीने नारक ययात z 
काव्यको ही अपनी चर्चाका केन्द्र बनाया | “इसके 
पूवेवती कालमें संस्कृत साहित्यका बहुमुखी विकास हो 
चुक्रा था। नाटकोंके साथ-साथ मुक्तक, महाकाव्य, गद्य 
पद्य आदि विभिन्न रूपों और विधाओंमें काव्य-रचना हुई 
थी अतः नाटकके साथ काव्यकी चर्चाका आरम्भ होता 
स्वाभाविक था राज्याश्रयमें ताटकोंकी अपेक्षा संगीत कला 
आर काव्य कलाको महत्ता मिलनेसे काव्यरचना, काव्य- 
पाठ और काव्यास्वादकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
हुआ, अतः काव्यको रसके अतिरिक्त गुण, अलंकार, रीति 
आदिके संदर्भमें समझानेका विशेष प्रयत्त किया जाते 
लगा ।” : 
रस-चर्चाको श्रव्य काव्यसे जोड़ देनेके कई परिणाम 
हुए--(१) रसकी चर्चा अलंकार, गुण, रीति आदिके 
संदर्भमें होने लगी। (२) रस सामाजिक दर्शकसे हटकर धीरे- 
धीरे व्यक्ति पाठककी ओर आने लगा अर्थात्‌ उसका सामा- 
जिक स्वरूप धीरे-धीरे व्यक्तिवादी होता गया । (३) रस 
चितत दानिक शब्दावली ग्रहण करने लगा। लेखिकाने 
“नाट्य रससे काव्य wat ओर अध्यायमें उपयुक्त 
प्रभावको स्पष्ट क्रिया है और यह भी विवेचित किया है 
कि किसप्रक्रार विभिन्न समयों और समाज व्यवस्थाओंमें 
गठित होनेत्राली गोष्ठियोंने रस-चर्चाके स्वरूपको प्रभावित 
किया | वास्तवमें मध्यकाल निरंतर सापाजिकतासे व्यक्ति- 
वादिता, जन सामान्यसे अभिजात वर्गकी भोरकी यात्राका 
काल है । इसलिए रस-चर्चा भी इससे प्रभावित हुई है। 
लेखिकाने बहुत तक्रसम्मत gay अनेक तत्कालीन लेखकों 
ओर विचारकोंके संदभमें इस प्रभाव हो स्पष्ट किया है । 
“समुह, व्यक्ति और रसात्मक बोधकी स्थिति” अध्यायमें 
इस बातकी परीक्षा को गयी है कि सामूहिक रूपसे नाटक 
देखने या काव्य सुनने और अकेले-अकेले मौन काव्य-पाठ 
करनेकी स्थितियोंमें रसात्मक बोधमें क्या कुछ अतर 
अनुभव होता है? नाटक ओर श्रव्यकाव्यके चरित्रोंके 
परिप्रेक्ष्यमें इस अन्तरको बहुत गहराईसे उद्घाटित किया 
गया है । 'साधारणीकरणकी सामाजिक व्याख्या” अध्यायमें 
लेखिकाने साधारणीकरण विषयक चर्चाका संकेत देते हुए 
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आजके जटिल समाजमें निमित होनेवाली जटिल 
साधारणीकरणकी समस्यापर विचार किया है । उसने 
बातको समझा है कि “प्राचीन कालकी स्थुल सर शे 
अखंड भावात्मक जीवनाभिव्यक्ति एवं यो | 
पृष्ठभूमिपर साधारणीकरणको प्रक्रिया सरल “एव a j 
संभव थी। a आज वह स्थूलता नहीं रही । परे | ९ 
विच्छिन्त स्थितिमें अभिव्यक्त अनुभूति बदल रही है । बाप 
पुराने आलंबन भी नये संदभभोमें ग्रहण किये द 
आजकी कविताका साधारणीकरण केसे संभव है बो 
आजके पाठकको पुरानी कविताका साधारणीकरण क्षे 
होता है आदि प्रश्‍तोंपर विचार किया गया है। Afasy 
ag ठीक ही लिखा है कि प्राचीन कविताका आस्वाद हो 
हुए आजके पाठकको कुछ समयके लिए उस कालके वात. 
वरण एवं परिवेशमें पहुँचना पड़ता है ओर ara | 
कविताका साधारणीकरण पुराने अर्थमें संभव नही | 
क्योंकि “साधारणीकरणके तत्त्वकी यह कमी है कि dal ) 
को चिरन्तन मानकर उसकी स्वीकृति की गयी है ।” ak 
आजकी कवितामें एक तो आजके जटिल संदर्भोमे तिमि 
जटिल नये संवेग, संस्कार, सम्बन्ध और मुल्य हैं दू 
उसमें बौद्धिक चितनकी जटिलताभी समायी हुई है।' 
विशेषीकरण और अतिवेयक्तिकता आजके जीवा 
महत्त्वपुर्ण तत्त्व बन गया है I 
'आनन्दवादका सामाजिक मूल्यांकन' अध्यायमें विशेष" 
तया आजकी कविताके संदर्भमें इस बातकी परीक्षा की गण 
है कि क्या रस आनन्दवादी ही होता है और क्या 
आनन्दवाद सामाजिक होता है ? काव्यास्वाद MT 
होता है । यही आनन्द रप्त है। काव्यास्वादका aad | 
पाठक या दर्शकसे होता है । इसलिए प्रश्त उ 
क्या पाठक काव्य पढ़ते समय हर स्थितिमें आन 
अनुभव करता है ? कया वदले हुए संदर्भोमे i 
aafeafaat नहीं बदलतीं और बदली हुई qafa | 
वह किसी काव्यका आस्वाद उसीतरह ग्रह # 
जिसतरह पहलेकी मनस्थितिका पाठक करता y | 
आधुनिक समीक्षाके शिखर आचार्यं रम | 
इसीलिए रसकी सुखात्मक और दुखात्मक दोनों म 7 
डॉ. दुर्गा दीक्षितने भी रसके आनन्दवादपर a al 
लगाया है । ञनन्दवादका सम्बन्ध पाठकके ve | 
तो है ही कविके सर्जनात्मक उद्देश्यसे भो 
कवि भलेही रसके अवयवोंका निर्वाह करता हु 
चित्त-विश्रांति देकर काव्यास्वांदको एक सुखारी 


हो आजकी कविताका यह उद्देश्य नहीं 
J 


qa औरभी अध्याय हैं किन्तु मैने कुछ 
ही मेके आधारपर लेखिकाके रस- 
me e नेकी कोशिश की है । 
paaa पहचान कर की कोशिश 
farià aga साफ समझसे इस विषयका 
और अपना मत भी स्पष्ट किया है । 
q} विवेचनकी प्रक्रियामें उसने अन्य 
| „दोङ्ग मतोंक्रा या रप्त-सम्ब्रन्धी चर्चाओंका भी उल्लेख 
igs ने इन सबको एक उचित अनुपातमें हो 
fr कि उतत ८... = क 
gr किया है उद्व रणोंका जंगल नहीं प्रस्तुत किया हैं । 
| क्रा सामाजिक मूल्यांकन करते समय इस वातपर 
`| दा बळ दिया जाता चाहिये कि रस अपनी मूळ प्रकृति 
| हामाजिक है या व्यक्तिगत, वह आस्वाद्य है या आस्वाद, 
\ नयी कविता ही नहीं, कविता मात्रके आकलनका 
प्रतिमान हो सकता है या नहीं ? कया वह अपने माध्यमसे 
afer और भवभूति, तुलसी और सूर, बिहारी और 
` | दके काम्यके समस्त सौन्दर्यका वस्तुवादी आकलन कर 
एता है? यदि वह मात्र आस्वाद है तो आस्वाद तो 
abana होता है ओर आस्वाद तो 'मानस' का भी होता 
हबर बिहारीके दोहोंका भी । दोनोंके आस्वादके अन्तर 
| ® कित विन्दुओंपर स्पष्ट करेंगे ? आचार्य शुक्लने इसलिए 
| बाके साथ लोकको जोड़ा, आनन्दकी साधनावस्थाको 
| nd अपेक्षा अधिक जटिल और गहरा माना अर्थात्‌ 
a ही व्यापक सामाजिक धरातलसे जोड़कर 
a पक्षकी eem की । लेखिकाको चाहिये 
ह पक्षको अधिक महत्त्व देकर उठाती और 
पतया आचार्य शुक्ल हि y 
TRS विचारोंकी E et 
a| Tanini यह का पर व 
WES Vat == EE ps 
यकता थी । 
| हा त भोर--रसको 
; एकदम अस्वीका 
4 कविता पढ़ेनेकी एक 
| a : मानसिक अनिवायंता नहीं होती ? 
पी कविता, पाठक es = विता चाहे तुलसीकी हो, 
- (नहीत = पढ़ता है रे क्या स्वत:- 
> ARNA ह काय बिना = बाहरी 
ता? = au जाये कया उसमे आनन्द नहीं 
कार करते कसो न किसी रूपते आनन्दकी सत्ता 
TA स्वरूपकी व्याख्याकी जरूरत 


i gant है कि ले 
| हित किया है 
t a मूठ fa 


लौकिक मानते हुए क्‍या 
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नहीं पड़ती ? इस प्रश्तसे भी लेखिकाको gat चाहिये था 
आतन्दके स्वीकार या अस्वीकार मात्रसे पुरी बात नहीं 
बनती | 
समग्रभावसे यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सम्बद्ध 
विषयके अनेक आयामोंसे गुजरती है और बहुत तकपुणं 
ढंग से साफ सुयरे रूपमें विषयक़्ी व्याख्या ओर स्थापना 
करती है । रस चर्चाको यह पुस्तक आगे बढ़ायेगी, मुझे 
विश्वास है । 
डॉ. रामदरश मिश्र 


प्रसादके नाटक तथा रंगमंच 


लेखिका : डाँ. सुषमा पाल मल्होत्रा, प्रकाशक : 

राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, दिल्‍्ली-६। 

पृष्ठः १८३; डिमाई ७४; मूल्य : २०-०० रु. । 

जयशंकरप्रसादका हिन्दी-नाटक-साहित्यमें महत्त्वपूर्ण 
ध्यान है । अगने युगमें ही नहीं वरन्‌ संपूर्ण हिन्दी वाङ मयमें 
प्रख्यात उनकी नाट्य कृतियोंकी गरिमा ओर भव्यताको 
स्वीकार करते हुए भी यदा-कदा रंगमंचको दृष्टिसे उनको 
अनभिनेय सिद्ध करनेका प्रयास किया जाता रहा है | 

वास्तवमें नाटक और रंगमंचका सम्बन्ध परस्पर सापेक्ष 
है ओर किसीभी नाटकको नाटकीयता अथवा अभिनेयता 
उसका प्राणतत्त्र होती gı रंगमंचके संदभंमें इसी 
नाटकीयताको रंगमंचीयताकी संज्ञासे अभिहित किया जाता 
है। दृश्य काव्यको दृष्टिसे नाटककी सफलता उसकी इसी 
रंगमंचीय प्रस्तुतिपर ही निर्भर है । प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमें 
इसी विचारधाराको ध्यानमें रखकर प्रसादजीके नाटकोंकी 
रंगमंचीयताकी खोज करते हुए उनपर लगाये गये 
दोषरोपोंका परिहार करनेका निष्पक्ष प्रयत्न किया गया 
है। 

मुल रूपसे किसीभी नाटकको रंगमंचीयताका प्रश्‍न 
रंगमंचके विकास उसकी सांप्रतिक अवस्था और भविष्यको 
संभावनाओपर निर्भर रहता है। ये बातें स्वयं परिस्यितिपर 
निर्भर करती हैं । वर्तमान समयमें हिन्दी रंगमंचके विकास, 
नवीन विघाओंकी स्वीकृति ओर प्रस्तुतीकरणके नये 
आयामोंके कारण प्रक्षादके नाटकोंकी रंगमंचीयताके प्रश्‍न 
का उतना अधिक महत्त्व भी नहीं रहा है। प्रसादजीने 
जिसप्रकारके रंगमंच तथा दर्शकोंके लिए अपने नाटकोंकी 
रचना की थी, उनको ध्यानमें रखकरभी उनके नाटकोंकी 
रंगमंचीयतापर विचार किया जाना उचित होगा । प्रसाद- 
जीके नाठकोंका विश्लेषण करते समय लेखिकाकी दृष्टि 


७५--७ 


| 
| 
| 
| 


इस ओर सचेत रही हे । साथही प्रस्तुत समीक्षाका उद्‌ श्य 
प्रसादजीके नाटकोंमें रंगमंचीयताको दृष्टिसे वतमान 
O कतिपय दोषोंकी ओरसे एकदम आंखें मूदनाभी नहीं है 
वरन्‌ उसकी स्थापना यह है कि वे दोष इतने भयावह नहीं 
! टे कि हिन्दी आलोचताके क्षेत्रमे उके कारण कोई बवंडर 
खडा किया जाये । इस हेतु नाटकोंकी समीक्षा करते समय 
विभिन्न दोषोंका यथास्थान आकलन, अवलोकन भोर परी- 
क्षण भी प्रस्तुत समीक्षामें किया गया है। 
शोध-प्रबंध दो भागोंमें विभाजित है । नाटक तथा 
रंगमंच नामक प्रथम भागमें भारतीय एवं पाइचात्य दृष्टि- 
कोणसे ताटकीय तत्त्वोकी खोज करते हुए रंगमंचीयताके 
विचारसे उनकी उपयोगिताका सैद्धांतिक विवेचन किया 
गया है | 
द्वितीय भाग तीन अध्याथोंमें विभाजित हैं जिसके प्रथम 
` अध्यायमें प्रसादजीके समस्त नाटकोंकी नाटकीय तत्त्वों और 
 रंगमंचीयताके आधारपर समीक्षा करते हुए कथासंगठन, 
भाषा, स्वगत-कथन, गीत, तथा दुश्ययोजना आदिकी 
दृष्टिसे उनपर लगाये गये आक्षेपोंका परिहार किया गया 
है । एकांकियों एवं गीतिनाट्योंको भी नाटककी सीमामें 
स्वीकार किया गया है | 
द्वितीय अध्यायमें नाटोंको रंगमंचपर उपस्थित किये 
जातेकी विधेयात्मक विधिपर विचार करते हुए सर्वाधिक 
` आलोच्य दो नाटकों--स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त मौयं--को 
दृश्ययोजना स्पष्ट की गयी है । इस आधारपर प्रसादजीके 
अन्य नाटकोंका मूल्यांकन भी किया जाता तो कार्य बहुत 
महत्त्वपूणं हो जाता | 
| तृतीय अध्यायमें भारतीय रंगमंच तया नाटक परंपरा 
| के परिप्रक्ष्यमें प्रसादजीके नाटकोंकी सापेक्षिक सिद्धिका 
मुल्यांकन हुआ हे । इस संदर्भमें स्वयं प्रसादजीके नाटक 
संबंधी विचारोंका भी उल्लेख किया गथा है | 
' प्रसादजीके नाटकोंमें रंगमंचीयताके तत्त्रको समभगेके 
' लिए विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकका स्वागत होगा । 


“डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 
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_ प्रकाशकः लोकभारती प्रकाशन, इलाहाशद । पष्ठः 
५१६ (शुद्विपत्रसहित); fear. ७४; gea: BO 
सूरसागरकी टीकाओंकी इधर बाढ़-सी आ गयी है। 
दी साहित्य संसार, दिल्ली, से सूरसागरका एक बृहद्‌ 
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सटीक संस्करण ६ विषद खण्डोंमें प्रकाशित हआ 
सुरसागरके लगभग ५ हजार पदोंकी a i 
ays, 
व्याख्या की गथी है । प्रख्यात विद्वान आचाय विश्वना te | 
मिश्र सूरसागरपर एक अरसेसे काम कर रहे है, टो ग 
द्वारा सम्पादित सूरसागरका एक अत्यन्त उक्ष झै 
संस्करण वाराणसीसे शीघ्रही प्रकाशित होगेवाला $ 
प्रस्तुत लेखकने उसके कुछ अश देखे हैं वे बहुत न| | 
इधर पता चला है कि मथुराके भी एक विद्वान ay स | 
से सुरसागरकी विशद व्याख्या तैयार कर रहे हैं और k 1 
काम भी शी घ्रही प्रकाशित होगा । विद्वानोंको ag ज्ञात + 
होगा कि गीता प्रेस, गोरखपुरसे सूरसागरके लगभग na | 
पदोंका एक सटीक संकलन ४ खण्डोंमें बहुत पहले प्रकाणि | 
हो चुका है । इ खण्डोंमें सुरक्ागरके विनय, बाललीला ay | 
मुरली सम्बन्धी अधिकांश पद समाविष्ट हें । इन aria 
विशेषता यह है कि गीताप्रेसकी प्रतिष्ठाके अनुप ये बह | 
सस्ते तो हैं ही (चारों खण्डोंका मूल्य लगभग ४ रुपये), gi 
संकलित पदोंको टीका व्याख्या भी शुद्ध है और परिशिष्ट | र 
में संबद्ध कथा-प्रसंगोंका भी विवरण दिया गया है। कुछ | 
समय पहले चुन्नीलाल QT ने efirga पदोंपर aga मेह- | 
नतसे.काम करके. “सूरके सो कूट' नाम से सूरसागरके (०० | 
इष्टिकूट पदोंका एक उत्कृष्ट सटीक संस्करण प्रकाशित कर | 
वाया था ।इधर कुछ बिद्वानोंने दिल्ली और भागरासे भ्रमर | 
गीत सम्बन्धी पदोंके भी अच्छे सटीक संस्करण प्राशि | 
करवा दिये हैं । इसप्रकार सुरसागरके अधिकांश महत्वपणंः | 
पदों की व्याख्याऐ कई Mala अबतक सुलभ हो चुकी है। 
इसलिए सूरसागरके मंहगे और भारी भरकस सटीक संस 
की उपयोगिता अब उतनी नहीं रह गयी है । इसमें सुरसा | 
के प्रथम wae नवम्‌ स्कंधतकके सभी पद बर | 
स्कंध पूर्वाद्धे कुछ पद मिलाकर कुल १०३० पदों पह | 
लन किया गया है । पाठका आधार मुख्यतः TTY 
संस्करण है । ये पद मुख्यतः वितय, बाललीला भोर | 
कर कथाओंसे संबन्धित हैं और ग्रंथमें मूल पाठक we 
इन पदोंकी टीका अर्थात शाब्दिक अनुवाद भी दिया त f 
है । प्रस्तुत ग्रन्थमें विनय और बाललीलाके जो पद स E 
हैं वे प्रायः सभी पद गीता प्रेसके उक्त ard ६ 

हो ही जाते हैं , इसमें मुरली सम्ब्रन्धी लगभग HE 

ग्रहीत हैं । 

al Heys, कि विनय और बाललीलाकै i 4 
माध्यमिक स्तरसे लेकर विद्वविद्यालयीय स्तरे 


गम भौर स्पष्ट हो चुके हैं । 

ae E विलय और बाललीला aa अनेक 
ta vg पदोक्रे भी भ्रामक और भ्रष्ट अर्थ 
र । शेष पदोंमें से अधिकाँश पद सवथा वर्णनात्मक 
में सम्बंधित) भोर सरल हैं । be ae 
कोई आवश्यकता ही नहीं हे । पदोंके 
वो अर्थ यहाँ किये गये हैं उनमेंसे कुछके नमूने विद्वानोंके 
क्के लिए उद्धृत किये जा रहे हैं : “हरिजूकी 
os बती' टेकका एक प्रसिद्ध पद है जिसमें आरतीका 
हर wip प्रस्तुत किया गया है। इसकी =e पक्तियाँ 
इसप्रकार हैं : “रबि ससि ज्योति जगत्‌ परिपुरन हरति 
fia | तिमिर रजनी । उडत फूल उड़गन नभ अन्तर अंजन घटा 


a 
(gaat आदि 
कि उतकी टीकाकी 


भोर | gat इसी पदकी अन्तिम पंक्ति है : “सूरदास सब प्रकट 
ञे |. iala विचित्र सजनी ।” विवेच्य ग्रन्थमें इन पंक्तियों 
कत | aad इसप्रकार किया गया है; 'सूर्य ओर चन्द्रमा ही 
मे ) gah प्रकाश हैं जो संसारमें चारों ओर व्याप्त अन्धकारकी 
we | रात्रिको दूर करते हैं। आकाशमें नक्षत्र रूपी फुल उड़ रहे 
हुछ | ह।...........सूरदास कहते हैं कि यह, हे सजनी, बड़ी 
ह | विचित्र भारती है जो भक्तोके ध्यानमें ही प्रकट होती हैं 


l 
| (९० १६८-६६) । प्रयुक्त शब्दोंके संस्कारको यदि नहीं 
| समझा जायेगा तो इसीप्रकारका ऊट-पटांग अर्थ किया 
| जायेगा जिसप्रकारका अर्थ यहाँ किया गया है। यहां 'परि- 
| पल शब्दको 'तिमिर रजनी! के साथ जोड़ दिया गया है। 
' दैकाकारको यह खटकता ही नहीं है कि 'अन्धकार' के 
| साथ परिपूरन' शब्द असंगत और अनुचित लगता है । 
| aera 'परिपुरन' शब्द 'ज्योति’ के साथ जुड़ गा और 
| छत्र पॅक्‍्तिका अर्थे इसप्रकार होगा : सुर्यं और चन्द्रमा ही 
अप (आरती) की ज्योति हैं, वह ज्योति संसारमें परि- 
E होकर अस्धकाररूपी रातिको दूर करती (हरति) है । 
os यहाँ 'बुष्प” नहीं, 'स्फुलिंग' है । अर्थं 
a FEI स्फुलिग उड़ रहे हैं । आश्चर्य 
ma ay देख पाते कि अंजन? के साथ 
कार बो सजा दि थ संगत है। 
कर सुंबोधनके रूपमें हताः Mest 
है ee = ey गया है।यह गलत 
tags, के सज्ञा हे, विशेष्य पद 
: क ल ओर जिसका विशेषण है 


भ रूपमें इस शब्दका प्रयोग के 
| ब्दः केवळ ऊपरकी 
| मिलानेकी इष्टिसे किया गया है । 
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Aes प्रसिद्ध पद है, जिसकी टेक है: | 


'किलकत काम्ह घुटुरुवनि आवतः (Jo ३८१) । विवेच्य 
ग्रन्यमें इस पदका अजब अर्थ करके पुरे पदके सौन्दर्यक्र 
नष्ट कर दिया गया है । विद्वानोंकी सुविधाके लिए यहाँ पूरा 
पद और उसका जो अथे ग्रन्थमें किया गया है--दोनों 
उद्घृत किये जा रहे हैं-- 

'किलकत कान्ह घुटुरुवति आवत । मनिमय कनक नंद के 
आँगन faa qafa धावत । कबहुं तिरखि हरि आपु छाँह 
कों कर सों पकरन चाहत | किलकि हंसत राजत दे द॑तियां 
पुनि-पुनि तिहि अवगाहत । कनक भूमि पर कर पग छाया 
यह उपमा इक राजति । करि करि प्रतिपद प्रतिमनि agar 
कमल बेठकी साजति | बाल दसा सुख निरखि जसोदा पुनि 


पुनि नन्द वुलावति। अचरा तर लं ढांकि सूर के प्रभु at 
दुध पियावात t 


'कन्हाई किलकारी मारते हुए घुटनों-घुटनों चले आ 
रहे हैं । नन्दके मणि और स्वणंसे जटित आँगनमें (वे) 
अपना प्रतिबिब पकडनेके लिए दौड़ रहे हैं । श्याम कभी 
अपने प्रतिबिबको देखकर उसे हाथसे पकड़ना चाहते हैं । 
जब वे किलकारी मारकर हसते हैं, तो उनकी दोनों दंतु- 
feat शोभा देती हैं । वे बार-बार उसी प्रतिबिबको पकड़ना 
चाहते हैं | स्वर्ण भुमिपर उनके हाथों ओर चरणोंकी छाया 
पर एक उपमा (सार्थक) बेठती है । (वह यह कि) पृथ्वी 
(मोहन के) प्रत्येक पदपर प्रत्येक मणिमें उनके लिए 
(बेठनेको) कमलका आसन सजाती है । कृष्णके बाल- 
विनोदके आनन्दको देखकर माता यशोदा बार-बार नन्दजी 
को वहाँ देखतेके लिए बुलाती हैं । सूरके प्रभु श्यामको वे 
आँचल तले stant अपना दूध पिलाती हैं 1” 
यहां 'किलक हंसत uaa’ आदि पंक्तिका अथं वे बार 
बार उसी प्रतिविबको पकड़ना चाहते हैं, नहीं है । बाल- 
कृष्ण जब किलकारी मारकर हँसते हैं तब उनके प्रतिबिस्वमे | 
उनकी दोनों दंतुलियां विशेष रूपसे उभरकर बाळकके कु 


feat (तिहि) के प्रतिबिबका पुनः पुनः अवगाहन अर्थात्‌ 
खोज, छातबीत, विलोइन करता है, अपनी पूरी परछ 
को पकड़ना नहीं चाहता | 'अवगाहत” 
qasar नहीं है, बल्कि खोज वा वि 
अगली पंक्तिमें 'करि-कऋरि शब्दोंका अ 


f 


में कमल उत्पन्त करती हुई ( 
लियों भौर तलओंके 


Nad और बिंब सौंद्येका उद्घाटन होता है। इसीप्रकार 
` पहली पंक्तिका सौंदर्य दंतुलियोंके दुः्ध-धवल प्रतिबिबके 
garment, अपने पूरे प्रतिबिम्बको पकड़तेकी चेष्टामें 
` नहीं । वास्तवमें, इस पंक्तिमें पने प्रतिबिम्बकी कोई संगति 
wera, क्योंकि कवि पहले कह चुका है कि श्याम कभी 
अपने प्रतिविबकों हाथसे पकड़ता चाहते हैं इसके बाद स्वा- 
` भाविक अर्थ यह होगा कि ओर कभी वे उस प्रतिबिम्बमें 
' उभरी हुई दंतुलियों (के बिम्ब) को अवगाहत करते हैं ।' 
` अगली पंक्तिका अर्थ किया गया हैं: बाल विनोदके भानन्दको 
देखकर! आदि । वितोदका आनन्द ? और उसको भी 
` देखकर । और यही नहीं, यशोदा स्वयं तो “आनन्द” को 
“देखती? ही हैं, तंदको भी 'आनन्द' को 'देखने के लिए 
` बुलाती हैं । लगता है कि सुरके पदोंका अनुवाद करते- 
` करते अनुवादोंमें भी दिव्य इष्टिका स्फुरण हो गया है। 
पद संख्या ८ (go ६-७) में एक पंक्ति है: “विमुख 
| भए अकृपा न तिमिष हूं फिरि चितयो तौ तसे ॥ कवि 
¢ स्पष्ट कह रहा है कि निमिष मात्रके लिए अकृपा नहीं होती 
` लेकिन अनुवादकोंको शायद श्रभु' का यह एक 'सुभाइ' उचित 
नहीं लगा ओर उन्होंने अपनी ओरसे उसमें संशोधन करके 
पंक्तिका अर्थ कर दिया कि विमुख होनेपर एक निप्तिष भर 
HSU लगती है. ........। पद संख्या & (Joo) में एक 
पंक्ति है : 'राखत है saat परतिज्ञा हाथ पसारत कन 
कों ॥ विद्वान अनुवादकोंने इसका रोचक अर्थ किया है: 
` ऐसे भक्तोंकी प्रतिज्ञा रखते हैं जो कणभरके लिए भी हाथ 
| फेलाते हैं / जबकि इसका अर्थ स्पष्ट ही यह है कि (प्रभु) 
` भक्तोंकी प्रतिज्ञा रखते हैं ओर वे (प्रेममें) स्यं कणभरके 
T लिए भी हाथ फला देते हैं (सुदामा-प्रसंग) । आगे सुदामा- 
. प्रसंग (पद ३१) में इन शब्दोंका उल्लेख भी है : 'गुरु बांधव 
fed मिले सुदामाहि तंदुल पुति-पुनि जांचत ॥ इसी पद 
| (सख्या ९) में ओचट' शब्द का अर्थ “उत्सुक' करके 'लग्यौ 

फिरत सुरभि ज्यों सुत संग औचट गुनी गृह बन को! पंक्ति 
॥। का विलक्षण अनुवाद किया गया है: जसे गाय बड़े के 

` साथ लगी फिरती है, वह वतमें भी घर जानेको उत्सुक 
रहती है '। वास्तव में ‘alae’ शब्दका अर्थ है: संकट या 
अकस्मात्‌, 'उत्सुक' नहीं । 'गुनी' शब्द का पाठ यहां गलत. 
` दिया गया हे । rare संस्करणमें इसका सही पाठ है 
| gfi र 

पद संख्या ११ (Gow) में एक पंक्ति है : ea रजपूत 

विदुर दासी-सुत कौन कोन अरगानो | ग्रच्यमे इसका अनुवाद 
` किया गया है : धव क्षत्रिय थे, किन्तु विदुर दासी-पुत्र ये, 


= i प्र z 5 E cna ot 
प्रकर जुलाई vx { CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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‘ate’ कतई नहीं है । यहाँ qa’ शब्द का अर्थ 
Ram ‘ee’, लाल.वाल नहीं । 'चवक्रर आने ले 


उन्होंने किसको अलग रखा । वास्तव में 'अरगाना' से 
क्रिया है, Hal स्वयं कवि है, और इसका अर्थ है: ठ 4 
अलग करना । तदनुसार इस पंक्तिका अर्थ होगा: | 
किसको छाँटकर बर्ताऊ अर्थात्‌ किस-किसकी गिनती ह 
सबपर तो उन्होंने कृपा को है। पद संख्या ४० (50 २) 
का अनुवाद तो पूराका पूरा भ्रष्ट है। एक पंक्ति है; ) 
“राज ताहि को दीन्हौं तिरभय लोक मनन उतसाह k bE 
इसका अनुवाद इसप्रकार किया गया है : 'लोकके ga. | 
उत्साहमें उसीको निःशंक राज्य दे दिया है।' एक अय 
पंक्ति है : हरि जस विमल छत्र सोभित सिर राजत परप 
अनूप” इसका अर्थ किया गया है: 'भगवातके यका 
निर्मल छत्र परम एवं अनुपम सिरके ऊपर सुशोभित है। 
पद संख्या ७८ (Fo ३७) की एक पक्ति है: 'नर को 
नाम पारगामी हो सो तोहि स्याम दयौ ।' विद्वान ag. 
वादकोंने इसका अर्थ इसप्रकार किया है: “मनुष्य योतिं 
साँसारिकतासे पार करनेका साधन नाम है, वह Te 
श्थामसुन्दरने दिया ।' क्या चमत्कारी अनुवाद है ? सुरदा 
बार-बार कहते हैं कि “मानुष जनम पाइ नर बोरे हरि को 
भजन बरिसार्‍यो' (पद ३३६); और उक्त पंक्तिका ad 
वास्तवमें यह है कि 'नरका नाम अर्थात्‌ मनुष्य जन्म भवः 
सागरसे पार उतरनेका साधन है जो श्यामसुन्दरने तुशे 
दिया है' लेकिन विद्वान अनुवादकोंको जो अर्थ समझे 
आया, वह उन्होंने कर दिया । एक अन्य प्रसिद्ध पद है जिसकी 
टेक है : ‘ala ही धोखे डहकायो' (पद संख्या ३२६ १° 
१४७-४५) । यह पद सूरदासके प्रायः सभी पाठ्यक्रमो 
चित संकलनोंमें रखा जाता है । इसकी एक पवित है: 
“रीतो TA जब फल चाख्यौ उड़ि गयो तूल तांवरी आयौ | 
ग्रन्थमें 'ताँवरी? शब्दका अर्थ 'लाल” किया गया है बोर 
पंक्तिका अनुवाद इसप्रकार किया गया g किन्तु जव 
उसने सेमरके फलको चखा (उसपर चोंच मारी) तो a 
बाली पाथा, उसमेंसे लाल रुई उड़ने लगी ATTA |. 
आते लगा ।' तोतेको चक्कर आने लगा था या नहीं, ह | 
हम नहीं जानते लेकिन यह अनुवाद पढ़कर सुधी पाठक 
अवय ही चक्कर आने लगेगा | पता नहीं किस कोशम | 
वादकोंको ‘ata का मर्थ ‘aie’ मिल a. ह गे i 
हे कि यह त्रुटि मुद्रणकी हो ओर अनुवादको के mA 

qa’ का अथे 'छाल' रहा हो | लेकित यहां ce alg 


op or 6 a) eee 


—) ATI 


ANI 


— 


शब्दोंका अर्थे है ? क्या 'तांवरो आधी” का ? यदि 
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बोका अर्थ है तो वास्तवमें अनुवादक सहानुभुति 
। ताविरी' शब्द का सुल वास्तव में 'ताप' शब्द 
वे तवा', qant आदि कई शब्द-रूप बन जाते 
है, संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर :स० रामचन्द्र 
रट as) । 'तांवरौ' शब्दका संबंध भी इसी 'ताप' 
यहाँ इसका अर्थ है : ताप, गरमी या 
। होता यह है कि गरमी पड़नेपर सेमलका गोझा 
त. कृत्यई पड़कर चटक जाता है (प्रायः हे eee) 
और हते भाधात मात्र से उसकी सूखी पंखुड़ियाँ टूट-दूटकर 
द्र जाती हैं और रुईके A उसमेंसे दिकल-निकलकर 
उडते लगते हैं | कभी-कभी तो गोझेकी पंखुडियां चटक 
कर अपने आप ही टूट जाती हैं । ; 
इसप्रकार बहुत थोड से उद्धरणोंको यहाँ संक्षेपमें 
FARE देनेका उद्देश्य यही है कि सुधी पाठकोंको ग्रन्थकी 
ामग्रीके स्वरूपका अनुमान करने में थोड़ी सुविधा हो जाये | 
ग्रधारम्भमें एक संक्षिप्त भूमिका है जिसमें 'सुरसागर' 
के विषयमें कुछ आलोचत्तात्मक सामग्री दी गथी हे । 'ग्रभि- 
asa कोशल' के अन्तर्गत इष्टिकूट पदोंके सम्बन्धमें 
भूमिकामें बताया गया है कि 'विवरणोंको प्रस्तुत करनेवाले 
इतिवत्तात्मक पदोंसे लेकर व्यंजनाका उत्कृष्ट रूप प्रयुक्त 
करनेवाले इष्टिकूट पदोंका विधान इस तथ्यका प्रमाण है 
कि सूरको शब्द-शक्तियोंक्रा पुरा बोध था? (Jo सं०१९) । 
PA शब्द-शाक्तियोंका पूरा बोध था, सो तो ठीक, लेकिन 
बिरान टोकाकारोंको शब्द-शबितयों का कितना बोध है, 
यहां स्पष्ट हो जाता है । रष्टिकूट पदोंमें व्यंजना 
का sau भो उत्कृष्ट रूप ! मजेकी बात यह है कि 
| tne a यहभी कहा गया है कि सूरके काव्यमें 
ae a चरमोत्कर्ष अर्थगोपनकी प्रक्रियामें 
P n a ehege पदोंमें लक्षित होता है 
| गया है कि 'इन च ee a एक बार फिर कहा 
| ही पल्लवित र sue न तो सूरको आत्मा- 
/ हो मिलती | aoe र न गौतिकाव्यको प्रभावान्विति 
३९ गन कोटे ही अति सक्रिय 
तको गोणताको See! प्रधानता ओर अनुभूति 
| tke दोषे जना कात हुए भी भूमिका-लेखक 
e खः । बह 
बोध छा gy ड १६ इसप्रकारके ग्रन्थोंको हमारे 
क्र पदो — कया परिणाम होगा | निश्चयही . 
भेकी द्‌ es प्रधान हे, और मात्र 
A C रकःशक्ति है, भाव-व्यंजना 
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नहीं । यदि भाव-व्यंजना प्रेरक-शक्ति मान ली जाये तो वह 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि एकतो इसप्रकारके पदोंमें अर्थके 
समपकंत्व (प्रसाद गुण) का संथा अभाव है, और दुसरे, 
अलंकारोंका 'अहंपुविका' प्रयोग नहीं है (ये दोनोंही व्यंजना 
को अनिवायंताएं' हैं) । परिणाम यह होता है कि पाठककी 
मनोवृत्ति वाच्याथक्रे अवबोध ओर प्रयत्नपूर्वक आयोजित 
यमक आदि अलंकारोंमें उलझकर रह जाती है, उसे रसा- 
स्वादनका अवसर ही नहीं, मिलता | इसलिए दृष्टिकूट वास्तव 
में चित्रकाव्यकी कोटिमें आता है व्यंजनाका उत्कृष्ट रूप' तो 
उसमें 'दिव्य-इष्टि' वालोंको ही दिखायी पड़ता è l इस 
सम्बन्धमें घ्वन्यालोककी निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टब्य a: 
“रसांगत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्ननिवंत्यत्वमिति यो 
रसं बन्श्रुमध्यवसितस्य कवेरळंकारस्तां वासनामत्यहू य 
यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स न रसांगमिति । 
यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव 
यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषण रूपः |’ 
ग्रलंकारका रसके अग होनेका लक्षण यह है कि 
कविको अलंकार योजनाके लिए कोई पृथक प्रयत्न न करना 
पड़े | रसबन्धनके अध्यवसायमें प्रवृत्त कविकी रसवासना 
का अतिक्रमणकर दूसरे प्रयत्नका सहारा लेनेपर जो अळ- 
कार निष्पन्न होता है वह अलंकार रसका अ ग नहीं होता। 
जब अविच्छिन रूपमें यमक लागेको बुद्धि-पूर्वेक चेष्टा की 
जाती हे तब नियमतः दूसरे प्रयत्तका सहारा लेना ही पड़ता 
है ओर वह प्रयत्त होता है विशेष प्रकारके शब्दोंका ग्रन्वे- 
षण रूप ।' (ध्वन्यालोक, द्वितीय gala, व्याख्याकार : 
रामसागर त्रिपाठी, To ४८३) ; प्रस्तुत प्रसंगमें और भी 
द्रष्टव्य : ध्वन्यालोक,प्रथम उद्योत,प० १६-९७,बब्यालोकः 
तथा लोचन, द्वितीय उद्योत, To ४६६-६७, ४७६-८२, ८६, 
तृतीय उद्योत, To ७५४, ८६९ आदि) । भूमिकार्मे औरभी 
कई स्थानोंपर बहुत चमत्कारी कथन किये गये है । - 
उपयु क्त विवरणके आधा रवर यह प्रश्‍न उठता स्वाभा- 
विक है कि आखिर इस पोथीको उपयोगिता क्या हैं? | 
जिसे आवश्यकता ओर रुचि होगी वह मात्र ४ रुपयेमे 
सुलभ गीता Tae एक हजार पृष्ठोंका शुद्ध सानुवाद | 
संस्करण देखेगा या इस ग्रंथपर पचास रुपये खचंकर इसमें 
अपना मगज खपायेगा | हमारे साहित्यके विद्यार्थियोर्क 
जानकारीका स्तर. जिस रसातलपर पहुँच रहा है 
उनको उबारनेकी भब बहुत अधिक आवश्यकता है 
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हिन्दी तथा द्रदिड़ भाषाश्रोंके समानरूपी 


भिन्नार्थो शब्द 

लेखक : प्रो. जी. सुन्दर रेडडी, डॉ. पी. आदेइवरराव, 

एस. एम. इकबाल; प्रकाशक : राजपाल एण्ड AA 

_ कश्मीरी गेट, दिल्लो-६ । पृष्ठ : २०८; क्रा. ७४ , 

` मूल्य (4.008. | 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी तथा द्रविड़ भाषाओंमें प्राप्त 
समानरूपी भिन्‍नार्थी शब्दोंका agaa अध्ययन है । श्रम- 
साध्य यह अध्ययन मुख्यतया तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले 
शोधाधियों तथा अनुवादकोंके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगा । 'अ्थ fasta’ के क्षेत्रमे यह सराहनीय प्रयास अवश्य ' 
ही मार्गदर्शक बनेगा। 

पुस्तकका विवेच्य विषय तीन अध्यायोंमें बांटा गया 
है। प्रथम अध्यायमें विषय-विवेचनकी पृष्ठभूमिक्कै रूपमें 
हिन्दी तथा चार द्रविड़ भाषाओंका भाषावेज्ञानिक परिचय 
प्रस्तुत किया गया है | द्वितीय अध्यायमें समानरूपी भिन्तार्थी 
शब्दोंका अध्ययन तथा भाषागत अर्थ-परिवर्तनोंका वर्भी- 
करण प्रस्तुत किया गया है। यह वर्गीकरण चार उप- 
शीषंकोंमें किया गया है । 

१. हिन्दी तथा किसी एक द्रविड़ भाषाके धमानरूपी 
शब्दोंमें अर्थ-परिवर्तंन, 

२. हिन्दी तथा किन्ही दो द्रविड़ भाषाओंके समानरूपी 
शब्दोंमें अर्थ qada, 


रूपी शब्दोंमें अर्थ-परिवतंन, 
` ४. हिन्दी तथा चारों द्रविड़ भाषाओंमें समानरूपी 

शब्द्रंमें अर्थ-परिवर्तन । 

तृतीय अध्यायमें वर्गीकरणका आधार पुर्ण भिन्नता 
तथा आंशिक भिन्नता मानकर अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। द्वितीय और तृतीय अध्यायोंमें पुनरुक्ति-सी आ गयी 
है, जिससे बचनेका प्रयास किया जा सकता था | 

garf लेखकोंने माना है, यह अध्ययन शब्दकी 45- 
व्युत्पत्ति अथवा स्रोतपर mfa न होकर, उनकी रूपगत 
समानता तथा अर्थ-भिन्ततापर ही रहा है। (go ३५)। 
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३. हिन्दी तथा किन्ही तीन द्रविड़ भाषाओंमें समान- 


भ।षा-विज्ञान | 
ओर कोश | 


केवल रूपगत समानताको efte] रखनेसे तत्सम शब्द और 
देशज शब्दोंको समानरूपी मानकर, अर्थभिन्नता taf 
गयी है जो समुचित नहीं है । 
एक साथ दक्षिणकी चार भाषाओं भौर हिदी 
प्रचलित समानरूपी शब्दोंकी अर्थगत भिन्नतापर अध्ययन 
करते समय, केवल तत्सम तथा तद्भव शब्दोंको ही लेकर 
यदि शब्दके स्वरूप, व्युत्पत्यर्थपर विचार करते हुए, उ 
अर्थभेदोंमें किस अर्थको किस भाषाने ग्रहण किया और 
उसके औचित्यपर विचार करते तो पुस्तकका शोध-परक 
महत्त्व बढ़ जाता । भर्थ-परिवर्तनकी दिशाओंपर faan 
करनेसे पुस्तककी उपादेयता और बढ़ जाती । 
आलोच्य विषयपर अबतक केवल फुटकल लेख--वे भी 
किसी एक भाषाका हिन्दीके साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करते हुए--लिखे गये हैं। दक्षिणकी चार भाषाओं! 
प्रचलितं शब्दोंकी अर्थगत भिन्नताको प्रस्तुत करनेवाली 
यह्‌ प्रथम पुस्तक है । तदर्थ लेखक-त्रय साधुवादके पात्र हैं 
यह पुस्तक इस दिशामें मार्गदर्शक प्रमाणित हो सकती है। 
आशा है, प्रो० सुन्दररेडडीके निदेशनमें हिन्दी और तेह 
के क्षेत्रमें कार्यरत उत्साही शोधाथियोंकी रचनाएँ faa 
भविष्यमें प्रकाशमें आयेंगी | 
डॉ. भीमसेन fida 


सीरां कोश 


सम्पादकः डॉ. शक्षिप्रभा; प्रकाशक : स्मृति प्राशन 

६१, महाजनी टोला, इलाहाबाद । पृष्ठ : १६१ feat. 

७४; मूल्य: १८.००. | 

भाषा-अध्ययनकी महत्वपूर्ण कड़ी कोशग्रन्य हैं । 
चार सौ वर्ष पुराने साहित्यको समझनेमें इनकी मावश 
औरभी अधिक है। १०वीं शतीसे लेकर १७वीं ती | 
काव्यका अध्ययन धीरे-धीरे विद्याथियोके लिए - a 
जा रहा हैं। ऐसी परिस्थितिमें उस कालके कवियोकी | 
शब्द-भंडार तथा शब्द-कोशकी महत्ता स्वतः : 
हिन्दी भाषाके ऐतिहासिक विकासके झध्ययनकी ६ be 
भी इनका विशेष महत्त्व है । तुलसी, सूर, 7 


al 
gal 


Re वियोंके कोश-ग्रन्थ पहले ही प्रकाशित à चुके 
का का यह 'मीरांकोश' उसी परम्परामें एक 
डॉ. श 


र i -साथ राजस्थानी 
a । तिस्सन्देह मीरांके साथ-साथ 


झतेमें यह कोश उपयोगी सिद्ध होता है । 
cS व्य उल्लेख नहीं किया है फिरभी ऐसा 
: है कि मीरांके शब्द-भंडारका चयन To 
द्वारा सम्पादित ग्रन्थसे किया गथा है। 
तथा अर्थके साथ-साथ आवश्यकतानुसार 
हरण भी दिये गये हैं। मीरां-काव्यमें 
है, अनेक स्थानोंपर उनका भी 
2 मिलता है। विभिन्न याक, रूप शब्दके 
ही दे दिये गये है । उदाहरणार्थ पा के अन्तर्गत a 
gat पाई, पाळे, पाणा, पायां, पास्यां श्रादि रूपभी है | 
दातुक्रममें आनेपर इन शब्दोंको यथास्थान भी उल्डिखित 
| कया गया है। मीराँकी भाषाके व्याकरणिक स्वरूपको 
नेमे इस कोशकी उपादेयता असन्दिग्व है । 


हु प्रास 


| da होता 
पणुराम चतुर्वेदी 

an व्युत्पत्ति 
| औरॉ-काव्यके उद 
द कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ 


पार तार 


: द. रा. बेन्द्रे ; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, 
oe SUE सरकस, नई दिल्लो-१ 1 पृष्ठ : 
१५१; डिमाई ७४ ; मुल्य : १५.०० रु. । 


| an = के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारसे श्री गोपीनाथ 
| ee सम्मानित डॉ. दत्तात्रेय रामचन्द्र Frat 
| नापे SRST संग्रह 'नाकु तंति’ “चार तार! के 
| aay के wer feat मूल कन्नडकी ४४ कवि- 
ae SUIT साथ प्रस्तुत हे । अनुवादक हैं 


। a तथा सतीश क न व कन 
भः 


£ मराठी ओर क 


| न्नइके प्रतिष्ठित लेखक ओर कवि 
| रा पसे ऊपर प्रकाशित उनकी पुस्तकोंमें उनके 
| व्यक्तित्व प्रकाशमें था चुका है । 
an और गहन पाण्डित्यकों उनकी प्रखर 

केर प्रस्तुत किया है कि उनका स्वर 


RaT 
जा सकता है । संस्कारशीलतासे सम्पन्न 
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प्रस्तुत कोशमें कोश-कला सम्बन्धी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ 
हैं जिन्हें सहजही दूर किया जा सकता था । शब्दोंकी 
आवृत्ति स्थान-स्थानपर देखनेको मिलती है। शब्द-क्रममें 
ऐसी गड़बड़ी हो गयी है जो कमसे कम कोश-पग्रन्थके लिए 
क्षम्य नहीं हे । अ' वर्ग के अन्तगेत और, भौरन' आदि 
शब्दोंका उल्लेख उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता 
है । यह ठोक है कि मूल ग्रन्यमें सही ही रहा होगा किन्तु 
प्रकाशनमें इसप्रकारको अशुद्धियोंके लिए प्रकाशक तथा 
लेखिका दोनोंही उत्तरदायी हैं । आशा है अगले संस्करणमें 
इनका परिमार्जन कर लिया जायेगा। फिरभी कोश 
ग्रन्थका कार्य दुष्कर होते हुए भी हिन्दी पाठकोंको 'मीरां 
कोश' देकर लेखिका और प्रकाशक ghia ही महत्वपूरण 
भूमिका निभायी है । 


--डॉ. महेन्द्र 


काव्य- 
संकलन 


ओर अपने समयके प्रति प्रबुद्धता या संपू्णं सजगताने 
उनकी कविताओंको प्रचलित रचनाओसे अलग्ही एक नयी 
आभा प्रदान की है। परम्परा-बोध ओर युग-बोधका 
समवेत ओर सन्तुलित स्वर उनकी कविताओंको मात्र 
क्षोभकारी स्थितियोंसे ऊपर उठाता है, उन्हें आस्था ओर 
विश्वासक्रा बल देकर जीवनको उदात्त और रागमय भूमिमें 
उतारता हे । उस उदात्तता ओर रागमयताके पीछे भारतीय 
दर्शंन-चिन्तन और संस्कारतः प्राप्त परमशक्तिके प्रति 
निष्ठापूर्णं विनतभाव कार्यरत हे । विवेकानन्द, अरविन्द, 
रवीन्द्र और गाँधीके आदश बेन्द्रको केवल चिन्तनके क्षेत्रमें 
ही प्रभावित करते रहे हों, याकि उन्होंने वेद, पुराण और 
दशेनकी ज्ञान-ज्योतिसे ही प्रकाश पाया हो, केवल इतनाही 
नहीं, बल्कि वे राष्ट्रीयता संग्रामके भी सक्रिय सँतिक रह 
चुके हैं। यही कारण है कि उनको कविताओंका आस्था- 
वादी मुल स्वर मूल भारतीय चेतना ओर संस्कृतिके 
उज्ज्वल पक्षको प्रस्तुत करनेके साथही राष्ट्रव्यापी विसंग- 
गतियोंको भी उभारकर सामने ले आता है। | 


प्रकर--जुलाई' ७५-१३ 


sfa समग्र प्रभावके SÑ इन बातोंका अनुभव 
करना जितना सरल है कदाचित्‌ बेन्द्रेकी इन सब तत्त्वोंसे 
संघटित कविताओंको पूर्णतया समझ लेता उतना आसात 
नहीं है । कारण, कितनींही बार प्राचीन सांस्कृतिक सन्दर्भ 
पाठकके असंस्कारित मनको नीचे और बहुत दूर छोड़कर 
उससे ऊपर तैरते चले जाते हैं। इन कविताओंमें दुर्बोधता 
हिन्दीमें बहुप्रचलित कारण खण्डित बिम्बोंकी योजताके 
कारण नहीं हैं, क्योंकि Sek इस तरहके विम्बोंका प्रयोगही 
नहीं करते । उनमें दुर्बोधता तो प्राजीन साँस्कृतिक-धामिक 
प्रसंगों एवं सन्दर्भो या प्रदेश विशेषकी विशेषताओंकी 
योजनाके कारण है, और इसीलिए इन कविताओंको 
gaat विशिष्ट पाठक चाहिये । 

प्रस्तुति’ में श्री लक्ष्मीचन्द्र जैनने इन कविताओंकी 
विशिष्टताकी ओर ध्यात आकर्षित करते हुए ठीक ही 
कहा है “यह लघुकाय कृति गुणात्मक रष्टिसे इतनी 
संश्लिष्ट और गरिमामय है कि इसमें न वे.वल भारतीय 
दर्शन और पुराणकथाके उदात्त सन्दर्भोका आलोक प्रति- 
भासित है अपितु आधुनिक जीवन और चिन्तनके परिवेशको 
नाना प्रतीको ओर farià रूपायित किया गया è” 
और “इसमें सन्देह नहीं कि afad स्वयं ही अपने गहरे 
चिन्तन और इस चिन्तन द्वारा उपलब्ध अछूती ऊंचाइयोंको 
जब farià बाँधनेका प्रयत्त किया है तो भाषा मानो 
थककर 45-45 जानेको हुई किन्तु कविने उसे पग-पगपर 
सहारा देकर खड़ा किया और समर्थ बनाया ।” इस प्रयतन 
` में कविने भाषाका कोई जातिवाद नहीं स्वीकार किया । 
अस्वीकारकी कोई मुद्रा नहीं अपनायी । बल्कि कथ्यको 
संदर्भित और रूपायित करनेकी आकाँक्षाओंसे उसने शब्दोंसे 
लेकर सुक्तियोंतक सब कुछको किसीभी भाषासे पकड़कर 
अपनी कवितामें ata लिया । अभिव्यक्तिकी सार्थताके 
लिए जब जहासे आवश्यकता हुई सामग्री ले ली गयी । 
फिर चाहे वह शैलीसे सम्बन्धित हो चाहे विषयसे । 

विषयोंमें भी जैसे उनकी पहुंचकी कोई निर्धारित 
सीमा नहीं है। विनयसे छेकर आक्रोश, प्राचीनतासे लेकर 
आधुनिकता, अतीते लेकर भविष्य, सपकालीनतासे लेकर 
शाश्वत, संस्कारोसे लेकर अन्धविश्वास ओर असंस्कार, 
स्वतन्त्रतासे लेकर स्वच्छन्दता और नेताशाहीतकके क्षेत्रमें 
आतेवाले विषयोंसे सम्बन्धित कोई भी विषय उनकी 
चेतनाकी परिधिमें आ सकता है और वे aaa समान 
रूपसे गंभीर मुद्रा धारण किये हुए सीधी या प्रतीकमय 
` किन्तु उसे कवितामें बाँध सकते हैं । उनको कविताओंमें 


Hie ७५-१४ 
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व्यंगका पैनापन हैं किन्तु युवापीढ़ीकी कसक और 
नहीं । वे वेचारिक और विवेक के स्तरसे उतरकर आ Ni 
भाषाका प्रयोग नहीं करते, हवामें aah नहीं तानते। वैशकी | 

पुरस्कार समारोहपर उन्हें भेंट किये ग ' 
फलकपर उनकी प्रतिभाकी स्वीकृतिमें जो उन्हे 
कहा गया है, और श्री TAT उन्हें जो ray a 
की संज्ञा दी है वह योंही नहीं है बल्कि am) 
सार्थकता प्रमाणित करता है । प्रशस्तिके शब्दोंको हरन 
यहाँभी जरूरी लगता है कि : “कवि और द्रष्टा N 
मुखरित किया है मनुष्य जीवनके araia, उपे 
संत्रासको, प्रकृति ओर मानय-व्यक्तित्वकी भव्यताको कर्म: 
टक और भारतके पुनरुद्भवन एवं विश्वके भावी रुपात 
को, ओर दशाब्दियोंके यात्राक्रमको तथा उस संश्लिष्ट az. 
शनको जो HEA है सृष्टिमे'” | 

इन कविताओंमें एक ओर बड़ा पवित्र-सा पुजा-भाव 
है और दूसरी ओर व्यंगमय मिश्रित भाषाका अनवर 
प्रवाह भी । इनमें शब्द झंकृति उ नादानुकरण भी है 
और गम्भीर स्वरघोष भी । अलग-अलग ढंगपर कुछ बातो 
के लिए उदाहरण दें तो यों हो सकते हैं (किन्तु यही हो 
सकते हैं,ऐसा नहीं)-- 

इस संग्रहको दूसरी ही कविता है “फिर आया सावन" 
बेन्द्रेने उसमें एकसाथ सूक्त-भाषा और अंग्रेजी शब्द, भगवद 
भक्ति और मातव-शक्ति, राशि भौर नक्षत्र, व्याकरण 
और प्राचीन संदर्भो आदिसे युक्त करके उसे एक नयी ही 
दीप्ति दी है । यथा, 

“एवेतारवित्द, रक्तारविन्द/श्रावण-माघःयोग लाया! 
फिर सावन आया/बोला--“लहरकी तो सीमा है/पर भम्बर 
कब feat dar है १/मुलसे मिलता ही तो उद्देशही 
आये ! fagi आर्य कृण्वन्‌'/ 'अमृतस्य पुत्राः?’ 'ऊ देवाय 
जन्मने'/देव और मातवका सम्बन्ध/मुक्तिके उस पारकी 
भक्तिका/भगवत्‌-सृष्टिका निर्माण/सामवैद-प्रबस्धावृत्दावृता 
वृन्दा/वृन्दावतकी शोभा सम्यक्‌/यही रासलीला “ग्लोबल है 
भूमण्डल--भगवानका सुन्दर गृह/छाडो मीत-मेख/भरणै a 
कुम्भ सिहमें रविका प्रवेश/धनिष्ठा है तिष्ठावान्‌ वह 
कौ प्रतिष्ठा/शतताराको वरुणका त्रिविधमयी N | 
मध्यमा उत्तमा/तमस चीरकर बह चलो, व्याप्त कर हरै! | 
कह रहे हैं अजैकचरण/वाह-वाह घन्य-धन्य अहहा IG | 
चन््राभरण/भालचच्द्र, एकदस्त, नाच, goale 
कृदन्त, वक्तदम्त/स्वभावत: वक्रोवता, वक्त तुण्ड पुष्ट बरणी ग 
लिपते मोदक मकरन्दर/बाह-वाह धन्य-घन्य fatl | 


ये प्रशस्तिः | 
“पथ प्रा | 


pra ससिवे गणेश आदि | 
विता अपने चार भागोंमें क्रमशः नाद- 
प्रश्‍नोत्तर और ‘ames दाम्पत्य' की 


ae, कण ह 
वार तार के 


ब-विधात, S F = 
fa r अनुवादकका कथन È कि यह कविता सूक्ष्म 
E हा है नतसी प्रस्फुटित हुई है । यह RAH मनमें 
य | galt मे और वीणाके चार 


क qa’ के भाव । 
विकी वीणाके चार तार है मैं, 'तुम', 
| g शरोर पुरुष ETENEE] क T 
a पली, “बहुः यानी इन aui a a oh 
| नेवाला बच्चा और “पुरुष' है इन सबके पीछ रहने- 
| वाढी परमशक्ति। z 
क्षाई याद करता है', 'देवुडु' और “Al विवेकानन्द 
| ऐवरप्रगाथाः अलग व्यक्तियोंके प्रति संबोधित और 
gat स्मृतिको समपित हैं अपने हिस्सेका' आ;त्मकथ्य है, 
aga’ आत्मदर्शतको कविता है । अन्यान्य कवितांओंमें 
अका दर्शन बिखरा है । उधर दीवारकी सतहपर कालकी 
। एरोंचे देखकर उनके मतमें एक 'साइश्य' उमरता है: 
हु घुणाक्षर च्याय । कीडेने प्रेम दरशाकर बनायी हो ये 
BRIR विभोर मनका कोई भ्रमर मुग्ध हो/उड 
| एइकर चुम्बन लेता है, हषंध्वनि होती है/नयनको खिलौना 
' तती ये भाकृतियां ओर खिलौनेमें भी नयन दिखायी देते 
| हैते भी खरोंची हो इन्हें, मिलता रहे सबको ata- 
शभ इस अदृष्टका दृष्टिदान सबको अवश्य a) 
| तमना उन्हे ईहामृग जान पडती है (कल्पना) घूरेमें 
| T गर्भावतारके प्रति उनकी करुणा हो नहीं क्षोभ जागृत 
| a x a कविता) भोर योग? यानी 
' एसा कविताभी म pe pe 
(न= „ अपने-आपमें सरल हो जाती है। और 
ak atin हृदयकी भाषाकी तुलना 
| से यों व्य हुए वद्र अपनी बात सिफ 
ae. aa करते F— 
4 । अपनी wn ae र-जु गके/चरणोंपर माथा 
हत भाद सबसे ga, ne a a 
:/पालिटिक्स मिस्टिक्स 


१ मि 
| सोशल f रि 
| कायसे = र, भिक्षु/ 


पाये giga 
|| mn तरह क 
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रामायण रची/सीता आओ इस रामकी अग्नि परीक्षा है 
/नयो-नयी दीक्षा/हृदय-हृदयका साक्षी है|और कोई नहीं 
प्राक्षी ( ) है ।” 
ऐसे कितनेही व्यंग ज्ञान और राजनीति आदिको 
लेकर कभी सरल, कभी प्रतीकात्मक भाषामें इन कविताओं 
में प्राप्त हे । उद्धरणोंसे सारी बात कहां पुरी होती है? 
वानगीके तोरपर दी गयी कविताओं या कविताभओंके gg- 
रणोंसे दिशा-संकेत ही दिये जा सकते हैं । पाठकोंके लिए 
arfa पढ़नेके लिए ही नहीं रुचि परिष्कारके लिए भी इन 
कविताओंमें भरपूर सामाग्री है। अभिनन्दन । 
--डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 


'ग्राशीर्वादसे बचो' 
कवि : विनोद गोदरे; प्रकाशक : क्रमशः प्रकाशन 
३६/९८४, नेहरू नगर, कुर्ला (qa) बम्बई-२४। 
पृष्ठ : ९२ ; डिष्ाई ७४; qo ५.००रु. । 
'आशीर्वादसे वचो' शीषक कविता-संग्रहमें कवि विनोद 
गोदरेकी छोटी-बड़ी कुल ७९ रचनाएं संगृहीते हैं 1 इन 
रचनाओंको कविने तीन खण्डोंमें विभाजित किया है 1 
प्रथम खण्ड-'विद्रोह हमको कितना oval 3’—F ४४ 
कविताए; द्वितीय खण्डमें saata "खबरदार कविताएं” 
और तृतीय खण्ड--'जब वेणीमें गूंथ दिए थे जीवनके सारे 
अघ्याय' में १४ कविताएं संकलित हैं । 
प्रथम खण्डको कविताओंमें उपदेश, आक्रोश ओर 
angel उन चिरपरिचित मुद्राओंके ही दर्शन होते हे, जो 
आजकी युवा-कविताकी सामान्य विशेषताएँ हैं भर 
इसलिए ये किसी नयी}जमीनको तोडतो प्रतीत नहीं होतीं । 
agja. जरूर है कि. इत कविताओंमें केवल सत्ताकी 
विसंगतियोंको ही उजागर नहीं किया गया है, अपितु अपने 
ढुलमुलपनके लिए प्रसिद्ध मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियोंके | 
नकली मुखौटोंको भी चीरा गया है। इन मध्यमवर्गीय 
बुद्धिजीवियोंमें वे साहित्यकार और कलाकार भी शामिल हैं, 
जो साहित्य ओर कलामें तो विद्रोह एवं क्रान्तिका नारा. 
बुलन्द करते हैं, लेकिन आचरणके स्तरपर व्यवस्थाके सडे- 
गले भ'गको ही पुष्ट करनेमें जुटे रहते हैं ओर खास तौरपर | 
ध्यान रखते हैं कि उनके न्यस्त स्वार्थोपर किसी प्रकारका. 
खतरा न मंडराये: eR 
हमारा सारा विद्रोह, बगावत्त, क्रांतियां आज | 
HAF फ्रिज्ञमें उण्डा रही हैं 
व्यवस्थाके खिलाफ़ हम चोखते रहे, चिल्लाते रहे 
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इसका eta रखते हुए कि 
कहीं श्रपनी नौकरीपर किसी तरह 
की आँच न आने पाये 
ओर BHA रहे पत्थर 
पड़ोसीकी इमांरतपर 
घोषितकर उसे गहार, बेईमान | 
['क्रान्तिका कबूतर] 
अपनी 'खबरदार कवितओं' के माध्यमसे भी कविने 
[मखबारोंमें प्रकाशित कुछ विशिष्ट खबरोंको अपनी 
कविताका उपजीव्य बनाकर] एक व्यंग्यात्मक लहज़ेकों 
अपनाते हुए आजकी व्यवस्थाके वेशमं ढाँचेका नंगे बदन 
साक्षात्कार किया है 1 इन खबरोंपर आधारित लघु 
कविताओंमें कविने “व्यंग्यात्मक sga को अपनाया तो 
जरूर है, किन्तु मनको गहराईतक चीर देनेवाला वह 
तीखापन इनमें नहीं है, जो किसीभी व्यंग्य-कविताका एक 
अनिवार्य गुण अथवा तत्त्व होता है । लगता है, 
खबरोंके आधारपर व्यंग्यात्मक चमत्कार अथवा लटकेका 
आभास मात्र करनाही कविका लक्ष्य रहा है । उदाहरणके 
लिए एक 'खबरदार कविता” देखिये, जो इस खबरपर 
आधारित हैं कि-'कोलाबाके एक सर्जिकल afar होममें 
एक पेटरहित बालकका जन्म हुआ-- 
बेकारोकी कठिन समस्या 
का, हल होगा सच्चा 
घर-घरमें यदि जन्प ले 
सके, बिना पेटका बच्चा ! 
क्या बेकारीकी समस्याके मूलभूत कारणोंका उन्मूलन 
PAN असमर्थ आजकी व्यवस्थाके feat कहीं गहरेतक 
तिलमिलाहट पैदा करने अथवा उपे बुरी तरह झेझोड देनेकी 
ताकत इसमें है? हाँ, एक क्षणिक हास्थकी मुद्रा पैदा करने 
की शक्ति इसमें ज़रूर मानी जा सकती है । 
तीसरे खण्डकी कविताओंमें कविकी प्रेमपरक रूमानी 
भाव-संवेदनाओंकी अभिव्यक्ति हुई है । कुछ कविताएँ तो 
THe पारंपरिक इकहरे रूपको ही प्रकट करती हैं, पर 
कुछ कविताएं ऐसीभी हैं, जिनमें प्रेमकी इस कोमल ओर 
एकांत सवेदनाको जीवनकी विषम जटिलताओंके बीचसे 
T ae और इसलिए वे ज़िन्दगीके यथार्थके अधिक 
नजदीक प्रतीत हो. i í 7 शीर्ष 
इस दृष्टिसे pee ह me ee Te oa 
लगता है, कविका यह पहला काव्य-संकलन है । उससे 
आशा की जा सकती है कि अपनी आगामी रचताओंमें वह 
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भाषाके इस ओज़ारका कहीं अधिक सूक्ष्मता ae 
? 2 
कलात्मकताके साथ इस्तेमाल करेगा | a 


माण्डवो 


रचियता : डॉ. स्वर्णकिरण; प्रकाशक 
प्रकाशन, भारा (बिहार) 
मुल्य : २.०० रु. । 
TER पिछले कुछ वर्षोसे हिन्दी कवितामें विचार ah 
चिन्तनकी भूमिकाको रेखांकित करनेका प्रयास कुछ fi) 
भाग्रहके साथ किया जा रहा है। मुक्तिबोधने on 
जीवनके संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनामे समाय | 
हुई मामिक आलोचन-इष्टि' को कवि-कमंकी परणता i l 
साथकताके लिए जरूरी समझा था | यह्‌ “मार्मिक aaa. 
ष्टि' कवि की गहन वेचारिक समझपर ही आधारित होती 
हे । इसमें संदेह नहीं कि इस वैचारिक समझकर अभावों | 
निरी संवेदना आवेश-ग्रस्त होकर एक ऐसे, agaw 
में परिणत हो सकती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता ak 
जो आजके प्रबुद्ध व्यक्ति-मानसको गहराई तक gach 
देनेमें भी असमर्थ रहता है । लेकिन, यह बात भी उतनीही 
सच है कि 'निरा विचार' भी--जो समसामयिक जीवने 
जीवन्त संदर्भोसे कटा हुआ हो, जो जिन्दगीके संघा 
हिस्सा लेते हुए अनुभवोंका एक अनिवार्य अंग बन ग्या 
हो--एक अमूत आधारका रूप ग्रहण कर लेता है थोर | 
उसका कोई काव्यात्मक मूल्य स्वीकार नहीं किया गा 
सकता । कवितामें 'विचार' की farda धारणा” पर वह 
देनेसे उत्पन्न खतरोंसे आग्रह करते हुए, डॉ. ataie 
इसीलिए लिखा है : “कविताके विचारको जैसे विचारधाए | 
या वादग्रस्त विचारसे अलग रखना जरूरी है, उसीतर | 
विचारमें घुम आनेवाले तथा उसकी प्रकृतिको geet | 
वाले अनेक फालतू प्रत्ययोंसे भी बचना जरूरी है। कविता | 
के विचारमें घुसपैठ करनेवाले ये प्रत्यय-प्रतिपत्तिया-मुर् | 
धामिक, दार्शनिक, कविताको एक ऐसे माया जालमें उती | 
दतीं हैं कि समकालीन मनुष्यकी हालतके साथ उ | 
सरोकार ही ख़त्म हो जाता है।” (विचार कविताही 
भुमिका : go १५) । af 
कवितामें जब विचार समकालीन N हालत | ॥ 
बेखबर रहते हुए निरपेक्ष एवं aga धारणामोंके हो. | 
प्रकट होते हैं, तब किसप्रकार वे कविताको ही बल || 
देते हैं, इस तथ्यको स्पष्ट करनेवाली एक नो i 
मिसाल है--डॉ. स्वर्णकिरण द्वारा रचित कृतिम" | 


` मिथि | 
l To To ४८; क्रा. a x 


तिमे सर्वया अभाव है। दरअसल, लेखकने 
HC te मांडवी? के माध्यमसे कुछ स्थूल पारम्परिक 

p agi धारणाओंको उतनेही स्थूल एवं अमूर्त 
र | ह्वा पत्यत. किया है । इत विषयों एवं धारणाओंका न 
मेष || ee agga आदमीकी कठोर नियतिसे कोई सरो- 
गते. | र आता है और न ये इस काव्यकृतिकी चरित- 
गे | feat माण्डवी' के संघर्षरत जीवनकी टकराहटके बीच 


॥ रे दिखायी देते हैं।ऐसा लगता है कि लेखकने 
। अशी इस कृतिमें अपने कुछ हवाई आदर्शोंका कथन कर- 
aa लिए ही माण्डवीकी निर्जीव आकृतिको शब्दायित 
) हिया है । 'माण्डवी' के माध्यमसे प्रस्तुत लेखकके विचार 
आधुनिक संदर्भमें कितने सार्थक और प्रासंगिक हैं,--इसकी 
| विस्तृत चर्चाकी मुझे यहाँ कोई जरूरत महसूस नहीं होती । 
| हेवककी वैचारिक समझका जायजा लेनेके लिए, मेरी 
| र, भाग्यवाद' के पक्षको पुष्ट करनेवाले निम्नलिखित 
दो छदोंको देख लेना ही पर्याप्त होगा : 
($) नरनारी करते काम दत्तचित्‌ होकर, 
कोई अदृश्य कर किस्मतको agar है। 
किस्मत नीची तो नीचे नर रहता है, 
किस्मत ऊंची है, नर ऊँचे चढता है । 
(पंचम सग : qo 3o) 
(ष) मैं सोच रही हुँ बहुत समयसे मनमें, 
है बडा मनुज या भाग्य बड़ा है उसका ? 
जो पूर्ण काम यह फलित स्वप्न है पूरा 
है लड्डा मनुष्य या भाग्य लडा है उसका ? 
e (षष्ट AH: go ३४) 
oN "णकिरणको 'उत्क्तान्तिवादी कवि? कहा गया है | 


| पाही विचारकोंके 
Marae पर मानव-जीवनमें 'उत्क्रांति' 
| 1ए चरितां होंगी ? 


| पर 
al हिस oe कैतिके आवरण-पृष्ठके आखिरी 
रं] घणंकिरणको « TAN डॉ. शम्भूनाथ चतुर्वेदीने 


री Teatret कवि' माना हे । सम्भव है, 
उपरा ती "य कृतियोमें कविका 'बिस्बधर्मी'- 
Wate प्रणालीक कतिमें तो आदिसे अन्ततक वर्णन 
a Tet आश्रय छिया गया 21 अनेक 
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कवि वणनकी सपाट प्रणालीमें भी अवनी वर्णन-सामर्थ्य 
ओर रचना कोशलके बलपर एक अद्भुत तथा आकषक 
सोंदर्येकी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं। इस कृतिमें उस 
सामर्थ्यं और कोशलके भी दर्शन नहीं होते । ऐसा लगता 
है कि कविके पास अपनी संवेदनाकी सटीक अभिव्यक्तिके 
लिए शब्दों का नितांत अभाव है; तभी तो कवि किसी 
विशिष्ट बिम्बको उभार पानेमें अक्षम ‘Fat भाती? 'अच्छी 
लगती' जैसे अकाव्यात्मक शब्दोंका प्रयोग HAR लिए 
लाचार हैं : l 
(क) यह नगरी कोठेपरसे कसी भाती है, 
कया यह नशामुक्त है या कुछ मदमाती हैं । 
(प्रथम : सगे go १५) 
(ख़) माटी केसी महक रही है, अच्छी लगती ; 
नये बोधकी सुरभि वहाँ क्या कोई जगती। 
(उपयु क्त) 
(5) ये हैं प्रमाण माँ केकेयी हैं अच्छी; 
सबको देती हैं यह सुविधाकी लच्छी । 
(तृतीय ait: qo २२) 
इस तीसरे उद्धरणमें 'अच्छी' ओर 'लच्छो' की तुक- 
योजना भी द्रष्टव्य हे । कहीं-कहीं तो भाषांके ऐसे अजीब 
प्रयोग मिलते हैं, जो उसे उपहाक्षास्पदकी सीमातक पहुंचा 
देते हे: 
(क) माता केकेयी खुश हो आगे आदी ; 
अपनी TRI उन्होंने डुलकायीं | 
(तृतीय संग : प०२१) 
(ख) यह भावी या निश्चित क्या कुछ पहलेसे ; 
ag भंग दिया है आकर किसने रंगमें । 

(षष्ठ सर्ग : To २२) 
मैं नहीं समझता कि रेखांकित पंक्तियोंकी सीमाको स्पष्ट 
करनेके लिए, किसी पृथक्‌ विवेचनकी आवश्यकता है । 

छंद-विधानकी दृष्टिसे भी कृति निर्दोष नहीं 
मानी जा सकती । लय या प्रवाह छंदोंका--यास्परिक छंदों 
का तो--प्राण-तत्त्व ही है । उसी wa य़ा विशेष रूपसे प्रवाह 
का अनेक salt समुचित निर्वाह नहीं हो पाया है : 
(क) राष्ट्रके लिए यह चरित्र क्या मूल्यवान है; 
व्यक्तिके लिए ag चरित्र क्या quar है! 
कोन चरित्र बनाता है सोया या जागा; . 
किसको लखकर भूत शीघ्र शंकाका भागा 
(द्वितीय सर्ग : पु० १५) 


जुल 
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` (ल) उफ्‌ ग्लानि बहुत होती है मतके भीतर, 
क्या कुलवधुओंकी शक्ति बहुत सीमित है ? 
कलवधुएं केवल घुटनके लिए ही हैं 

या कुछ स्वतन्त्रता है जो उनके हित है ? 

(षष्ठ añ: Fo ३९) 
उपर उद्धृत प्रथम छंदकी प्रथम दो पंक्तियोंमें तथा 
दूसरे छंदकी तीसरी पक्तिमें प्रवाहकी कुण्ठित गति साफ 
साफ लक्षित होती है। 

उक्त विवेचनके बाद कृतिकी उपादेयता या सार्थकता 
के बारेमें क्या कहा जाये ? 

"डॉ. दुर्गाप्रसाद झाला 


भोरका कुहासो 


कवि : राजमणिराय; प्रकाशक : गीता कुज प्रकाशन, 
समस्तीपुर । पृष्ठ : ६४ ; क्रा. ७४ ; मूल्यः ८.०० रु. । 
यह गीत संकलन कविकी काव्य-यात्राका चौथा पड़ाव 
है । कवि अभी भी भोरके कुहासेमें ही है। गीतोंमें सादगी 
है, कहीं-कहीं बिहार भ'चलकी शब्दगंध इस कुहासेमें भटकती 
दिखायी देती है । प्रयोग-स्तरपर केवल संकलनका पहूला 
गीत 'सुरजकी बेटियां” ही मनको आकर्षित कर पाता है। 
कुछ गीतोंमें निजी वेदना मुखर है । 'मुट्याँ दो', 'काट 
दिये तुमने जंगल”, ‘ca सांझ ऐसी', 'तेरा कौत ठिकाना 
बादल, संकलनके अच्छे गीतोंमे से है। परन्तु यह गीत- 
संकलन आजकी गीत-यात्रा पथसे बहुत पीछे है । विषयवस्तु 
” ओर शिल्प दोनोंमें परम्परा निर्वाह कविने किया 21 
z अगर ऐसा समर्थ गीतकार लोक छोड़कर चलनेका प्रयत्न 
' करे तो निश्चित ही कुहासेको अलग हटाकर भोरका 
| शुभागमत गीत-आंगनमें ला सकता हे । विश्‍वास हे कविका 
«Waal कदम बहुत कुछ दरियाँ मिटा लेगा | 


_ श्राहू वान 


जर शन समिति, पाटन, जबलपुर । पृष्ठः ३१; क्रा. ७४: 
मूल्य: १.२५ र.। 2-85 
~ तीसअत्तीस पृष्ठोंके काव्य संकलतमें १६ कविताएं 
विः र एष्ठोमे संयोजक वक्तब्य, दो पृष्ठोंमें संदेश 


[न कर रहे हैं मातो मालपाणीजीने 


न हैतु दिया, [ शायद दानके' कागजका रः 
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नहीं देखा जाता] उसकी उपयोगिता बस इतनी 
उसपर छपे अक्षरोंको पढ़ लिया जाये | जीवन age, है ॥ | 
विज्ञापन, संकलित कविताओंसे ज्यादा महित 
लगता है । पुस्तकका मूल्य रचनाओंसे अधिक मूत्यवान 
प्रकाशन समितिके संयोजक ठाकुर भूपतिसिहको 
कि “इतनी अल्पायुमें इतना विस्तृत किन्तु साथेक 
केसे ? ओर मुझे यह विस्मय है कि इस 
कविता क्‍यों नहीं है ? 


| 
y 
| 
| 


संकलनमें एक | 


p 


$ 
“रमेश गुप्ता apy |. 

सुमन-मन | 
कवि : डॉ. aag रेड्डी श्रीराम रेड्डी, कप | 
हिंन्दी विभाग, गवर्नमैंट डिग्री कालेज, freely | 
(पश्चिम गोदावरी) । पृष्ठ : ४८; क्रा, ७४; ay | 
२.५० रु. | | 
इस संकलनके बारेमें कविकी धारणा है: g | 
कवि-विशेषका एक अश बनकर मैंने भी विषम-सम aut | f 
से शोभित भव-सागरको पार करनेक्रे लिए maai |. 
परिचालित “मन? को अपनी नौकाके रूपमे स्वीकार कर | 
छिया। भिश्चित अवुभवको अपने जीवनका संबळ बनाकर | 
मेरी मानस-नौका सदा आगे बढ़ती रही । गमनके fas. | 
सिलेमें मेरे मनने जीवनका जो संगीत सुना उसीका गीत 

समुच्चय प्रस्तुत कविता-संकलन 'सुमन-मन” है । "` 

मेरे 'सुमन-मन? की यह नौका-यात्रा सुखद है।” | 
हिन्दीतर प्रान्वके कविकी यह काव्य-कृति इस तते | 
स्वागत योग्य है कि वह सुदूर दक्षिणी प्रात्तकी साहिय | 
धाराको उजागर करती है । पंतजीकी कविताओंक़ा प्रभाव |. 
सुमन मन पर हे । 1 

Fea 

प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रताग्रो | 
के लिए विज्ञापन दर 


प्रा पृष्ठ २५०.०० ₹० 
आधा पृष्ठ १४०.०० ९० 
र चोथाई पृष्ठ ७५.०० रु० 
लघु विज्ञापनाथ पंनलकी दरे 
प्रति पनल ३०.०० RO 
१३ या अधिक पेनलोपर = 
प्रति पनल २५.०० ₹० 


3 पेनलका आकार ७४४ से० मी० 


aa att फूल ह 
बहक: रेवतीसरन शर्मा; ee ee z z 
fat हाउस, २२३ दरियागंज, दिल्लो-६ । पृष्ठ : 
१६३; क्रा. ७४; मल्या ee 
हीळे नीले फूल' जीवतकी मादक रंगीनीके विविध 

r न्यास 2) कथाकार रेवतीसरन शर्माने 

NA भरा उपन्यास S J 

ग्रदावादी मुखौटेको दूर फॅेककर महानगर रहनेवाले 

शक्षित एवं तथाकथित एडवान्स कहलानेवाले लोगोंकी 

angia जिन्दगीका तर्त यथार्थवादी स्वरूप इस 
उपत्यासमे प्रस्तुत किया है। उपन्यासको नायिका रंजना, 
बो कस्टमके एक बड़े आफिसरकी लाडली बेटी है, की प्रेम 
बर वासनामें डूबती-तिरती जिन्दगीका ओपेन चित्र कथा- 
| झाले अत्यन्त aea शब्दावलीमें प्रस्तुत किया है । 
पो रंजना अपने विश्‍वविद्यालयीय जीवनके पाँच वर्ष बिना 
feat cata mesh बिताती है और प्यार करनेवाली 
हती गले फ़ेर्डसको अच्छी खासी खिचायी करती है, वही 
वारके जीवनमें एक अधेड़ THR बाल -बच्चेदार संगीतज्ञ 
लगर इतनी मरने लगती है कि सब कुछ जानते हुए भी 
उह न केवल अपना सर्वस्व देती है अपितु वासनात्मक 
शात Gens बावजूद पिता द्वारा मनपसन्द स्मार्ट लड़के 

Ames लिए भेजे जानेपर उसे रिजेक्ट करती हुयी 

आनदारीके साय सत्यका उद्घाटन करती है और उसी 

यारे नामपर आजन्म कवारी रह जाती हे । 


र oo अत्याधुनिक परिवारकी लड़कियोंका वर्णन 
a EAR अधिक aN aati 
| or लाज बातचीतमें अ ग्रेजीके शब्दोंका 
tis rier gn i a हो गया है, परन्तु जितने 
| ऐकता याहत हुई ह ड्स SHRINE हुआ हे उससे इसको 
| rine a सामान्य पाठकको उपन्यास पढ़ने 
| भो ए त साथ रखना पड़ेगा । नवीन 
| गयी फरभी कारण केवल अ ग्रेजियत . 
4 ` अनन्यासका सम्बन्ध जिस वर्गसे है ` 


| षहो खाका 
गो) प्रस ‘ 
५. रंजनाके ज 3 हुआ हे | यथार्थवादी धरातलपर 


चिव वक्षिस्त ठर 
दोहरेप उतार-चढ़ाव उसके 
सारे is AN m करते ही हैं । अन्तिम 


“के पीछे उसका रिखोसे विवाह न करने 
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उपन्यास 


का निश्चय उसकी यथार्थवादिताके प्रति प्रश्‍न चिन्ह भी 
खड़ा कर देता है। १९७० के बादसे भारतीय जीवनमें 
प्रेम-सम्वन्धोंको सेवसे धरातलपर जीनेकी मनोवृत्ति तेजी 
से बढ़ती जा रही है। चाहे लड़की हो या लड़का सभी 
अपने सम्बन्धोंको स्वाभाविक रूपमें ले चल रहे हैं। आज 
इस भोगवादी दृष्टिकोणके आगे भारतीय संस्कृतिकी 
नैतिकताका ge तेजीसे धराशायी हो रहा है। इसी जीवन 
दृष्टिका अत्यन्त सहज ओर खुला रूप इस उपन्यासमें 
वर्णित हुआ है । उपन्यासमें शिक्षित लड़कियोके विभिन्‍न 
टेस्टको चित्रित करके विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणोंमें 
होनेवाले परिवर्तनको दिखलाया गया है । अनीताको 
फ्रेन्ड्स या हसबेंडसे अधिक प्यार कारोंसे है तो रंजनको 
संगीत ओर बाजेसे। यथावर्थवादी होते हुए भी आजकी 
मार्डन सोसायटीमें रिखी जैसे स्मार्ट लड़केको अपने विवाह 
के लिए पाकर भी रंजनाका एक अधेड़ व्यक्तिके प्यारके 
पीछे रिजेक्ट करनेकी घटना पुरे उपन्यासको काल्पनिक 
बना देती है। आजकी कोई लड़की या लड़का इतना 
भावुक नहीं है उसमेंभी रंजनाको तो आरम्भसे ही भावूकता 
से दूर दिखाया गया है। दुसरी ओर रंजनको अपनी 
वेटीके साथ इश्कबाजी करनेकी खुली छूट देकर भी कस्टम 
अधिकारीका अनजाना बना रहता अस्वाभाविक है | 
रंजनकी पत्नी अपनी निधिको दूसरेके ऊपर न्योछावर होती 
जानकर भी रंजनासे ईर्ष्या-देष न रखकर प्रेम करती हैं 
जो स्त्रियोचित स्वभावके बिल्कुल विपरीत 21 शोषकका 
भेद अन्तमें जाकर खुलता है जब faar JAN पत्र-व्यव हार 
होता है नीले-नीले फूल यानी प्यार और वासनाके बीच 
डूबती जिन्दगीकी सहज घारासे निःसृत आनन्दके रंगीन 
फूल 1 रंजनासे इस वासनात्मक आनन्दको स्वाभाविक, 
आवरणहीन भोर सहज कहलाकर लेखकने अपनी हामी 
भी भर दी है। यहां प्राचीन भारतीय मूल्योंपर सीधी चोट 
की गयी है ओर सड़ांधभरी जिन्दगीको तुलतामें इस खुली 
जिन्दगीको श्रेष्ठ माता गया है । ; ao 
शिल्पकी दृष्टिसे उपन्यास विविध प्रयोगोसे भरा है। 
कथाकारने नवीन उपमानोंका काफिला खड़ा करके अलंकारः 
वादी आचार्योको भी मात दे दी है। ज्यादातर उपर 
अग्रेजी साहित्यसे लिये गये हें । मुहावरे जाने पह 
नवीन दोतों प्रकारके हे । पेरमें सीसा भर 


न Digitized by A 

पर जना Ha नवीन मुंहावरोंके अ तरि 

क्रि पानी, माल खाकर दुम्मा हो जाता, दितका फुरसे 
उड़ जाता जैसे परिचित मुहावरे भो प्रयुक्त हुए हैं। 
उपन्यासक्रा आरम्भ बिना किसी भ्रूमिकाके अत्यन्त सहज 
ढंगसे संवादोंके बीच हुआ है। संवाद छोटे, चुस्त, पेनापन 
लिये एवं आन्तरिक भावोंको व्यक्त करनेवाले हैं । परन्तु 
कथानक लवर होनेके कारण उपत्यासमें कई विसंगतियां 
आ गयी हैं । जिस गानेवाली पार्टीपर रंजना आरम्भमें 
व्यंग्य करती है क्रि दिल्लीमें दो तीन गानेवाले और एक 
जोकर मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं, आगे चलकर उसी 
तरही एक पार्टीक्रा स्वय एक अग बन जाती है भले 
ही ag थोड़ी सुपर है, यह उसके जीवनकी विसंगति है। 
JEN उसे गानेसे इतनी नफरत थी कि गाना शुरू होनेपर 
वह भाग खड़ी होती थी । ओर अन्तमें उसी गानेके पीछे 
बावली हो जाती है और रंजनके इशारेपर हर स्वांग 
बनाती है । अन्तिम क्षणोंमें वह पूर्ण भावुक होकर आदर्श 
का मुलम्मा बनकर रह जाती है यही कथाकारकी सबसे 
बड़ी विफलता है | वह सबके प्यारके रहस्यको जान जाती 
है ओर उसकी दिल्लीसे लेकर बम्बई तककी धमा चौकडी 
को कोई नहीं जान पाता यह उपन्यासकी दुनियांमें ही 
संभव है । फिरभी आरम्भ और बीचके अ शोते यथार्थके 
लोभमें उपच्यासको आवश्यकतासे अधिक नर्त बना दिया 
गया है । और उपन्यास आजकी नयी पीढ़ीकी कामुकताको 
शान्त करनेके बहाने दो तीन eth लिए मनोरंजनका 
चटपटा मसाला बनकर रह गया हे । 


-डॉ. मानधाताराय 


धुप और दरिया 


लेखक : जगदीश बराड़; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, 

बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिहली-१। पृष्ठ : 

८८; Al. ७४, मुल्य : ६.५० रु. | 

प्रस्तुत रचता व्यक्ति-जीवनकी कुण्ठा, ऊब, असफलता, 
मातसिक de, अतृप्त वासना ओर प्रेमकी विफलताका 
चित्रण करती है । यह विफलता न केवल उपन्यासके नायक 
की है, वरनू उपन्यासका प्रत्येक पात्र घुटन और प्रेमगत 
विफलतासे आक्रान्त है । 

उपन्यास-लेखनके विषममे, रचनाकारकी धारणा है— 
“उपन्यास लिखे जाते हैं जब कोई अप्रदाशित सत्य लेखक 
मनको भा घेरता है। इस अप्रदशित सत्यको अभिव्यक्त 
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क्त Cid Gt है करनीहीं eae Lae सबसे बडो चुनौती है |! 


` आख्यात नात्र है। उपत्यासक्रे नारी पात्रोंमें गाम्भीर्य 
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इस उपन्यासमें, लेखक-मनका सत्य क्या हज fh 
अभिव्यक्ति प्रदान करनेमें लेखक कहांतक सफल e ; 
जहाँतक पहले TAT संबंध है, स्पष्ट रूपसे ata | 
सकता है कि स्त्रीपुरुषका पारस्परिक सम्बन्ध A | 
सफलता-असफलता, मनोवांछित नारीकी सहज प्राणि ब! 
अप्राप्ति, प्राप्तिकी दशामें शारीरिक-सम्वन्धोका fra 
आदिही वह अगप्रदर्शित सत्य है, जिसकी अभिव्यक्ति g 
का विषय है । 

क्वालाहम्पूरमें, जसवन्त जीविकोपार्जनके माध्यमे ह 
में तस्वीर-फ्रोम करनेका पेशा अपनाता है। एक दिन एक 
लड़कीकी तस्वीरें Gamal लकड़ीका फ्रेम लगा देता 
ओर पूछनेपर बता देता है कि सुगन्ध फ्रेमसे नहीं, तस्वीरे 
आती है। यह कथन और कार्य, लड़कीके प्रति उसके 
आकषंणके प्रमाण हैं । दूसरी बारभी वह इसी घटनाड़ी 
आवृत्ति करता है । लड़की उसके समीप आ जाती है, दोगे 
का रोमांस चलता हे; किन्तु लड़कीका यही रोमांस एक 
अन्य युवकके साथ चलता है। जसवन्त Salaa रोपे 
फलस्वरूप उस वृक्षको काट डाऱता है, जिसके नीचे बैठकर 
उसकी प्रेमिका तथा प्रतिद्वन्द्वी रोमांस करते है इप 
अपराधमें छ: माहकी सजा भोगकर वह भारत आ जाता 
है । यहाँतकको कथा जसवम्तके असफल प्रेम और तज्जय 
कुण्ठाको व्यक्त करती है । यही अप्रदर्शित सत्य है | 

एक मित्रके घरमें, जसवन्तक्री छातीमें ददं होता है 
और वह अस्पताल पहुँचा दिया जाता है । अस्पतालमे वह 
हरजीत नसकी ओर ग्राकषित होता है और हरजीत उसकी 
ओर, पर कुछही दिनोंमें 'हरजीत' उसके मित्र 'मोहनजीत' 
की ओर झुक जाती है और जसवन्तको फिर असफलताही 
हाथ लगती है । इसी असफङताजच्य कुण्ठा, व्यथा, पुरो 
ओर संत्रासकी अनुभुतिकी अभिव्यक्ति उपन्यासका भरर 
कथ्य है । 

saaa का मित्र 'मदान' भी एक युवतीसे प 
करता है, किन्तु वह एक प्रोफेसरसे विवाह कर लेती है| 
'मदान' के हाथभी असफलता और तज्जन्य कुण्ठाही लार 
है । 'जसवन्त' की पड़ौसिन 'अजना? श्रपते पतिसे ana 
है और जसवन्तको चाहती है 1 इसप्रकार संमस्त उपर 
नारी-समाजकी योन-उच्छुखंळता या अवैध योत वध 


R 
पन्या 


यौन aan किंचित मात्र उपलब्ध नहीं होता, se | 
विषयक अप्रदशित सत्य है, जिसको पात्रोके भ | 


ee किया गे 
i jal सत्य उपन्यासका आख्यान 


गयी ही नहीं 


aai प्रतिपादित सत्य एकांगी एवं अपुण 
पर 


ति वयमतः नारी” वषयक- He 
ee AE हैं --/लड़की तो एक गेंद a गद । 


e east चाहिये कि वह मदान न हो, जहाँसे 
«qari फिसल सके ।'' (go ३२) । saaa 
pen बिड़िया मानता है । (F° ५१) और उसके 


री माच्यता ह य अपने oo i 2 
1 (ge ५१) । तात्पर्य है = इस agah; ल 
| इ हाता नहीं । मदातकी इष्टिमें, ' औरत एक अ 
fat एक ही समय कई आदमी सुन सकते हैं ls 
० ७१) | जसवन्तकी नजरों में--“आदमीके शुतुरमुर्ग 
के लिए औरतका शरीर एक रेत है, रेत । 
मदान और जसवन्तकी नारी-विषयक मान्यताएं इस 
| व्रा प्रमाण हैँ कि वे दोनों सबल कुण्ठा और महान्‌ 
बतृप्तिकी लालसासे पीडित है । अतः मानसिक कुण्ठा और 
वाप्ताकी भूखने उनके विवेकका संहार कर दिया है। ये 
नं पात्र, मनोविशलेषणवादी उपन्यासोंके orale सदृश 
wafer चिकित्सालयके पेशेन्ट हैं । इनकी शारीरिक 
anata मस्तिष्कको भी रुग्ण बना दिया हैं । फलतः इनकी 
गारी, जीवन और जगत सम्बन्धी मान्यताएं रुग्ण मस्तष्क्रके 
WIT मात्रा हैं । 
इप उपम्यासकी शैली, एक तथ्य और प्रस्तुत करती 
है वह है क्षणवादिता । जिसप्रकार नयी कविताका कवि 
1111. 
| री त आ oe के पात्र प्रत्येक 
प्रयासमें संलग्न हैं । वे 
! मापने anars प्रत्येक दृश्य, व्यक्ति औ टि >. 
| फाकले E रेक ants ’ र ae वश्ले- 
| धारणाको प्रस्तुत करते हे 2R उसके faga] अपनी 
RR प्रदान जत हैं iy अनुभूतिको शाब्दिक 
| शु गोण और त्या TAR aT om मा 
प्रधान बन जाता हे । अतः 


ST 
E स नीरस और नात्माहीन प्रतीत होने लगता है । 


me ई भट्टाचाय; अनुवादक : फूलचन्द 


काशक : 
रियाज शक : नेशनरु पर्नि्लिशग gga, २३ 


» दिल्ली- : 
( Rer र. । पृष्ठ : १६०; क्रा. ७४; 


या है | Dates ana 7००००००/कॉकहेश/वुद्धज्संडक्तिपर लिखा उपन्यास है । युद्धकी 


एक संस्कृति होती हैं, जिसके मूलमें केवल स्वहित कामनाका 
भाव प्रमुख होता है; व्यक्तिका हित अपनी मनोकामनाओं 
की पूर्ति होता है और राष्ट्रका अपनी विजय तथा शत्र 
पक्षकी पराजय। इस स्वहित-चितनकी सीमाके अन्तर्गत 
कुछ अन्य safaat भी उभर आती हैं, यथा--सेनिक तथा 
असँनिक जगतमें मृत्यु संत्रासका आच्छादन, सेनिक-जीवनमें 
क्षणवादिताको भावना, अतः सर्वस्व उपलब्धिकी आतुरता, 
असेतिक क्षेत्रमें अधिकाधिक सम्पत्ति-अर्जनकी लालसा, 
एतदर्थ मानवीय आदर्शका परित्याग ओर सवंत्र संहार तथा 
विनाशको लीला । 

इसी सांस्कृतिक विश्वको एक झलक इस उपन्यासका 
उद्देश्य हे । द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम-स्वरूप यूरोपके 
सामाजिक-विघटन; सांस्कृतिक gia, नवीन साँस्कृतिक 
जीवनके सृजन और एक भूखे maas उदयको कहानी 
अनेक रचनाओंका विषय बनी है। यह कृति, उसी परंपरा 
की श्रृंखला है। उसी लघुन्मानवके उदय एवं उत्कषंका 
आख्यान है। 

मिस्टर मनमोहन गुहा होम विभागके सेक्शन अफसर 
हैं । अंग्रेजभक्त और अंग्रेज-संस्कृतिके उपासक हैं । भारतीय. 
राजनीतिको आवारा लड़कोंकी गु डई मानते हें । अ ग्रेज 
अफसरोंको भेंट देकर अपनी वेतन-वृद्धिके लिए लालांयित 
हें और इस योजनामें अपनी पुत्री अंलंका' को भी दावपर 
रख देते हैं। ‘ava सर्वप्रथम मेजर रोजसंकी अ॑क- 
शायिनी बनकर पिताके लिए होमगार्ड विभागमें उच्चपद 
और एक सौ पचास रुपयेकी मासिक वृद्धि अजित करती 
है । फिर वाकाइ होकर Ser wax, फ्लाइनिग लेफ्टीनेण्ड 
ake, ada काँलिन्स ओर स्क्वाडंन लीडर बेरीकी योन 
लिप्साका विषय बनती है ओर हजारों रुपये कमाती है । 
इसीप्रकार 'लीला? सर्वप्रथम अपने मामाके सालेको वासता 
का शिकार होकर केंसरकी शिकार अपनी मांको चिकित्सा- 
की व्यवस्था करती है और वाकाइ होकर WAT तथा 
अमरीकी अफसरोंके मन-बहलावका साधन बनती है। एक 
अध्यापककी बेटी श्रीमती कामथ, ठेकेदार घोषालसे उपकृत - 
होकर, उसकी कामुकताक़ी तुव्तिको जीवनका ध्येय मान. 
लेती है | इसप्रकार, यह रचना अनेक नारी-पुरुषोंके 
शारीरिक संबंधों। कथा कहती है। रचनाका उद्देश्य, 
केवल यह बताना है कि gahà जानेसे' qd, सेनिक- 
अफसर किसप्रकार तारी-शरीरकी भूख मिटाकर अपने 
जीवनको सार्थकता प्रदात करनेके लिए आतुर रहते है ? 
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उपन्यास, आलिंगन, चुम्बन, भोग और वासना-सरिताके 
aaa प्रवाहे सरसित है । 

वापना-परिताओ निर्वाध प्रवाहके अन्तर्गत केवल कर्नल 
कॉलिस्स ओर चौधरी होटळवालेके चरित्र मानवीय आदर्शे 
के प्रतीक हैं । 'कालिन्स' क्वीन्स कालिजके लेक्चरार हैं 
और इंगलैण्डकी रक्षाके लिए सँतिक् जीवन अपनाये हुए 
हुँ । वे शेक्सपीयरक़े विशेषज्ञ हैं। वे अलका” को बहुत 
साधन इसलिए दे देते हैं fe वह फिर यह जघन्य पेशा न 
अपनाये । वह 'अलका के प्रेमके ग्राहक़् अधिक हैं, शरीरके 
कम । होटल मालिक चौधरी भवेधानिक गर्भको ढोनेवाली 
अमिताको संरक्षण देते हैं उसको बेटीका और उसकी 
संतानको पुत्रका प्रेम प्रदान करते हें । युवतियोंके शरीर" 
विनिमयसे धनाजेन करनेवाला चौधरी मानव बनकर उदय 
होता है । यह इस कृतिका दूसरा पक्ष है। मेरे विचारसे, 
इस कृतिका दूसरा पक्ष पहलेकी अपेक्षा अधिक सबल एवं 


स्तुत्य है । 


—st. नत्थनसिह 


जयदमन 


' लेखक : गुरुदत्त; प्रकाशक : उपयुक्त | पृष्टः २४२; 
क्रा. : ७४; मूल्य : १५.०० रु. | 
गुरुदत्त प्राचीन संस्कृतिके उपासक हैं, इनके उपन्यासो 
की 'टोत' प्रायः उससे सम्बद्ध रहती है । यहांभी शकोंकी 
राजतीतिको आधार बनाया गया है । हमारे देशमें शकों, 
हुणों भादिने आतंक मचाया था, घरती रोंदी थी, गांव 
Ss थे, करोड़ोंकी संख्यामे कुमारियोंका शील-भंग 
क्रिया था, शिशुओं की नृशंस हत्याएँ की थीं--पह सब इति- 
हासके पृ$्छोंपर अंकित है । इस देशक्रे पाँडित्य, ghey और 
समाजकी समन्वयवादी प्रवृत्तिते उत विदेशी आक्रोस्ताओक्रो 
पराजित ही नहीं छिया, उन्हे आत्मकात्‌ भी कर छिया 
भर वे ‘gad qith समान! हमारे सम्ताजवें मिल गये i 
उसी समय जेन भोर बौद्ध मतावठम्त्री भारतके कई राज्यों 
में राज्यासीन हो रहे थे, जिनकी अहिसावृत्ति, इन विदेशी 
आक्रान्ताओके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही थी | फिरभी 
एक निहिचित सीमातक अत्याचार सहक र--जो हमारे समाज 
का सनातन गुण है-फिर देशके पौरुषने इन्हें लकारा 
था, भोर अहिसा सही अर्थको ग्रहण करनेमें समर्थ 
हुई थी। 


को Site ERIE ampten ppa gapai gaegation Chenegirangeran agit} कथाका आधार 
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भी 
राज जयदमनके कुछ सेनिक भद्रकच्छ (रूल 
म 


आक्रमण करके, धनके साथ-साथ कछ स्त्रिया 1. 
शै यां 
लाते हैं, और पद्मिनी--जो अत्यन्त विदुषी 
विवाहको तैयार हो जाती है । वह अ 
gasy स्थापनाकी ओर प्रेरित करती 
न. भद्रदत्त, a राजधानी पुरिका me || 
OT करनेकी योजना बनाता है । उसके साध 
शिष्टमंडल शकराजके राज्यमें जाता है, fag faced 
पर संदेह होता है, और पं. भद्रदत्त वहीं रह a, 
पर शिष्टमण्डल कूटनीतिवश एक वेश्या शकराजके शक्ति | 
में छोड़ जाता है। जो अपनी नीतियोंसे शकराजको ह 
चालित करती है, परिणामतः पद्मिनीकी योजनाएँ fay 
हो उठती हैं, और शकराज संकटमें पड़ जाता है, कही | 
बनता है किन्तु फिर नयी भाव-भूमिपर उसका प्रस्थाप 
होता है । 
शकराजको अपनेमें आत्मसात्‌ करना--अहिसाके aan, | 
यही उपन्यासका मूल विषय है, जिसमें ब्राह्मण-जैन धर्मी 
मुलभुत एकताओं, तत्कालीन सामाजिक जीवनकी agan | 
दवृत्तियोंको बड़े करीनेसे उठाया गया है, और परोक्षं 
कुछ जीवनादरशोके संकेत भी प्रस्तुत किये गये 1 कथाक्ो | 
किसी विशिष्ट लक्ष्यकी ओर मोड़नेकी पात्रता लेखकमे है 
और वे यथार्थकी व्यापकताको गहराईसे उठाकर से | 
आदशेकी सीमामें आबद्ध करनेका प्रयास करते प्रतीत 
होते हैं। इस कार्यमें उनकी दृष्टि स्वाभाविक तकंसमात | 
और ऐतिहासिक रही है। 
रचनातंत्रका प्रश्‍न उठाना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। 
उपत्यास-शिल्प अपनेमें स्वयं एक उलझा हुआ विषय है। 
फिरभी gemar रचनातंत्र विशेषकर इस aval 
कुछ विशिष्ट हे । केवल किस्सागोईमें नीरसता आयी है | 
जहाँ वे कथाकी पुतरावृत्ति-आगामी घटनाचक्रको ae | 
चक्रसे जोड़नेका प्रयास करते प्रतीत होते हैं--करते हैं। 
वेसे घटनाएँ एक सूत्र में बंधी हैं, क्रमबद्ध हैं, सुनियोजित 
हैं, विचित्र होते हुए भी उनकी स्वाभाविकता पूर्णतः १९ 
नहीं होने गयी है । | 
पात्रोमें--जिस ढंगके पात्र हैं--जीवतकी n E 
घारा उनके जीवन-स्तरके अनुसार प्रवाहित है, बौद्धिक) E J 
नीतिक उच्च श्रेणीके है, उनके आचरणमें असंगतियां ती 
रही हैं, पर बिखराव नहीं है । इसप्रकार यदि m | 
की 'भीतरी' दुनियांकी परख करके, घटताक्रमके आधा | 


| 


ग 
a त yS 


है । ai 


एकी जाये तो तिस्सन्देह पात्रोको सूष्टि करते 


सजग रहें हैं । 

q पाठकंपर अपना कितना प्रभाव छोड़ता है, 
न T: तक रस-मग्न करता है, उद्वेलित करता हैं, 
) a ee इस प्रश्‍तको भी भुलाया नहीं जा 
| wa a उपन्यासकी घटनाएँ रोचक हैं, उनका 


वी i 


। एक वह 
तेलक: डा. रामदरश मिश्र; प्रकाशक : नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, २३, दरियागंज दिल्ली-६ । पृष्ठ : 
१३१; क्राः ७४; मुल्य : १०.०० रु. । 
| कथाकार रामदरश मिश्रका आलोच्य कहानी-संग्रह 
- | mag संक्रमणकालीन भारतीय समाजका एक मूल्यवान 
दततावेज है । गाँवको संस्कृति और नगरकी सभ्यताके 
बीच भत्तराल तो थे ही परन्तु परिवर्तित स्थितियोंमें परस्पर 
Amè आयाम बहुत बिकट हो उठे हैं । कथाकार 
ितियोंक्गा भोक्ता है अतः उसकी कहानियोंमें प्रामाणिकता 
| है । बुद्धिजीवी कितनी ललकसे कल्पना करता है ऐसे 
साधनोंके विकासके साथ उसकी 


RRI कपोल कह डो 
ल्पना नहीं लगती = s 
Ra वह ह्‌ है । परन्तु वर्तमान 


में | MWe और 


; ve होता नहीं दीखता अथवा कहीं कुछ 
सा र a नहीं रह गयी है । ऐसी स्थितिमें कथा- 
| है कि उ eat नाने-अतजाने इतना लुब्ध हो गया 
cs af सोन्दयं चेतना एकदम खोगयी होती है । 
, | पस र ‘tl कया ? जिस शहरमें वह रहनेके लिए 
| र्‌ = Be शहर' है जिस जीवनको जीनेके 
| ii 4 a Geer कहीं नहीं, जो कुछ हे 
जीता रा yy वह्‌ 'मिसफिट' होकर जीवन 
fh ine मर-मरकर पुत्तज॑न्म ग्रहण करता 
र लख चोरासी भोग? कहा वह सौभाग्य 
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संगठन उपयुक्त है, उसकी नियोजना जिस रचनातंत्रके | 
माध्यमसे हुई है, वह भी सामान्यतः उत्तम है, किन्तु 
पाठककी चेतनाको कुरेदता नहीं । यदि उसे ही पाठक, are 
कर कुछ निष्कर्ष निकालनेका प्रयास करे तो पाठक कछ 
क्षणोंके लिए परिचालित अवश्य होता है । : 


--डॉ. त्रिलोकीनाथ 


कहानो-संग्रह 


से आधुनिक' आदमी रोज मर-जीकर भोग लेता है ॥ 
सचमुच इस दौरका ईमानदार लेखक बहुत संकटग्रस्त है। 
सचमुच कल्पना द्वारा जीवनके अभांवोंकी क्षतिर्पात अपनी 
रचनाओंमें कर लेनेको सृजन-प्रक्रियावाला युग गया | अब 
लिखना एक साहस है, एक चुनोती है, एक लड़ाई है । 
“एक ag में बहुत ईमानदारीके साथ रामदरशजी भी लड़ 
रहे हैं, समाजसे, व्यवस्था और अपनेसे । 

जिये जाते समकालीन जीवतनमें सामान्य मध्यमवगेकी 
कठिनाइयाँ, उसके भीतरसे उठतेवाला आंतक इतना 
रोमांचक है कि पीड़ा भी पीड़ासे एंठ जाती है । इस 
स्थितिको जब 'पराये शहर' में कथाकार भोगता है तो 
वादों, फामू लों और घोषणाओंसे पृथक केवल जिये जाते 
जीवनकी प्रक्रियाएँ स्वयंही जीवन्त रचनाका रूप धारण 
कर लेती हैं । मनीवेज्ञानिक बेगातेपत और अजनबीपतसे . 
पृथक एक अन्य ATT, सर्वथा नये त्रासक कोणसे कहानी 
उठती है । वह महानगर-बोधको एक सर्वथा नये स्तर ओर 
अन्दाजसे तौलती है । केन्द्रीय पीड़ा नगरके मार की है जिसे 
संस्कारित ग्राम-मन झेल नहीं पाता है । सवाल मकान न 
मिळनेका नहीं है, सवाल शहरके मनकी अप्राप्तिका है । यह 
सामान्य अलगावसे, दूरियोंसे मनोवंज्ञानिक अलगाव और 
दूरी बहुत अधिक मारक है। 

वास्तवमें जिसे भारतीय जीवन कहते हैं वह 
भावात्मक एकता ओर सेद्धान्तिक समष्टि भावके बावजूद 
बहुत ब्रिखरा-बिखरा ओर अन्तराछोंसे परिपूर्णं है । गाँव _ 
और नगरकी दूरियोंके अतिरिक्त आज गाँव ओर गाँवकी 
दूरीकी एक नयी स्थिति gar हो गयी है। कहा जाता है कि 
योजना विकासके क्रममें गाँवोंका नगरीकरण होने जा रहा 
है । शिक्षा, उद्योग, संचारसाधन और विद्युतीकरणके 
प्रभावसे ग्रामभाव Ze रहा है। मगर दीप तले अंधेरे जैसी 
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मानचित्रपर कुछ ओर भाग्य रेखाए' गहराईसे खिची प्रतीत 
होती हैं । स्वराज्यके बाद भारी बदलाव आया | नलकूपसे 
पाती झर रहा है । नयी वेज्ञानिक खेती और सकर 
बीजोंका चमत्कार रंग ला रहा है | गाँवमें पढे -लिखे नाम- 
धारी सभ्य-सज्जनसे दीखनेवाले आधुनिक लोगोंकी साकार 
बेकार फोज खड़ी हो रही है । ऐसी स्थितिमें क्या कल्पना 
. को जा सकती है कि प्राचीतकाल जेसे अन्धविश्वासके 
' Rad वहाँ जड़ जमाये बेठे होंगे ? कल्पना नहीं यह 
एक यथार्थे है जिसे कथाकारने अपनी कहानी 'आधुतिक ' में 
उपस्थित किया है । गाँवमें ऊपरसे यदि सभापति-सरपंचक। 
बोलबाला है तो भीतरसे आज भी ओझा-सोखाका सम्राज्य 
कायम है । गाँवके पढ़े-लिखे जन भी इसीमें सने हैं और 
अन्धकारको परते टूटती नहीं प्रतीत होती हैं । प्रस्तुत 
कहानीमें स्वातंत्र्योत्तर परिवतंनों के परिप्रक्ष्यमें दो प्रकारके 
ग्रामचित्रोंको समानान्तर प्रस्तुत किया गया है। इस चित्रसे 
जो व्यंग्य खुलता है वह बहुत तीखा होता है और उससे 
इस तथ्यका पर्दाफाश होता है कि क्या गाँव और क्या 
शहर सवंत्र, पूरे राष्ट्रमें जो आधुनिक बदलाव आया है 
वह ऊपरी है । भीतरसे समुचा देश जहाँक्रा तहाँ है । 
आधुनिकतापर तेज़ व्यंग्रवाली यह लघु रचना एक 
चुनोतीके रूपमें प्रस्तुत है। 
गाँव ओर नगर जीवनका अन्तराल यद्यपि इस संग्रहकी 
कहातियोंकी मुख्य अन्तरंग पहचान है परन्तु इनसे पृथक 
कुछ ओर वस्तुओंको भी बहुत गहराईक्रे साथ रामदरशजीने 
उठाया है । देशका बहुआयामी दुर्भाग्य शिक्षण संस्थाओंमें 
घरकर बेठ गथा है । 'मिसफिट' कहानीमें शिक्षालयोके 
भ्रष्टाचारको देखा गया है । बालक महीं, वहाँ बिल्डिंग 
ओर राजत्तीतिका निर्माण होता है। शोषणका दुश्चक्र 
तेजीसे चल रहा है । किन्तु आलोच्य इष्टि कहानी-कलासे 
सम्बन्धित है । वस्तुस्थिति जो है वह है । कथाकार उसे 
इसश्रकारसे उपस्थित करता है कि पाठकोंका अन्ततक 
अवधान बना रहता है ओर भरपूर मनोरंजन होता है । 
रोजमर्राकी जिन्दगीके बीचसे उठी संवेदनामें बहुत जान होती 
@ | रामदरशजी समस्याओं, प्रश्‍नों और कठिनाइयोंको कहीं 
बुढ़ोंके माध्यमसे उठा रहे हैं तो कहीं बच्वोंके माध्यमसे | 
बालकोंका माध्यम बहुत चुभता है और उस भावी पीढ़ीकी 
तसवीर सामने भा जाती है जिनके निर्माणके far बड़ी- 
बड़ी शिक्षण-संस्थाऐ बनी तो ज़रूर मगर उनमें शिक्षाके 
नामपर मात्र व्यावसायिक मायाजाल होता : 
तियोंमें आश्‍चर्य है कि प्रेम, विलास, गा ae 


Kam dete, 2९0७१५ hadein Aa 


toa 


Ghats? 


es 
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भोर भोगवादी आधुनिक सभ्यताका, कोई an 
उ ते थाप ह 
भर रहा है । चारों ओरकी सड़ी-गली Re 
लेखक रचनात्मक स्तरपर लड़ रहा है । झोप अनष | 
कड़वाहट, पीड़ा, पश्चात्ताप, और निराशाकी खरोचोते x | | 
कथाकार जितना आहत है उससे अधिक पाठको o | 
कर देता है । क 
क्या ग्राम-जीवन, क्या नगर-जीवन सत्र पड़ | 
रूप एक है और पीड़ा-बोधका स्तर समान हैं ae 
साक्ष्य रामदरशजीकी कहानियोंके बीचसे मिल जाता है| 
'घर' पीड़ा-बोधकी अत्यन्त भींगी कहानी हैं । धरीन 
घरवाले gat किसानकी पीड़ा, वैयक्तिक पीड़ा, की 
पीढ़ीको झेलनेकी पीड़ा, व्यर्थता बोधके भारी बोध 
पीड़ा, सभी प्रकारके सम्बन्धोंके चुक जानेपर भी जौ 
रहनेकी विवशताकी पीड़ा और यहाँतककि अपने ay 
पीड़ा, सब इस कथामें बहुत कसे-कसाये रूपमें प्रस्तुत है । 
आदिसे अन्ततक कहानीमें ग़ज़बका संत्रास छाया है। | 
जीवनसे हारते आदमीको अकुलाहटका साक्षात्कार दा 
देता है। 'पिजरा' भी ऐसी ही कहानी है । प्रोफेसर पवन एक 
छोटेसे क्स्बेमें उसीप्रकार छटपटा रहा है जैसे पिजरेमें तोता। 
इस संग्रहमें 'जमीन' और “निर्णयोंके बीच एक निर्णय' a 
स्वाद गंधकी कहानियाँ हैं । 'जञमीन” में स्वराज्यपर तेत 
व्यंग्य है और भूमिहीनोंकी समस्या जो लटकी रह गयी, 
कथाकारको समवेदना पाती दीख रही है । 'निर्णयोंके ala 
एक fada में मनोवेज्ञ!निक केस है। प्रतिभाशाली व्यक्तिकी 
अवसर नहीं मिला । मानसिक भूखके अवरोधोंने रे 
कु'ठित कर दिया । बहुत दिनतक लड़ता रहा और फि 
बिखरकर gz गया । उसके टूटनेकी पीड़ा श्रावयितामै | 
रूपमें स्वयं Sanh भीतर है । रामदरश मिश्में ge 
पीड़ित मानवताके प्रति अपार वेदना है, असीम समद 
हैं ओर उन्होंने अपने इस पीड़ाके संसारको 'एक R 
कड़वाहटोंसे पोंछकर निखार दिया है | 
__डॉ. विवेकी रग | 


| 
| 
| 


एक Ale नीलांजना 
लेखक : वीरेन्द्रकुमार जैन ; प्रक 
ज्ञानपीठ; बी/ ४५-४७; कनॉट प्लेस; नयी दिएँ 
पृष्ठ: १२७; क्रा : ७४; मल्य : ८.०० र| | 
a Bs s वके ga | ` 
भगवान महावीरके २५००बे तिर्वाणोत्स दो 
अवसरपर जैन धर्म सम्बन्धी तथा महावीर 


शक : भार 
att! 


: 
| 


| इ कथाओं की, आधुनिक प्रयोगात्मक रूपमें प्रस्तुत 
| a पप । संकलतकी तीसरी कहानीके आधारपर 
या गय 


; गया है | 
नामकरण किया ae 
e saat जीवन व्यवस्थामें क्रान्त लानेवाले 


सं मली मे 
i पुष्षोंकी कहानियाँ प्रभावशाली NAA कही गयी 
at नमे z 
A ४ । तेखकके ही शब्द 'नितान्त सम्यक्‌ दृष्टि, अक्रोध, 
९ 


मंमता, सर्वत्राता पुरुषोत्तमत्व' आदिगुणोंसे “युक्त 
| _्रततवके अभीप्सुक या उप्तको उपलब्ध स्त्री-पुरुषोंकी 
। कवालक्रिया और जीवन लीलाको मैंने प्रस्तुत कहानियों 
| $ ख़तेका एक प्रयास भर किया है! (Go १२) । यह 
saat कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रौ जैनका प्रयास सफल 
| एवं सराहनीय है । ‘इन कथाओं À लेखकने 'मूल जेन 
| पुराकथाकी मात्र रूप-रेखाओं और मामिक सूत्रोंको लेकर 
इहे अपने स्वतन्त्र अवबोधन (पसंप्शन) द्वारा नये fata 
| कुना है। आधुनिक भावबोध, सौन्दर्यबोध ओर सर्जनात्मक 
कत्पताके माध्यमसे' उन्होंने 'आजके मनुष्यके लिए नये 
` वातायन खोले हैं। नयी रोशनी डाली है, नयी व्याख्या 
उदभावित की है।' (Fo १६) । 

इन कथाओमें magan और प्रभावती, श्रेणिक 
बौर चेलना, ऋषभदेव और अप्सरा नीलांजना, राजुल 


an ति 


Grae मत : ऐतिहासिक menaa 
लेखक : डॉ. अग 


मप्रसाद साथर अनुवादक : डॉ. 
प्रतिमा अस्थाना sog 


ee 7 प्रकाशक : विकास पब्लिशिंग 
w | i भ सारो रोड; दरियागंज; दिल्ली-६ | पृष्ठ: 
uf Ai डिमाई, ७४, मल्प : १०.०० go | : 

डो. माथुरका f र 


क २. आता है कि उन्होंने राधास्वामी मतका 
नध्ययन प्रस 


we ` पिकास तथा 


4s 
2-7 


तुत किया है। उन्होंने इस मतके 
=e _ विषटनका अच्छा विवरण प्रस्तुत 
सस्थापक तथा प्रथम गुरु शिवदयाल 


साई) ७५-२५ 
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और नेमिनाथ, मैंनासुन्दरी ओर श्रीपाल, कृमारयोगी 
समन्तभद्र, कुमार वद्धमान और चन्दनत्राला, कवि- 
योगीश्वरी ओर आर्य जिनसेनकी कथाएँ मनोहर रूपमें कही 
गयी हैं । एक कहानी (पांचवी) पत्र रूपमें है जो तीर्थकर 
नेमिनाथके प्रति वासुदेवकृष्णका लिखा है। सम्प्रति सभी 
कहानियाँ पठनीय और जैन धर्मकी सांसारिक विषय 
वासनाश्रोंके प्रति विरवितके मूलतत्त्रपर पर्याप्त प्रकाश 
डालनेमें समर्थ हे । 


लेखककी शेली सुन्दर एवं प्रभावशाली है तथा भाषा 
पर लेखकके भधिकारको प्रमाणित करनेवाली है । किन्तु 
भाषामें कुछ प्रयोगवादी प्रयोग विचित्रसें लगते हैं। यथा 
आपोआप, सुनम्यता, अफाट, बेमालूम, जनक-जतेता, 
पानीले, भंगों (भंगिसाका बहुवचन रूप), अनिर्वोर, अर- 
ण्यानी, जलिमा, वरिता, साम्राजी, गिरिक-कन्दराएँ, सोनल 
आदि 1 पौराणिक वातावरणमें रेलिंग लालटेन,पारसनाथ हिल 
आदि शब्दोंका प्रयोग भी समुचित नहीं प्रतीत होता । 

जैन पुराकथाओंको आधुनिक कहानीके रचना-विधान 
में ढालनेका इसे प्रथम तथा श्रेष्ठ प्रयास माना जा सक्ता 
है । आजके संघषंरत मानव मनके लिए नये आयाम खोलते 
वाली ये कहानियाँ, हिन्दी कथासाहित्यमें सचमुच नया 
अध्याय जोड़नेवाली हैं । 


--डॉ. भीमसेन निर्मल 


धसं और 
दर्शन 


fag उफे स्वामीजी महाराज, द्वितीय गुरु राय सालिगराम 
बहादुर TH हुजूर महाराज तथा तृतीय गुरु ब्रह्मशंकर मिश्र 
उर्फ महाराज साहबके व्यक्तित्व तथा कृतित्वका ata 
तथा मूल्यांकन किया है। पुस्तकमें कूल नो अध्याय हैं । 
पहला अध्याय भूमिका है और अन्तिम अव्याय समापन | 
ये दोनों अध्याय मात्र औपचारिक हैं और शोध-प्रबन्धके 
अलंकार हैं । दूसरे भध्यायमें राधास्तामी मतके उद्गम एवं 
महत्त्वका विवरण है | यह अध्याय ऐतिहासिक है और इसमें 
राधास्वामी नामके तात्पये तथा राधास्वामी मतपर 
प्राचीन एवं मध्ययुगीत संतोंके प्रभावको चर्चा है । इस 
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मतपर हाथरसवाले संत तुलसीका विशेष प्रभाव है, कमसे 
कम अपने सूरत' शब्दयोगके लिए यह मत संत तुलसीका 
हो ऋणी है। राधास्वामी नामका अर्थ लेखकने क्रमशः 
(१) कूल मालिक, (२) सत्‌ शब्द, (३) सृजनशील समुद्र 
तथा प्रथम मुल तरंग, (४) आत्मतत्त्वकी सृजनात्मक गति, 
(५) प्रेमी और प्रियतम, (६) me सुरत और आदि 
शब्द, (७) स्वामीजी महाराज तथा (८) राधास्वामी- 
सत्संग किया है । यद्यपि लेखकने राधास्वामी नामके अर्थ 
को स्पष्ट करनेका बहुत प्रयास किया है पर इसमें बहुत 
सफलता नहीं मिली । कारण, शेव, शाक्त भौर वेष्णव 
परम्पराओंसे पृथक करके राधास्वामी नामका अर्थ नहीं 
किया जा सकता | डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थ्वालने “हिन्दी 
काव्यमें निगु ण सम्प्रदाय में शिवदयालसिंहको विशिष्टा- 
द्वैतवादी बताया है और विशिष्टाद्वेतवादके भाधारपर 
राधास्वामी नामकी जो व्याख्या की है वह डॉ. माथूर 
द्वारा गिनाथे गये इस शब्दके सभी अर्थोते अधिक 
प्रामाणिक हें । fara, वल्लभ ओर चैतन्य मतोंके 
ज्ञाता इस शब्दकी और अधिक प्रामाणिक व्याख्या कर 
सकते हैं । वास्तवमें शिव और शक्तिके सामरस्यकी अवस्था 
को ही राधास्वामी नामसे अभिहित किया गया है। इस 
अवस्थाको चाहे जिस नामसे पुकारा जाये, किन्तु इसको 
समझनेका दार्शनिक आधार सर्वप्रथम कश्मीर शेवमतने 


प्रदान किया है। उसके faar राधास्वामीकी अवधारणा 
करता कठिन है । 


डॉ. माथुरने अपनी पुस्तकके तीसरे, चौथे और छठे 
अध्यायमें क्रमशः प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु तथा तृतीय गुरुके 
व्यक्तित्व तथा कृतित्वका वर्णन किया है । इन अध्यायोंमें 
काफी ऐतिहासिक सामग्री है । पाँचवें अध्यायमें द्वितीय 
गुरुके नुसार रचना, कूल मालिक, काल, माया 
सुरत, कम, मोक्ष आदिका वर्णन है जो दार्शनिक दृष्ट्सि 
काफी सतही है। फिर पता नहीं क्यों लेखक ने द्वितीय गुहको 
ही अन्य गुरुओसे अधिक महत्त्व दिया है? संस्थापकको 
तो द्वितीय गुरुसे भी अधिक महत्व देना ही चाहिये, क्यों- 
कि दार्शनिक भोर arfas दृष्टियोसे संस्थापकका महत्त्व 
अन्य गुरुओंसे अधिक है। सातवें अध्यायमें राधास्वामी 
मतके विघटनका वर्णन है और आठवें अध्यायमें दयालबाग 
के सामाजिक आथिक प्रयोगका विवेचन । अन्तमें तीन 
परिशिष्ट हैं : संतोंके अनमोल वचन, राधास्वामी मतका 
तिथिक्रम विवरण तथा प्रवतंकोके अनमोल ग्रन्थ । 


- यदि घटनाओंका क्रमिक निरूपण इतिहास है तो यह . 
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सचमुच राधास्वामी मतका ऐतिहासिक a R 
इतिहास एक सांस्कृतिक दृष्टि भी है । वह र गि 

की मात्र कहानी ही नहीं है, वरन्‌ उस क a Real, 
भो हे किन कारणोंसे राधास्वामी मतका ग 
पतन हुआ, किन कारणोंसे वह मात्र पढ़े- 
धामिक मत बना रहा, क्यों वह बिशुद्ध 
क्रिया कलापमें बदल गया, क्यों उसके बादभी ने | 
मतोंका उद्भव हुआ और हो रहा है, ये और हे a ii | 
हैं जो राघास्वामी मतसे प्रत्यक्ष रूपसे जुड़े हैं। इन का 

उत्तर पुस्तकमें नहीं हे । इस दृष्टिसे न कोई न a 
गया है, न कोई मौलिक व्याख्या प्रस्तुत हुई है। a 
ने केवल राधास्वामी मतके गुरुओंके वचनोका a 
करके तथा इस विषयपर पहलेसे ही प्राप्त ऐता 
सामग्री लेकर एक विवरणात्मक निबन्ध लिख दिया है। 


आधुनिक संत परम्पराके बारेमें लेखकने विवाद 
स्थापना की है । उसका कहना है: “१८६१ में anam 
मतको स्थापना भारतमें संत परम्पराके विक्रासकी गात 
कड़ी तथा सम्पूर्णताकी अवस्थाकी द्योतक है 1” (पृ. २॥ 
परन्तु राधास्वामी मतके बादभी अनेक संत मत स्थापन 
हुए, उनमें रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामतीर्थ मिशन ग 
गुरुदेव मत आदि कुछ उल्लेखनी य हैं । वस्तुतः सन्त परम! 
अभी जीवित है । 
ग्रंथकी दो एक रोचक बातोंकी चर्चा करना at 
गिक नहीं होगा । एक जगह लिखा है--राघास्वामी बहा 
एक दूसरेका अभिवादन करना एक असाधारण el 
आधुनिकता-बोधका प्रभांव है (go १३१) | यदि बिव 
पद्धतिको आधुनिकता-बोधका प्रतीक माना जा सता 
तो जय हिन्द, जय जगत्‌, जय भारत, जय समा 
जय मानववाद आदि अभिवादन-पद्धतियाँ राधसा 
नामसे अधिक आधुनिक हैं। लेखकका यह विश 
“कुल मालिक स्वयं देह धारणकर जगतमें आये भो 
ग्रहपूवेक संत सद्गुरुका दायित्व निभाते रहे ताकि 
मानवत।का उद्धार हो सके” राधास्वामी 71 ` | 
Ñ y Hy 
कुल मालिकके उपदेशोंपर ही आधारित है (१० uu il 
इंतिहासकारकी अपेक्षा sare जनोंकी ai Bt 
आता है । वस्तुत: किसी धमक मतके संबंधे T हि 
लिए जिस अन्तई fee, निष्पक्षता तथा त्कशीलता | 
होती है, लेखकमें उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ agl 
लेखकने राधास्वामी मतके सुधारवादी रूपकी {९ ral 
प्रशंसा की है 1 किन्तु पुस्तकसे इस मतका यह ड 


a 


aal 
अत्या | 
जिद लोगो 
धमे कदचन | 


2 आरम्मसे ही व्यक्तित्व-पूजा, 

(डरा तथा भौतिक-आथिक ae 
की अध्यात्म और ana संगति बैठाना 

| art गुए-भर्वित और सुरत शब्दयो गको लेखकने 
aa aan विशिष्टता बताया है वह वास्तवमें 
Ea स्थायी देन है । राधास्वामी मत 
प्त रहा है और उसने उसमें कोई योगदान 
an संतमतके परिप्रेक्ष्यमें कबीर पंथ, 


` किया है । संपूर्ण : : 
4 a रंदासपंथकी तुलता राघास्वामीका महत्त्व 


ने नहीं आता । 
ह दय और सुबोध है । उसको पढ़नेसे मूल 
| ft अध्ययन-जैसा आनन्द प्राप्त we a परन्तु 
mada कालसे” (प्र. १५), “जितना कि” (पृ > 
छ| aig पदावली तथा “अधिकांश ब्राह्मण, जिनसे धमं-ग्रन्थ 
aaa अपेक्षित था, पूर्णतः अनपढ़ थे” (पृ. ३) आदि वाक्य 
हजी पदावली तथा वाक्यके ऐसे अनुवाद हैं जो हिन्दी 
not प्रवृतिके विपरीत हैं । बाहुल्यता(पृ० २०),सर्वेशक्ति- 
aq (go २२), तादात्मयिक (Jo २५) आदि शब्द बताते 
| हुँकि अनुवादकका हिन्दी व्याकरणपर अधिकार कम है । 
| इप सुरुचिपूर्ण ena छपी पुस्तकमें मुद्रणकी भूलें 
कती हैं कई स्थानोंपर 'सुरत' के स्थानपर 'सूरत' हो 
ग्रा है। get addy प्रायः aaa गलत है । “सूक्ष्म” 
(० ५३) के स्थातपर 'सुक्ष्मतम” होना चाहिये था | 


| दं 
| जर 


थापि 
न, ब 
रम 


अग्र 
भारतीय सृष्टि विद्या 


लेखक : डॉ. प्रकाश ; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिल्लो-१ । 
४5: २१२ ; BAT. ७४ ; मूल्य : २०:०० रु. | 
| ae aS लेखकके अनुसार विकासवादके 
र ae एवं पौराणिक सृष्टि-विद्याक। विवेचन 
च oR विश्वविद्यायलय द्वारा स्वीकृत 
गक a ल प्रबन्ध है । बादमें इसमें बौद्ध सृष्टि- 
त पल 4 र्‌ अध्याय a | इसप्रकार 
॥ "धा, पोराणिक she OT ia नोद प 
क कयन as ne as विकासवाद एवं तुलना- 
दर| सारांश feat a ae: ee T 
| ऐया जोर ३ ie इतीय परिशिष्टमें बाइबिलकी 
; शय परिशिष्टमें सन्दर्भ ग्रन्थावली | 


मे, बे tz 
र गे हो पौराणिक सृष्टि-विद्याओके विवेचनमें 


ले A 
a परलोक, भुवन, स्वर्ग-नरक और . 
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वहाँके निवासियोंका विवेचन किया है। यह सव औपन्यासिक 
अधिक है, भौर वैज्ञानिक तथा दार्शनिक बिल्कुल नहीं । 
दार्शनिक दृष्टिसे सृष्टि-विद्या और पदार्थ-मीमांसाका अन्तर 
भी ग्रम्थसे स्पष्ट नहीं होता; “सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌’ के अनुवाद- 
से प्रतीत होता है कि लेखकका संस्कृतपर अधिकार नहीं 
है । स्पष्ट है कि सत्‌ और द्रव्य जैन दशेनमें एकार्थक हैं । 
परन्तु लेखक कहता है कि सत्‌ कोई तत्त्व अथवा द्रब्य नहीं 
है, अपितु वह द्रव्यका लक्षण मात्र है (पृष्ठ ६) । यदि सतु 
द्रव्यका लक्षण मात्र हे तो फिर उसे उत्पाद-व्यय-ध्रोब्य- 
युक्तं सत्‌ क्यों कहा गथा है 7 

जेन, बौद्ध और पौराणिक सुष्टि-विद्याओंके वर्णनमें 
प्राचीनकालमें मिथकका प्रयोग अधिक हुआ था । वर्तमान 
वैज्ञानिक युगमें उन सृष्टि-विद्याओंका मिथक-रहित वर्णन 
अपेक्षित हे । इस दृष्टिसे लेखकको आधुनिक विज्ञान, भाषा- 
शास्त्र ओर व्याख्याशास्त्रकी ओर ध्यात देना चाहिये था । 

विकासवादके बारेमें लेखकने जो कुछ लिखा है वह 
भी किसी प्रामाणिक ग्रन्थके आधारपर नहीं, किन्तु विभिन्त 
पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित निबन्धोंके आधारपर लिखा गया 
है 1 डाविन-स्पेन्सर, .हक्सले, लायड मार्गन, सेमुएल एलेक्जा- 
ust आदि किसी प्रामाणिक विक्रासवादी ग्रन्यकारसे लेखक 
का परिचय प्रतीत नहीं होता । हिन्दीमें आचाय रामचन्द्र 
शुक्लके हैकलकी पुस्तक 'रिडिल आफ दि यूतिवर्स' का 
अनुवाद 'विश्वप्रपंच' तथा लाला कन्तोमलके स्पेन्सरकी 
पुस्तक ‘fe aga एण्ड दि अन्नोएबुळ' के अनुवादसे भी 
लेखकका परिचय नहीं है।अभी हालमें राइखेनबखकी 
पुस्तक “राइज आफ सायंटिफिक फिलासफी' का अनुवाद 
भी हो गया है । हिम्दीमें स्‌ष्टि-विद्यापर लिखनेवालोंको 
इन ग्रन्थोंक्रो पढ़ना और उनका उपयोग करना आवश्यक 
है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके लेखकने इन ओर ऐसे ही अन्य 
हिन्दी ग्रन्थोंका उपयोग नहीं किया है। इसलिए जहांतक 
प्रस्तुत शोधःप्रबन्धकार प्रशन है, विकासवादकी दृष्टिसे 
इसका बहुत महत्त्व नहीं है । 

अन्तमें भारतीय सृष्टि-विद्या और ग्ाधुनिक विकास- 
वादकी तुलना करते हुए लेखकने बहुत ईमानदारीसे स्वीकारा 
है कि दोनोंमें महान्‌ अन्तर है अथवा दोनों एक दूसरेके 
बिरोधी हैं । परन्तु दार्शनिक लेखकको इस स्वीकारोतिक्से 
और आगे बढ़ना होता है। उसे विरोधी मतोंका विवेचन 
करना होता है । किम्तु प्रस्तुत लेखकने यह कार्य नहीं किया 
है । इस कारण उसका निबन्ध दार्शनिक कृतिकी कोटिमें 
नहीं रखा जा सकता | 
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` ` वास्तवरमे भारतीय दर्शनकों प्राचीततावाद और पुराः 
' कथावादसे मुक्त करके सम्प्रत्ययनके क्षेत्रमें उतारनेकी 
आवश्यकता है। इप दृष्टिस जो ग्रन्थ नहीं लिखे जाते वे 
भारतीय दशषेतकी युगीन सेवा करनेमें समर्थ नहीं है ओर 
T gog तक वे दार्शनिक बाधाएं ही बन जाते g | 

—संगमलाल पाण्डेय 


दिव्य जीवत (saxta ) 
लेखक : योगिराज श्री अर्रावद; अनुवादक: श्री 
श्यामसु दर भुतभुतवाला । प्रकाशक : भी भरविद 
सोसाइटी, पाण्डेचेरी-२। पृष्ठ : ५२३; डिमा. ७२; 
मूल्य : १७.५० रु, । 
' प्रस्तुत पुस्तक भारतके महान्‌ चितक एबं मनीषी 
` योगिराज श्री अरविन्दके अमर ग्रंथ 'दिव्य-जीवत' के 
` उत्तराद्धंका हिन्दी अनुवाद है । श्री अरविद भारतीय योग 
परम्परामें एक दिव्य पुरुष थे । अपने आरम्भिक जीवनमें 
एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताके रूपमें उन्होंने महान्‌ 
कोति अजित की । भारतके लिए पूर्ण स्वातंत्यका डद्चोष 
करनेके कारण उन्हें भग्रेजी शासनका कोपभाजन बनकर 
कारावास दण्ड भोगना पड़ा । अलीपुर जेलमें रहते हुए 
उन्हें वासुदेव दर्शन हुए, ओर सरकारी अभियोगसे बरी हो 
- जानेपर वे सक्रिय राजनीतिसे अलग हो गये । प्रथम चंदन 
नंगर ओर फिर पाण्डेचेरीमें अनवरत योगसाधना करनेवाले 
इस तपस्वीने अपने परम ज्ञानसे उद्भासित जिन ग्रंथोंका 
, प्रणयन बिया उनमें 'दिव्य-जीवन’ का विशेष महत्त्व है । 
| इसमेंउन्होंने मानव जीवनके तात्त्विक रूपांतरणकी बात 
o कही हे । दिव्य-चेतनाकी उपलब्धि, दिव्य-चेतना द्वारा 
= anda चेतनाका स्वीकरण, तथा ईश्वरीय इच्छा एवं 
` कार्योके लिए स्वयंको पूर्ण यंत्रके रूपमें प्रस्तुत करना, 
RGR यही श्री अरविद द्वारा प्रतिपादित योगका लक्ष्य है | 
श्री अरविदके अनुसार मानवीय चेतनाके दो प्रकार 
मानसिक चेतना और दूसरी अतिमानसिक चेतना | 
चेतनाको तो मनुष्यने विकास-क्रममें प्राप्त कर 
है पर अतिमानसिक चेतनाको पानेके लिए उसे 


नाकी ओर सतत उन्मुब रखना । सतत 


देव्यचेतनाके चेत्य पुरुषसे नियंत्रित होने लगती 
सपर मन और बुद्धिका शासन समाप्त हो जाता 


४-३ 
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होगी जिसका प्रथम सोपान है अपने अन्तर |. 


द्वारा मानवीय चेतना अब चेतनसे ऊपर उठकर | 


समस्त जीवन ईश्वरीय निर्देशनमें उप्तोके द्वारा fe | 
कार्योंको सम्पन्न करनेका यंत्र बन जाता है इङ्ग 
बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक तथा शारीरिक सभो 2 j 
साधकका रूपातंरण आरम्भ होता है ओर अस्ते we 
चेतनाके चरमोत्कषतक पहुँच जाता है । र | 
यही है 'दिव्य-जीवन” की विषयवस्तु जिसे मातोचा 
Tah १४ अध्यायोंमें विशदरूपसे विवेचित किया ma 
कथा साहित्यकी भांति दशशेन-ग्रंथोंका सार-संक्षेप A | 
करना न तो संभव है और न ही उपादेय | miis | 
तत्वचितनको हृदयंगम करनेके लिए गहन Meyag क्षे 
faa है । श्री अरविद-दर्शनके परित्रेक्ष्यमें तो गह बोन | 
आवश्यक है क्योंकि उनका चिन्तन विविध आयामोंमें सवया || 
नवीन होनेके अतिरिक्त परम्परागत दशंनोंसे बहुत am |. 
जाता है। | 
हिन्दी अनुवाद श्री अरविन्द आश्रमके वरिष्ठ ama I 
श्री श्यामसुन्दरजी झुनझुनवालाने किया है। भाषा ak i शी 
भाव दोनोंही इष्टियोंसे अनुवाद समीचीन हुआ है |; 
श्री अरविन्दके मूल ग्रंथोंको अ ग्रेजीमें पढ़कर पाप | ; 
पाना सबके लिए सुगम नहीं, अतः भारतीय भाषाओं | । 
प्रामाणिक अनुवाद प्रस्तुत करनेकी योजना सराहनीय है। | र 
| q 

ग 

q 

र 

व 


--प्रेमचद्ध गो 


॥ i 
| 


MS 


® 'प्रकर' शिक्षणालयों, महा- | 
विद्यालयों, विश्वविद्यालयों श्रौर 

` पुस्तकालयों-समीके लिए उपः 
योगी हे 

@ शिक्षकों, प्राध्यापकों ate शोधा: _ 
थियों, समीके लिए इसमें तवीत _ 
सामग्री रहती है. 

@ वाषिक मूल्य १२.०० रु. 
प्रति AH १.२५ रु. 


` व्यवस्थापक “प्रक र्‌? मासि 
ए-५/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली" ; 3 


\ 


करकी राजनोति एवं प्रशासन 


| san: डॉ. शीलकान्त आसोपा; प्रकाशक : राज-. 
त हिन्दी ग्रंथ अकादमी, ए-२६/२ विद्यालय साग, 


थाः 
डिमा ७४; 


तिलक तगर, जयपुर-४ | पृष्ठ : २२५; 
ya: १२.००२. 1 

इस पुस्तककी लेखिका स्वयं तुर्की प्रवास कर चुकी 
| (-अत: उनके निष्कर्षोको गम्भीरतासे लेना आवश्यक है 
| बोर यह देखता है कि विदुषी लेखिकाके इस बौद्धिक प्रयास 
| क्या लक्ष्य रहे हैं :--(क ) “प्रस्तुत पुस्तक जिस देशके 
बामे है उसे आजतक विकासोन्मुख व पिछड़े हुए राष्ट्रोमें 
| ग्राधतिकोकरणके आदर्श प्रयोगके रूपमें उद्धत किया जाता 
रा है।” (ब) ओर तुर्की अपनी भौगोलिक व सामायिक 
Raa स्थितिके कारण" “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिको 
| गतिविधियोंका महत्त्वपुणं केन्द्र रहा है ।” (देखिये प्राकक- 
प) | अतः gt आसोपाका लक्ष्य पाठकोंको तुर्कीके 
| एनीतिक विकासकी 'सतहो जानकारी? देना ही नहीं है-- 
6 ह पोष छात्रोमें उस देशके प्रति एक अभिरूचि भी 


| a लेखिकाने तुर्कीको ही अपने अध्ययनका लक्ष्य 
| = बारेमें वे सो. एच. डॉडको उद्धतकर 
र a तृतीय विश्व” के उन usalaa एक 
ग a स्थिरताकी निरन्तरतामें बहुत कस 
| राजनीतिक ca (पृष्ठ-१) । स्पष्ट है कि लेखिकाते 
हि... से एव राजनीतिक आधुनिकीक रणके प्रत्ययो 
| a अपने अध्ययनका आधार बनाया है-- 
ie Sane अपनी अर्थशास्त्रीय एवं समाज- 
रता एन a ओर उन शास्त्रोमें पायी जानेवाली 

|| हों पि है। aan राजनीतिशास्त्रमें दू ढेभी 
ORT अपने m स्वय जानती हैं तथापि वे इन 

| a ae बचाती कहीं नज़र नहीं भाती 
गोळे ह शा विचारणाएँ ग्रांग्ल-अमरीकी व्यव- 
TR मानकर चलती हैं और उतका 


SP 
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इतिहास : 
राजनोति 


प्रयास हमेशा यही रहता है--कि हमभी उनका अनुसरण 
करते रहें । परिणामतः विकास और स्थिरता उनके लक्ष्य 
हैं और समाज परिवर्तनको वे कडवी दवाके समान निगलते 
हैं और पचानेका प्रयास करते हैं । इस सैद्धांतिक परिचर्चाका 
अन्त मैं तीन प्रश्नोंस करना चाहुंगा--(अ) तृतीय विश्वकी 
aaraa परिभाषा क्या है ? क्या हमारा आथिक पिछड़ा- 
पन ही इसका मुलाधार है ? क्या अग्रगामी राजनीतिक 
विकास और अधोगामी आथिक विकासमें कोई अन्तःसंबंध 
है---अगर हां तो उसका क्या कोई 'सावेकालिक निवारण 
है? (आ) अगर किसी राजनीतिक व्यवस्थाका लक्ष्य 
विकास है--तो क्या वह व्यवस्था i भी 
होगी ? (इ) क्या लोकतंत्रका आशय ब्रितानी-अमरीको 
लक्ष्योंकी मात्र परिष्कृत नकल करना है? लेखिका इन 
सैद्धान्तिक विचारणाओंको या तो स्वयंसिद्ध मानकर चलती 
है अथवा वह अपने आपको इस अप्रिय विवादसे बचाना 
चाहती हैं। 

तुर्की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिसे यूरोप ओर 
एशियाका संधि-स्थल है । अतः वह gama विश्‍व-राज- 
नीतिका केन्द्र रहा है। उसके उत्तरपूवमें सोवियत रूस, 
gaa ईरान, दक्षिणपूर्वमें ईराक, पश्‍चिममें एजियन समुद्रवर्ती 
राज्य तथा उत्तर पश्चिममें यूरोप है--उसका ९७% भाग 
एशियामें तथा ३% भाग यूरोपमें हे । इसके तीन ओर 
समुद्र है । यह भी उल्लेखनीय है कि “देशके उद्योग अघिः 
कांशतः समुद्रवर्ती शहरोंमें केन्द्रित है जो अच्छे बन्दरगाह 
भी हैं--(उदाहरणाथं) इस्ताम्बुल'"'इजमीर, जोनगुलदास 
बुरसा तथा अन्तालिया ।'*'तुर्कीकी राजधानी अकारा 
है ।” (पृष्ठ २) । एक अन्य उल्लेखनीय समस्याका ` 
उल्लेख करती हैं। “ग्रामीण तया शहरी उच्चवगे 
बुद्धिजीवियोंके बीचका अलगाव तुर्कीकी ae 


आधुनिक तुर्की भाषा पुरानी तुर्कीकी तरह K लिपिमें 
नहीं बल्कि लेटिन लिपिमें है. “भाषाका आधुनिकीकरण 
अतातुकके सुधारोंमें से एक agag Gare है । 
(पृष्ठ ३) । यद्यपि ९९% लोग इस्लाम धर्मके अनुयायी 
हैं--तथापि तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है | सुश्री 
आसोपाका यह तिष्कषे भी उल्लेखनीय है कि “आजका 
तुर्क नागरिक अपने-आपको Th कहेमं अधिक गौरव 
महसूस करता है त कि मुसलमान कहनेमें ।” (पृष्ठ ४) | 
तुर्काके इतिहासकी कुछ झलकियां इसप्रकार हैं--तुर्की 
साम्राज्यका उदय १०७१ में हुआ | ओटोमान साम्राज्यका 
सितारा १६वीं शताब्दीमें अपने चरम उत्क्षपर पहुंचा | 
१८६१ में रूमानिया तथा १६०८ में बल्गेरियाने अलग 
होतेमें सफलता प्राप्त की । सबसे पहले मिधात पाशा 
संविधान (१८७६-७७) लागू fear गया) १८६४ में 
“सोसायटी ऑफ यंग zag” बनी, जिसने जिया गोकल्पसे 
काफी प्रेरणा ली--इससे तुर्कीकी जनतामें राजनीतिक 
जागृति फैली । इनमें तीन विचारधाराए थीं (अ) उदार- 
वादी नीतिसे आधुनिकीकरण (भा) राष्ट्रवादी विचारक 
तुकं राष्ट्रकी स्थापनाके लिए आतुर थे, (इ) तीसरा वर्ग 
युरोपीय वेज्ञानिक सभ्यता तथो तकनीको क्रांतिको प्रेय' 
समझता था तो जनतंत्र तथा धमनिरपेक्षताको 'हेय' 
मानता था । १६०५ से १६१८ तक शासनकी वास्तविक 
बागडोर इ्हींके हाथमें रही । १९१८ में तुकं साम्राज्य पूरी 
तरह ढह गया। (गाँधीजीके खिलाफत आन्दोलनके औचित्य 
को अगर हम तुर्की दृष्टिकोणसे देखें तो पता चलता है कि 
इसतरह हम वहांक्े प्रतिक्रियावादी खलीफाको बनाये रखना 
चाहते थे--परिणामतः युवा तुर्कोते उसे घृणास्पद समझा)। 
एक नये भौर अछूते क्षेत्रकी ओर वे इंगित करती हुई 
कहती हैं-“तुर्कोको साम्राज्यसे एक तुकं राष्ट्रके रूपमें 
उदयके दौरान जिन कठिनाइयोंसे गुजरना पड़ा ओर'जिस 
राजनीतिक विरोध एवं प्रत्यारोधका सामना करना पड़ा 
उसपर पश्चिमी लेखकोंने बहुत कम लिखा है । (पृष्ठ ९) 
१३ अक्टूबर, १६२३ को तुर्कोकी राष्ट्रीय महासभानेः-- 
अकाराको तुर्कोको राजधानी, तथा, मुस्तफा कमालको 
तुर्कोका प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया । 


१६२४ का संविधान तुर्की गणराज्यका प्रथम संविधान 
' था जो कुछ संशोधनोंके साथ १९६० की क्रांतितक लागू 
"रहा । इस संविधानका जन्मदाता कमाल अतातुक था । लाइ 
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किनरोजने उन्हें “बीसवीं सदीके gate 
सैनिक राजनेता बताया ।॥ (पृष्ठ २०) | 
दो विशेषताएं थीं (अ) हिता को गोी. 
(आ) तथा स्थायित्व सजक गृहनीति । इतर || 
रही (क) गणतंत्रवाद, (a) राष्ट्रवाद, ae | 
निरपेक्षवाद (घ) लोकवाद (च) राज्यवाद (छ) षि | 
आधुनिक तुर्कीके जन्मदाताके इन प्रयासोंका फर a 
निकला है कि “आज एक सामान्य तुक चाहे ag ae | 
स्तर तथा विचारोंमें) कितना ही एशियायी योन | 
हो, अपनेको युरोपियन कहनेमें अधिक गर्व अनुभव कसा | 
21" (पृष्ठ २७) | 

विदुषी लेखिकाने अपने ग्रंथको दस अध्यायोंमें fy, | 
जित किया है अतः मात्र उनके वर्गीकरणके अवलोक | 
हमें उनके प्रबन्धकी महत्ता तथा गम्भीरताका आभा a | 
सकेगा ओर ये हैं :--- 


(१) तुर्की : एक परिचय : साम्राज्यसे गणराज्यतक, | 
(२) तुर्कीका संवंधानिक एवं राजनीतिक विकास : 
गणराज्यसे क्रान्ति तक, (३) संविधान निर्माणकी प्रक्रिया | 
एवं विशेषताएं, (४) नागरिकोंके मूल अधिकार, (६) | 
राजनीतिक दल, (६) जनमत एवं प्रभावकारी तत्त्व, (७) | 
कार्यकारिणी - राष्ट्रपति, (८) विधानमंडल : राष्ट्रीय 
महासभा, (९) राष्ट्रीय न्यायपालिका, (१०) gi 
विदेशनीति । इसके अलावा शोधकर्त्ताओंके लिए fet 
मुल सामग्री उपलब्ध की गयी हैं और इस संदर्भमें (९ | 
पृष्ठोंकी विस्तृत सामग्री 'अनुलेख' के अन्तर्गत छे भागों 
विद्यमान है । ये परिशिष्ट हैं: (१) gatar संविधा 
(२) राज्यका स्वरूप (भाग एक तथा दो) (३) mia | 
आवारपूत संरचना, (४) विविध व्यवस्थाए', (x) aem 
व्यवस्थाएं, (६) afan व्यवस्थाए । अन्ततः चार | 
की एक संक्षिप्त ग्रन्थसूची प्रस्तुत की गयी है। 


निष्कषंके रूपमें यही कहा जा सकता है, डॉ. आमी | 
का यह सफल प्रयास उतके अध्यवसाय, लगत 7 | 
धै्यका प्रतीक है । लेखिका इस बातके लिए aa 
पात्र है कि उन्होंने मात्र समाचार पत्रोंकी कतरनोक ६ 
अपने प्रवन्धका मूलाधार नहीं बनाया हैं। उत | 
प्रबन्ध शोध प्राविधिसे बोझिल नहीं है भौर 7 
भाषातिरेकसे आक्रांत हैं । 


— प्रकाश वर शाली | | 


| ae प्राचीरसे 


त्र्य -दिवस भाषण : 
क : प्रकाशन विभाग; सूचता एवं प्रसारण 
प्रकाशक : हाउस; नयी दिलली-१ । पृष्ठ : 


टियाला 
(लय, पटियाल Bae सं a 
be हमा. ७४ (परिवद्वित संस्करण); मूल्य : 
! 


¥,00 र्‌. || 


१९४७-७३) 


स्तकके परिचयमें कहा गया है कि “ये तो प्रधान- 
परतरियोंके अपनी प्रिय जनतासे सीधे वार्तालापके अनुपम 
| ggu” तथा “ये भाषण मौलिक रूपसे हिन्दीमें 
। (हो जानेके कारण हिन्दी साहित्यकी एक अमूल्य निधि 
21” (दो शब्द) । 

इन भाषणोंमें हर प्रधानम त्रीका व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
तो झलकता ही है साथही उनके मनमें बसी भारतकी 
तस्वीरे और उनमें भरे जानेवाले रंग भी झलकते हैं । 
उदाहरणार्थं नेहरूजीने १६४८ में गांधीजीके योगदानके 
| संबंधमें कहा था, “हिन्दुस्तानकी जनताके दिलमेंसे डर 
| निकाला और हिन्दुस्तानको आजाद किया ।'' (पृष्ठ ४) । 
इसके परिणामोंपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था: 
‘fe हमें इस मुल्कको सच्चाईके रास्तेपर चलाना है ।'' 
इसीतरह हम यह पाते हैं कि श्री नेहरू तथा श्रीमती 
ईन्दिरा गांधी दोनोंमें ही इस देशकी महानताका न केवल 
5 रहा है बल्कि वे इसके लिए प्रयत्नशील भी 
प Ta मै हिन्दुस्तानकी खिदमत करता हूँ, तबसे 
त! तः = 7 हिन्दुस्तान एक जबरदस्त मुल्क 
ees q आखिरमें इसे रोक नहीं सकती।” 

°, वर्ष १६४८) । 

प a र एक महान शक्ति है और हम 
शते बढ़ाना oe क 7 शक्तिको हमें अपनी 
Metes) | लसे बढ़ाता है 1 (इन्दिरा 


| O 
¢ मे मालूम है ou आगे ले जानेका एक रास्ता है "स्टीकर 


रहको a कोई भावना है जो तड़प रही 

ष्य जातिके त चेन तड़पके बाहर निकलनेसे सारी 
हशा है, ne एक नया रास्ता निकलेगा “गरीबी 
बो (इद es गरीबी नहीं विचारधाराकी 
| रा गांध , पृष्ठ २०३, वर्ष १६७२) i 
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इसप्रकारके अनेकानेक निष्कर्ष विज्ञजन निकाल 
सकते él अतः मेरा यह विश्वास है कि प्रधानमंत्रियों 
के भाषणोंका संग्रह एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है--जोकि 
शोधकर्ताओं एवं साधारणजनोंके लिए समान रूपसे 
महत्त्वका है । 


SAMA शास्त्री 


राजस्थानके इतिहासके स्रोत 


लेखक : गोपोनाथ शर्मा; प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी 
ग्रंथ अकादमी, तिलकनगर, जयपुर-४। पृष्ठ: 
३०३, रायल, ७३; मूल्य : १५.०० रु. | 


गोपीनाथ शर्मा राजस्थानके जाने-माने इतिहासकार 
हैं और उनका इस पुस्तकके माध्यमसे राजस्थानके 
इतिहासके विभिन्न स्रोतोंको एक जगह gage करनेका 
प्रयास भी उल्लेखनीय है । सारी ऐतिहासिक सामग्रीको 
उन्होंने चार भागों--पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री, सिक्के 
ऐतिहासिक सामग्रीके रूपमें, शिलालेख तथा दानपत्र-में 
बाँटा है। अन्तमें सहायक ग्रंथोंको सूची भी है। साथमें 
पत्र-पत्रिकाओंकी सूची भी । यदि श्री शर्मा इस भागका 
ओर अधिक विस्तार करते--जसे यहभी इंगित करते कि 
किस पत्रिकाके कौनसे aad राजस्थातपर कोनसा लेख 
प्रकाशित हुआ है तो शायद यह पुस्तक अपने ATTA सम्पूणं 
होती | हो सकता है लेबकने ऐसा इसलिए न किया हो 
क्योंकि यह अपनेमें एक और Gos हो सकता है, जेसा केरल 
विश्वविद्यालयने अपनी हो ऐतिहासिक पत्रिकामें लेखोंको सूची 
“Fifty years of Indian Historical writings नामसे 
प्रकाशित की है। इसपर श्री सरताज ए. अबीदी तथा 
सुरेश के. शर्माने मिलकर कार्य किया है। जेसाकि इस- 
प्रकारकी पुस्तकके सांथ स्वाभाविक है, जंसे-जेसे नयी 
ऐकिहासिक सामग्री प्रकाशमें आती जायेगी, पुस्तक 


‘gaat पड़ती जायेगी, पर अगर श्री शर्मा हर वषं इस | 


पुस्तकका परिशिष्ट प्रकाशित करते रहें तो, मैं समझता हूँ 
राजस्थानफे इतिहासपर कार्य करनेवाले सभी विद्वान 
उततका आभार मानेंगे । 


¬ ओमप्रकाश केजरीवाल 
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प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष श्रौर महिलाएं 


लेखक : डॉ. ज्योतिप्रसाद जेन; प्रकाशक : भारतीय ज्ञान 
पीठ प्रकाशन, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नई दिल्‍्ली-१ | 
पृष्ठ : ३७५; डिमा ७५; म २०.०० रुपये। 


भगवान महावीरके २५००वे निर्माण महोत्सवके अव- 
सरपर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है । यद्यपि यह ग्रन्थ जैन पुरुष ओर महिलाभओंके इतिहास- 
तक सीमित है, फिरभी इस ग्रन्थमें भारतवषंके इतिहासकी 
मनोरम झांकी मिल जाती है। प्रावेशक तथा उपसंहारको 
छोड़ दे तो ग्रम्थ १३ अध्यायोंमें विभक्त है । ईसा पूव 
६०० से १६४७ fo तक का इतिहास इस ग्रन्थमें है । यह 
इतिहात लगभग २,५०० वर्षाका है । आरम्भके अध्यायमें 


महावीर युग है, जिसे जेन इतिहासकी प्रधान धुरी कहा गया 3 
है । महावीरसे पुवका इतिहास अज्ञात है यह इतिहास ag- 


श्रुतिगम्य इतिहास हे । भगवान महावीर २४वें तीथकर 
है, इनसे पूवं २३ तीर्थकर हुए हैं । इन २३ तीर्थकरोंका 
इतिहास पूर्वपीठिकामें दिया गया है । यह इतिहास पुराण 
पुरुषोंका इतिहास है। ग्रन्यमें अध्यायोंका क्रम इसप्रकार 
है--महावीर युग (६००-५०० ईसा पूव), नन्द मोर्ययुग 
` (छगभग ५००-२०० ईसा पूर्वे), खारवेल-विक्रम युग 
(लगभग ईसा पुवे २०० से सन्‌ २०० ई. तक), गंगा-कदम 
पल्ळव-चालुक्य, राष्ट्रकूट-चोल-उत्तरवर्ती चालुक्य-कल- 
चुरि, होयसल राजवंश पूर्व मध्यकालीन दक्षिणके उप- 
| राज्य एवं सामन्त वंश, उत्तर भात (लगभग २०० से 
१२५० ई०), मध्यकाल पूर्वार्धं (लगभग १२००-१५५०) 
Re), मध्यकाल उत्तराधे (लगमग १५५६९-१७५६ Fo), 
` उत्तर मध्यकालके राजपूत राज्य, आधुनिक .युग (लगभग 
१७५७-१९४७ Fo) देशी राज्य भाधुनिक युग--अ ग्रेजों 
द्वारा शासित प्रदेश मीर अन्तमें उपसंहार है । 
इस इतिहासमें ध्यान विशेष रूपसे जन पुरुष तथा जन 
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पर Shad है । याकि यह व्यक्तियोंका इतिहास है। 
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जोवन 
संस्मरण 


इस इतिहासको लिखते समय युगका इतिहास या ह. 4 
इतिहास तद्नुकूल अपने आप आ गया है । अनेक उ a 
ऐतिहासिक व्यक्तियोंका परिचय इसमें दिया he | 
परिचयमें अनेक नये तथ्य उजागर हुए हैं। ग्रन्थ 
परक है । 


धर्मे, चाहे वह कोई भी हो, जनजीवनके विश्वास | 
सम्बळ तथा आचरणका आधार होता है । इस बधार | iY 
संस्कृतिका निर्माण होता हे । जेन धर्मके अनेक ऐतिहाफि | a 
अवशेष आजभी देश भरमें व्याप्त है और जिनका ऐहि |. 
हासिक परिचय अबभी सर्वेसुलभ नहीं हैं। angele 1 ty 
रूपसे ऐतिहासिक ग्रंथोंमें जो परिचय मिलता है, वह कु |. 
ही अल्प है । इस ग्रंथके कारण अनेक ऐतिहासिक अवशेषो 
का परिचय मिलता है। साथही इस परिचयमें व्यित | 
महत्त्व दिया गया है। ये ब्यक्ति राजा-महाराजा मात्र बही | है 
है, केवल पुरुषमात्र नहीं है, अपितु जनसाधारण भी हैं| 
भोर महिलाएं भी हैं। व्यक्ति wat इतके परिचयके aan | 
पर जनसाधारणकी गतिविधियोंका, उनकी राजनीतिक तषा | 
आथिक स्थितियोंका परिचय भी मिलता है । इस आधास! 
परम्पराका बोध होता है । लेखकका कहता है कि 
पुस्तकमें गत २५०० वर्षोमें हुए जैन amei, राजा || 
राजो, सामन्त-सरदारों, मन्त्रियों और UATE, aa : पाह 
नियों और योद्धाओं, सेठ-साहकारों, उद्योगपतियों, थ |. 
थियो और व्यापारियों आदि लौकिक बषेत्रके कंवर | 
से कतिपय प्रमुख प्रभावक पुरुषों एवं महिलाओंका bee | 
सम्भव कालक्रमिक परिचय दिया जाना अपेक्षित रह |. 
धर्माचार्यों, साधुओं और साध्वियों, त्यागियों ओर शर 
तथा साहित्यकारो और कवियों आदिके परिचय a शि 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहासके विषय हैं, m 
इस पुस्तकके क्षेत्रसे बाहर रखा गया है l a | 
३) । ग्रस्थके प्रयोजनमें इस बातका स्पष्ट Sete! 
धर्मके भाचायों आदिसे सम्बन्धित यह इतिहास © 
यह उस. जनमानसका इतिहास है, जो जैतवर्मम | 
करता रहा है तया परम्पराको आगे बढ़ाने 


te || 
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रदान देता है और फिरभी 
= ठ्क्तियोंका इतिहास लिखते समय काल- 
तह और बीचकी अनेक कड़ियोंको 
तिहांसकी उन प्रवृत्तियोंका उल्लेख 


के साब यो 


हे योगदात देनेव : 
p र भी रोचक रूपमें प्रस्तुत है । 


धारित होनेप : 
रो परम्पराको प्रकाशमें लानेवाळे इस ग्रन्थ 


am | यद्यपि 
ली इस vad आनुषंगिक रूपमें राजनी- 
bg धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक गतिविधियोंका चित्र भी 
3 बोर इस दष्टिसे स्वतन्त्र रूपसे जब भी ग्रन्थ लिखें जायेंगे 
कहें इस mad सहायता मिलेगी । ऐतिहासिक संदभ 
me रुपमें भी यह उपयोगी है । भारतीय ज्ञानपीठने 
ग | ब ही इस उपयोगी ग्रन्यको प्रकाशितकर अच्छा काय 
ह | 
र ee 
तो || 
| हारे इतिहासकार 
लेलक: डॉ. शुकदेव दुबे; प्रकाशक : साहित्य भवन 
` (प्रा) लि.; जीरो रोड, इलाहाबाद । पृष्ठ: १४०; 
को, ७३; मूल्य : ५,०० रु. | 
_ ह पुस्तक जन सामान्य ओर इतिहास पुरातत्त्वमें गहरी 
| ४ रखनेवाले सभी वर्गोके पाठकोंके लिए बड़ी उपयोगी 
शामित पुस्तक है। इसमें आदि इतिहास-पुरुष महाकवि 
| किसे लेकर अधुनातन इतिहासज्ञ डॉ. रमेशचन्द्र 
र प्रभूति तेईस प्रख्यात भारतीय इतिहासकारोंके 
और कृतित्वको विहुंगम झांकी दी गयी है । सुदूर 
ae पुराणादिके युगसे अद्यतन हमारे महान 
को ओर सनीषियोंने अपनी अनेक qaa कृतियों 
गे sitet तथा इतिहासान्वेषी लेखकवृन्दके 
र नो त सामग्री छोडो हे । यही नहीं, इस क्षेत्रमें 
i ont भोर विशेषज्ञोंके अध्ययत भोर मागें 
कमे इ oo भो प्रदान को है। स्थान-स्थानपर 
ह a ae Ses चर्चा विशेष पठनीय 
7 „, "5 खंडो ओर ८०८३६ इलोकोंमें कश्मीर 


co वर्षोके जीवनका अपने अमरकाव्य 


--राजमल बोराः 


TR 


Se 


यह ura व्यक्तियोंके परिचय : 
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का पृष्ठ २९ पर इतिहास और इतिहासकारोंके सम्बन्धमें 
अभिमत उल्लेखनीय है : इतिहासकारोंका कार्य लोगोंकी आँखों 
के सामने बीते हुए युगका सजीव चित्रण करना है । इतिहास 
अमृतसे भी अधिक सामथ्यंवान है, क्योंकि अमृत तो केवले 
पीनेवालोंको को ही अमरत्व प्रदान करता है, परन्तु सच्चा 
इतिहास असंख्य ,महान व्यक्तियों तथा इतिहासको अमर 
बना देता है । इतिहासकारको पक्षपात एवं पुर्वाग्रहोंसे . 
मुक्त तथा विरागयुक्त मनवाला होना चाहिये । न्यायाधीशकी' 
तरह उसे अतीतकी घटनाओंका वर्णन करते समय राग- 
द्वेषका बहिष्कार करना चाहिये i’ , 

आगे खिलजी ओर तुगलककालके सुप्रसिद्ध इतिहास 
लेखक जियाउह्दीन बरनीने अपनी प्रमुख ऐतिहासिक कृति. 
“तारीख फिरोजशाही' में तत्कालीन शासकों और शासतः 
व्यवस्थाक्रा बड़े व्यवस्थित ढंगसे वर्णन feat है। उसके 
महत्त्वके नाते बादके इतिहासकार अपने लिए उसे भाकर ग्रंथ 
मानते आ रहे हैं । जियाउद्दीन बरनीने अपने ग्रंथकी 
प्रस्तावनामें इतिहासलेखन और इतिहासके सम्यक्‌ AET- 
यनपर विशेष प्रकाश डाला है । मुगल बादशाह बाबरकी 
आत्मकथा “बाबरनामा' का भी इस क्रममें विशिष्ट स्थान 
है। गजेटियरके समान तत्कालीन भारतकी भाषा, जलः 
वायु, राजनीतिक प्रशासन, सामाजिक आधिक तन्त्र आदि 
को विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। बाबर सन्तुलित 
इष्टि सम्पन्न इतिहास लेखक थे, बाबरनामाके उद्धरणसे | 
ag बात सिद्ध होती है-“मेरा उहदेश्य किसीकी निन्दा 
करना नहीं है । मैंने जो कुछ कहा है, शुद्ध सत्य हे) जेसी f 
घटनाएं घटी, मैंने उन्हे वेसा ही बताया हे । मैंने सी अच्छी | 
बुरी बातोंका निष्पक्षभावसे उल्लेख किया है । चाहे वे सेरे | 
पितासे सम्बन्धित हों, चाहे बड़े भाईसे, चाहे परिचितसे 
चाहे अपरिचितसे” । 

प्रस्तुत पुस्तकमें मध्यकालीन इतिवृत्त लेखकों 
फजल, अब्दुलकादिर बदायू नी तथा आधुनिक इतिहास 
वेत्ताओमें सवंश्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 
यदुनाथ सरकार, सरदेसाई, सावरकर, राहुल सां 
आदिके योगदान की विशद चर्चाकी गयी है । | 
इतिहासकारोंके प्रभा मंड रमेंसे श्री जयच 
इष्टिसे तिरोहित हो जाना पाठकको अ 
हमारा सुझाव है कि पु 
शुद्धताकी ओर लेखक 
चाहिये । 


मेंहदी रंग रांची 
लेखक : डा० महेन्द्र भानावत; प्रकाशक : भारतीय लोक 
कला मंडल, उदयपुर (राज़०) | पृष्ठ : ५२; डिमा ७४; 
मूल्य ५.०० रुपये | 

भारतके अनेक प्रान्तोंमें हिन्दु स्त्रियोंमें मेंहृदीका प्रयोग 
एक विशिष्ट संस्कार बन गया है । सोलह ada साथ 
भी मेंहदीका नाम लिया जाता है। स्त्रियाँ विभिन्त कला- 


त्मक ढंगोंसे हाथों ओर पेरोमें मेंहदी रचाती हैं। मुसल- - 


मानोंमें यद्यपि मेंहदीका प्रयोग संस्कारकी भाँति तो नहीं 
होता, फिरभी उनका! भी मेंहदीके प्रति कम लगाव नहीं है । 
छोटे बच्चों और कुछ पुरुषोंमें भी मेंहदीके प्रति लगाव देखा 
जाता है । मेंहदी लगान। एक कला है । डॉ. महेन्द्र भानावत 
कृत Aga रंग रांची' मेंहदीसे संबन्धित विविध पहलुओं 
पर खोजपूणं तथा व्यवस्थित प्रकाश डालती है । 

मेंहदी : प्रारम्भ और प्रचलन, मेंहदीकी खेती, मेंहदी 
घोलनेकी विधि, मेंहदी-भालेख, मेंहदीकी विविध ata, 
मेंहती शेली, मेंहदी नाम, बच्चोंमें मेंहदी, मुसलमानों में 
मेंहदी, मेंहदीका उपयोग एवं महत्त्व, मेंहदीही 
क्यों, लोक-गीतोंमें मेंहदी, मेंहदी विषयक कहावत- 
मुहावरे, Heals देश, मेंहदी विषयक लोकगीत शीर्षे 
मेंहदीसे सम्बन्धित विविध पहलुओंपर विचार किया 


गया है । इसके साथ ही मेंहदी रचानेके २४ कलात्मक : 


fazama कोश (१९७५-७६) 


सम्पादक : योगराज थानी; प्रकाशक : हिन्द पाकेट 
बुक्स, शहादरा, दिल्‍ली । पृष्ठ : २१६; जेबी, ७४ : 
Yet: ५,०० रु. | 


अस्तुत पुस्तक सचमुच गागरमें सागर है । यह एक 
"h है जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञात, साहित्य 
राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतरिक्ष io. 

: स्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु-शक्ति, खेल- 
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लोक-कना T 


चित्र भी दिये गये हैं जिनसे पुस्तककी उपये 
बढ़ गयी है। 

मेंहदी भारतकी देन है अथवा विदेशोंकी, 
स्पद प्रश्‍नपर अधिक न उलझते हुए लेखकने य 
कि अति प्राचीन समयसे हमारे यहाँ मेहदीका 
रहा है । वास्तवमें मेंहदी हमारे जनजीवनमें विशिष्ट dean 
के रूपमें इतनी पेठ गयी हैं कि हम इसे विदेशी मा 
ही नहीं सकते । इसके पश्चात्‌ लेखकने बताया है किमेव | 
की खेतीके लिए केसी भूमि और उवरकोंकी आवशकता 
होती है । मेंहदी घोलने, लगानेकी ,विधियां बतानेके सापः | 
साथ मेंहदीका ओषधोपचारिक रूप भी बताया गया ga | 
अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखता है । | 

इसप्रकार यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लोककलाब्ों | 
के प्रति रुचि रखनेवालों, जिज्ञासुओं, dette, 
पुरुषों, स्त्रियों, शोधाथियों सभीके लिए कुछ त qs 
है। अतः आलोच्य कृतिका हिन्दी जगतमें ही नहीं वल 
हिन्दी जगतसे बाहरभी विशेष आदर होगा--ऐसा fara 
है । मुसलमानों में मेंहदी” के पक्षको कुछ और विस्ताखे | 
साथ रखा जाता तो निश्‍चय ही पुस्तक इस feam 
भी कुछ अधिक quar रखती । प्रस्तुति सुन्दर है ak | 
लोककलामण्डल के प्रकाशनोंके स्तरको आगे बढ़ाती है | 


गोगिता और झी) 


इस बिवाद. | 
हे बताबाई | , 
प्रयोग होण | 


--डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत | 
ज्ञान-कोश 


कूद आदि विविध पक्षोंपर अधुनातन जानकारी दे | ' 
प्रयास किया गया है। विश्वक्रे भूगोल, मातव-सभता | ऐ 
विकास, विभिन्न देशोंकी सांस्कृतिक और toe | 1 
पृष्ठभूमिसे लेकर विश्वकी जातियों, धर्म और भाषागी || 
बारेमे पृथ्व्रीके स्वरूप, ग्रह-उपग्रह और सौ रमण्डलकै el 
वैज्ञानिक प्रगति और महत्वपूर्ण संधियों एवं समझौते | 
विवरण दिया गया है । ; a 
कमी बस इतनी ही है कि इसमें संगीत एवं we 


EE गी है । जहाँतक राज- 
f- ai [नकारी नह दी गये है 
| ga कोई A बहुत तेजीके साथ बदलती है, इसलिए 
बशा शक शासताध्यक्षोंके ताममें चुक रह जाना 
| निरति 

ante? है | 
aa कुल क 
| añ शामिल होने वा 


मिलाकर यह पुस्तक छात्रोंके लिए, साथही 
लोके लिए, बेहद उपयोगी है । 


भरत: १९७% 

प्रकाशक : प्रकाशन विभाग; पटियाला हाउस; नयी 
दिल्ली-! । पृष्ठ : ४५५; रायल, ७५; मूल्य : 
goo रु. | 

| ज अधिकृत संदर्भ ग्रंथमें राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न 
- | gaat संबन्धित सरकारी और अन्य अधिकृत सूत्रोंसे 
` तरित सूचनाएं उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त इस वाषिक 
| ककरणें १९७४ तथा इसके बादकी सूचनाएँ भी शामिल 
ब्रो | (महत्वपूर्ण meatg शीर्षक अध्याथमें १ जुलाई, १६७३ 


| मत संस्कृति और राजस्थान 


मधान सम्पादक : डॉ. नरेन्द्र भानावत; प्रकाशक ! 
सम्यात्तान प्रचारक मण्डल, जयपुर | मुल्य; १०.००। 


| a h SHOOK! परिनिर्वाण महोत्सवके 
र Sat के विशेषांक-'जेन संस्कृति और 
| mate ag सामयिक इष्टिसे एक महत्वपूर्ण 
न oe सांस्कृतिक विकासमें जेन 
न a aot लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, प्रबुद्ध 
| कालो, जन A ममज्ञ दार्शनिकों, सर्वोदयी 
TA ae दारा अत्यधिक व्यवस्थित एवं 

तुत किया गया है । इस बहुमुल्य 


aay 
ऐं a ती हस्तीमलजी महाराजके नैतिक उत्थान 


| haa Ur निरत साधनाशील महिमामय 
ae iss मपण समीचीन एवं न्यायसंगत है । 

ae राजस्थान' विशेषांककी विपुल 

संगृहीत हे । प्रथम खण्डमें जैत 

असंगोंसे सम्बन्धित सोलह लेख हैं । 
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से ३१ दिसम्बर, १६७४ तक की घटनाएँ दी गयी हैं । 

भारतीय संविधानकी संघीय और संसदीय प्रणालीकी 
प्रमुख विशेषताएँ इस संस्करणके 'सरकार' शीर्षक अध्याय- 
में पहली बार दी गयी हैं। “सांस्कृतिक गतिविधियां और 
वैज्ञानिक अनुसंधान” अध्यायोंके विषय विन्यासमें भी 
परिवर्तेन किया गया है । इस संस्करणमें मई १९७४ में 
हमारे aaa किये गये भूमिगत परमाण प्रयोगपर विश्वमें 
हुई प्रतिक्रियाकी समीक्षा भी है। | 

इस संदर्भे ग्रन्थमें महत्त्वपूर्ण घटनाओंसे सम्बद्ध चित्र 
भी दिये गये हैं। इसकी छपाई तथा साज-सज्जा पहलेसे 
अधिक आकर्षक है । 

यह पुस्तक विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने- 
वालों, पुस्तकालयों तथा सामान्य नागरिकके लिए अति 
उत्तम है। प्रकाशन विभाग १९५४ से हर-वर्ष नियमित 
रूपसे यह ग्रन्थ प्रकाशित करता आ रहा है। 


>शम्भुनाथ मिश्र 


पत्र-पत्रिकाएं 


द्वितीय खण्डमें राजस्थानमें जेन संस्कृतिका विकास सांगो- 
पांग रूपमें प्रस्तुत किया गया है । तृतीय खण्डमें राजस्थान 
का सांस्कृतिक विकास ओर जेन धर्मानुयायी सम्बन्धित पाँच 
उपखण्डोंके इकतीस लेखों--पुरातत्व और कला, भाषा ओर 
साहित्य, प्रशासन भोर राजनीति, उद्योग भोर वाणिज्य, 
धर्म और समाजके अनेकानेक सन्दर्भोकी मौलिक, नवीन 
एवं क्रमबद्ध सारगाभित विवेचना हुई है। इस खण्डमें 
साहित्यिक एवं साँस्कृतिक दोनों ही धरातलोंपर समझने 
भोर समझानेका विज्ञानसम्मत स्वतंत्र चिन्तन हुआ है। 
चतुर्थ खण्डमें ‹राजस्थानके सांस्कृतिक विकासमें जैन क्रमं एवं 
संस्कृतिका योगदान” को परिचर्चाकी आयोजना की गथी है 
जिसमें नो विद्वान्‌ विचारकोंने अपने स्वतंत्र चिन्तनको पाँच 
प्रश्‍नोंके उत्तरोंमें साकार किया है। परिशिष्टमें सहयोगी 
लेखकोंका परिचय अकारादि क्रमसे प्रस्तुत किया गया 
है । 

आलोच्य ग्रंथकी महत्ता ओर उपयोगिता ग्रक्षुण्ण है । 
जैन संस्कृति और राजस्थान सम्बन्धी यह एक बृहद्‌ कोश 
है तथा जैन धमं, संस्कृति एवं साहित्यके जिज्ञासुओं अध्ये- 
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sft एवं Maifaats लिए यह ग्रंथ सदेव संदर्भ ग्रंथका 
कार्य करेगा । अपने विस्तृत और गम्भीर अध्ययन एव 
विवेचनके कारण ग्रंथ प्रत्येक वर्गके व्यक्तिके लिए संग्रहणीय है। 
oe --डॉ. नरपतचन्द सिंघवी 


राज्यशास्त्र समीक्षा 
` सम्पादक : इकबालनारायण, प्रभुदत्त शर्मा, हरगोविन्द 
पन्त; राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्व- 
विद्यालय, जयपुर । (अद्धंवाधषिककी) वर्ष: ५; अक १। 
जनवरी ७५; वाषिक मूल्य २०.०० रु. | 
इस वर्ष हित्दीके कार्यकलापोंका.लेखा-जोखा लनेके 
लिए तीत सम्मेलन हुए है--जिनमें एक बहुप्रचारित नागपुर 
अधिवेशन था--कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई अधिवेशन 
भी चर्चित रहे हैं। परन्तु इसमें से किसी भी अधिवेशनमें 
` समाज विज्ञानोंके AAN हिन्दीकी शोध-क्षमता तथा उसे 
. विकसित करनेको दिशा में कुछभी विचार नहीं किया गया 
है-यहं अपने आपमें विचारणीय हे । इसके साथ कुछ 
ओर व्यापक महत्त्वके प्रश्‍न भी जुड़े हुए हैं । 
(१) हिन्दीके पक्षधर भौर कर्णधार समाज 
परिवतंनके साधतसे क्या अपेक्षाएँ रखते हैं ? 
(२) क्या कोई भी भाषा शोध-क्षमताओंको बिना 
बिकसित किये विकासकी अपेक्षाए रख सकती है ? 
(३) क्या हिन्दीके विचारक पाठकोंको समाज विज्ञानों 
के नवीनतम जातकारी देना अवाँछनीय समझते हैं ? (और 
' महज कामु, HIGHT, AT, सात्रके उल्लेखोंसे प्रगतिशीलता' 
| को विछाते रहेंगे) तथा क्या वे रचनाओंमें 'अन्तरे ष्टि'के 
। विकासमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा समाज विज्ञानो 
' को भूमिकाकी अनदेखी करना चाहते हैं ? 
| (४) यह पूछा जा सकता है--कि क्या उन्होंने इस 
' भाषाको अभीतक साहित्यिक ओर पत्रकारिता आयाम ही 
 श्रदान किये हैं ओर किंचित स्थलोंपर अनुवादकी विप्पियाँ 
| नहीं लगायी हैं। फिर वे भाषाकी प्रखर शोघात्मक 
 क्षमताओपर क्यों कहासा बनाये रखना चाहते हैं । 

(4) कया ag निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 
हित्दीका ag 'प्रभिजन' भाषाको 'यथास्थिति' के आवरणपें 
ढककर रखता चाहता है--और उसे समाज-परिवलंनकी 
भावश्यकताओंके अनुरूप प्रखर और तेजस्वी नहीं बनाना 

चाहता ! 
इस पृष्ठभूमिको ध्यानमें रखकर देखा जाये तो वस्तु- 
' स्पष्ट हो जाती है। हमारे देशमें समाजविज्ञानों 


i मे 
५३६ | 


“अ: 
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हिन्दी-शोधको अंगुलीपर गिनी जानेवाली पिका] 
(क)सवेधातिक तथा संसदीय अनुसंधानकी ' 4 
(ख) गौरखपुरके कालेजकी समाजवेज्ञानि 
मध्यप्रदेश तथा भारतीय प्रशासन अध्ययन ह 

“लोक प्रशासन' पत्रिका तथा (द) राजस्थान दादा 
से निर्गमित प्रस्तुत शोध पत्रिका (इस ede ay 
हिन्दी ग्रंथ अकादमीकी इतिहास तथा दशनको शु 


समीक्षावादी पत्रिकाओंका भी उल्लेख किया जास 
ji 


है) । हमारा उद्देश्य कुछ लोकप्रिय साप्ता हिकों तथा ay 
पत्रिकाओंके महत्त्वको नकारना नहीं है, प्रश्न यह है $ 
जो भाषा अन्तर्राष्ट्रीय दर्जोकी बात करती है क्या बे | 
लिए यह स्थिति सुखद या सन्तोषप्रद है ? | 
यह हषंमिश्ित आश्चर्यं ही है कि राज्यशास्त्र स 
पिछले पाँच वर्षेसे अपनी भूमिका निबाह wag | 
पत्रिकाकी पुरी अध्ययत सामग्रीको छः भागोंमें बॉट का | 
है-आधार लेख (योगेन्द्रसिह, हरिद्वार राय, tamer | 
fag, तथा आर. पी. आनन्द), अनूदित लेख (are प, || 
हुंटिगटन, अनुवादक प्र भुदत्त शर्मा), स्फुट सेख (पु 
राठोड, एस. आर. चक्रवर्ती) सर्वेक्षण (इकबालताराण | 
तथा अन्य), शोध सारांश (गुरुदेवसिह) तथा पुतन | १ 
समोक्षाएँ (इनकी संख्या छः है) | | 
श्री योगेन्द्रसिहका लेख चिन्तनके घरातलपर गे | 
प्रतिमान स्थापित करता है--वे चीनी तथा भारतीय समाग | 
व्यवस्थाओंकी तुलनासे इस निष्कर्षपर पहुंच ते है कि भासौ | 
ग्रभिजन (एलीट) अत्यन्त चालाक है। सवेश्री हर | 
राय तथा सिंहका लेख सूचनात्मक है तथा श्री आतल्या न 
आलेख ज्ञानवद्धेक है, तथा विकासशील देशोंकी स्थिति! | 
सही चित्र प्रस्तुत करता है । जहाँतक अनूदित I | 
प्रश्‍न है--यही कहा जा सकता है कि अनुबाद भाषार | 
अलंकारिकता और सम्प्रेषणीयता दोनोंकों साथ-साथ डि | ब 
चलता है--फलत: मूललेख का सा सुख मिलता है। E 
सुरेश राठौडका लेख नयी arate” जगाता हैं बर्वे |. 
श्री: चक्रवर्तीका लेख वर्णनात्मक ज्यादा है । ह | 
इकबालनारायणक़ा लेख शोधकी नयी दिशए दिखाता ui | 
गुरुदेवसिहका सारांश भी उपयुक्त है । इत शोध-समीश 
में सबसे ज्यादा उलझतभरी समीक्षा ताराचळ वत्ता i 
की है--फिरभी इसका रुख आलोचनात्मक है | a 
कुल मिलाकर ag कहा जा सकता है कि 7% r 
पेजी पत्रिका काफी 'मात्तसिक भोजन प्रदान करती प्रा | 
इस सफळ तथा सुफल, प्रयासके लिए सम्पादकगण 4 


पात्र हैं । 


लोकतंत्र चया 
क प 


मज़ा | | 


8538५ 2553 > eg 


| लिते स्वर 
तेक : अनादि मिश्र, प्रकाशक : 
अली रोड, नयी दिल्लो-१ । पृष्ठ : 


स्टार uaaa, 


oe १३४; 


मृत्य: ३.०० रु. || 

qafat स्वर' को इसके लेखकने 'क्षणके विस्तारको 
gent’ कहा है । और संदेह नहीं कि यदि हम क्षणको 
amt संवेदनाकी गहराई और विस्तारके साथ पकड़ तो 
| शायदही कोई ऐसा क्षण हो जिसमें मर्मको स्पशे करनेकी 
ब्रत संभावनाएं न हों । इस उपन्यासमें कथा बहुत कम 
है- प्राय: नगण्य । परिस्थितियोंका भी दिग्दर्शन प्रायः 
बावृत्तिमलक है । फिरभो, लेखककी यह बहुत बड़ी सफलता 
इही जायेगी कि वह पाठककी दृष्टिको आदिसे भ'ततक 
बांधे रहता है। कथा केवल इतनी है कि एक भावुक 


बे हैं और प्यारमें बंध जाते हैं । दोनों हीमें यह भावना 
होरे लेती रहती है; तरह-तरहकी प्रत्याशित-अप्रत्याशित 
तरी उठती हैं जिनमें विशेषतः शेला बहती रहती है। और 
किक यह्‌ सीधी लड़की” वाली राह पकड़ती 
हैयानी घर बसाकर यादे पालती रहती है । इसतरह पुरी 
रहनी पढ़ जानेके बाद परिणति एक प्रकारका असंतोष 
n 7 जाती हे । संभव हे कि लेखकने इस असंतोषका 
का व र किया हो जिससे पाठक इस कथाकी 
i aul अगले उपन्यासकी प्रतीक्षा करे जो 
ति एवं ग x हुई लेखन क्षमता है। उसके पास 
| tes sey भाव-प्रवणता हे । वह वातावरण एवं 
| र ale उभार सकता है । उसका शब्द 

| तु भाव-दशाओंका उपयुक्त 

| ऐपकको va सकनेवाळा हे । इतने सब गुणोंके साथ 
T are गा, जाचा एक साहित्यक ट्रेजेडीही माना 

aN के अनादि मिश्र ऐसा नहीं करेंगे । 

ae हे ae 'किशोर-मना पाठकोंको बहुत 
Renee T ` इसकी महत्ताको न्यून नहीं 
क्य सन्तु यह भी आवश्यक तहीं कि सभी कथा- 


fark और एक किशोरी पड़ोसीके नाते एक दूसरेको. 
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जेबी 
पुस्तके 


लेखन परिपक्व पाठकोंके लिए ही हो। आखिर बेचारे वयः- 
संधि कालवाले पाठकोंका क्या कसुर है कि उन्हे सुरुचिकर, 
संवेदनशील कथा-साहित्य पढ़नेको मिले | 
संभवतः यह अनादि मिश्रको पहली प्रकाशित कृति है । 
प्रथम कृतिको ही इतने सफल एवं ममंग्राही रूपमें वे 
प्रस्तुतकर सके, इसके लिए उन्हें बधाई । 
-प्रयागनारायण त्रिपाठी 


नक्षत्रोंका युद्ध 

लेखक : प्रोफेसर दिवाकर; प्रकाशक : हिन्द पाकेट 

बुक्स sto लि०, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली 

११००३२ पृष्ठ : १२८; ७४; मुल्य : ३.०० रु. l 

हिन्दीमें वेज्ञानिक उपन्यासोंकी बेहद कमी रही हे । 
हिन्द पाकेट बुक्सने इस दिशामें पहल को है, जिसका स्वागत 
किया जाना चाहिये । प्रस्तुत उपन्यासमें लेखकने बड़ेही 
रोचक ढंगसे घटनाक्रमको अंतरिक्ष. ओर नक्षत्रोंमें उलझाये 
रखा है । एक भारतीय अंतरिक्ष-यात्रीकी लाश हजारों aN- 
तक अतरिक्षमें भटकती हुई एक अनजाने TAAN जा 
पहुंचती है । उस नक्षत्र में उसे फिरसे नया जोवत मिलता 
है । उसे नक्षत्रोंकी Gaal राजनीति” में मोहरा बनना 
पड़ता है और वह अपनी qaqa ओर मानव प्रेमकी 
भावनावश गहन अ तरिक्षके दो नक्षत्रोंके भयावह आपसी 
युद्धको रोकने ओर मानवताके कल्याणके लिए अपना दूसरा 
जीवनभी बलिदान कर देता है। 

हजारों वर्ष बाद आतेवाले मानव5समुदाय मर विज्ञान 
की प्रगति तथा उपलब्धिकी कल्पना उपन्यासकार प्रोफेसर 
दिवाकरने बड़ेही कुशल और सनसनीखेज ढंगसे को है । 
उपन्यास इतना दिलचस्प है कि एक बार शुरू करनेपर अत 
करके ही पाठक दम लेता. है ।. Se 


दिमागोंका अपहरण 
लेखक OL प्रकाशक : उपयु क्त । पृष्ठ : १३२; 
मल्य: ३.०० रु. । Mr 
-यहभी एक बैज्ञानिक उपन्यास है ओर 
दुतियांको' तष्ट करनेके' षड्यंत्रका भंडाफो 
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इसमें 'दिमागोंके अपहरण का ब्यौरा दिया गया है, याती 
किसप्रकार संसारके कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक अचानक या तो 
गायब हो जाते हैं या मरे पाये जाते हैं। वेज्ञानिक चंद्रशेखर 
और सी. बी. आई. के कैप्टेन गरेवाल इस गुत्यीको 
सुलझानेमें जानकी बाजी लगाकर तथ्यकी जड़तक पहुंचते 
हैं। और अतमें एक भयंकर रहस्पोद्घाटन करते हैं । इस 
रहस्पोद्धाटनसे अणूशक्तिके दुष्प्रयोगका षड्यंत्र असफल 
हो जाता हैं । इसमें बताया गया है कि किसप्रकार मशीनी- 
मानव रोबटमें भावनाऐं और संवेदनाएँ भरी. जा सकती 
हूँ । रोबटमें मानव मस्तिष्क रखकर बताया गया है कि 
भावताओं और संवेदनाका संबंध दिमागसे होता तो है 
है लेकिन मानव शरीरभी एक तरहकी मशीन ही है जिस 
पर दिमागका नियंत्रण रहता है | 

उपन्यासका घटनाक्रम काफी रोचक है और पाठकोंको 
बांधे रखता है। 


शम्भुनाथ मिश्र 


रोमाण्टिक उपन्यास 

रोमाण्टिक या रूमानी उपन्यासोंकी श्रेणीमें वह लोक- 
प्रिय साहित्य आता है जिसमें युवक-यृवतीके प्रेमका 
चित्रण होता है। वैसे श्रृंगार रसका महत्त्व तो सा हित्यमें 
= माना ही गया है ओर प्रेमके बिना सम्भवतः साहित्यकी 
.. आधारशिला ही लड़खड़ा जाये । पर आजकल लोकप्रिय 
ह साहित्यक्रे अन्तंगत रोमाण्टिक कथामें रोमांस और रोमांचका 
सम्मिश्रण- जिसे दूसरे शब्दोंमें सेक्स और वाईलेन्स-क्राइम 
(हिंसा और अपराध) का चित्रण होता है। इसी cid 
भोर इसी चौखटेमें फिल्म बनती है और इसीपर प्रकाशक 
अपने लेखकोंसे सावेजनिक वितरण या उपभोगके लिए 
उपन्यास लिखाते हैं 1 
ट रोमाण्टिक उपन्यासोंके कुछ रूढ़ लेखक हैं जिनके 
नामकी सीरीज छपती हैं या लेखकके ट्रेडमाक हैं, अथवा 


पड़ता है। राजवंश ओर समीरे जाने-पहचानै प्रचलित 
नामोंके उपन्यास आशंका (पृ. १३६; ७५; मू. ३.०० रु.) 
तथा आँखमिचोली (प्र. १२७; ७५; मूल्य ३.०० रु.) स्टार 
पाकेट ga दिल्लीने छापे हैं। ‘arta में अंग्रेजपरस्त 
जमीन्दारके द्वारा स्वाधीनताके बाद विदेशी षडयन्त्र में 
शामिल होकर सामाजिक प्रशासनको भ्रष्ट करनेकी पष्ठ- 
भूमिमें रोमान्स और gatar किस्सा gi आंखमिचोली 
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कुछ अच्छे लेबकोंको इस लाइनपर माल तैयार करना ` 


वास्तविक उत्तराधिकारीसे रियासत हडपतेके 
अपराधों की पृष्ठभूमि । रोमान्स-प्यार मुहब्बतका Fry 
साथ-साथ है ही । जार | 
हिन्द पाकेट दिल्ली द्वारा प्रकाशि = 
के उपन्यास बाजी (पृ. १२८; ७५; म्‌. = me a 
युवक ओर अमीर युवतीका प्रेम ओर सिक्किम त | 
एजेन्टोंके षड्यन्त्र, खुनकी तस्करी सभी कुछ है। = | 
कृत मजबूर (पृ. १३१; ७५; मू. ३.०० रु.) दूर 
एक एजेन्ट द्वारा दूसरे एजेन्टको gA बन्द wads प्रया 
में एक बनावटी प्रेमका सच्चे प्रेममें बदलनेकी मजबूरी है। | | 
सरकारके तस्करी अभियानके बाद लिखाये गये उपया 
तस्करीकी पृष्ठभुमि जमकर आ रही है जिससे लगता ह 
हमारे प्रकाशक और लेखक राष्ट्रीय समस्याओंकी बो | 
ध्यान देते हैं । रामकुमार भ्रमरने डाकुओके सच्चे किससे 
बाद हत्याके सच्चे मुकदमोंकी फाइलोंको रोमाष्टि 
उपन्यासका रूप देना आरम्भ किया है। इस क्रममें उका | 
प्यार या पाप(पृ० १२७; OX; मूल्य ३.००२, )हिन्द पावें | 
ही प्रकाशित हुआ हे । इसमें १६५१ में सोलन (हि. प्र. 
में एक हत्याकी सच्ची कहानी हे । एक सामन्ती परिवारों 
ऐय्याश जमींदार पतिकी अवहेलनासे एक कुलीन पत्नी 
प्रतिहिसाकी भावनासे अपने प्रेमी द्वारा पतिकी हेत्या का 
देती है। कलावतीके चरित्र-चित्रणमें एक कुलीन भरका 
भ्रष्ट होना ओर पतिहत्या करानो बहुत स्वाभाविक स्पे 
विकसित हुआ है। भ्रमरने अपने कलाचातु्ंसे यथार्थ भोर 
साहित्य दोनोंको मांग पूरी करनेका अच्छा प्रयास किया 
है। भ्रमरके अन्य उपन्यासोंकी भाँति यह भी रोचक है। 


फिल्म स्क्रिप्ट 


हिन्दीके नये फिल्म निर्माताओंने अपनी साहि | « 
अभिरुचिका परिचय देना आरम्भ कर दिया है । भब fea । 
तथा अन्य भाषाओंकी अच्छी साहित्यिक कृतियोंपर मिले | 
बनने लगी हैं। इसका उदाहरण मन्तू भण्डारी भ | 
कमलेश्वरकी कहानियोंपर वनी फिल्म रजनीगत्ा [| | 
१२८ (९८ फोटो सहित); ७५; मूल्य : ३-०० ह] a | 
आँधी [पृ. १२९ (८ फोटो); ७५; मूल्य : ३,०० aap 
जिन्हें हिन्द पाकेट बुक्स दिल्लीने प्रकाशित याहे 
स्टार पाकेट बुक्समें प्रकाशित शक्ति फिल्मका al र 
[प्र. : १२०(८ फोटो); ७५; मूल्य : ३.०० र.) va 
पद राजगुरुकी कथापर आधारित है t zaara | 


4 


sa लिखी है जो . निर्देशक भी हैं । मन्नू 
rl ag 4 भ सच हैं” कहानी जिसपर फिल्म बनी है 
(हरी एक युवतीके दो प्रेमियोंके बीच we 
|| a us । कमलेश्वरकी कहानीपर गुलजारने पर 
५ * र निर्देशन किया है । gee एक ऐसी औरत 
| a Use है जो दुनियां जीतना चाहती है और अपने 
i A निकट आती है तो साजनीतिमें हारने 
॥ीतिमें जीतते ही पतिसे छूट जाती हें । 


4 
हाती है भौर राज हि a ee 
a जीवन और पारिवारिक जीवनके संघर्षके 


| इत्रणें लेखक सफल हुआ है । दोनोंही फिलमोंके संवाद 
| qi हैं और धिसी-पिटी लकीरसे अलग फिल्मांकनका 


पाहित्य शास्त्र 


; अभिभ्रक्ति विज्ञान--लेखक : देमेत्रियस, अनुवादक ; 

भोलानाय तिवारी, डॉ. SUT शर्मा, प्रकाशक : 
पि प्रकाशन, ई-१० /४, कृष्ण नगर, दिरली-५१ | पृष्ठ : 

RE fear. ७४ ; मूल्यः १४.०० रु. | 

) भभिनन्दन-ग्रंथ 

| सृति अने संस्कृति 

Ta स्मृति-प्रंथ) 

| हया, रमण भाई 


(राजरत्न श्री नानाजी कालिदास 
दो खण्ड; सम्पादन समिति : रतिलाल 
उपर वाडिया, रामनारायण ना, पाठक, 
Panes र, हरजीवन थानवी ; प्रकाशक : आये 
| i TS दोनों खण्ड: ११५२; 
? ७१; मल्य उठ + 
| सास ल्य wa नहीं । 
aiaga: 
7 लेखक : रामगोपाल गोयल; प्रकाशक : 
| Petes: ह; राज भवन, पुरानी मण्डी, अजमेर | 
राह Ra (an o मू. १२.०० रु. । 
= लासे अनुदित); छे. विमल मित्र : 
ae मत्र ; प्रका. 
व दरवाजा, दिल्‍लो-६। पृष्ठ : 


vx? 20.00 रु. । 


[समीक्षाथं निम्न पुस्तके प्राप्त हुई हैं, आगामी अंकोंमें समीक्षा अथवा परिचय प्रस्तुत किया जायेगा । 
समीक्षायं दो प्रतियां आनी चाहिये, एक प्रतिक समोक्षाका दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता | 
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साहसी प्रयोग ATN है । 'अमानुष” के संवाद कमलेश्वरने 
लिखे हैं जिसमें सुन्दरवनके क्षेत्रमें तस्करीके व्यापारके बीच 
एक कत्तंव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी और आवारा एवं शराबी 
बनकर रहनेको मजबुर गरीबोंमें सहानुभूति रखनेवाले 
भूमिपुत्रकी कहानी है जो मानुषकी जिन्दी छोड़कर अमानुष 
बना रहना पसन्द करता है। यद्यपि पृष्ठभूमिके कारण 
स्पष्ट रोमाण्टिक फिल्मोकी सी घटनाएँ इसमें इसमें हैं, 
फिरभी पात्रोंको जीवन्त बनानेमें लेखकको सफलता मिली 
ह्‌ । 


< 


--जीवन 


प्राप्ति- 
सूचना 


टाम काकाकी कुटिया (अंग्रेजीसे अनूदित); लेखिका 
हैरियट बीचर स्टो, अनुवादक : महावीरप्रसाद पोद्दार ; 
प्रका. सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकस, नई दिल्ली- 
पृष्ठ : ४४३; क्रा. ७४; मु. १५.०० रुपये । 

महाकाल; ले. गुरुदत्त ; प्रका. : राजपाल एण्ड सन्स, 
कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-६ । पुष्ठ : १९० ; क्रा. ७५ ; 
म. १०.०० रु. | 
` माटी भटाल (ओड़ियासे अनूदित), दो भाग; ले. 
गोपीनाथ महान्ती, अनुवादक : शंकरलाल पुरोहित ; प्रका. 
भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-१। 
पृष्ठ प्रथम भाग : ३१८, द्वितीय भाग ३२१; डिमा. ७५; 
पल्य क्रमशः २०.०० और २५.०० रु. । 

मृत्युहीन (बंगलासे अनूदित) ; ले. : विमल मित्र ; 
प्रका. : राजपाल एण्ड सन्स, दिल्‍्ली-६। पृष्ठ : १४४; क्रा, 
७५; म्‌. 5.008 | 

युग बदल गया (पंजाबीसे अनूदित); ले. : सोहण सिंह 
'सीतल' । प्रका. राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ । पृष्ठ : 
२३९ ; क्रा. ७५ ; मूल्य १५.०० रु. । 

वातायन, लेखिका : शिवानी ; .प्रका. राजपाल एण्ड 


सन्स, दिल्ली-६ । पृष्ठ : १२२ ; क्रा. ७५; मूल्य : ७.०० 
रुपये । 
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समुद्र संगम; ले. भोलाशंकर व्यास, प्रका. : भारतीय 
ज्ञातपीठ, बी/४५:४७, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-१ । पृष्ठ : 
१६७; डिमा. ७५; म्‌. १७.०० रु. । 
, कहानी-संग्रह 

गुलमोहरके गुच्छ ; लेखक मंजुल भगत; प्रका. भार- 
तीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-१ 1 पृष्ठ १२६ ; क्रा . ७४; 
H. ६.०० रु. । 
: प्यारकी बातें तथा अन्य कहानियाँ ; ले. सुरेन्द्र वर्मा; 
प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली-१ । पृष्ठ १८० ; क्री. 
७४; मू. १०.०० रु. | 

सिसकता उजास ; ले. डॉ. सतीश दुबे; प्रका.स्वाध्याय 
परिवार, मोती महल, हुकमचन्द ATT, इन्दौर | पृष्ठ : ७२, 
फ्रा. ७४, मूल्य २.०० रु. | 
नाटक 

कल, आज और कल (पंजाबीसे अनूदित) ; ले. : हर 
चरनसिंह ; प्रका. राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी दरबाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : ७८ ; क्रा. ७४; म्‌. ६.०० रु. । 
काव्य-संकलन 

अन्तरा; लेखक : अज्ञय ; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 
' सन्स,दिल्ली-६। पृष्ठ : १२० 
श ÄI 
. कच्चा चिट्ठा; कवि : मनोज सोनकर ; प्रकाशक : 
लोक चेतना प्रकाशन, १८४, शहीद स्मारक पथ, जबलपुर- 
२ । पृष्ठ : १०६ ; डिमाः ७५; मूल्य १०.०० रु. । 

कबीर साहबको सुबोध साखियाँ; सम्पा. वियोगी 
हरि; प्रकाशक: सस्ता साहित्य मंडल, . कनाट सकस, 
नई दिल्ली-१ । पृष्ठ : ८८; क्रा, ७४; मू. १,५० रु. । 

काला सुरज : कवि: अक्षयकुमार जेन; प्रकाशक; 
अन्विता प्रकाशन, विश्राम भुवन, सर्वेश्वर मन्दिर माग, 


४1२8 2०7 NTS 
So ny HE 


मूल्य : ५.०० रु. | canoe 
om. तुलसीदासके सुबोध दोहे ; सम्पादक: वियोगी 
हरि ; प्रका. सस्ता साहित्य मण्डल; नई दिल्‍ली-१ । पृ. ६४ 
क्रा. ७४; मु. १-००। Mor 
चार तार ; कवि. द, रा. बेन्द्रे ; प्रका. भारतीय 
ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-१ । पृ. १५१ ; feat. ७४ ; मूल्य : 
१५.०० रु. | ८ ; ; : 
| परिधियोंमें तुलसी ; सम्पा, : रामअवतार पन्सारी; 
प्रका. : नवज्योति साहित्य परिषद्‌, २ शंकर गंज, इन्दौर । पृ. 


६०; क्राः ७५; म्‌ ३.०० रु, | 


प्रकर->जुलाई' ७५-४० 


Co a ७०००० 
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` सम्प प्रकाशत, पामव्यू, पापड़ी नाका, 


; FEAT. ७५; मू. १२.०० ४ 


कुरला, बम्बई-४००००७ । पृष्ठ : ३८; fear. ७५; 
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‘A से महावीर तक; कविः सुरेश सरल; प्रका. i 
फदालीलाल जेन, साल कालोनी, कछियाना, ae a 
पृ. ३२ ; feat. आधा, ७४ ; मू. उल्लेख नही । RI 
विकल्पके पक्षमें; कवि: सोहन शर्मा; प्रका : साहि 

हक q 1 
पश्‍चिम वसई, र 


थाणें (महाराष्ट्र) । पृ. ७२; डिमा. ७५ ; मू. ५.०७ a | 


समान्तर रेखाओंका त्रिकोण; कवि अविनाश ; प्रका 
गीता प्रकाशन, २१५१) १, पण्डितजीकी पोल, रात 
अहमदाबाद-१ । पृ. 1९६; रायल ७४१; मू. Yooo a 
gagè बाद; कवि: देवराज दिनेश; प्रका. : राजपाह 
एण्ड सन्स, दिल्ली-६ । पृष्ठ ९०; डिमा. ७५,६ | 
१२.०० VT | a 
हिन्दी गजलें ; कवि : भवानीशंकर ; प्रका. ae | 
चेतना प्रकाशन, जबलपुर । पृ. ४०; डिमा. ७५; मूत्र 
३.०० रु. | 
व्यंग्य 
ज्यादातर गलत (कुछ सहीभी) लेखक : केशवचद्र 
वर्मा; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, नई fas- y, 
२०२; क्रा. ७५; म्‌. १२.०० रु. | 
जीवन-संस्मरण | | 
इन्दिरा गाँधी: सफलताक्रे वर्ष ; ले. : ख्वाजा महमद 
अब्बास : प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली-१। | 
पु, २५१; क्रा ७५ ; मू. १२.०० रु. | | 
प्रमुख जैन ऐतिहासिक पुरुष और महिलाएं ठे | 
डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन ; प्रका. : भारतीय ज्ञानपीठ, गई | 
दिल्ली -2 । पृ. ३७५ ; डिमा. ७९ ; मूल्य २०.०० र| | 
समाज व्यवस्थापक; सम्पा. डाँ. वी. राघवन ; प्रका, ' 
प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-१ । पृ. 7४ 
डिमा. ७३ ; मू. ३.६० रु. । 
कला । 
देवगढ़की जेन-कला ; ले. डॉ. भागचन्दर जैन: प्रका. * 
भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-१ पृ. : १८१; ऑर्ट प 
३२ पृष्ठ चित्र ; क्रा. दुगना ७४ ; मू. ३५.०० र. 
संस्कृति 
` हमारी विरासत; ले. डॉ. सर्वेपल्लि र 
प्रकाशक; राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ | 
ड़िमा ७९; मू . १०.०० रु. | र 
दिव्य जीवनकी ओर; ले. : जेष्ठमल अंत; 
शैलजा प्रकाशन, ३११ रविवार पेठ, पुर्ण ९ 
क्रा. ७४; मू. १.२५ रु. । 


धाकर | 
g. १०१ | 


प्रकाश | 
1४). 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; राज नीति 


र Sa 
afte qa एवं प्रशांत — 51. शीलकान्त* आसोपा २६ एरका 
girl राजचे म र द ँ 

लेके प्रावीरसे — i : | 
तटास खोत--गोपीनाथ शमा ३१ ओमप्रकाश केजरीवाल 
, संस्मरण न : 
६ १. agfa जैत पुरुष और महिलाएं--डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन न seen 
| Ne T X 1 : | 
| ggas तरह डॉ. शु ऋदेव दुवे ३३ aaa Gen 
| gare इतिह aee S 
«|. Agal | | 
|. F रंग राची- डॉ. महेन्द्र भानावत =e eeu ere 
| i | 
| ॥ ज्ञात कोश 
न ज्ञान कोश ७५-७६- सपाः योगराज थानी ३४ शम्मनाय 
भारत १६७५--प्रकाशन विभाग दर 
| ,, पत्रपत्रिका एं क 
aa संस्कृति और राजस्यान-संपा. डॉ. नरेन्द्र भानावत aT आ 
qama समोक्षा-संपा. इकबाल नारायण 5 0 गा 
11) जेवी पुस्तके z 2 
॥.प्राप्तिसुचना  . स्ट = 


* पुस्तक इतनी श्रधिक छपतो हैं कि 
| परकर” 3 MAR ग्रपने लिए, पुस्तकालयके लिए, 
a हराम व, पुस्तकका चुनाव करना कठिन हो 
a = जाता है। 

ae अंकसे. एक ait लिए (१२ अंक) | # आपको रुचिके अनुकूल उपयुक्त पुस्तक 
rE. ``. के चुनावमें 'प्रकर' आपको पुरी 
ह +०९२० 0 सहायता देता हे । 


प्रक 


bi. ¬ | aqa क्षेत्रकी प्रसुख पत्रिका 
न हब TSA भेज रहो हूँ/साथमें प॒स्तक-समीक्षाकी अग्रणी पत्रिका 


हे। WANT पहली प्रति वी. पो. पी. से 
| वषं भरके लिए wala अपनी प्रति सुरक्षित कराये 
१२ अंकोंका शुल्क : केवल मात्र १२.०० रु. 
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आगामी अंकमें पढ़ें : 


| * क्या कोई राष्ट्र युद्ध-अथंव्यवस्थासे समृद्ध हो सकता है ? विश्वके युद्ध-सामग्रीके सबसे बड़े उत्पादक andy | | 
/ की अर्थव्यवस्था क्या ऐसी है कि वह इस उत्पादनके कारण उत्पन्न तनाव और दबावकी चुनौतीका सामा | 
करती रह सके ? | 


अमरीकी प्रो. सेमूर मेलमैंनने अपने नये ग्रन्थ a परमंनेन्ट वार-इकानामी' में इस समस्या और को iN 
का गहराईसे विश्लेषण करते हुए निश्चित मत व्यक्त किया है कि : स्थायी युद्ध-अथ व्यवस्था अपनी पोष |) 
करनेवाली अर्थव्यवस्थाको ही आकाश-बेलकी भांति चुस लेती है । 


इस अंग्रेजी पुस्तकका परिचय और इसपर ओमप्रकाश दत्तकी समीक्षा पढ़ें । 


x 


afrad हिन्दी क्या है ? उसके उद्भव ओर विकासका इतिहास कया है ? इसका साहित्य वया है? दि |. 
और उत्तर भारतके FARN इस भाषाका योगदान कया है ? इन सभी तथा संबद्ध प्रश्‍नोंपर प्रकाश हाती | 


| 
| 
| 
i 


वाली नयी कृति 'दक्खिनी हिन्दीका साहित्य” (लेखक : डॉ. श्रीराम शर्मा) पर डॉ. उदयनारायण तिवा | 
लिखित समीक्षा पढ़ें । | 


दक्षिण भारतके लोकगीतों के संबंधमें उत्तर भारतमें लगभग कोई जानकारी नहीं है । डॉ. कर्ण राजशेष fi | | 
3 रावके शोध-प्रबंध 'आंध्रके लोक-गीत' में आंध्रप्रदेशके लोकगीतोंका विस्तारसे अध्ययन प्रस्तुत re 
i गया है । डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' की समीक्षा देखे । $ 


* इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विधाओंकी दो दर्जन से अधिक पुंस्तकोंका परिचय प्राप्त करें । 


; | 
eee ्की 
प्रताप मुद्रणालय, दिल्ली-७ के लिए विशाल fred, २/३४ रूपनगर, दिल्ली-७ में मुद्रित he i 
be प्रकाशक और सम्पादक : विद्यासागर विद्यालंकार, ए-८ /४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ [टेलि. २२ ३८ ९९ l 
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दाक्खनीहिन्दीका साहित्य 


o दक्खिनी हिन्दीके साहित्यका, गवेषणात्मक अध्य यन और- विश्लेषण | 
aans sto श्रीराम शर्मा ` o £ = a ग z 2 समीक्षक: -डॉ/ उदपनारापण तिवारी. 
आँधके लोकगीत 
5 दक्षिण a aaa. आंध्रंप्रदेशके*लोकगीतोंका शोधपरक अध्ययन 
(लक डॉ: कर्ण रॉजशेषगिरि राव A Gey सम्नीक्षक : डॉ. शम्भु शुक्ल असीत 
- बंकलम 'खद 
५ नयी कहानीके संबंधमें' आत्म-समीक्षात्मक /निबंधोंका संकलन į 
FS मोहन राकेश . .- AAL E A j adan: ढा. सुयंप्रसाद दीक्षित 


स्थायी युद्ध-अर्थव्यवस्था `. 


Wear 
{ धोके उत्पादन ओर उसको faata पंनंपनैवालों अर्थव्यवस्था मूल adaa ही जीवन-रसको 
मोक्षा इस संबधे प्रो० सेस्‌र मेलमेतकी प्रग्नेगी-पस्तक 'द परमेनेत्ट वार इकानामी' पर. हिन्दी 


| ९६ 
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सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 
सम्पर्क: ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 


वाषिक मूल्य : बारह रुपये 


समीक्षित पुस्तक पृष्ठ संख्या 
शोध-आलोचना 
aad हिन्दीका साहित्य--डा. श्रीराम 'शर्मा १ 
अधा युगः एक विवेचन--डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा ३ 
मुक्तिबोधका गद्य-साहित्य--मोतीराम वर्मा प्र 


हिन्दी कृष्ण-काच्यमें स्वच्छंदतापूलक प्रवृत्तियां-- 

कु. चन्द्रकळा गुप्त द 
आधुनिक हिन्दी कवितामें उदू के तत्त्व--डॉ. नरेश 5 
तुलसी मानस संदर्भ--सम्पा. डॉ. रामस्वरूप आय, 

डॉ. गिरिराज शरण s 


भाषा-विज्ञान 5 
अभिव्यक्ति-विज्ञान (देमेत्रियस) --अनु. डॉ. भोलानाथ तिवारी, 
> डॉ. कृष्णदत्त शर्मा १० 
q लोक-साहित्य 
4 आंध्रके लोकगीत — डॉ. कर्ण राजशेषगिरि राव ११ 
काव्य-संकलन ; 
यक्ष-प्रश्त--सुरेन्द्र प्रबुद्ध १२ 
काला सुरज- अक्षय जैत १३ 
उपन्यास 
देवेश: एक जीवनी--सत्यपाल विद्यालंकार १४ 
अग्निपवं--रामगोपाल गोयल | = १५ 
मृत्युहीन--विमल faa; अनु. योगेन्द्र चौधरी, १६ 
. युग बदल गग्ना - सोहणसिह सीतल १७ 
कहानी-संग्रह 
गुलमोहरके गुच्छे--मंजुल भगत १८ 
चरित्र--विमल मित्र; अनु, रसिक बिहारी २० 
मेरी प्रिय कहानियां--उषा प्रियंवदा 


२१ 
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प्रति अंक : एक रुपया पच्चोस a | 


_ 


समीक्षक 


डॉ. उदयनारायण तिवारी 
डॉ. भारतभूषण, डॉ. qi- 

प्रसाद दोक्षित 
डॉ. लक्ष्मीकान्त वर्मा 


डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा 
डॉ. नरपतचन्द्र सिधवी 


डॉ. uaaa बोरा 


डॉ. महेन्द्र 
डॉ. शम्भु शुक्ल fama’ 


डॉ. दुर्गाप्रसाद झाला .. ; 
बाबू दस्सानी 


डॉ. नरपतचन्द तिघवी 
डॉ. राजमल बोरा 
डॉ. तत्यनर्सिहू . 


5! 


gra तिवारी 
डॉ. नत्थनर्तिह 
डॉ. रमेश तिवारी 


mT || 


= 


| जमे लेखकने बड़ा परि 


| नती हिन्दीका साहित्य 

| gaa : डॉ. श्रीराम दर्मा; प्रकाशक : दक्षिण प्रकाशन, 
। २१-७-६२, गांधी बाजार, हैदरात्राद-२ । पृष्ठ : 
हि २३३९; रायल ७२ ; YET: २०-०० र्‌. । 


हाँ. श्रीरामं शर्माकी यह आलोचनात्मक कृति वस्तुतः 

| उनके दविखती हिन्दीके साहित्य संबंधी sa गवेषणात्मक 
रयन और व्रिशलेषणका परिणाम है जिसे आगरा faza- 

| दिद्यालयने अपनी डी. लिट्‌ उपाधिके fag स्वीकृति प्रदान 


| agi निश्चयही इस शोध-प्रबंधके प्रकाशमें आ जानेसे 


| द्विती हिन्दी भाषा तथा उसकी साहित्यिक उपलब्धियोंके 
| संबंधमें बहुत सारे तथ्य सामने आ जाते हैं जिनपर इतनी 
सष्टताके साथ पहले शायद ही किलीने प्रकाश डाला हो । 
दक्खिनी हिन्दीके लगभग साढ़े पांच सो वर्षोके कालको 
| अध्ययनकी सुविधाके लिए डॉ. शर्माने तीन खण्डोंमें विभा- 
। ज़ित किया है, जिनमें क्रमशः निगु'ण भक्ति, सूफ़ी साहित्य, 
आह्यानक काव्य (प्रथम खण्ड-१३०० से १६००); FAT- 
तक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य गजल, कसीदा, मसिया, 
भक्ति साहित्य (द्वितीय खण्ड १६००-१६७५); भाव 
कविता, कथात्मक काव्य और सूफ़ी साहित्य (तृतीय खण्ड 
१४००-१८५०) शीषंकोंके अंतर्गत दक्खिनी हिन्दीके व्यापक 
साहित्य भण्डारका विधिवत्‌ विश्लेषण तथा मूल्यांकन प्रस्तुत 
किया गया है। 


a मुख्य विष-वस्तुके अतिरिक्त इस पुस्तकें 
ek लगभग चालीस पृष्ठोंकी महत्वपूर्ण ऐति- 
* पैक तथ्योंसे संबंधित सामग्रीभी दी गयी है जिसे संकलित 


इस द्रे हा परिश्रम किया है । 'पीठिका' के अपने 
र य चनके अंतर्गत लेखकने दक्षिण भारतका एक 
हुए one तथा सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करते 
TETRA oe oe भोर विकासपर ऐतिहासिक 
भे बाउको से TaN विचार किया हे । इस प्रसंगमें Sas 


वोधिक रेखांकित करता और महत्त्व प्रदान 
कि उत्तर 


| ोषीनकालम्ें अत्यं तथा दक्षिण भारतका सांस्कृतिक संबंध 
पाकी रन „+ "ठ शौर गहरा रहा है और उत्तर ` 


i) सम ड़ ; 
AR सांस्कृतिक चेतना तया सभी तरहके घोमिक 


३६ 
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शोध: 
आलोचना 


अभ्युत्यानमें दक्षिणके लोग हमेशा उत्तरवालोंके साथ रहे 
हैं । अपनी इस मूल स्थापनाको प्रमाणित करनेके लिए लेखक 
ने प्रागेतिहासिक कालमें आर्योका दक्षिण प्रवेश तथा इसके 
फलस्वरूप द्रविड़ तथा आर्यं संस्कृतिका एक दुसरेसे निकट 
का संबंध दिखाकर क्रमणः ऐतिहासिक विक्रास-क्रममें 
उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक .संबंधके विस्तार और उसके 
सांस्कृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया है। आज जबकि 
उत्तर ओर दक्षिण भारतका सांस्कृतिक संबंध-सूत्र क्रमशः 
कमजोर पड़ता जा रहा है और भाषाके प्रश्‍नपर परस्पर 
तनाव तथा कटुताको भावना उत्पन्न हो गयी है जिप़्की 
अभिव्यक्ति दक्षिणमें रामके पुतले जलानेमें हो रही है; इस 
पुस्तककी प्रासंगिकता ओर महत्ता ओर अधिक बढ़ 
जाती है । 

` दक्षिणके इस सांस्कृतिक संबंध-विवेचनके प्रसंग को 
आगे बढ़ाते हुए डॉ. शर्मा इस बातपर विशेष बल देते हैं 


-कि--' विभिन्‍न भाषाओंके रहते हुए भी समूचे भारतमें 


एक सांस्कृतिक ओर साहित्यिक भाषाका प्रचलन था | 
संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंशकी तरह आधुनिक भारतीय 
आर्यंभाषाओंके युगमें भौ यह परम्परा समाप्त नहीं हुई । जो 
लोग परवर्ती अपभ्न शसे परिचित थे, वे उन नयी बोलियों 
की जानकारी भी रखते होंगे जिनका विकास ११वीं-१२वीं 
सदीमें बड़े वेगसे हो रहा था ।” स्पष्ट है कि भाषा भ 


सांप्रदायिकताकी भावता, जो दक्षिणमें आज TART हुई हे. 


या राजनीतिक षड़यंत्रोंक़रे अधीन उभारी जा रही है, केवल 
कुछ स्वार्थी तत्त्वोकी उपज है ओर इसमें आम जनताकी 
किसी तरहकी भी कोई दिलचस्पी नहीं है । 

जहाँतक दक्खिनी हिन्दीके उद्भव ओर विकासकी बात 
है, डॉ. शर्माने एतिहासिक सामग्रियोंके आधारपर यह 
प्रमाणित किया है कि मुगल शासत-कालमें उत्तर भारत 


तथा विशेषकर दिल्ली मेरठके आसपासके मुसलमान तथा | 
हिन्द भारी संख्यामें दक्षिणमें जाकर बसे और वे अपने | 


साथ उत्तरकी जो बोलियां ले गये, उन्हीं बोलियोंसे दक्खिनी 
हिन्दीका विकास हुआ । इसके अतिरिक्त दक्षिणमें स्थायी 
तोरपर मुसलमानोंके बस जानेके पश्चात्‌ सीधे अरब तथा 
ईरातसे भी बहुत सारे मुसलमात आये जो MEN अरबी- 
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फारसी बोलते रहे, किंतु धीरे-धीरे उनकी बादकी पीढ़ीमें 
अरबी-फ़ारसीका प्रचलन अपने आप समाप्त हो गया। डा. 
शर्मा लिखते हैं-“दक्खिनमें जो विदेशी मुसलमान आये थे 
अधिक-से-अधिक एक पीढ़ी तक अपनी भाषा अरबी-फ़ारसी 
आदिका रक्षा कर सके । भ्रपते जीवन-कालमें ही मुसलमानों 
के साथ उनका संबंध स्थापित हो जाता था । दूसरी पीढ़ीके 
लोग अपनी मातृभाषा भूल जाते थे और मुलकी मुसलमानों 
की भाषा बोलने लगते थे।” xx xX “जो मुसलमान 
ओर हिन्दू खिलजी तथा तुगलक शासकोके समयमें 
दकिखिनमें आये वे उन्हीं बोलियोंमें अपना भाव व्यक्त 
करते थे, जो उन दिनों उत्तर भारतमें मुख्य रूपसे 
प्रयुक्त हो रही थीं। इन बोलियोंका एक परिनिष्ठित 
रूप उत्तर भारतमें बन चुका था कवीरकी कवितामें उस 
रूपको झाँकी मिलती हे । दक्खिनमें आनेवाले मुसलमान 
विभिन्न बोलियोंके क्षेत्रसे आये थे । उनमें बहुत बड़ी संख्या 
दिल्लीके आस-पासके लोगोंकी थी । इसीलिए afaa 
में इन लोगोंकी जो परिनिष्ठित भोर साहित्यिक 
बोली तैयार हुई, उसमें सबसे अधिक योगदान दिल्ली 
के मास-पासकी बोलीका है, जिसे कुछ लोगोंने खड़ी बोली 
के नामसे संबोधित किया है। इतना होते हुए भी हिन्दीसे 
संबंधित अन्य बोलियोंके प्रभावसे यह परिनिष्ठित रूप कभी 
मुक्त नहीं रहा । दक्खिनी साहित्यका भाषाकी हष्टिसे 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दीसे 
संबंधित अनेक बोलियोंके रूप दक्खिनीमें कम मात्रामें 
क्यों न हों, सम्मिलित हो चुके थे ।” (पृ. २८-२६) । 
आगे चलकर डॉ. शर्मा इस दकिखिनी हिन्दीके दो रूप 
प्रस्तुत करते हैं जिनमें से एकमें संस्कृत तत्सम तथा तदभव 
एवं खड़ी वोली हिन्दीकी विभिन्न बोलियों, ब्रज .अवध्ीके 
शब्दोंकी प्रमुखता है तो ZAN संस्कृत तत्सम एवं तदभव 
aaia मात्रा बहुत कम और अरबी-फ़ारसी शब्दोंकी 
बहुलता है--“दक्खिनीमें हिन्दीका जो रूप परिनिष्ठित 
हुआ, उसे दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । दविखनी 
का एक रूप Tl केवियों-न।मदेव, तुकाराम 
तथा अनेक मुस्लिम संतों मीराँजी, शम्सुल gems, शाह्‌ 
बुरहानुद्दीन जानम आदिका कृतियोंमें देखा जा सकता है । 
यह रूप कबीर तथा नातककी वाजीसे बहुत मेल खाता है।” 
XX X “हिन्दी (दक्खिनी) का दूसरा रूप ag है, जिसमें 
संस्कृत तत्सम तथा तद्भव शब्दोंका सवेथा अभाव नहीं है 
` कितु फारसी तथा अंगीकृत अरबी शब्दोंका प्रयोग उत्तरो. 


| त्तर बढ़ता गया |” (पु. ३०) 1 यह स्थिति ठीक ऐसी हो 
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है stars उत्तर भारतमें हिन्दी और ge र 
केवल शेली-भिन्तताके कारणही आज i i ; 
नीतिका मुहरा बनी हुई हैं, जबकि दोनो wt 
उद्गम स्रोत एकही (नव्य भारतीय आयंभाषा) ह । 
हिन्दीके इन दोनों रूपोंकी भांति हिन्दी ' it 
शाखाओंमें बंट गयी है, जिनमेंसे एकमे y | 
तथा तद्‌भव शब्दोंकी अधिकता है तो द्सरेमें प 


aqaa एवं तद्भव शब्दोंकी स्वल्प मात्राके साथ az) 
फ़ारसी शब्दोंकी बहुलता है । डॉ. शर्मा लिखते ` 


“खड़ी बोलीके एक रूफ्ने भारतीय साहित्यिक परंपरा मो! 
संस्कृतकी ततूसम तथा तद्भव शब्दावली een na 
हुए विकास मागपर पग बढाया । दूसरा रूप भारतीय 
साहित्यिक परंपरा तथा तत्सम शब्दावलीको अपेक्षाकृत 
कम किंतु फ़ारसी ओर फ़ारसीके माध्यमसे प्राप्त हवाही | 
अरबी-तुर्कीका साहित्यिक परंपराओं और तत्सम Tela) 
अधिक स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा । ये दोनों ह्य a 
समय क्रमशः हिन्दी तथा उद्‌ के नामसे स्मरण किये जा 
हैं। इन दोनोंका मूल न. भा. आ. (नव्य-भारतीय आपे 
भाषा) है । उद्‌ तथा हिन्दी भाषायी इष्टिसे अला-अह्ा 
भाषाएं नहीं हैं । दोनों रूपोंने अःने-अपने ढगे qa 
आवश्यकताएं पूरी की हैं ।'” 


उदू के संबंधमें स्थिति स्पष्ट करनेके लिए मैं थोड़ा 
यहां हाब्सन-जाब्सत कोशका हवाला देनाभी प्रासंगिक 
समझता हूँ । हेनरी मूल तथा आर्थर कोक बरनेलने भने झ 
प्रसिद्ध कोशमें उद्‌ के संबंधमें निम्नलिखित विवरण f | 
है--“संज्ञा, हिन्दीस्तानी भाषा । उदूः (तुर्की) शब्दसे ताता! | 
खानके पड़ाव खेमेंसे तात्पर्यं है । वस्तुतः अंग्रेज़ी है | 
(Horde) तया रूसी ‘até’ ( orda) शब्द sale प्रपत 
हैं । वोल्गाके तटपर स्थित 'गोल्डेत ats’ (Golde 
Horde) से प्रायः लोग तातारके एक विशेष कवीला ग 
लेते हैं कितु इससे वास्तविक तात्पर्य है, सराय स्थित १ | 
वंशके खातका “शाही पड़ाव” अथवा 'भवत' ॥ af हा 
स्थित amaa तथा खोकन्दमें उदू का अर्थ है | 
शाही पड़ावके अर्थमें 'उद” शब्द भारतमें संभवत. a 
साथ आया और दिल्लीका राजभवन 3208 ad | 
अथवा 'महान शिविर? कहुलाने लगा | दरबार तथा «| 
एक मिश्रित भाषाका आविर्भाव हुआ जी aa ate 
कहलायी | इसीका संक्षिप्त रूप आगे चलकर उ Le A 
(पृ. १९५-१६९, हिन्दी भाषाका उद्गम a ae 


© वास्तवमें दरबारी भाषा है और 
कोई संपर्क नहीं है, जबकि दक्खिनी 
ब्रि की आम जनतामें भी प्रचलित है और आम 
दविखनी तथा उद्‌ के इस बुनियादी 
ai रखकर ही डॉ. शर्माकी स्थापनाओंपर 
] चाहिये । डॉ. शर्माने यद्यपि दक्‍क्खिनी 
सः क्रे इस बुनियादी पार्थक्यसे इन्कार नहीं किया, 
कत aa हे गे -साथ कहीं-कहीं कोष्टकमें 'उद 
शे (री दक्िनीके साथ-सा 4 ळू > 
RA gag देना उनकी वैचारिक cg तथा अनिश्चयका ही 
है| तक है । वैसे जहाँतक दक्खिनी हिन्दीके संबंधमें उनकी 
ब यताका प्रशत है, वह अत्यंत स्पष्ट ओर मूल्यवान है 
केले| epad साहित्यका एक अंश इस्लामसे सम्बद्ध है। 
रतीय Gda ऐतिहासिक कारणोंसे ईरानी प्रभावोंको भी 
maf होकार किया है। इतना सब होते हुए भी दक्खिनी 
वाती| oda भाषा है, उसके साहित्यका अधिकाँश भाग 
भारतीय है ।” 
Ei कहतेकी आवश्यकता नहीं कि डॉ. शर्मा 'दक्खिनी 
m| हिन्दीके संबंधमें अपनी इसी मान्यताको आधार बनाकर 
आगं | आगे अपनी इस पुस्तकमें दक्खिनी हिन्दीके साहित्यका 
हा | विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते हैं तथा उसको साहित्यिक 
गरी | उपलब्धियोंपर विविध दृष्टियोंसे प्रकाश डालते हैं । उनकी 
मात्यता हे कि दक्खिनी हिन्दीके साहित्यने ईरान और भारत 
da) दोनोंकी साहित्यिक परंपराओसे लाभ उठाया है । अवश्यही 
fe} पोठिका के वंचारिक उलझावकी अपेक्षा साहित्य विवेचन 
"ख| को यह मुख्य प्रतिपादित भाग कहीं अधिक स्पष्ट और 
हया | रही अधिक संतुलित है। 
हा |... साहित्य-विवेचनका प्रारंभ डॉ. शर्मा, निगु'ण भक्ति- 
र | Pa करते हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने गोरखनाथ, 
पृ are MT गोंदाबाई, एकनाथ आदि निगुण संतों 
det | a ण क विश्लेषण atl कविताओंके 
अल Š H दूसरे अध्यायमें 'सूकी साहित्य” के 
ब रीन स बन्देनवाज, मीरांजी शम्सुल sans, बुर- 
त | हः = la बीदरी आदि मुस्लिम सूफ़ी संतोंकी 
| | aa ae RR किया गया है । आगे चलकर 
| तीसरे तथा रोधे कविता” को भी क्रमशः 
अतगत रखकर विवेचित किया 


वोह-चालकी 


Tà परिबार किया जाच 


,॥ गया पं 

cd गहेनताके साथ-साथ गंभीरता भी है 

1 T T तथा तीसरे खण्डमें भी क्रमशः 
le thane à “शा तथा विविध रूप धारण करनेवाली 


र 
Bal कविताका विस्तारके साथ विवेचन किया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गया है जो कही-कहीं पुनरावृत्ति दोषसे भी बचा नही रह 
सका X I इसतरह कालकी इष्टिसे विवेच्य सामग्रीको तीन 
खण्डोंमें विभाजित न करके अगर विषयकी इष्टिसे विवेच्य 
सामग्रीका विभाजन किया गया होता तो शायद इस दोषसें 
बचा जा सकता था। 

फिरभी, जहाँतक दक्खिनी हिन्दीके साहित्य-विवेचन 


का प्रश्‍न है, यह बगेर किसी हिचकिचाहटके स्वीकार किया 


जा सकता है कि डॉ. श्रीराम शमनि इसमें घोर श्रम किया 
हैं भौर दविखनी हिन्दीके साहित्यसे संबंधित बहुत सारे 
अछूते तथ्योंको वे प्रकाशमें लाये हूँ । डॉ. शर्माके दार्शनिक 
तथा धामिक विश्लेषणमें पर्याप्त गंभीरता है ओर परंपरागत 
ताकिक तैयारी भी है । देखा जाये, तो दक्खिनी हिन्दीका 
साहित्य अत्यंत विस्तृत ओर विविधोन्मुखी साहित्य है जिस 
पर अभी विस्तारसे अध्ययनकी आवश्यकता है । डॉ. शर्माने 
इस क्षेत्रमें प्रथम महत्वपुर्ण कदम रखा है जो निश्चयही 
आगेके भध्ययनाओंके लिए प्रेरणादायक तथा उत्साहवद्धंक 
बन सकता है । 

--डॉ. उदयनारायण तिवारी 


अ धायुग : एक विवेचन 


लेखक : डॉ. हरिश्चन्द्र वर्सा; प्रकाशक : नवभारती 
सहकार प्रकाशन, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-७ | पृष्ठः १३८; feat. ७३; मूल्य: 
१२.०० रु. । 


“प्र धायुग' धर्मवीर भारतीका प्रसिद्ध नाट्यकाव्य 
है । इसे “नयी कविता-युग' की सशक्ततम कृति कहा जा 
सकता है। भारतीने महाभारत यूगकी मर्यादाहीनता ओर 
तज्जन्य विसंगतियोंके माध्यमसे आधूनिक युगको विकृतियों 
का अत्यन्त सांकेतिक शलीमें निरूपण किया है। मिथक 
तत्त्वका प्रतीकात्मक प्रयोग अ'धायुगकी मूल जीवनी शक्ति 
है । डॉ. हरिश्चन्द्र वमाने प्रस्तुत सभालोचना-प्रंथमें अ धा- 
युगके कृतित्वका तलस्पर्शी विश्लेषण ओर मूल्याङ्कन किया 
है । समूचा ग्रंथ नो अध्याओंमें विभक्त हे । प्रथम अध्याय 
में धमंवीर भारतीकी काव्य-साधनाके क्रमिक विकासपर 
प्रकाश डाला गया है। दूसरे अध्यायमें अ धायुगके काव्य 
रूप अथवा विधागत वं शिष्ट्यपर मौलिक ढंगसे विचार 
किया गया है। विद्वान्‌ लेखकने अनेक युक्तियोंके आधारपर 
यह स्थापना की है कि अधायुग न 'गीति नाट्य' है, न 
'काव्य-नाटक,' न 'इश्य काव्य, वरन्‌ यह एक 'नाट्य-काव्य' 
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है। तीसरे अध्यायमें लेखकने अ धायुगके कथानकको gT 
बटमें प्रयक्त 'प्रभावात्मक संघतन-पद्धति' का सूक्ष्म faai- 
षण किया है, जिसके कारण महाभारतके उत्तराद्वंकी लम्बी 
कथा पूर्ण नाटकीयता और कवित्वको गहन प्रभाव-क्षमता 
के साथ अद्भुत शिल्पगत कसावके माध्यमसे कृतिके संक्षिप्त 
कलेवरमें fanz गयी है । चोथे अध्यायमें पात्र-योजना और 


चरित्र-चित्रणकी इष्टिसे अ धायुगका मंथन किया गया हैँ | 


लेखकने स्वयं पात्रोंकी परिस्थितियों और तज्जनित मनः 
स्थितियोंमें गहुराईसे उतरकर उगकी वैचारिक एव 
व्यवहारगत विसंगतियोंका विश्लेषण अत्यन्त विश्‍वसनीय 
एवं प्रामाणिक आधारपर प्रस्तुत किया है । डॉ. वर्माने 
ग्रश्‍वत्थामाको इस कृतिका नायक माना है जो विवादास्पद 
हो सकता है, लेकिन उक्त भभिमतकी सिद्धिके लिए जिस 
तके-पद्धतिका सहारा लिया गया है वह तिश्चयही असंदिग्ध 
एवं सही है । पाचवे अध्यायमें स्वर (टोन), गति-व्यापार, 
मनोदशा, नाटकीय विडम्बना, वाग्व द्य, आदिम अनुभू- 
तियों, वार्तालापगत सहजता, पूरक कथन तथा प्रभाव 
क्षमताकी इष्टिसे अंधायुगकी संवाद-योजनाका विवेचन 
किया गथा है । छठा अध्याय भभिव्यंजना-शेली से सम्बन्धित 
है । इसके प्रारम्भिक भागमें काव्य-भाषाके बिम्बात्मक 
स्वहूपके विधायक तत्त्वोपर बारीकीसे विचार किया गया 
है तथा अध्यायके उत्तराद्धंमें [बम्म-विधान, अलक'र-योजना, 
प्रतीक-योजना, और लय तथा तुककी ष्टिसे अ'धायगकी 
'भाषा-पंरचनाका विश्लेषण किया गया हे । लेखकने अधा- 
qÀ प्रयुक्त भाषाके संज्ञा, सव नाम, विशेषण, क्रिया- 
विशेषण आदि शब्द-प्रयोगोंका उनकी नाट्यधमिता एव 
काव्यात्मक संवेदनशीलताके आधारपर पर्यालोचन करके 
सिद्ध किया है कि भारतीते एक विशिष्ट प्रकारकी 
सन्दर्भेमूलक एवं अनुभूतिपरक भाषाका प्रश्रय लिया है 
जिसके कारण यह एक सशक्त नाट्य काव्य बन सका È | 
सातवे भध्यायमें स्वर (टोन), संवाद, भाषा, कथा गायन, 
'क्रिया-व्यापार, ध्वनि-योजना आदिके आधारपर अ धायुग 
की अभिनेयतापर विचार किया गया है । आठवें अध्यायमें 
भारतीय तया पाश्चात्य दशञेनोंके आलोकमें अ घायुगमें व्यक्त 
जीवन-मूल्यों एवं उद्देश्यपर गहराईसे विचार किया गया है 
तथा भान्तम मध्यायमें परवर्ती नाद्य-काग्यरोंपर भ धायुगके 
प्रभावका अध्ययन किया गया है । 
'अधायुग ; एक विवेचन” निश्चयही नयी-कविता-युग 
विषयक आलोचने AAN एक महत्त्वपूर्ण एवं दिशा-सूचक 
"कृति है । कहीं-कहीं लेखककी धर्मवीर भारतीके प्रति आस्था 
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अतिकी सीमाको स्पर्श करने लगी है हे | 
विवेचनमें falga गहन इष्टि और प्रबळ Ti ST सात | 
आस्थाको पुष्ट आधार प्रदान करती चलती है ।मा i uF 
अनुभूतिगत पैठके साथही पेनी धारदार Tooo 
सामजस्य है । ग्रथका नामकरण, इसमें निहित ite 4 
चिन्तनपूण सामग्रीकी तुलनामें, निश्चयही कुछ wear ; "i 
होता है। कुछ मिलाकर 'अधायुग : एक वि 
सशक्त समालोचना-ग्रंथ है । भाषा-विभाग हरियाणाने ५ 
ग्रंथको सन्‌ १६७४-७४ की प्रतियोगितामें श्रेष्ठतम Tee 
ग्रंथ घोषित किया है तथा इसे प्रथम पुरस्कारसे श ' 
किया हे । इसके लिये “विभाग' 
बधाईके पात्र हैं । 


anfia 
तथा लेखक--दोनो ही 


“डॉ. भारतभूषण 


ज ae T 


भारतीजीका नाट्यकाव्य 'अधायुग' गत २० i | 
मूल्यांकन या पुनमू ल्यांकनका विषय बना हुआ हे । विध | 
विद्यालयीय पाठ्यक्रमोंमें प्रवेश पा जानेके कारण इसके 
पक्षापक्ष विचार-विमर्शको पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है, ak 
इसीलिए 'अंधायुग' से सम्बन्धित कई विक्रयोपयोगी अवा 
पाठ्योपयोगी समीक्षाएं प्रकाशमें आयी हैं। परन्तु प्रस्तुत 
समीक्षा-कृति कई दृष्टियोंसे बिशिष्ट है । 

डॉ. वर्माने अपने अध्ययनको & अध्यायोंमें gafan- 
जित किया है । प्रथम अध्यायमें भारतीके सामान्य जीव- | 
वृत्त और काव्य-साधभाका विहंगावलोकन कराया ग्रा | 
है । इस परिचयमें कुछ अनपेक्षित है ग्रौर कुछ कृतियोंश | 
नाम छूट गया है, ज॑से-'कहनी-अकहनी' । फिरभी विषय | 
विवेचनकी पृष्ठभूमि-निर्माण हेतु इव अध्यायक्री उपयोगिता 
स्वतःप्रमाणित है । 'अघायुग? के काव्य ST 
सम्बन्धित अध्याय पर्याप्त सुविचारित है । लेखके की” 
रूपक, काव्यनाद्य, भावनाट्य, पद्यरूपक आदि अभिधा 
तुलनात्मक विवेचन करते हुए इसे 'नाट्यकाव्य' दवै 
अपना युक्तियुक्त विचारणाका प्रमाण दिया है | 
` पुस्तकके अगले ४-५ अध्यायोमें area तत्त्वोंके १६ | 
कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद-योजना, उददेश T 
की चर्चा की गयी है और इसप्रकार आलोच्य ee 
विभिन्न उपलब्धियोंपर प्रकाश डाला गया है । ay 
जना शैली” शीर्षक अध्यायमें इस कृतिमें 13% bs 
प्रतीकों, बिम्बों, काव्यालकारों, लय भादि तत्त्वोंकी | | 
षण किया गया है 1 मेरी इष्टिमें अलंकारको विस : | 


सम्मिलित करना श्रेष्ठतर होता और साथही 
वेदना, सम्प्रेषण, परिस्थिति-योजना आदिका 
लिया जाता तो यह अध्ययन और 
लेखकने 'अ'धायुग' की अभिने- 
का व्यावहारिक प्रतिपादन किया = साथही 'रेडियो 
, के सन्दर्भ-सूत्रोंका उल्लेख भें किया है। 
o लोहे श्यकी चर्चा करते हुए वर्माजीने सामयिक 
r i ane भारतीके--अस्तित्वका संकटबोध) को 
Ta की है। हाँ, पौराणिकताके आधुनिकोकरणका 
a कुछ और गम्भी रतापूर्वक किया o aA 
ar अन्तिम अध्यायमें परवतो AEA काव्योंपर ‘A धायुग 
का प्रभाव परिलक्षित किया गया है, जो प्रायः आरोपित 
है। नाम गणनाकी इष्टिसे तो 'उवेशी' का नाम भी जोड़ा 
जा सकता था, यों 'अ धायुग' को एक श्रेष्ठ नाट्य काव्य 
कहना ही पर्याप्त है । अस्तु, इस agafaa कृतिका यह 
वहुचिन्तित अध्ययन सर्वथा सार्थक कहा जायेगा | 


qati a 
ala भाषा, q 
oa विवेचत कर 
gainer हो जाता | 


--डॉ. सूयप्रसाद दीक्षित 


मुक्तिबोधका गद्य-साहित्य 


लेखक : मोतिराम वर्मा; प्रकाशक : विद्यार्थी प्रकाशन, 
११३/४ पश्चिमी आजाद नगर, दिल्लो-९१ I पृष्ठ : 

१५८ ; डिप्ता. ७३ ; सूल्य : १२.५० रु. । 
ुक्तिब्रोध पिछले दशकमें आकस्मिक रूपसे अत्यंत 
Ragi समझे जाने लगे । कविके रूपमें उनका महत्त्व 
सतना बढ़ा कि वे नये कवियोंकी अग्निम पंक्तिमें परिगणित 
हे जाने लगे | उतका कृतित्व, विशेष रूपसे उनकी मृत्युके 
Bee आ सका; यहाँतक कि उनकी अधिकांश 
त > के बाद हिन्दी-जगतक्रे -सम्प्रुख आयीं । 
a X I a उनके जीवनकालमें हो स्वीकार कर लिया 
गे से न केवल उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त होता, 
होतीं । ae ARA qi कृतियाँ हिन्दो-जगत्‌को प्राप्त 
S साहित्यिक कंसे एकाएक उजालेमें आ जाता 
एकाधिक साहित्य और कलाके क्षेत्रमे ऐसे 
ने भो हे oy किये जा सकते हे विश्वविद्या- 
Taree oe. माध्यमसे, अपनी स्त्रीकृतिका ठप्पा 
विमित र ae लगा दिया है । उनकी कलाके 
होत्य कति भु पुसधान हुआ है ओर हो रहा है । 
८ तबोधका गद्य-साहित्य” इसी श्वृंखलाकी 
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एक कड़ी है । इससे पूर्व वे कविक्रे रूपमें काफी afaa रहे, 
किन्तु अब उनके गद्य-साहित्यकी ओरभी लोगोंका घ्यान जाने 
रगा है । मुक्तिबोधका गद्य, उनके काव्यसे कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । आलोच्य कृतिके लेखक श्री मोतीराम वर्माने वस्तु- 
परक अनुशीलनके आधारपर, मुक्तिबोधके गद्य-साहित्यके 
विविध अध्यायोंका, बड़ी सफलताके साथ उद्घाटन किया 
है । प्रारंभिक अध्याय 'मान्यताए में शोधकत्ताने मुक्तिबोध 
के जीवन, सौंदर्यानुभूति, कलाकृति आदिपर, उन्हींके विचारों 
का आकलन प्रस्तुत किया है। यह अध्याय लेखकके वस्तु- 
परक अनुशीलनका एवं सारग्राही इष्टिकोणका परिचायक 
हे । मुक्तिबोधकी सृजन-प्रक्रिया और फेन्टेसी-शिल्पपर भी 
लेखकने उन्हींकी कृतियोंकी राहसे गुजरकर सुस्पष्ट विवेचन 
किया है । 

द्वितीय अध्याय “प्रतिक्रियाएं” में, लेखकने मुक्तिबोधके 
पत्रकार-व्यक्तित्वपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की है। उनकी 
युग-संपुक्ति, विचारोंकी सुस्पष्ट ear एवं संघर्षशील 
इष्टिकोणकी व्यापकता, इस अध्यायमें स्पष्ट रूपमें परि- 
लक्षित होती है। इस आधारफळकके माघ्यमसे ही, तीसरे 
अध्यायमें उनको कहातियोंपर विचार किया गया है। 
मुक्तिबोधकी कहानियोंकी संख्या अधिक नहीं है, किन्तु यहाँ 
भी उनका निराला व्यक्तित्व अपनी गरिमासे हमें अभिभूत 
करता है । इस संबंधमें लेखकके निम्नाँकित विचार द्रष्टव्य 
हैं: “उतका मूलक्रथ्य मध्यवर्गीय जीवनकी देनंदिन क्षुद्रताओं 
और agua संतापकी परिधिमें सभ्यताके वर्तमान संकटको 
समाहित किये हैं, इसीलिए उनकी व्यक्ति-समस्याए, मानव 
सभ्प्रताकी सीमाओंकी हदतक, निर्वेयक्तिक बन सकी हैं। 
अपने हिन्दुस्तानी दृश्योंकी 'स्थानीयता' में उनका रंगरूप 
ओर सौंदर्य बसा है, इसलिए वे वास्तविक और परिचित 
लगती हैं । उनका शिल्पगत संगठन, ललित निबंध, डायरी, 
सस्मरण, प्रतीकात्मक दृश्यांकन, स्वप्न-चित्र, वाद-विवाद, 
सपाट-कथन जैसी उक्तियोंका घुलामिला रूप है, जिसमें 
मान्यता प्राप्त बंधनोंके प्रति नि्ममताका व्यवहार पाठककी 
परंपरागत अभिरुचिको विचलित कर देता हे । (पू. ६४) । 
उनकी कहातियोंरर अभी भी अनेक दुष्टियोंसे विचारकी 
आवश्यकता है | 

“डायरी? को एक साहित्यिक विधाके रूपमे स्वीकृति 
दिलवानेमें मुक्तिबोधकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है 1 उनकी 
एक साहित्यिककी डायरी' इस दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
कृति है । यह डायरी प्रारंभमें ‘agar’ मासिकमें प्रकाशित 
हुई थी, किन्तु उसको व्यापक प्रचार ओर विचार तब मिल 
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सका, जब वह “भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रथम बार प्रका- 
शित हुई । इस डायरीके माध्यमसे हम कविके व्यक्तित्वके 
ग्रंतरंग सान्निध्यको प्राप्त करते हैं ओर एक लम्बी कविता 
का अंत, TENAR काव्य-सत्य जैसे प्रसंगोंसे कलाकारके 
प्रखर व्यक्तित्वका परिचय पाते हैं। इस डायरीका महत्त्व, 
मुक्तिबोधके कृती व्यक्तित्वको समझनेकी दृष्टिसे कु जीका 
कार्य करता हे । 

'निबंध' शीषंक अध्यायमें, उनके वैचारिक निबन्धोंपर 
विस्तारसे विचार किया गया है। नयी कविताका आत्म- 
Hast, नये साहित्यका सौंदर्यशास्त्र, आधुनिक हिन्दी कविता 
में यथार्थ, प्रगतिशीलता और यातना-ग्रस्त मानवता भादि 
निबंधोंमें हम न केवल लेखकके दुष्टिकोणसे ही परिचित होते 
हैं, बल्कि उसकी सुदृढ़ तक-शली एवं पारदर्शी विवेचनसे भी 
प्रभावित होते हैं। manaia यह मन्तव्य है कि मुक्ति- 
बोधके निबन्ध उनके रचनात्मक चितनको प्रमाणित करते हैं, 
सही हे । इस संवंधमें लेखकका निष्कर्ष है: “saat चितन- 
पद्धति, द्विधा और aaah धारणापर आधृत रही है, इसलिए 
उनके निबंधोंका भाषायी स्वर, प्रायः सरल नहीं है । उनकी 
मात्यताओंसे परिचय प्राप्त करनेके उपरांत, निबंधगत 
पारिभाषिक शब्द, स्वतः परिचित लगने लगते है 
(पर. १२४)। 

अंतिम निबंध “मूल्यांकन” में शोधकर्ताने उनके गद्य- 
साहित्यके विविध पहलुओंपर संतुलित दृष्टिसे विचार प्रस्तुत 
क्रिया है । यह अध्याय प्रश्तुत शोधका निष्कर्ष कहा जा 
सकता है। 'कामायनी : एक पुर्नविचार” में मुवितबोधने 
जिन गहरे सत्योंका साक्षात्कार किया था, उनकी अभि- 
व्यबित भी इस अध्यायमें इसप्रकार हुई है : “मुक्तिवो धने 
यथाशक्ति, कामायनीके छद्मावरणको MANA हटा-हटाकर 

'उसकी अन्तभू मिको देखने-पहचाननेक्ा साहसिक एवं 
जोखिम भरा प्रयास किया है। परिणामतः कामराथभीका 
इतिहास उन्हें प्रसादकालीन उध्वस्त सामंतवाद ओर 
हासशीछ पु जीवादके रूपमें दिखायी दिया; घटनाएँ इन 
'सभ्यताओं-व्यवस्थाओंकी पुष्टिकारक प्रतीक; और चरित्र 
प्रसादकी अपनी मानसिक प्रवृत्तियों, आदशों और अनुभवों 
के विग्रहू-रूप । मनु, मानव-मनका प्रतीक न रहकर, 
प्रसादकी जीवन-समस्या, उसकी आभ्यन्तर ग्रंथि उसकी 
सामन्तीय उच्छु खल श्युंगारात्मकताका प्रतीक aan तो 
नद्धा, हृदयका प्रतीक न रहकर, उनकी विश्व-दष्टि तथा 
जीवन-दृष्टि बती, जो छाथावादी-व्यक्तिवादी रोमांटिक 
आवश्यकताकी पुतिके रूपमें प्रकट हुई और इड़ा-बुद्धिवादसे 
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नराश हो, हासमूछक पु जीवादी सभ्यताके 
को safaat लेकर सामने आयी, जिसे प्रसाद) ही. 
अनुभवोंकी कठोर शिलापर अनुभव-आख्यायित र | 
(पृ. १५०) । मुक्तिबोधके विचार, युगनिर्माणकारी १ A 
संबंधमें माक्सवादी पद्धतिके अनुरूप तीखे थे । य 
इस] आलोचना-दृष्टिका समुचित विकास 
आलोचकके रूपमें भी, अपने कवि-व्यवितर 
सिद्ध न होते । 

आलोच्य कृतिके परिशिष्टमें उनके qa. 
प्रमाणिक इतिवृत्त दिया गया है। नये शोधकर्ता 
यह परिशिष्ट उपयोगी सिद्ध होगा । 


केतियोे | 
दि उनकी | 
हुआ होता, तो बे 

वसे कम महू 


साहि 
ओके हति 


“डॉ. लक्ष्मीकांत बमा 


हिन्दी. . कृष्ण -काव्यमें 
प्रवृत्ति याँ 


स्वच्छन्दतामूलक | 


लेखिका : कु. चन्द्रकला गुप्त; प्रकाशक : आं कु 
डिपो, करोल बाग, नयी दिल्लो-५ । पृष्ठ : १३१; 
डिमा. ७४; मूल्य : १२.५० BI 


भारतीय इतिहासका मध्ययुग अनेक जटिल भोर | 
अन्तविरोधी परिस्थितियों और मनःस्थितियोंका संगत 
था । अनेक धार्मिक पंथ और भक्ति-सम्प्रदाय पुराने बधो 
को तोड़कर नये बन्धनोंकी : सृष्टि कर रहे थे। सरत गत 
वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्था और अवतार-आश्रित सम्प्रदायोमुषी | 
भक्ति पद्धतिका विरोध करके मानवतावादकी स्थापताती 
कर रहा था, किंन्तु नारी-निन्दा हठयोगपरके fea 
साघना-पद्धति “और शांकर अद्वेत्त-आश्रित मायावती 
प्रचारके रूपमें वह बन्धनोंकी पुष्टि भी कर रहीं at! 
इसीप्रकार राम-भवित तुलसी भक्तिके स्तरपर तो सब मे 
एवं सम्प्रदायोंके समन्वयका समर्थन कर रहे 
सामाजिक नीतिक्रे रूपमें विघटनशील वर्णाश्रम धमय 
षण भी कर > 
'थे। कृष्ण-भक्‍त कवि तत्कालीन मरणासत्त TH i 
जीवनको mafas वर्जनाओं, goi, a 
विरक्ति-मूलक दार्शनिकता और ची A 
हंठयोगपरक साधना-पद्धतिके चंगुलसे तिकालक ६ 
सहजता, स्वच्छन्दता और सरसताका संचार कं || 


[र त॑था कृष्ण-भवतोंने aaa तथा 
ऽणको जिस लोक-सामान्य भाव- 
उसमें आचार-विचार सम्बन्धी 
यों तथा तत्कालीन सामन्तवादके विरुद्ध 


ल्च्छत्दता मूलक 1 
उत्मेषका प्रबल आग्रह था l 


go TATSI गुष्तने उपयु क्त साँस्कूतिक-साहित्यिक 
रम हिन्दी कृष्ण-का व्यमें स्वच्छत्दतामूलक प्रवृत्तियों 
ता और विश्लेषण द्वारा एक भारी अभावकी 
a है। प्रथमतः तो इस अछूते विषयकी पहचान ही 
ल थी, किन्तु विदुषी लेखिकाने न केवल विषय- 
चयनमें विशेष सूझवूझका परिचय दिया है वरन्‌ विषयके 
तहस्पशी सूक्ष्म विवेचनमें भी प्रखर प्रतिभाका परिचय 
दिया हैं। aqar अध्ययन नौ अध्यायोंमें विभक्त है। 
विषयकी रूप-रेखा तैयार करते समय वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक 
इष्टि अपनायी गयी है, जिससे अध्यायगत विभाजनमें 
विश्लेषण ओर संश्लेषणक्री पद्धतिथोंक्रा aay म्फन हो 
सका है तथा सिद्धान्त-पक्ष और व्यवहार-पक्षमें गहन 
अस्विति आ गयी है । प्रारम्भिक चार अध्यायोंमें विषयकी 
सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक पीठिका प्रस्तुत की गयी है। 
Fo चच्द्रकलाने अनेक पाश्चात्य एवं पौर्वात्य विद्वानोंके 
भभिमत उद्धृत करते हुए 'स्वच्छन्दता' एवं 'स्वच्छन्दता- 
मूलक काब्य' को प्रवृत्तितत विशेषताओंका विवेचन किया 
है। वस्तुतः स्वच्छन्दताकी प्रवृत्तिको पूरी गहराईसे समझने 
समझानेके लिए मनोवेज्ञानिकता ही पुष्टतम आधार है। 
प्र्तुत लेखिकाने उक्त safa तात्त्विक विवेचनमें मनो- 
वैज्ञानिक इष्टिको भो अपना आधार बनाया है जिससे सिद्धान्त- 
W अत्यन्त विश्वसनीय तथा गंभीर बन पड़ा है। लेखिकाने 
पत, मात तथा अपभ्रंश साहित्थमें स्वच्छन्दतामूलक 
क ब ज ह हरी 
र ae os mim विकासका निरूपण किया है, 
सिके सन्दर्भमें स जही ae TSH स्वरूपको ऐतिहा- 
व्यावहारिक वि zon किया जा सके । विषयके 
कवियोके कय चौथे अध्यायमें, कृष्ण-भक्त 
गया है, जिससे 2 See दर्शनपर विचार किया 
T इष्ण-काथ्यमे स्वच CE ee च 
i प्ठत्दतामूलक प्रवृत्तियोंकी खो 
` खीचितानपर आधारि प्र का खोज 
Atha} स्वच्छन्द तोता a नहो हे, वरन्‌ उसे कृष्ण- 
पांचवेसे लेकर ता पुष्ट आधार प्राप्त हैं । 
ध्यायतक प्रमुख कृष्ण-भक्त 
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कवियोंकी कवितामें स्च्छन्दतामूलक प्रवृत्तियोंकी खोज की 
गयी है तथा उनका सूक्ष्म दृष्टिसे विवेचन और मूल्य. 
कन किया गया हे । कृष्ण-काव्यका सौन्दर्य-चित्रणकी दष्टिसे 
अध्ययन करते हुए प्राकृतिक एवं मानवीय grai? 
विविध आयामोंका सर्वाज्भीण निरूपण किया गया है । 
लेखिकाने कृष्ण-काव्यमें प्रेम-भावनाकी व्यंजनाका विश्ले- 
षण करते हुए विशेष मौलिकताका परिचय दिया gi 
रागोदयके मूलमें प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्त-दर्शन, गुण-श्रवण, 
चित्र-दर्शन, आदि स्थितियोंकी खोज की गयी है, जिन्हे 
भारतीय साहित्यमें व्यक्त स्वच्छन्दतामूलक प्रवृत्तियोंकी 

अनभिज्ञताके कारण केवल सूफी-काव्यके खातेमें हमेशाके 

लिए दर्ज कर दिया गया था और ag सोचनेकी भी आवश्य- 

कता नहीं समझी गयी थी कि सूफी-काव्यमें भी ये स्थितियाँ 

बाहरसे आयात नहीं को गयी, वरन्‌ चिरकालीत भारतीय 

साहित्य परम्पराकी प्रेरणाका ही परिणाम है | इस दृष्टिसे 

सातवां अध्याय और भी अधिक मौलिक बन पड़ा है, 

जिसमें विदुषी लेखिकाने प्रणयके क्षेत्रमें व्यक्त विद्रोह, 

शौर्यं एवं साहसकी ध्रवृत्तियोंका जमकर विवेचन किया 

है। कृष्ण-क्ाव्यमें पारिवारिक सामाजिक तथा धामिक 

मर्यादाओंके प्रति व्यक्त विद्रोह-भावनाका ऐसा सर्वांगी 

एवं सूक्ष्म विवेचन पहली बार प्रस्तुत ग्रंथमें प्राप्त होता है। 

आठवें अध्यायमें स्वच्छन्दतामूलक काव्यके अभिव्यंजनागत 

तत्त्वोंकी दूष्टिसे कृष्ण-काव्यको परखा गया है और अन्तिम 

अध्यायमें समग्र अध्ययनका सार प्रस्तुत किया गया है। 

- प्रस्तुत ग्रंथके अन्तमें सहायक ग्रंथ सूची” के अतिरिक्त 
'नामानुक्रमणिका' तथा 'ग्रंथानुमणिका' का भी समावेश 
किया गया है, जिनमें सभी aafia कवियों, काव्यों 
आलोचकों तथा आलोचता-ग्रंथोंक़ा वर्णानुक्र मसे पृष्ठ-संख्या 
सहित उल्लेख किया गया है। इस aaifan पद्धतिके 
उपयोगे ग्रंथकी उयादेयता निश्चयही बहुत बढ़ गयी है । 
विषय-प्रतिपादनको स्वच्छताके साथही शोधको मर्यादाके 
अनुरूप भाषाको वस्तुपरकता एवं स्वच्छताका भी पूरा 
ध्यान रखा गया हे । फिरभी परिस्थितियोंवश (go १६) 
तथा “शौयंक्रा भी प्रदर्शत दिखाया है” (qo ७६), जैसे 
प्रयोग चिन्त्य है। किन्तु सम्पूर्ण ग्रंथमे इस प्रकारके 
स्खलनोंकी संख्या प्रायः नगण्य है। कुल मिलाकर ग्रन्थ 
विषय-चयनकी नवीनता, प्रतिपादनकी सूक्ष्मता तथा 
मौलिकता, भ।षाको स्वच्छता, शेलीकी वस्तुनिष्ठता एवं 
सशक्तताकी दृष्टिसे निश्चयही इस दशककी समालोचनाकी 
एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हे) --डॉ. afama वर्मा 
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ग्राधुनिक हिन्दी कवितासें उद्‌ के तत्त्व 


लेखक : डॉ. नरेश : प्रकाशक: राजपाल एण्ड सन्स, 
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७३; मुल्य : १०.०० २. | 
. डॉ. Ram “आधुनिक हिन्दी कवितामें उद्‌ तत्त्व’ 
पंजाब विश्वविद्यालयकी पी-एच. डी. उपाधिके लिए 
स्वीकृत शोध-प्रवन्ध है जो संभवतः आजतकके प्रकाशित 
हिन्दी शोध-प्रबंधोंमें सबपे लघु आकारका है | परन्तु यह 
अपने लघु आकारमें भी शोधकी समग्र प्रक्रियाको समाहित 
किये हुए है भोर विषय-वस्तुके प्रतिपादनमें वैज्ञानिक 
पद्धतिसे वेष्ठित है । प्रस्तुत शोध-प्रबंध लेखककी उस 
जिज्ञासाको मूर्तिमन्त करता है जो वचपनसे ही दोनों 
भाषाओं (हिन्दी तथा उद्‌ ) के अध्ययनके साथ-साथ मनमें 
टिक गयी थी। डॉ. नरेशने इस अध्ययनकी दिशामें एक 
महृत्त्वपूणे कदम उठाया है । आधुनिक हिन्दी कवितामें sg 
के तत्व--शोधका यह पक्ष गंभीर चिन्तन-मनन, अनुसंधान 
एवं विवेचनकी अपेक्षा रखता है, और डॉ. नरेशने यह 
उत्तरदायित्व प्रस्तुत शोध-प्रबंधके रूपमें पूर्णतया निभाया 
i है । यह एक सफल शोध-प्रबंधही नहीं बल्कि आलोचनाके 
$ क्षेत्रमें इष्टि-सम्पन्न तुलनात्मक उपलब्धि है | 
प्रस्तुत शोध-प्रबंधमें १९०० से लेकर १९५० तककी 
हिन्दी कवितापर पड्नेवाले oz कविताके प्रभावको 
उद्घाटित करनेका लेखकने प्रयास किया है और उसकी 
स्पष्ट मान्यता हे कि उद्‌ के विभिन्न तत्त्वोको ग्रहणकर 
आधुनिक हिन्दी कविताने पहलेते अधिक शक्ति, समृद्धि 
एवं लोकप्रियता प्राप्त की है । डॉ. नरेशने संभवतः पहली 
बार आधुनिक हिन्दी कविता (१६००-१९५०) को शिल्प 
भोर शेलीके विशेष संदभेमें परखकर, उसमेंसे उन तत्त्वोके 
स्पष्ट निदर्शनका सफल प्रयास क्रिया है, जो हिन्दी कविताने 
उदू से ग्रहण किये हैं । 
प्रस्तावना aan छोड़ दे तो आलोच्य ग्रंथ केवल 
अस्सी पुष्ठोंका रह जाता है । विपुल सामग्रीको निचोड़कर 
डॉ. नरेशने È संक्षिप्त किन्तु ठोस रूपमें प्रस्तुत करनेका 
कोशल प्रदर्शित किया है । शोध-प्रजंधमें प्रस्तावनाके अति- 
रिक्त पाँच अध्याय हैं जिनमें आधुनिक हिन्दी कविताकी 
भाषापर उद्‌ का प्रभाव, आधुनिक हिन्दी paai उद्‌ 
छत्दोंका प्रयोग, उद प्रतीकों तथा काव्य रूढियोंका प्रयोग, 
आधुनिक हिन्दी कवितामें उद्‌ कविताकी sata’, 


i 
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और गौरव संपन्न महाकाव्य (रामचरितमानस) की चु“ 


'साथही रामचरितमातसपर विभिन्न zemni 


(समायोजनसे) 


it ड न 
प्रकर-भगस्त’ ७५--८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विविध हिन्दी काव्य रूपोंमें उदू तत्त्वकी विवेचन ¬. । 
ES | 


की है तथा उपसंहारमें उन विभिन्न प्रभाव ण 
उल्लेख है ओर लकोर खींचकर अपनी a Taha, i 
निष्कर्षतः दी हे कि 'निस्संदेह उद के इन अनेक 
के आधुनिक हिन्दी कवितामें प्रवेश करने से 
लिए आत्माभिव्यक्ति अधिक सरल | 
रचनाओं में पहलेसे कहीं अधिक शक्ति एवं गा a 
यताका संचार ey । प्रायः प्रत्येक अध्याय a 
मूल्यांकन परिच्छेदमें अध्यायके सारके साथ जो हर ! 
संस्थापनाए प्रस्तुत की गयी हैं, वे बड़ी ही gaa, है 
उपसंहारके निष्कर्षोमें लेखककी मौलिकताने आलोचना 
इष्टिका सुपरिचय दिया है । डॉ. नरेशका अध्ययन विस्तृत 
है और उनकी गवेपणा गहराई लिये हुए है। उनके केष 
उपयुक्त उदाहरणों एवं उचित उद्ध रणोंसे पुष्ट हैं। 

आशा है इस शोध-क्ृतिका हिन्दी जगत्‌ स्वागत | 
करेगा । 


नेक तख | 
ह्मारे om 


— zi. नरपतचन्द सिंघवी! 


तुलसी मानस संदर्भ 


सम्पादक : डा. रामस्वरूप आय तथा डॉ. गिरिरा- 
दारण अग्रवाल; प्रकाशक : मानस चतुश्शती आयोग 
समिति, संभल (उ. प्र.) । पृष्ठ : ६३६; डिमा. ७४ 
gea : Yo,oo रु. । 


संपादकद्‌वयने समायोजनमें लिखा है--ऐसे विश: | 


q प्रकाशित 
qt 
aa है 
faar 
REGI 
क्रिया है Í 


शतीके अवसरपर एक धयेयके रूपमें, ऐसा ग्रा 
करनेका संकल्प मनमें उदित हुआ जिसमें गोस्वामी 
दासके जीवनवृत्त एवं कृतित्वका सम्यक्‌ विषे 


किया गया हो । अतः इस संदर्भ-ग्रथमें हमने 
1 र । ग्रथाँ ४ 
यह संदर्भ-ग्रंथ सम्पादित किया गया है टू 


: pal 
गोस्वामी तुलसीदासक्रे विविध पक्षोंको a j | 
और शेष २६ लेख रामचरितमानससे aaa 


मातसखण्ड कहा गया है । sae id 
तुलसीपर fags साहित्य उपलब्ध z ; aari 


संदर्भ-ग्रंथका विशेष महत्त्व है । यह ठीक है 


सीमाएं हैं, फिरभी प्रयास उत्तम 
स्तकमें ७० लेख हैं; लेख छोटे-छोटे 
से इस सीमामें न्याय करना संभव 
u है। पर पम्वादकदूवयने लेखोंके चुनाव और संयोजन 
rt tre, n a 
या ग्या है वैसे यह तुलसी तथा मानस 
ia ee आदिसे अन्ततक पढ़नेके लिये नहीं हे i 
gaat उपयोग आवश्यकताके अनुसार किया जाता हे। 
पंद्-ग्रंथसे यह अपेक्षा की जाती है कि किसी विषयपर 
उपहब्ध ज्ञातकी सामग्रीको एकसाथ इसतरह आबद्ध 
क्रिया जाये कि आवश्यकतानुसार कोईँभी saa वांछित 
सामग्री हेस्तामळक रूपमें प्राप्त कर ले । निश्चितही यह 
कार्य कठिन है | तुलसीपर या रामचरितमानसपर बढ़ती 
हुई विपुल सामग्रीको देखते हुए उसपर संदभ-ग्रथ लिखा 
जा सकता है, इस बातका अनुभव करना ही अपने-आपमें 
बड़ी वात है । संदर्भ-ग्रंथ तथूयपरक होते हैं तथा उनमें 
शोधके निष्कर्षोको प्रामाणिक रूपमें दिया जाता है । जबभी 
ai किसी विषयमें सन्देह होता है या हम उक्त विषयपर 
उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 
संदभ-ग्रंथ देखते हैं। इस रष्टिसे देखनेपर यह ग्रंथ इस 
समय उपलब्ध तुलसी तथा मानसकी पूणं सामग्रीको 
नवीनतम उपलब्ध WIA प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं कह 
सकते | इस बातको स्वयं सम्पादकद्वयने भी स्वीकार किया 
है। इन लेखोंके चयनमें सम्पादकोंने इस बातका ध्यान रखा 
है कि ये लेख संदभे-ग्रयके रूपमें उपयोगी सिद्ध हों । 
यह्‌ संदर्भ-ग्रंथ तुलसी तथा मानसके अनेक आयामोंकी 
Wee तथृयपरक रूपें प्रस्तुत करता है । जीवन-वृत्त, 
हीतया, युगबोध, समाज-दर्शन, रचनाओंका सांस्कृतिक संदर्भ 
TU arate संदर्भ, कारयित्री प्रतिभा, भाषा, लोक- 
हो ole साथ तुलना, काव्यशास्त्रीय 
होक, ठ AET; शोध BATE विहुंगा- 
[से सम्बन्धित अलग-अलग संदभ 
ONS साथ-साथ अन्य रचनाओंपर स्वतंत्र लेख, राम- 
2 


चरित z 
| नके महाकाव्यत्व, नीति, कथा, शकुन विचार, 
| योजना, धर्म 


तेन ee og साहित्य चिंतन आदि पक्षोंपर 
त a सब विवेचित हैं। इनके अति- 
ty, कव ma) तुलना अध्यात्मरामायण, पउम- 

राषायण, नेपाली रामायण, मेथिलोरामायण, 
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राधश्याम रामायण, पद्मावत, पूर्वाचळीय रामकाव्य, 
वाल्मीकि रामायण आदिके साथ प्रस्तुत करनेवाले लेख भी 
हैं । संक्षेपमें इस ग्रंथका परिप्रेक्ष्य विस्तृत है । इतने 
विस्तृत परिप्रक्ष्यको लक्ष्यमें रखकर एक व्यक्ति वैसे भी 
न्याय नहीं कर सकता | संदर्भ-ग्रंथ बहुत कुछ लेखकोंके 
सहयोगसे ही लिखा जा सकता है । श्रम तथा सहयोगको 
यह भावना इस ग्रंथमें है । 

तुलसीदास तथा रामचरितमानसपर उपलब्ध ग्रंथोंपर 
संदर्भ-ग्रंथको इष्टिसे यह प्रथम प्रयास है। आगे जबभी 
इसप्रकारका संदर्भग्रंथ लिखा जायेगा, उसे निश्चित ही 
इससे दिशा मिलेगी । वात यह है कि किसी विषयपर जसे 
जैसे सामग्री बढ़ने लगती है, तो उस विषयसे सम्बन्धित 
संक्षेपमें तथूयपरक (विवादोंसे रहित तिणंयात्मक रूपमें) 
सामग्रीको अक स्थानपर प्राप्त करनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होने लगती है । गोस्वामी तुलसीदासपर इसप्रकारके ग्रंथको 
आवश्यकता थी और इस कार्यको सम्पन्त करनेमें सम्पादक- 
द्वयने सीमाओंके भीतर पूरा प्रयास किया है। इस संदर्भ 
Fay तुलसी तथा मानसके प्रेमी निश्चित ही लाभ उठा 
सकते हैं । 


डॉ. राजमल बोरा 


@ ‘sav शिक्षणालयों, महा- 
विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और 
पुस्तकालयों-सभीके लिए उप- 
योगी है. 

® शिक्षकों, प्राध्यापकों श्रौर शोधा- 
fadi, समीके लिए इसमें नवीन 


सामग्री रहती है. 
@ वाषिक मूल्य १२.०० रु. 
प्रति AT १.२५ रु. 


- e 
व्यवस्थापक 'प्रकर? मासिक. 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ - 
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ग्रभिव्यक्ति विज्ञान 


मूल लेखक : देसेत्रियस ; अनुवादक : डॉ. भोलानाथ 
तिवारी, डॉ. कृष्णदत्त शर्मा ; प्रकाशक : लिपि 
प्रकाशन, दिल्‍ली-५१ । पुष्ठ: ११६ ; डिमा ७४; 
og मुल्य : १४.०० रु, । 
| वस्तुपरक चिन्तन तथा भाषावादी दृष्टिकोणका अव- 
लम्ब लेकर विकसित होनेवाला भालोचनाका नया सिद्धान्त 
_ शैली विज्ञान' के तामसे प्रसिद्ध हो चुका है। हिन्दीमें 
'रीतिविज्ञान', 'अभिव्यवितविज्ञान'-इसी आलोचना पद्धति 
के दो अन्य नाम हैं। प्रस्तुत आलोच्य ग्रन्थ अभिव्यक्ति- 
विज्ञान' शैली विज्ञानके आदि आचार्य देमेत्रियसके यूनानी 
भाषाके ma 'पेरि हेरमेनेइभस' (Peri Herme- 
neias) के अंग्रेजी अनुवादोंसे सहायता लेकर किया गया 
हिन्दी अनुवाद है । इस विषयसे सम्बद्ध हिन्दीमें उल्लेखनीय 
दो अन्य ग्रन्थ पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं। १ रीति- 
विज्ञान--डॉ. विद्यानिवास मिश्र, २. शेलीविज्ञान और 
आलोचनाकी नई भूमिका--डा. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव | 
o fanaat सम्भवतः पहली शतीके यूनानी भाषामें इस 
O विषयसे सम्ब्रद्ध अध्ययनको हिन्दी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत 
कर भ्रनुवादकद्वयने महत्वपूर्ण कार्य क्रिया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थको भूमिका परिचयात्मक है | देमेत्रियसके 
afaq परिचयके साथ इसमें प्रस्तुत कृतिके विषय तथा 
विवेचन-क्रमका भी उल्लेख हे । अन्तमें मुल्यांकन बहुत ही 
ईमातदारीसे किया गया है, इसमें सन्देह नहीं है । देमेत्रियस 
के विवेचनमें व्याप्त अपरिपक्वता ओर अनगढ़ताका उल्लेख 
करके भी उसका महत्व इस बातमें स्वीकार किया है कि 
उन्होंने 'अभिव्यक्ति पक्षपर अलगसे विचार करनेकी आव- 
श्यकताका अनुभव किया ।' 
मुल ग्रन्यका अनुवाद पांच खंडोंमें है। खंड-१ में 
anais संरचना, वाक्योंमें विरोध ओर साम्य तथा न्याय 
वाक्य और वाक्यमें अंतर वणित है। खंड-२ में शैलीके 
| ' चार प्रकार, उदात्त शेली, अलंकार, स्वर-विच्छेद, विषय- 


प्रंकर-- 


ec 
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भाषाः 


विज्ञान | 


वस्तु द्वारा गरिमाकी सृष्टि, भाषा द्वारा ओदात्यकी | 
सामासिक शब्द, नवशब्दयोजना, अन्योक्ति रूपक 
तथा परिष्कृत शेली विवेचित हें । खंड-३ में शब्दयोजना | 
विषयवस्तु द्वारा सौन्दर्यको सृष्टि, सुन्दर और अपहस्पों 
अंतर तथा कृतिशेलीका उल्लेख है । खंड-४ सरल. दही 
शब्द क्रम तथा शुष्क ती समपित है तथा खंड-५ के वत 
सशक्त व अप्रिय शेली हैं। इसप्रकार वाक्य-संरचना तथा 
शेलीके विभिन्न प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके विवेच्य विषय T 
पिछले कुछ वर्षोमें भाषा-विश्लेषणके अन्तर्गत da | 
arus पद्धति (Structural Method) पर विशेष वत , 
दिया जाता रहा है | देमेत्रियस द्वारा किये गये वाक्य और 
उपवाक्यके विवेचनमें इस पद्धतिका स्पष्ट संकेत मिलता 
है । जहांतक शेलीके विभिन्न प्रकारोंका प्रश्‍न है इससे पव 
अरस्तूभी शेलीके विभिन्न पक्षोंपर संक्षेपमें विचार कर yf 
थे, किन्तु व्यापक रूपमें यह प्रथम ही प्रयास था । इस प्रवय 
में आचायेने अपनी मान्यताओंको यूनानी भाषाके उदा. 
हरणोंसे स्पष्ट व पुष्ट भी किया है । इसप्रकार इस विषय 
का व्यावहारिक पक्ष अत्यन्त प्रौढ़ है। निस्सब्देह Tè 
चार भेद देमेत्रियसके मौलिक चिन्तनके परिचाथक हैं। पह 
दूसरी बात है कि उन्होंने बहुतसे विचारसूत्र AË ही | 
ग्रहण किये हैं, जिससे भ्रम इस सीमातक हो जाता है | 
देमेत्रियस मौलिक ग्रन्थ नहीं लिख रहे हैं केवल पूर्व ब 
तथ्योंको नये तरीक्रेततेही प्रस्तुत कर रहे हैं। फिरभी ae 
विभिन्न भेदोके सर्वागीण विवेचनका श्रेय Afar ही 
किया जा सकता हे । 
दो शब्द अनुवादके विषय में भी । अच्छा होता ह 
मूल ग्रन्थसे क्रिया जाता । फिरभी यह aga a 
स्पष्ट तथा सरस है। पढ़ते हुए यही प्रतीत होता है 
feat ही लिखे गये ग्रम्थका अध्ययन किया जा | 
किसी भी रूपमें अभिव्यक्तिमें रुचि रखनेवाले i ay 
देमेत्रियसके ग्रन्यका हिन्दी अनुवाद उपलब्धी i 
अत्यत्त उपयोगी कार्य किया है | val 
Zap ae 


ग्रांधके लोकगीत 
aag : डॉ. कणे राजशेषगिरि राव ; प्रकाशक : आंध्र 
विश्वविद्यालय, वाल्तेयर (आं. प्र.) । पृष्ठ: ३२२ ; 
डिमा, ७४; मूल्यः ३४.५० रु. । 
आलोच्य ग्रन्थ, आगरा विश्वविद्यालय दारा पी-एच० 
Jo के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है। सम्पूणं ग्रन्थ तीन 
चक्तो और अध्यायोंमें विभक्त है । प्रथम चक्र : विषय 
प्रवेशके अन्तर्गत क्षेत्र परिचय, देशी परंपरा, यक्षगान भोर 
लोकगीत नामक तीन अध्याय हैं। द्वितीय चक्र: वण्य-विषय 
ते स्खन्धित हैं । इसमें आंध्रके लोकगीतोंका वर्गीकरण, 
लोकगीतोंका परिचय, कथा गीत, तत्त्व एवं परम्परा, 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोकगीतोंमें रस परिपाक, कलापक्ष 
नामक ६ अध्याय हैं । तृतीयं चक्र : निष्कर्ष में लोकगीतोंमें 
साम्य तथा उपसंहार--दो अध्याय हैं । परिशिष्टमें सहायक 
सामग्री दी गयी है । 
प्रथम चक्रके तीन अध्यायोंमें आंध्र प्रदेशकी सीमा, नाम- 
करण, भोगोलिक स्थिति, प्रसिद्ध देवालय, इतिहास, साहित्य, 
हिंदी प्रचार आन्दोलन, दाक्षिणात्य लोक संस्कृति, आंध्र लोक 
साहित्यक संग्रह एवं प्रकाशन कार्यं आदिपर आवश्यक 
र्चा करते हुए लोकनाट्य परम्पराके अन्तर्गत, यक्षगानकी 
विस्तारसे चर्चा की गयी है । क्योंकि “यक्षगानोंका अध्ययन 
होकगीतोके क्रमिक बिकासकी जानकारीके लिए अत्यंत 
ह \? (पृ ३५) 
fen aS a आ वर्गीकरणसें सम्बन्धित है । 
| पुष्ठातिक (साधारण) ये n हैं : आनुष्ठा निक और निरा- 
ह तोक टो शया 
बुरे कथा ओर k I क LATIN 
i सरका = कथा दो श्रेणियोंमें रखे गये है और 
| Ut गीत ani र गोत, क्रिया गीत, ee गीत, पवेंगीत, 
७? ठ गीत, भक्ति गीत, प्रकोण--आठ श्रेणियोंमें 
शोक ae भी उपभेद किये गये हैं । 
* लोकगौतोंका oe नामक अध्यायमें इसप्रकार 
पष्ठ भध्यायमे Yera परिचय दिया गया है। 
केथांगीतोंपर विस्तारसे बरकाश डाला गया 
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लोक- 
साहित्य 


है । सप्तम अध्यायमें लोकगीतोंकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमिपर 
विचार किया गया हे । सांस्कृतिक संदर्भमें प्रकृति चित्रण, 
पारिवारिक भावना, सामाजिक स्थिति, वाद्य, धमं, आथिक 
जीवन, राजनीतिक चर्चा, भोज्य पदार्थ, वस्त्र, आभुषण, 
लोकसंगीत आदि विषयोंपर आवश्यक चर्चा की गयी है । 
यह अध्याय इस इष्टिसे ओर भी महतत्वपूणं है कि इसमें 
लोक गायकोंका अघ्ययन भी प्रस्तुत किया गया है जबकि 
लोकगीतोंके अधिकांश शोधकरत्ताओंने इस ओर उदासीनता 
ही दिखायी हे । यदि लोकगायकोंपर विस्तारसे चर्चा की 
जाती तो शोध-प्रबन्धकी उपादेयता ओरभी बढ़ जाती। 
लोकगीतोमें प्रायः मानव प्रधान है और प्रकृतिगोण, परन्तु 
आँध्रके लोकगीत प्रकृति-चित्रणकी दृष्टिसे भी समृद्ध हैँ । 

अष्टम और नवमु अघ्यायोंमें लोकगीतोंमें भावपक्ष 
(रसपरिपाक) ओर कलापक्षकी इष्टिसे अच्छा विवेचन हुआ 
है । दशम अघ्याय--लोकगीतोंमें साम्य--इस इष्टिसे महत्व- 
पूर्ण है कि इसमें लोकगीतोंकी सार्वभौम प्रवृत्तियोंका उल्लेख 
विभिन्न क्षेत्रोंमें पाये जानेवाले लोकगीतोंके आधारपर 
हुआ है । एकादश अधघ्यायमें संकलन, प्रकाशन, रिकाडिग 
की समस्याओंपर विचार करते हुए लोक पत्रिकाके प्रकाशन 
का सुझाव दिया है । 

समग्र रूपसे विचार करनेपर कुछ बातें खटकती हें । 
पहलो बात यह हे कि लोकगीतोंका वर्गीकरण सदोष 
है। यथा क्रिया तो संस्कार भो हैं। जाति-गीतोमें भी 
ऋतु, ब्रत आदिके गीत, मिल सकते हैं। भक्ति गीतोंके 
लिए यह आवश्यक नहीं कि वे केवल अवसरपर ही गाये 
जायें | अवसरवर गाये जानेवाले (यथा आरती) गीत भी 
हो सकते हैं और किसीभी समय गाये जानेवाले भी । साथ 
ही पव गीतोंमें भी भक्ति-गीत मिल सकते हैं । 

मुद्रणमें S और 'ड़' का अन्तर नहीं रखा गया है :-- 
क्रीडा गीत (क्रोडा-गीत Jo ५४), गाडी, पेड(गाड़ी, पेड 
Jo ५५), BIS(BIS—Jo ६०), बडे (बड़े--पृ० ६१)आदि 
आदि । इसी प्रकार 'ढ' ओर 'ढ़' में भी अन्तर नहीं किया 
गया । कहीं-कहीं प्रफक भूले भी हैं । नामोंमें प्रत्येक स्थान 
पर एक ही वतनी होनी चाहिये थी, परन्तु लेखकने घ्यान 
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नहीं रखा है। Jo १३ परही एक स्थान पर TAT भौर 
दूसरे स्थातपर नन्नाय लिखा है | यही नहीं Jo १४ परभी 
ये दोनों रूप मिलते हैं । : 

कुल मिलाकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध एक श्रष्ठ शोध 
प्रबन्ध है। विवेचतकी शैली वेज्ञानिक तथा गंभीर है । 
भाषा विषयके अनुकूल है। लेखकका विषयपर पूर्ण अधिकार 


k 


यक्ष -प्रइन 
कवि: gès प्रबुद्ध; प्रकाशक : पृथक्‌ प्रकाशन, 
agiagia, मध्यप्रदेश ; पुष्ठ : ४४; डिम. ७४; मूल्य: 
३.०० रु, | 
यक्ष saa युवा कबि सुरेन्द्र प्रवुद्ध का पहला कविता 
संकलन है। इसमें उनकी चौबीस रचनाएँ संग्रहीत हैं । 
इन रचनाओंमें कविकी भाषा मुख्यतः आजके प्रश्‍नाहत 
आदमीकी उस खण्डित एवं विकलांग मूतिसे उलझी-टक- 
रायी है, जो दितों-दिन ओर अधिक खण्डित तथा fas- 
लांग होती जा रही है। सचमुच, आजका आदमी एक ऐसी 
दुनियांमें जीनेके लिए अभिशप्त है जहाँ 'हर राक्षस अपना 
परिधान बदलकर आ गया है और ‘Jens बीचों-बीच 
तम्बू गाइकर शासन कर रहा है।' विज्ञान और राजनीति 
उसी राक्षसके आतंकको स्थापित करनेवाले अस्त्र-शस्त्र 
gl सामान्य दलित-पीड़ित मानवता इस भ्रातंकके बूटोंके 
नीचे कुचली जा रही है ओर नतीजा यह कि उप्तकी जन्म 
ओर मृत्युकी सीमा-रेखाको अलगाना कठिन लग रहा है: 
wad हम जग्म लेते हैं 

तबसे मरना आरम्भ कर देते हैं ! 
(विधवाकी sae बीसवीं सन्तान) 
संदेहकी गुजाइश नहीं कि इस व्यवस्थाने भादमीका 
तो अवमुल्यन किया ही है, आदमीको ऊंचा उठानेके नेक 
इरादोंसे जुड़े हुए हर शब्दको भी भर्थहीन बना दिया है। 
संसद, प्रजातन्त्र, समाजवाद-जंसे शब्द केवळ खोले शब्द 
रह गये हैं । इनकी ऊरी पालिश भी अब खतम हो गयी 
` है ओर इनका आदमीकी दुनियांको और बदसूरत बनानेमें 
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झलकता है । प्रस्तुति सन्तोषजनक है । आन्ध-प्रदेशके f 
जीवन, कला, संगीत भोर संस्कृतिको जाननेके {छ लोक. है | 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है तथा लोकगीतोंसे arg 4 
प्रबन्धोंकी परम्परामें महत्त्वपूर्ण कड़ी । 


Rag Ty. | 


= Sie शम्भ शुक्ल 'अभीत' | 


PY- 
संकलन 


सहायक नंगा तथा बीभत्स रूप दिनों-दिन प्रत्यक्ष होता जा 
जा रहा sl अतएव इनके प्रति कविका गुस्सा भाजके | 
आम आदमीकी स्वाभाविक प्रतिक्रियाको ही प्रकट करता 
है 
(क) संसद आँखोंमें लगा ग्लिसरिन 

दो चार बू द आंसु 

दो चार प्रस्ताव उगल देती हे 

कुचले हुए कमजोर लोगोंके लिए 

ताकि बेमानी शब्दोंके जहरको पचा सके | 

(ऋतु संक्रमण) 

(ख) प्रजातंत्रकी द्रोपदीको घसीटक र लाओ 

निवस्त्रा 

में उसे देख लू गा ! 


(ग) नेता पधार चुके हैं 
फीता तन चुका है 
थोड़ी सी देरी है | 
बस विदेशसे जादूकी कंची नहीं आयी है...“ 
समाजवादका उद्घाटन हो रहा है 
ऋतु संक्रमण हो रहा है......' 


(वही) 
A 
निश्चयही, इस व्यवस्थाने आदमीके मत आर | 


को अनेक प्रएतोंप्ते-भयावह्‌ प्रश्तोंते-झक़झोर दिया हैं रे l 
इन प्रश्‍नोंका उत्तर नहीं है? एक वर्ग जरूर ही | 
है कि प्रएतोंक्रे इस अन्धेरे और खोकताक a l i 
होकर भटकते रहना ही आजके भादमीकी ` 


=| 
| 


दगीको एक अर्थ देनेमें समर्थे 


झी अपनी जिर नो 
gaat भी थे वर्ग भी है जो प्रश्‍नोंकी 


कै. | शार sea, एक दूसरा 

} q । ole, Sa F ग आ 

R ah हासि परिचित होते ह gE होर 

|. a gave aa वंचित नहीं हो गया है। उसे आदमी 
i र भरोसा है। Tea प्रु इसी दूसरे वगंके 
| ff ॐ | उनकी qa- शीर्षक कविता आशा 


ब को ब्यंजित करती है। डॉ. राजेन्द्र 
|| दास्वाके इसी सन्देशकों 
| में हर प्रकारकी आस्थाको धज्जियाँ उड़ाने 
iy “2 qaa करनेवाले यक्ष-प्रश्त' के पास 

(क aN उससे फटनेवाले उत्तर हैं ।” 'यक्ष- 
| k a gfafsT का मन्तव्य है कि आजका 
| aa अधिकारोंसे afaa’, 'अपदस्थ', Bes या 
| = इसलिए है कि वह असंगठित है। जिस दिन वह 
| gator होकर अन्यायके विरुद्ध gaat लिए T हो 
qin ait दिन उसको सब प्रश्तोंके उत्तर भा मिल 
ता त quit | अतएव युधिष्ठिरका आशा alt आस्थाको संजी- 

वनी शक्तिसे सराबोर दुढ़ संकल्प है : 
ग्राजसे थुधिष्ठिरका देशाटन होगा 
सज्जनोंका नया संगठन होगा 
शक्ति 
तपस्या 
सिद्धि होगी 
शिष्टता sa अभिव्यक्ति देगी 
क्रि 
धरा उध्वुखी है 
उसको यही नियति है ! 
(यक्ष प्रश्‍न) 

|. a लक के poate यह॒ संकेत F: 
एतास दिपाङ स र र अपनी किसी विशिष्ट 
| वितां ae खोजने असमर्थ रहा है। हिन्दी 
i aa = खास मुहावरोंकी जकड़नसे वह मुक्त 
| अरा है और इसलि eR एक-आयामी रूप ही उसमें 
3 ए कविको इन निम्नलिखित पंक्तियोंको 


i) तत्सम्मर 

u | न्धी आत्म- के रू में 

fi F भा सकता है : SCAR परें ग्रहण किया 
qT J 


पुरी परिधि असिट ग 
अ चे अभिव्यक्तियोंकी 
ह पणं चक्रोमें 


— डॉ. दुर्गाप्रसाद झाला 
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काला सूरज 


कवि: अक्षय जेन; प्रकाशक; श्रन्विता प्रकाशन, 
विश्रास भुवन, सर्वेश्वर मन्दिर मार्ग; कुरला, 
वम्बई-४०००७० | पृष्ठ : ४०; डिमा. : ७५; मुल्य: 
५.०० go | 


“पंख कटा मेघदूत”के सहयोगी कविक्रे रूपमें जिन्द गीके 
कसँलेपनको प्रकृतिमें सहेजकर देखनेवाला अक्षय जेन 
“काला सूरज में परिवर्तित परिवेशसे veya नवीन 
जीवन-त्रोधके साथ इजाद हो रही स्थितियोंक्रा आत्म-साक्षी 
है । संकलनको ग्यारह मिनी कविताओं सहित asrga 
कविताओंमें मुख्यतः सामयिक जीवन परिवेशके सन्दर्भ में 
मानवीय व्यक्तित्वका विचारपूर्वक विश्लेषण FAT 
कविको हर स्तरपर व्यवस्था और बोधके अन्तरालसे 
झटकी विवशताकी दस्तक सुनायी देती हें । आधुनिकीकरण 
के दौरान संक्रमणकालीन स्थितियोंमें सामयिक वेज्ञानिक 
चितन-घमिता ओर जीवन-बोधके अनुरूप प्रगतिगामी दृष्टि 
और नवीन मूल्योंके विकासकी स्वस्थ भूमिका प्रशस्त नहीं 
हो पायी है। बदलावकी प्रक्रियामें अतीतके पारम्परिक 
संस्कारोसे छूटकर हमारा आजका जीवन कालको अन्धेरी 
देहरीपर भावीके गतिशील मूल्योंकी तलाशमें स्वयंमेव 
टकराकर सन्निपातग्रस्त हैं जहाँ अपने व्यक्तित्वके अस्तित्व 
की पहचानमें—- 

हम थे 

कभी प्रती क्ोंमें, कभी टटोलने 

में 
अंधेरा सबसे बड़ी सुविधा थी और खांसी 
हमारे जिन्दा होतेकी साक्षी 
(सोह) 
दिशाहीन स्थितिमें कु fea व्यक्तित्वकी जीवन्तताको 
दास्तान इसके सिवाय और क्या हो सकती है कि-- 
देह परिवर्तित होती रही 
शिलामें 

शिला हमारे इतिहासका उत्सव थी। 
: (कालगलं) 

जीवनके नवीन सांस्कृतिक उद्बोधनके रूपमें आजकी 
वैज्ञानिक व्यवस्थाके संस्कारित न हो पानेकी वजहसे आम 
आदमीका ब्यक्तित्व सामयिक परिवेशसे कटकर संकुचित 
होताजा रहा है 


क. 


AMER SDD een eae in ET 


eS tere 
oH 


समुद्रसे डरकर 
मैं छिछले जलकी तरफ 
मुड़ गया 
x x x 
देखता रहा 
कंचियोंके बीचमें 
कुहासोंको 
ओर कितना अजीब था 
रोशनीकी दुनियाँमें 
अन्धे टटोल रहे थे अन्धोंको 
चमकती शक्लोंके बीचमें 
में दिव्य प्रकाशसे डर गया 
जेबी टार्चकी तरफ मुड़ गया 
(योद्धा) 
असमर्थंता ओर दिशाहीनताको स्थितिमें सस्ते और 
चलाऊ माध्यमोसे क्रान्तिके उपासक व्यक्तित्व “मातमपुर्सी” 
कवितामें उपहासास्पद wat अंकित है । वस्तुतः जीवनकी 
नयी गतिशील व्यवस्थामें क्रान्तिकारी प्रवंतनकी ओर अग्रसर 
व्यक्तित्वके' अस्तित्व-निर्वाहके लिए संघ अपेक्षित है-- 


देवेश : एक जीवनी 


लेखक : सत्यपाल विद्यालंकार ; प्रकाशक : भारतीय 
ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिल्‍ली-१। 
पृष्ठ : १९६ ; डिमा, ७४ ; मुल्य : १५.०० रु. | 
युग-बोधसे सम्बद्ध 'देवेश : एक जीवनी” को बहु- 
आयामी सांस्कृतिक उपन्यासकी संज्ञा देना समीचीन होगा । 
जीवनी न कहना अधिक संगत होगा । एक उपन्यास 
को जीवनीके रूपमें लिखना अत्यधिक दुष्कर साहित्यिक 
कमं है। परन्तु श्री सत्यपाल बिद्यालंकारने इस धर्मको 
निभानेमें पुर्णंतया सफलता प्राप्त की है । आलोच्य कृति 
लब्धप्रतिष्ठ Sanat भावात्मक वैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण 
की परिचयात्मक टिप्पणी है क्योंकि देश-विदेशके भ्रमण 
एवं पर्यटनका अनुभव एवं सांस्कृतिक अध्ययनकी पृष्ठभूमि 
देवेश : एक जीवती' का ओपन्यासिक प्रारूप है । तारेकी 


TR भाकाशसे हटकर आयी इस ओपन्यासिक कृतिके 


eu 
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मैं लड़ रहा ह 

अब उनसे 

जो मुझसे लड़ रहे हैं 
धीरे-धीरे भोर फिर रफ्तारमें 
वे सब भी लड़नेके आदी हो जायेंगे। 


GN a ` में [स्व j 
नये परिवेशके कटघरेमें फंसे आम गाज व . 
n ९) L 


स्थिति व दारुण नियतिकी वास्तविक पहचानके जरि। | ए 
नवीन मूल्योंके संधान और तदनुरूप व्यक्तिखक्े गो | 
की वैचारिक गाथाके विकासात्मक सोपानके रूपों 
संग्रहको कविताओंके संयोजनकी निजी महत्ताका श्रे 
“कोलाज” शेलीके सम्यक्‌ प्रयोगवश है । संकलनके aly. 
बीचमें मिनी कविताओंके व्यंग्य-प्रखरता चितनको मध्यात. 
रीय faata प्रदान करती हैं । इन कविताभोंके अध्ययन. 
मननके उपरान्त अक्षय जेनकी मनीषा और छेनी aq | 
काव्यमें वेचारिक प्रवर्तनके अभिनव आयामोके प्रति सही 
आश्वस्त हुआ जा सकता है । 


--बाबू दस्सानी | 
उपन्यास 


Ù स्वयं लेखकका आत्म-निवेदन है कि “देवेश : ए | 
जीवनी न अपनी सीमाओसे अनजान है, न any | 
यह एक इकाई है पर महाइकाईका एक अंग भी d 
आशा की जा सकती है कि अपने आपमें पूर्ण इस कृति | 
“शेखर : एक जीवनी” की तरह औरभी खण्ड भविश्य | 
देखनेको मिलेंगे । 


यह तो कहना उपयुक्त न होगा कि 
जीवनी” 'शेखर : एक जीवनी” के भाधारपर ; हों | 
औपन्यासिक कृति है, परन्तु यह कहना बिल 1 
होगा कि चार दशकसे भी पूर्व अज्ञेयकी अनुपम भ ता | 
एक जीवनी” अवश्यही सत्यपाल विद्यालकार 

मनको विलोड़ित करती रही हो और उसीकां oe 
सजन है और 'देवेश : एक जीवनी" यह ae fil 
a. 


'देवेश ’ G) 
fadi Wp 


yt A 


ap 
SS 


a? A 


po 


उपन्यासकारके साहस और चापल्यका Tet | 
ऐसा विद्यालंकार स्वीकारते हैं। शेखर: ९ |: 


दशक पुर्वे एक नवीन एवं चाम- 
: एक जीवनी' और मई 


| 1 चार : 
॥ अतर जितत ai तेकि ante 
| एवं सामाजिक ढांचेमें हुआ है क्योंकि समीक्ष्य कृति 


' „तामे ये परिवर्तित सञ्चाइयाँ एक अनिवार्य oa : 
ok एक जीवनीं हिन्दी उपन्यासकी विकासन्या 
॥ gat हस्ताक्षर हैं a oe हे 
y aan केर बनाकर कथावस्तुका संयोजन एवं सगठन 
| fear गया है | श्री विद्यालंकारके मानसपुत्र देवेश बौद्धिक 
| हलता, आदण एवं व्यवहारका ATS TET है । अपने छवि- 
ह और तेजस्वितासे किसीकी भी झंकृत करनेमें 
पं है। उसमें बौद्धिक अहं अधिक हैं पर वही sat 
बर्खिकों गरिमा प्रदात करता है । देवेश समस्त उपन्यासे 
शा हुआ है ओर उसके व्यक्तित्वके सम्मुख जसे सब 
| aagi नारी पात्र-सीमा, भारती, मिसेज त्रिवेदी, 
श्रीमती सुरजभात का वह प्रेम, स्नेह, श्रद्धाका पात्र है तो 
पू पात्रों--भटनागर, माथुर, शर्मा, अग्रवाल, राजा 
ताहवके आदशका कीतिमान, भलेही उनमेंसे कईने उससे 
ग्रावसायिक रूपसे घृणा भले ही की हो । वह जिब्राल्टर 
| की चट्टानको तरहसे अडिग, अटल है और पतनके क्षणोंमें 
शै गौरव-मंडित। देवेश भलेही एक नया चेहरा हो, पर 
कह देवता नहीं, मनुजकी प्रतिष्ठा है । हिन्दी उपन्यास 
| पाहित्यका वह एक अमर पात्र होगा । 
समीक्ष्य कृतिमें समसामयिक जीवनकी कई समस्याओं 
| शे उठाया गया है । नेहरूजीका कांग्रेस राज, राजा साहब 
| aad च्य संन्यासी जीवन, आये आय॑-समाजी 
| = ou a देवेशको सटीक टिप्पणियाँ है । 
| we, मानव गा जीवनके अनेकानेक 
ह (पा a a वर्गकी आशा-आकॉंक्षाओं 
सोपर देवेशक देवेश : एक जीवनी में हुआ है। 
1 विचारक प्रबल है, वहाँ बाघा है, 
al "पताका समावेश हो गया हे । अन्यथा, व्यक्त-विचार 
| पशव्त एवं चैतन्य दहि z 
tea m ठ प्रदान करते हैं । सुविज्ञ 
EER अहो आय विविध प्रसंगोंपर a 
| (हे, मौलिक तक्ता coe हो यान हो, उनमें एक 
| शन रहेगी, मनको Ls जो पाठकको प्रभावित किये 
वेश: एक जीवनी! त 
mS ओर = का तीथा नुक भावात्मक, भाषा 
> Taan शेली कवित्वपूर्ण है । 
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भाषां सशक्त प्रांजल एवं परिमाजित है और सत्यपाल 
विद्याळंकारके विचारोंको भाषाकी नयी भंगिमा अनुभवकी 
तलखी और ताजगीसे व्यक्त करती है । सूक्तियाँ संग्रहणीय 
हैं । पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :-- 
उबा देनेवाली रेगिस्तानी मंजिलोंपर वह चेतना ही 
पीयूष थी । 
x x x x 
अतिबौद्धिकता जल्दी हाँफ जाती है 1 सरलता अथक 
होती हे । प्रफुल्लता सरलताका और सरलता प्रफुल्लताका 
नैसगिक स्रोत है । 
x x x x 
ज्ञान वाचाल है, अनुभूति मौन । 
x x x x 
समीक्ष्य कृति इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि उपन्यास 
आधुनिक युगकी एक जीवन्त विद्या है। विश्वास है कि 
दिवेश : एक जीवनी' श्री सत्यपाल विद्यालंकारको प्रतिष्ठा 
प्रदान करेगी । जीवनीको उपन्यासके VIA प्रस्तुत करनेका 
उनका प्रयास श्लाघ्य है | हिन्दी उपन्यासके क्षेत्र में समीक्ष्य 
कृति श्री विद्यालंकारके हस्ताक्षरको जीवित रखेगी । 


"डॉ. नरपतचन्द सिघवी 


अग्निपवे 


लेखक : डॉ. रामगोपाल गोयल ; प्रकाशक : अभिनव 
प्रकाशन, बच्छुराज भवन, पुरानी मंडी, अजमेर । 
पृष्ठ : १६८ ; क्रा. ७५ ; मूल्य : १२.०० रु. । 


अग्निपवं खिलजी-कालीन ऐतिहासिक उपन्यास है। 
लेखकका कहता है कि--“मैंने इस उपन्यासमें युगीन भावा- 
त्मक सत्यकी खोज HAR चेष्टा को है...प्रस्तुत उपन्यास 
के अघ्ययनसे यदि हमारी युवा पीढ़ी अतीतको गौरवमयी 
संस्कृति एवं जीवन-मूल्योंसे अवगत हो सके तथा साथही 
आधुनिक युगबोवके परिप्रेक्ष्ये स्वदेश-भक्ति, कतेव्य- 
बोध, साम्प्रदायिक-समता, धामिक-सहिष्णृता एवं राष्ट्र- 
निर्माणकारी प्रवृत्तियोंमें प्रवृत्त हो सके, तब अपने श्रमको 
सार्थक समझूगा।” (आमुख, पृः ८) । उपन्यास सोहेव्य 
fear गया है। इतिहासको प्रेरणा-स्रोतके रूपमें माना 
गया है। स्थूल ऐतिहासिक तथ्योंको भावात्मक स्तरपर 
मानवीय सूल्योंके संदर्भेपें परखने तथा प्रस्तुत करनेका 
प्रयास इसमें हे । यह भाव-सत्यकी खोज है । 
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-उपन्यासका कथानक उनके नामको साथकताको प्रमा” 
णित करता है। सुवणंगिरिकी वीर रमणियोंने अपनी 
संस्कृतिकी रक्षा हेतु जोहर किया । हंसते-हँसते जीवित 
अग्निमें कूद गयीं । वही aagi है । अलाउद्दीन 
खिलजीको राखही मिली । कान्हड़देव तथा उसके सभी 
वीर साथी अन्ततक लड़ते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए तथा 
वीर रमणियोंने अग्निपवे मनाया । यह तो हुआ, किन्तु 
अग्तिपव यहींतक सीमित नहीं है । इस उपन्यासका चरम 
बिन्दु अलाउद्दीन खिलजीकी शाहजादी फिरोजाके अर्निपव 
मनानेमें है । अलाउद्दीन खिलजी जीतकर भी हार गया था। 
शाहजादी फिरोजा कान्हड्देवके पुत्र कुंवर वीरमदेवके साथ 
विवाह करना चाहती थी । यह विवाह संभव नहीं हुआ । 
अन्तमें कुवर वीरमदेवके wah साथ शहजादी सती हो 
जाती है। अलाउद्दीन खिलजीकी कट्टरता अन्तमे भंग हो 
जाती है । वह मौलवियोंको कहता है ।--“हिन्दु-मुसलमान 
दोनों ही उस खुदाके बन्दे हैं मौलवी साहब, उ परवर 
दिगारका साया सड खल्कपर छाया हुआ है। एक आदमी 
इन्सान पहले होता है ओर हिन्दू और मुसलमान बादमें । 
पाक मोहब्बत मजहृबसे भी बड़ी होती है ।” (पृ. १६५) | 
और जब शहजादी अन्तिम विदा लेने वापके पास पहुंचती 
है, उस समय कहता है--“मेरी खता मुभाफ करो बेटी। 
मैं इतना बदनसीव निकला कि अपने बाप होतेका फर्ज भी 
पूरा नहीं कर पाया । अल्लाह तुम्हें बहिशत दे ।” (पृ.१९६- 
१६७) | शाहजादी फिरोजाके अग्निपवे (कुवर वीरमदेवके 
साथ सती हो जाने) के साथ उपन्यास समांप्त हो जाता है । 

उपच्य/सका कथानक रोचक है । भारतीय इतिहासके 
एक महत्वपुर्ण अध्यायका इससे परिचय मिलता है। राज- 
नीतिक घटनाओंके साथ-साथ मानवीय भाव-सत्यको ge. 

चाननेकी कोशिश इस उपन्यासमें है। कथानकमें घटनाएं है 
और पात्र तदनुसार प्रभावित हैं। ऐतिहासिक यथार्थको 
आदशंमें ढालनेका प्रयास उपत्यासमें किया गया है। कुल 
मिलाकर इस sraa अतीतके गोरवको सांस्कृतिक 
झांकी प्रस्तुत की गयी है । यह झांकी युद्ध और प्रेम दोनोंसे 
सम्बन्धित है । मरण भी श्रृंगार है मोर इसीमें संस्कृतिकी 
रक्षा संभव है। विशेष रूपसे नारी पात्रका महत्त्व अधिक 
मानना चाहिये | मीनलदे तथा शिवानी दोनोंका चरित्र इस 
रष्टिसे महत्त्वपुर्ण है। शाहजादी फिरोजा भी इस संस्कृतिको 
स्वीकार कर लेती है। इस माधारपर भाव-सत्यकी रक्षा 
होती है । आशा है इतिहास-प्रेमी इस उपन्यासका स्वागत 
करेगे | --राजमल बोरा 
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मूल उपन्यासक।र : विमल मित्र; 


अनुवादक . 
चौधरी ; प्रकाशक : राजपाल ye 1 
गेट, दिल्ली-६ । पृष्ठ : Be cy a कामो] 


८.०० रु. । 


' भू; i 


qadr विमल मित्रका ए 
उपन्यास है, अत: पाठकको रुचि एवं जिज्ञासा भाव 
संतृप्त तारे सफल हे । उपन्यासका कथानक सु 
प्रवाहपूणे ओर पाठककी कौतुहल भावनाका निरं 
है । संवाद संतुलित, संक्षिप्त और प्रभावपृणं हैं 
शिल्पको इष्टिसे, आलोच्य कृतिको सफल ही कहा जाये] 
किन्तु agian रचना-इष्टिका प्रश्‍न है, तो यही न 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि उपन्यासकारकी ह| | 
अत्यन्त पुरातन है। उसने एक पुरातन प्रश्नको, adh 
आख्यानके माध्यमसे, आधुनिक बनानेका प्रयत्न Pear 

यह प्रश्‍न है--मानव अस्तित्व और मृत्युका रहस्य aah 
मृत्युके पश्चात्‌ क्‍या मनुष्यका अस्तित्व शेष रह जाता ah 
क्या उसके साथ लोकिक सम्बन्धकी स्थापना की जा सकती है| 
डॉ. नित्यानंद सेनका दावा है कि आत्मा न केवल ami 
बल्कि आत्माको आँखोंके सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। 
उनका यह भी कथन है कि युद्धमें उनके पुत्र goa 
मृत्युके बाद उन्होंने उसका एक चित्र लिया है। वे, पुत्र 
की मृतक आत्माके साथ सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं। बे 
सेन, अपने इसी अनुसंधानके बलपर हजारों रुपये कमाते ह 
उनके ग्रंथ प्रकाशित होते हैं । उनके कई सस्करण निकलते 
हैं । इसी आधारपर उनको असीम यश और सम्पत्ति प्रात, 
होती है । 

यथार्थमें, यह एक अवैज्ञानिक तथ्य है, एक बबा | 
आस्था है, £सको वे अपने जीवित पुत्रके लौकिक akad 
को नकारकर भी बनाये रखना चाहते हैं। उनका १ | 
रातुल' स्वयं प्रकटित होकर इस Aled स्थापताको क, । 
शायी भी कर देता है, किन्तु डॉ. सेन उसकी ai 
उसकी अशरीरी आत्माके प्रकटीकरणकी घोषणा १, | 
अपनी मान्यताको टकसाली बनाये रखतेका 144 १ | 
साथही, “रातुल' भी fears यशको आघात १ a T 
सोचकर कलकत्ता छोड़कर उसी अस्पतालमे चर्ण m | 
जहाँ युद्धमें घायल होनेके बाद वह विक्रित्साके लिए = 
गया या । ag फिर केस नं. ४९ बन जाता है। vay ` 

डॉ. सेनकी उक्त स्थापनाको स्पष्ट चुतीत १ 


| 


तर उक्त 
| aga 


pr देती ह 
a’ | एक श्रोता, 


विरोध करता ड्‌ 


1 qt बदल ग्या जल TER 
हि a: सोहर्णासह, siaha र्क saia 
एण्ड संज, कश्मीरी गेट, > पृष्ठ: २३९; 
at. ७५; मूल्य : १५-०० ३. । a 
देहाती जीवनके यथार्थ और मानवीय आदशको प्रस्तुत 
इसेवाली यह कृति, आजके युगकी एक अ रचना है । 
ह कृति गों और प्रेमचंदकी र राता श्रेष्ठ उपन्यास 
` है। पंजाबी साहित्यके अन्तर्गत, इसको साहित्य अकादमीका 
एकार प्राप्त हुआ है । यह, इस कृतिका यथाथ सम्मान 
है। इसका सबसे बड़ा सम्मान उस समय होगा, जब हिन्दी 
बर पंजाबीका उपन्यास-पाठक इसको प्रिय रचनाके BIA 
ब्रगीकार करेगा | 
इस कृतिमें, पंजाबके देहाती जीवनका यथार्थं चित्रण 
gare | इस यथार्थे पक्षोंका उद्घाटन कृतिकी विशेषता 
है। देहातके किसानोंमें एक ओर तो खेतिहर श्रमिकोंका 
agai’, जो थोड़ेसे ऋणके भुगतान न कर पानेकी 
स्थितिमें आजीवन ,जमीदारके यहाँ नौकरी करते हैं, पर 
ऋण नहीं चुकता और उसकी संतान भी बेगार करती है, 
सूवे, महकू, लंगड़ा और कत्थ इसी वर्गके प्रतिनिधि हैं; 
हसरी बोर वह बगे है जो श्रभिकोंके परिश्रमसे घनवान 
कता है, सरदार लक्खासिंह और धन्नेशाह इस anh 
तीक हैं, तीसरी ओर वह जो आलसी है, धोकेबाज साधु- 
तोके yal आकर नशा करनेकी आदत डाल लेता है 
बोर शनेः शनै: समस्त पैतृक सम्पत्तिको बेच डालता है, 
तया Ei poe pe ल 
| ९ राजो इसी समुदा MU oe Sl 
| समूह ह, त ui है, पाँचवे कन्याओंका वह 
[mane = oe ans असमान पुरुषके 
| fae बोर ae भर जो मानसिक स्तरपर क्षोभ, 
का तथा aang. वी एक सीमातक अपने परिवार 
W ai eae w दुःखित बना लेता है, स्वर्नी 
कयाय, भन्तरिक व Eee जोडत 
q यके साथ बाह्य क्लेश, व्यथा, पीडन और 
सहते हुए मानवीय आदर्शोका 
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करके आत्मग्लानि तथा क्षोभका निवारण करता है; जनरल 
fag इसी वर्गका प्रतिनिधित्व करता है । 

इस सामाजिक यथार्थके साथ-साथ, भारत और पाकि- 
स्तान-निर्माण-कारके परिवेशको चित्रित करनेका प्रयास भी 
मिलता है। जनताका आदान-प्रदान, भारतमें मु्षलमानोंका 
ओर पाकिस्तानमें हिन्दुओंके कत्लेआम भारतमें पुनर्वास- 
मंत्रालयकी स्थापना, उसके कार्थालयोंमें शरणारथियोंका 
चक्कर काटना और दुःखी होना आदिका अ'कन भी. हुआ 
है। ययार्थेके एक कुत्सित पक्षका उद्घाटन भी हुआ है और 
वह है aaa यौन संबंधोंका वणन--लवखासिह-राजो, 
समुन्दसिह-राजो, आसोका देवा-स्वर्नी, निहालेकी aga और 
नत्थरवाले के सुरेणे एवं बेकेशाह ओर घसीटेकी पत्नी । 

इस सामाजिक और राजनीतिक चित्रणसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, देशभक्ति ओर स्वाधीनताका आदेश देनेवाले 
ऐसे राष्ट्रीय नेताओंपर किया गया व्यंग्य, जो आचरण स्वयं 
घोषित सिद्धान्तोंके विपरीत करते हैं और जो दो-आनेके 
स्थानपर एक आना ही कुली को देते हें । इस इष्टिसे पृष्ठ 
बारह पठनीय है । दूसरा व्यंग्य भारत और पाकिस्तानकी 
उस साम्प्रदायिक जनतापर है, जिसने सोचा था कि पाकि- 
स्तानमें पहुंचकर भारतके मुसलमानोंकी और भारत पहुंच 
कर पाकिस्तानके हिन्दुओंको स्वर्ग मिल जायेगा, किन्तु हुआ 
इसके विपरीत । पृष्ठ २२० का अतिम अनुच्छेद पठनीय 
है । तीसरा व्यंग्य उन भारतीय नेताओंपर है जो साम्प्र- 
दायिक उपद्रवोंकी भेंट असंख्य व्यबितयोंके होनेके पश्चात्‌ भी 
रक्तहीन क्रान्तिका उद्घोष करते हैं । चौथा व्यंग्य है, नेता 
वर्गपर, जो सोचता है कि जनता मरे या जीवित रहे, नेता 
सुरक्षित रहने चाहिये । इस दृष्टिसे पृष्ठ २२१ पठनीय है । 

इस कृतिका अ'धकारमय पक्ष यदि कुत्सित यथार्थका 
चित्रण है, तो उज्ज्वल पक्ष है रचनाकारकी मानवीय आदर्शों 
की प्रतिष्ठा करनेवाली इष्टि, जिसने वसन्तकौरका निर्माण 
किया है ओर जिसने हरनाम जेसे पुत्र ओर सुखबीर जेसी 
आदणे पुत्रबधुओंका सुजन किया है । 

वस्तु-विघान, पात्रयोजना, युगीन यथार्थका चित्रण 
और मानवीय आदश की अप्रत्यक्ष रूपसे प्रतिष्ठा आदि इस 
रचनाकी विशेषताएं हैं । 


--डॉ. नत्थनसिह 
प्रकर--अगस्त'७५--१७. 
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कहानीकार : मंजुल भगत; प्रकाशक : भारतीय ज्ञान 
पीठ; बी/४५-४७, कनाट प्लेस; नयी दिल्ली-१ | 

पृष्ठ ¦ १२६; क्रा. ७४; मुल्य ; ९.०० रु. | 
'गुलमोहरके गुच्छ' एक ऐसी कहानी-लेखिकाकी कहा- 
नियोंका संग्रह है जो अभी हिन्दी साहित्यमें एकदम अपरि- 
3 चित-सा चेहरा हे । पर इन कहानियोंको पढ़कर ऐसा नहीं 
जगता कि किसी अपरिपक्व या अनगढ़ हाथों द्वारा लिखी 
/ गयी कहानियां हैं,. बल्कि आश्चर्यजनक खुशी होती हँ । 
इन कहानियोंको पढ़नेके बाद यह देखकर कि इन कहानियों 
में एक ताजगी है--कथ्यमें नहीं अधिकांश कहानियोंमें 
बार-वार दृहरायी गयी स्थितियां ही हैं, बल्कि कहनेके ढंग 

में नवीनता है । 

इस संग्रहको पढ़ते हुए एक वात और विशेष तौरपर 
आकर्षित करती है कि मंजुल भगतते अपनी कहानियोंके 
लिए भाषाका जो रूप अपनाया है, वह भाजकी कहानियोंमें 
बहुत कम दिखाथी पड़ता है। भाषामें प्रवाह ही नहीं 
शब्दोंको नया अर्थ दिया है उन्होंने, और Tar जानबूझकर 
भी नहीं हुआ हे । प्रयास और सायासका अन्तर आसानीसे 
समभमें आ जाता है । प्रयास स्थायी नहीं हो पाता क्योंकि 
प्रयत्साध्य भाषा जो व्यवहृत की जाती है, संवेगोंके 
प्रवाहमें अक्सर कहीं-कहीं बाधा बनने लगती है । आधुनिक 
कथाकारोंमें कई कथाकारोंके पास ऐसी ही भाषा है, जो 
प्रयल्तसाध्य होनेके कारण पर्याप्त बनावटी और सतही 
प्रतीत होती है ओर वह कहानीके पाठकको कथ्यसे तोड़ती 
है। पर मंजुल भगतकी भाषा कथ्यको रोचक बनानेमें 
जितनी सहायक है उससे अधिक समय और दशाका सही 
सहीं भ॒ कन करनेमें । उदाहरणके तोरपर कुछ पंक्तियोंकी 
देना मैं आवश्यक समझता हुँ--वक्त आगे-आगे सरकता 
जाता है । वपं बनते जाते हैं और एकके ऊपर एक लदते 
जाते हैं । (खोज पृष्ठ ३) । उसने विस्तरसे उठते ही 
' धोबीघाटपर असंख्य बार A गये रही कपड़े-सी बदरंग 
_ अपनी बीवीको चूम भी लिया था | बीवीके रबड़के होंठ 
 विह्मयसे किंचित फैल गये थे ।” (एक झुका हुआ आदमी : 
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कहानी. | 
संग्रह | 


पृष्ठ-५२) ।' भूख, जोकि एक निहायत बदसुरत इ | 
ara: हे और जिसको दिलचस्प बनानेके लिए इ | 
चटोरी जबान seat गयी है ।” (पावरोटी और Teda. 
पृष्ठ ६१) । 'कमरेके दरवाजों -खिड़कियों पर काले बदर 
परदे लटके रहते, किसी अनाथ लड़कीकी gea ` 
इधरसे उचके हुए उधरसे लटके हुए ।' (गुलमोहरके छे | 
पृष्ठ १११), आदि | ; 
Hye भगतकी कहानियोंकी दुसरी खूबी है--मानवी। | 
सम्बन्धोंमें गहरी आस्था । पारिवारिक रिश्तोंके प्रति गहरी 
सहानुभूति । यह सही है कि इन सम्परनधोके बीच हुल, | 
अनास्था, घुटन, प्रताइना और अलगावकी स्थितियां भी है 
पर इन सबके बावजूद आदमी कहीं-न-कहीं इन सम्बन्धो 
इन रिइतोंसे दूरतक भपनेको जोड़े हुए भी रखना चाहता | 
है । खोज” की नीलिमा अपनी रोऽ-रोजकी पारिवारिक 
उवाऊ जिन्दगीसे ऊत्रकर चे जके बहाने बम्बई चली जाती है, 
वहां फिल्मी कलाकारोंका इण्टरव्यू लेती है और उती 
खोखली जिन्दगी देखकर वह और हूटती है। वादों जब 
उसे अपनी सही स्थितिका ज्ञान होता है, उसे पता चलता 
है कि वह मां बननेवाली है तो उसमें अचानक गहर | 
बदलाव आ जाता है। वह सोचने लगती हैं कि aml 
सारी स्थितियोंसे ऊबकर वह अपने अस्तित्वके सही ल्प 
को, अर्थको जिसतरह तलाश कर रही थी, दूर-दूर भटक” 
कर, दूसरे लोगोंकी जिन्दगीमें झांककर, वह सब व्यथं था । | 
सही है तो यही जो साकार रूपमे उसके सामने है। वह 
अपनी इस अन्तिम स्थितिसे अचानक ही संतुष्ट हो a i 
है--वह विवाद करता, खिजाता प्रश्‍न पूछता: E 
न जाने कंसे ओझल हो गया । शेष रह गया केवल id 
शिशु, उसकाही प्रतिरूप और हिल्लोरे लेता उसका aa 
हृदय । e 
इसीतरह 'गुलमोहरके गुच्छे? भी मानवीय रित. | 
ifi तीका अत | 
बात बड़ी खूबीसे उठाता है, हालाँकि इस कहा ia 
कुछ दाशोनिकतासे बंध जाता है और p i 
प्रतीत होता है, पर इसके बावजूद पूरी कही हा | 
व्यक्तित्वोंका सफल चित्रण करती है। T ya i 
फेड रिक, मार्था और सेमुएलके बीच भी उसीतरह || 


नानक || 


O aaa स्थितियां हैं जिसतरहकी सैमुएळ और 
| र रसती “बापके समक्ष थीं | वे दोनों जिन्दगीभी एक 
gfe A, गरीबीमें एक दूसरेको ही उलाहना 
fe st सन्नाटेमें और कुछ न सूझनेपर शरीरको 
a" भ इन हरकतोंते फ़ डरिकको जिन्दगीके प्रति 
हते | उन भृतिपूर्ण पैमुएलको अत्यधिक 
कहाँ अधिक सहानुभूतिपुर्ण बनाया, समुएलका Ac 
और इसीकारण वह घर छोड़कर भाग खड़ा होता 
2 इन सबकी अन्तिम परिणति भी वही होती है जो 
a पा-बापकी थी । मां-बापकी मृत्युके बाद फिर दोनों 
भई उसी एक कमरेमें अपनी पूर्व प्रेमिकाओंको पत्नी 
बताकर रहने लगते हैं । और मां-बापको सारी कटुताएं 
ate विषमताएं इनके वीच. AT जाती हैं । दोनों भाइयोंमें 
भी बहुत अन्तर है। फ्ेडरिकके देहिक गठनपर बारबरा 
Aa गप्री थी हर बातमें पहल बारबराने ही की थी। 
बाखराकी हर्थली जब उसके इकलोते चहेते शरीरसे 
ग्रत्यधिक वेतकल्लूफ हो उठती तब भी वह चोकन्ता लेटा 
रहता कि जैसे उसकी उ गलियोंके लम्बे उभरे मेनिक्योड 
न अपने गोश्तमें गड़ते ही वह आत्मरक्षामें उछलकर दुर 
हट जाता है। इसी तनावमें उसकी प्रतिक्रियाए कुन्द हो 
जाती हे और वह किसी दर्कियानूस ओरतकी तरह सपाट 
पड़ा बारबराक़ो एक सीमातक अपने शरीरसे प्यार करने 
देता, किन्तु सीमापर आकर वह फन्नाटेसे उठ खड़ा होता । 
वाखराका हठी संकेत उसे जिस ओर ले जाना चाहता, 
उस दिशामें जानेका अथं था किसीके मांसको भेदना और 
बहे यह नहीं कर सकता था । पर सँमुएल इसके बिल्कुल 
विपरीत है--मार्था ! कमबख्त, संक्सुअल-आनस्लाट सह 
on ? l जरा-सी तकलीफमें चीखने लगी कि मैं 
हत हू! आई नीड हेल्प ! अगर उसके 
निशान, एवेडेत्सके न pl र 
त Ae न होते ओर उसने पुलिसमें 
इन भाइयोंको ae में भी 
बर | ey बारबरा और मार्थामें भी पर्याप्त 
TIE | सेक्स = aa है--बिलोव मी इट इज 
Nad है" सेडिस्ट -वेरी अ । जबकि मार्था 
वस्तवे य , एबनामंल । 
रौन कहानी है L R सचमुच इस a एक Agd- 
कय कहानियोकी बत चरित्रोंका सूक्ष्म विवेचन 
क्षा अधिक हुआ है । 


ia ज्‌ = र 
७ |. भी मानवीय a अहे रहा था वह यह कि इस कहानी में 
Tat आस्थाकी बात ही उभरी है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहानीके अन्तमें संमुएल और फ़ डरिकका दोस्त डाक्टरका 
यह कथन इस सम्बन्धमें विशेष उल्लेखनीय हो उठता है-- 
gua और फ्रे डरिकके मां-बापने जो कुछ भी दुबेलताए 
रवृत्तियां, ग्रं थियाँ विरासतमें पुत्रोको aidt हों, परिस्थिति- 
वश या वंश परम्पराके रूपमें उनकी असली उत्तराधिकारी 
ये दोनों युवतियां ही हैं। शायद यही प्रकृतिका नियम 
समाजका संतुलन है कि हर ,ज्योंक-परवृत्ति नारीको एंक 
ऐसा पुरुष मिल हो जाता है जिसे जीवनभर देखभालकी 
जरूरत होती है । भोर यह जरूरत ही तो सम्बन्धोंका 
निर्माण करता है, उसको गहराई प्रदान करता eat 

पर कभी-कभी एक स्थिति ऐसीभी आती है जब 
आदमी सम्बन्धोंके बीच अपनेको जकड़ा हुआ महसूस करने 
लगता है । पर ऐसे सम्बन्धोंका निर्माण अक्सर तभी होता 
है जब आदमीका मनचाहा रूप कुछ दूसरा रूप धारण 
कर लेता है। ऐसा ही 'नागपाश' कहानीमें पति-पत्नीके 
बीच होता है । शिवानी अपने अविवाहित जीवनमें प्रशान्त 
को पाती है, उसपर मुग्ध होती हे और जेसाकि प्रेमकी 
भावुकतामें अक्सर होता है, प्रेमीकी गलत तसवीरभी सही 
नजर आती है, उसीतरह शिवानी भी प्रशात्तके हर दोषको 
गुण ही मान लेती है, थहांतक कि उसकी शराब पीनेकी 
आदतको भी 'माडने शोक' मानकर चलती g l उसके मां 
बाप कहते हैँ--'प्रशान्त बहुत गलत मायनोंमें माडने है । 
वह पीने-पिलानेका शौकीन है, अल्हड़ नवयुवक-सा है । 
वह उत्तरदायित्वको नहीं समझता ! उच्छंखल al 

पर उन व्यंग्यभरे तीखे निराश शब्दोंके स्थानपर प्रशा- 
न्तके साधारण संवादभी कितने सरल प्रेममें पगे लगते थे । 
ओर इसी प्रेममें वह प्रशान्तसे शादी रचा बेठती हे । वह 
सोचती थी, शादीके बाद प्रशान्तकी आदतोंपें अवश्य 
सुधार आयेगा, पर होता इसके विपरीत ही है--प्रशान्त की 
आदतें और बिगड़ती जाती हैं । रोजही उसके प्रशान्तमें से 
निकलकर एक अजनवी उसके सामने खड़ा हो जाता । 
प्रशान्तके चरित्रका खोखलापन उसके जीवनको खाली 
करता गया | TAT SH रकम शराबमें उड़ती गयी । और 
फिर वह समय भी आया जब शिवानीने एक दिन देखा 
कि सगाईको हारेको अंगूठी भी प्रशान्तकी उगलीमें नहीं 
है । महीनेका अन्तिम दिन था वह, अंगूठी कहां गयी होगी, 
यह शिवानी पूछे बिना भी समझ गयी । 

इन सभी स्थितियोंने ऐसी कटुता भर दी शिवानीकी 
जिन्दगीमें जिससे ag दिनपर दिन हूटती गयी, निराशाके 
अ धेरेमें घिरती गयी । और इस कहुताका फल होता है कि 
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शिवानी अपने गर्भको सिफे यह सोचकर नष्ट कर देती 
है-अपने बच्चेको, जिगरके टुकड़ेको तरसती हुई लंगड़ी 
जिन्दगी बह नहीं सौंप सकती थी, इसलिए उसे जन्मसे 
पहले ही उस तागपाशसे gaa कर दिया जिससे ae स्वयं 
जकड़ी हुई थी । 

इस तरह छोटी बड़ी ग्यारह कहानियोंका यह संग्रह 
अपना एक प्रभाव पाठकके मन पर छोड़ता ही है । कहा- 
नियोंमें कहीं छद्म नहीं है, जिन्दगीके कड़वे-मीठे अनुभव है 
जिनको बड़ी संजीदगी ओर सजगताके साथ मंजुला भगत 
ने कहानियोंका रूप दिया है । अवसर आजकी कहातियोंमें 
बौद्धिकताकी जो बोझिलता नजर आती है, बनावटी 
जिन्दगीके जिस चमत्कारका प्रदर्शन होता है भाषाको जिस- 
तरह मकड़।के जालेकी तरह बुना जाता है, इन सब चीजोंसे 
मंजुल भगत बची हुई हैं और इसी कारण उनकी कहानियों 
का प्रभाव पढ़नेके aga देर वाद तक बना रहता है। 
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मुल लेखक : विमल मित्र, अनुवादक : रसिकबिहारी; 
प्रकाशक:राजपाल एण्ड सज, कश्सीरो गेट, दिल्‍ली-६ | 
पृष्ठ ; १५८; Fl. ७५; मुल्य : १०.०० रु. | 


आलोच्यक्रृतिमें छ: कहानियाँ हैं । प्रत्येक कहानीका 

i स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी एक सुत्रमें आबद्ध हैं । एकता 
का यह सूत्र कथावस्तुका न होकर कथ्यका है । वहू कथ्य 
है, मानव-चरित्रको निरंतरता । लेखककी धारणा है कि 
मानवका अन्त न होगा, मानवका विनाश नहीं होगा । 
मृत्यु चाहे जितना मनुष्यका fag मिटाना चाहे, वह अजर- 
अमर-अमृत है । इमी आस्याक्रे अन्तर्गत, लेखकने मानव 
जीवनके छ: भ गोंको इस कृतिमें प्रस्तुत किया है । सभी 
कथाए मानव-चरित्रके विभिन्न पक्षोंका उद्घाटन करती 
हैं। मानव-चरित्रके उद्घाटनकी, लेखककी अपनी दृष्टि 
है, जिसे प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । Sanat अपनी 
एक विशिष्ट शेली है, जो निश्चित ही प्रभावशाली, 
भाकषेक एवं समर्थ है । वह जो कुछ कहता है, सफलता 
तथा कलात्मकताक्रे साथ कहता है, जिसमें रोचकता अर्थात 
कथा-रसका पर्याप्त समावेश रहता है | र 
पहली कहानीमें 'बिचू' नामक व्यक्तिकी विवशता, 
विवशताजन्य प्रवंचना-प्रवृत्ति अनेतिक कार्योकी ओर 
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झुकाव, अपने सहायकको प्रत्येक समय प्रवंचि 
आदत, अनावश्यक रूपसे असत्याचरणकी गनो यते , 
फलतः परिस्थितिजन्य विषमताका वर्णन हु ot ate 
कहानीमें, एक उच्च वर्गके व्पक्तिका चरित्र 
यह व्यक्ति साधारण क्लकंसे पी. एम. जी, वन i 
किन्तु साधारण वर्गके अपने इष्टजनोंके उत्क a è 
कोई रुचि नहीं है । वह भत्मोत्कर्षमे रुचि 
भक्तिमें दत्तचित्त है। फलतः वह रायसाहुब त 
की पदवियाँ भी पाता है । वह गांधीजी aq 
सिर-फिरा तथा र,ष्ट्रीय कांग्रेसको गुण्डोंकी 
हैं । वह व्यक्ति, स्वाधीनताके पश्चात्‌, चोला वद 
काँग्रेसी टिकटपर एम. पी. तथा मिनिस्टरतक बन 
है । देशभक्तिपर लम्बे-चौड़े भाषण करता है। इस ee 
का ag विरोधाभास सम्यकरूपेण प्रकट हुआ है। daa 
कहानीमें केदार बोसकी निर्धनता भोर रूपरतन बोतकी 
अमीरी शानका वर्णन है । केदार एक आफिसमें कलक है, 
सात बच्चोंका बाप हैं, प्रतिदिन साथियोंसे पैसे मांगकर काम 
चलाता हे । पत्तीके सात माहके गर्भको गिरानेके fag, 
एक नीम-हकीम, चार सौ रुपयोंसे उसको ठग लेता हैं। 
इसी प्रक्रियामें पत्नी केंसरका शिकार हो जाती है । गर्भपात 
से बचा बालक रूपरतन रिक्रूटिंग अफसर बनता है, किलु 
जब उसको इस बातका ज्ञान हो जाता है कि उसकी माता 
की मृत्युका कारण उसका पिता हैं, तो उसको मिलनेवाही 
सुविधाएं समाप्त कर देता है और पिताके दुर्भायका 
कारण बन जाता है। चौथी कहानी पाइकपाड़ा निवासी 
तथा गन एण्ड शेल pedè wads Ag ar की है। 
उसकी पत्ती 'शोभता' उसको ava रोज रातको बारह 
बजे निकालकर, मकानमालिकके युवक पुत्रके साथ संभोग 
करती है । वादमें, saè साथ पत्ती बनकर रहती है और 
दीनू av को, मकानके पिछवाड़े पचास रुपये माहिर 
एक कोठरीमें रखती है। 'दीनू दा” अपने अवैध पुर 
खिलाने-पिलानेमें प्रसन्न रहते हैं | पति और पलीके, शी 
चारित्रिक प्रसंगोंका वर्णन इस कहानीमें है | ; 
पाँचवी कहानी, चेंदपुराकी रेलवे कालोवीक T 
जीवनको a कित करती है । रेलवे क्लर्क, उनकी पिय 
झगड़े, उनके aim जीवनकी विषमता और जी a 
अन्त कर देनेके प्रसंगोंका वर्णन इस कहानीकी वि 
है । भुवन मज़ूमदार और उसकी कलह-प्रिय ee ह 
इस कहानीके विशेष आकर्षण हैं । छटवीं कहानी age 
सेक्रेटरी बमफील्ड और मिस्टर बनर्जीकी है। होम  ' 


ओर ayy, 
था रायवहदर 


जमात कहता 


अपनी नवविवाहित युवती पत्नीका 


कारण 2 ee 
कि : r वाते । वह एक अन्य अ ग्रेजके साथ 
रोए तह एचरित्रताका दण्ड देनेके 


क द 
त्वीको, उसको ढु oe Si 
1 और बनर्जीको परामश 


न कार्योंकी व्यस्ततामें घरकी उपेक्षा कभी 
( की श 

| चाहिये । 

ह a चारित्रिक विषमता, 


र समस्त कहानियाँ : 
कधि जीवनकी विभीषिका, राजनीतिक अवसरवादिता 
3 afia जीवनको समस्याओंपर प्रकाश डालती है । 

हेखककी दृष्टि यथार्थवादी है । उसको सामाजिक 
| बीवतकी विशेष ज्ञान है । उसकी लेखनी समर्थ è l अतः 
| gard ge श्यमें सफल होता है । इस कृतिका अनुवाद 
| दोष तथा प्रभावशाली है । 


इप्रका 


--डॉ. नत्थनसिह 


मेरी प्रिय कहानियां 


कहानीकार : उषा प्रियस्वदा; प्रकाशक : राजपाल 
एण्ड सन्ज, दिल्लो । पुष्ठ : १३४; क्रा. ७४; मुल्य : 
७.०० रु. । 


हिन्दी-कहानीके क्षेत्रमें, सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका उषा 
| प्रिम्वदाका नाम अत्यधिक afaa और प्रशंसित होता 

रहा है मोर कहानीके क्षेत्रमें उषाजीने एक विशिष्ट शली 
बपनानेके साथ.ही-साथ अपनी एक अलग पहचान बना ली 
| है। मनोवेज्ञानिक चरित्र-विश्लेषणकी सूक्ष्मता और व्यक्ति 

oe जगतकी आ ए उबाकी कहानियोंकी 
OS उपलब्धि है जिन्हें उनकी कहातियोंमें आसानीसे 
| पित किया जा सकता है । 


i 


aul प्रियम्वदाकी कहानियोंमें “एक बीज जरूर होता 
| | = ow एक इमेज, एक Be या अनुभूतिका । 
न = उनकी कहानियोंका वस्तु बनता है 
| ee अनुरूप ही a निर्माण कर देता 
= ड शाक शीर जीवंत है तो वह अपने लिए 
| अष oy हो लेता हे, ओर यही कारण है कि 
| Pons a ओर जीवन-यथार्थों तथा चरित्र- 
जा है। gs l अलग-अलग कथा शैलियोंका भी निर्माण 

3° मिलोकर कथा-लेखिकाके रूपमें उषाकी 


वन, ट 
पी है वह अत्यंत दिलचस्प, भावुक और 
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अनुभूतिप्रवण तथा भाषाका सूजनात्मक प्रयोग करनेवाली 
कथा-लेखिकाकी तसवीर है जिसकी चर्चा नयी कहानीके 
प्रसंगमें बार-बार हो चुकी है । 

इस संग्रहमें उषाकी कुल आठ कहानियां हैं जिनमेंसे 
अधिकांशका परिवेश विदेशी है और जिनमें लेखिकाके विदेश 
जीवनके अनुभव तथा विदेशी जीवन-परिवेशकी पकड़ व्यक्त 
हुई है । उपाकी इन कहानियोमे चरित्रोंकी प्रमुखता है, 
कथा तत्त्वको नहीं और इसीलिए इन कहानियोंके चरित्र 
अविस्मरणीय बन जाते हैं । 'कितना बड़ा झूठ' को किरत 
हो या ‘gt gu’ की टीटी; 'पिघलती हुई बर्फ' का अक्षय 
हो या 'वापसी' के गजाधर बाबू; 'झूठा दर्पण! की अमृता हो 
या 'छृट्टीका दिन' की माथा--ये सभी स्त्री-पुरुष, जिनका 
बड़ा ही सूक्ष्म मनोर्वेज्ञानिक विश्लेषण कथा-लेखिकाने 
किया है, पाठकोंके लिए बेहद प्रिय बन जाते हैं जिन्हें 
आसानीसे भुला पाना संभव नहीं । विशेषकर नारी चरित्रों 
के विश्लेषणमें तो उषाको बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई 
है भौर नारी-मनकी अनेकानेक Talal उघाड़कर पाठकोंके 
सम्मुख रख देनेमें उनकी स फलता प्रशंसनीय है । 

इन कहानियोंका शिल्प भी सुसंगठित है और भाषा 
भी सजनशील है। चरित्र विश्‍्लेषणके सिलसिलेमें उषाने 
अपनी कहानीको जो तकनीक ge निकालती हे ag अपने 
आपमें महत्त्वपूर्ण है। लेकिन समकालीन हिन्दी कहानीके 
सचेत पाठकोंको एक शिकायत फिरभी बनी रह जाती है 
और ag यह कि उषा प्रियम्वदाकी इन कहानियोंझा संसार 
“नयी कहानियां ग्रुप” की उसी भावुकताका संसार है जिससे 


सन्‌ ६०' के बादकी हिन्दी कहानी अब अलग जा चुकी है 


और हिन्दी कहातीका पाठक भी अब ऐसी कहानियोंमें 
बहुत रुचि नहीं लेता । सन्‌ ६० के बादकी कहानियोंकी 
बौद्धिक विश्लेषण क्षमता, तीक्ष्ण विरोधका स्वर तथा व्यंग्य 
की तेज भाषा इन कहातियोमें नहीं है । 


-डॉ. रमेश तिवारी 


— 


meee विज्ञापनका उत्कृष्ट क 


“प्रकर” 
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SRO 


NP 


नाटक : 
एकाँको 


शिवधनुष 

नाटककार : डा. चन्द्रशेखर; प्रकाशक : शिक्षा-भारती, 

कश्मीरी गेट, दिल्ली-६। पुष्ठ : ६१; क्रा, ७५; 

मुल्य : २.०० रु. । 

राम-सीता-मिलत, एतदर्थ रामका शिव-धंनुष-धारण, 
सीता-राम-परिणय, धनुष-यज्ञसे रावणका पलायन, रावण- 
द्वारा सीता-अपहरण, राम द्वारा अयोध्याको सेना द्वारा 
नहीं, वरन्‌ बन्दर तथा रीक्ष आदि जन-जातियोंका सेन्य- 
संगठन करके लंका-अभियान, रावण-पराजय तथा एत- 
द्विषयक अन्य उपाख्यान, यथाः-चन्द्रमा द्वारा गौतम पत्नी 
का anaa, भहिल्या मुक्ति, विदेह द्वारा हल-संचालन 
तथा सीता-जन्मको पौराणिक कथाको लेकर इस नाटककी 
रचना की है; किन्तु प्रस्तुत रचनाकी विशेषता यह है कि 
पौराणिक कथाओंको आधुनिक अर्थवत्ता प्रदान करनेका 
प्रशंसनीय प्रयत्न किया गया है । अधिक स्पष्टता-हेतु यह 
कहा जा सकता है कि नाटककारने, बड़े कोशलके साथ, 
पौराणिक कथाओंके उस मूल अर्थको, जो युगीन-परिवेश 
ओर कालकी प्रक्रियान्तगत विलूप्त हो गया है, पुन; प्रस्तुत 
कर दिया है । इसके दो महान्‌ लाभ हैं--एक तो पौराणिक 
. चरित्रोंकी नवीन एवं यथार्थ प्रस्तुति हो गयी है और 
4 दूसरी ओर घटताओंक्ा मूळ रूप उद्घाटित हो गया है। 

इस रचनाकी 'सीता' लोक-कल्याणकी संपूर्ण संवेदना 
का रूप है | वह धरतीकी बेटी है, धरतीकी चेतना है और 
समेसामविकताका बोध है तया सम्पूर्ण युग-दर्शन है। 
‘aq’ हे--शिवताधना अर्थात्‌ लोक-मंगल-साधनाका 
उदात्त सांधन । अतः राम-सीता-मिलनका अर्थ है-लोक- 
मंगल-विधायक्कका समसामयिकता बोधके साथ तादात्म्य | 
राम द्वारा शिव-धनुष धारण करनेका अर्थ है लोकमंगल- 
साधनाका महान्‌ व्रतधारण करना । धनुष-यज्ञसे रावणके 
पलायनका अर्थ है लोकमंगल साधनासे जन-विरोधी तत्वों 
का बहिगमन । रावण-पराजयका तात्य है, व्यक्तिवा दिता 
पर जनहितसाधनाकी विजय । सीता-अपहरणका तात्पर्य है 
लोक-मंगल-विरोधी शक्तियों द्वारा समस्त युग-दर्शनका 
विरोध अर्थात व्यक्तिवादी आसुरी शक्तियोंका प्राबल्य | 
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राम द्वारा जन-जातियोंका सँन्य-संगठन 
पिछड़ी जातियोमें आत्मबल पैदा करना | 
साधनाके महान्‌ ब्रतके प्रति निष्ठावान 
सेनाको मुक्ति-वाहिनीको संज्ञा प्रदान करनेका ब्र 
आसुरी शक्तियोंसे राष्ट्रको मुवित प्रदान करनेवाही शाङ्ग| 
are समस्त आख्यानका प्रतीकात्मक अथ, जो ag 
में यथार्थ ne रहा होगा, इस रचनाका अभिप्रेत है। 
राम-सीता आख्यानकी में ae 
णिक प्रसंग भौर भो Me = Bet! a 
Ne भत्ता] | 
निहित आधुनिकताको भी स्पष्ट किया है। विश्वागि 
द्वारा दशरथ-पुत्र राम तथा लक्ष्मणको यज्ञ-रक्षार्थं के पर: 
का तात्पर्य है, विश्व-मंगलके अनुष्ठाता तत्वोंका, महा | 
उद्देश्य-हेतु, परस्पर मिलन । सीता द्वारा शिव-धनुष asi 
का अर्थ है, लोकमंगलका ब्रत धारण करना | जनक ट्रा 
हल-संचालनका तात्पर्यं है, ऋषि-रकतसे राक्षसो av 
संचित aen भूमिको उवर बनाना । अहिल्या-चद ah 
इन्द्र विषयक प्रसंगका तात्पर्य है, चन्द्रग्रहके प्रभावस्वस्त| 
भीषण वर्षाका होना और गौतमकी भूमिका रेतिल वा 
जाना । राम द्वारा इस भूमिको कृषि-योग्य बताना À 
गोतम पत्ती अहिल्याका उद्धार करना है। 
इसप्रकार समस्त पौराणिक प्रसंगोंकी प्रासंगिक eae 
प्रस्तुत करना, ऐसी घटनाओंको लोक-मंगलकी सागि 
अंग प्रमाणित करना, उनके लोक-धर्मी स्वहूपको स 
करना और पौराणिक आख्यानोंको आधुनिकताके निकष 
खरा प्रमाणित करना लेखकीय साधनाकी महान्‌ उपर | 
है, विशेषतः अन्धायुग' और 'संशयको एक रात के मी || 
शनके उपरान्त | 


उनको लोकमा, í 
बनाना akah 


aali 
आजका युग मनोविज्ञान और प्रयोगका # i 
तोवैज्ञातिर्क (१ | 


हिन्दीके विगत तीत दशकोंमें लिखित, म wil 
'प्रयोग्वादी साहित्यके परीक्षण एव मूल्यांकत ail 
यही सर्वमान्य तथ्य सामने आया है कि oe 
मानवीय अवचेतनको कुण्ठा तथा काम अतृप्तिया a] 
ही की है। उसने मानवके अन्धेरे पक्षका 
किया है, उसकी उज्ञ्वलताको लक्षित ही bl 
ऐसे युगमें, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और ` 


ग प्रसंगों, वासनागत भख, संत्रास और व्यक्ति- 
ET छयात त करके नाटककारने सामयिक भावना 
-N = सस्कृतिःतिर्माणकी उत्कट कामना, लोक- 
| पु ni सत्य रूपमें मानवोय संस्कृतिके निर्माण 
= ह ete afcal तथा आख्यानोंके प्रतीकात्मक 
a त किया है । इस सफल योजनाकी पूर्ति निश्चय 
| | भालोच्य कृतिको उच्चकोटिकी ऐतिहासिक 
| तिक कृति माना जा et l द 
इ | जिसप्रकार इस रचनाकी इष्टि उदात्त है, उसीप्रकार 
| cet भाषा भी सांस्कृतिक, गरिमामथी, निर्दोष एवं गं 
| नेवु है । रचनाके शिल्प ओर अलका चर्चाके बाद 
|| ma मान्यता और कृतिको भूमिकाके विषयमें 
` | agar उपयुक्त होगा | 
` नाटककारकी मान्यता है कि 'त्रिकोणकी भुजाए, 
| 'डायळ्के नम्बर! और कटा नाखुन' की भाँति प्रस्तुत रचना 
| भी एक भनाटक है । अपने कथ्यके समर्थनमें लेखकने ध्वनि 
नाठककी विधाके स्वरूप-मूल्यांकनके उपरान्त प्रस्तुत 
रनाकी शेलीका अन्तर भी स्पष्ट किया है। इसके 
Raq भी वह 'अनाटक' नाम उछालकर किसी श्रान्दोलन 
के पुरस्कर्ताका श्रेय भी प्राप्त नहीं करना चाहता। यह 
| सकी विनम्रताका प्रमाण है पर विद्वानोंके चितन एवं 
परीक्षणे लिए एक चुनौती अवश्य प्रस्तुत करता है । बिद्वान्‌ 
समीकषकोसे इस चुनौतीका सामना करनेकी अपेक्षा है । 
निश्चय ही नाटक, रेडियो-नाटक और ध्वनि-नाटक 


बाद नाम पुराने पड़ गये हैं। यदि पुराने पड़ गये उपमानों 
| नी प्रतिक्रि 


नवीन एवं 
। हनी भा 
| वस्था त 


ह a कुठा, क्का 


र प्रदान करने 
नामका प्रवतन भी अवांछतीय नहीं हो 
नुभूतिके लिए नवीन शिल्प एवं संज्ञाका 


हासिक परम्पराका अंग रहा है। अतः 
मसे, कोई अरुचि नहीं, विशेषतः ऐसी 
षी दस णी लोकमंगल विधायक हो । 
रो) 5 aoe अनाटक' नाम इतना महत्त्व- 
| भ सोका a तनाकि नाटकका निर्दोष शिल्प 
गी, don न-इष्टि | यदि इस कृतिकी जीवन- 

¬ क और कुठित होती तो अकविता 
भांति 'अनाटक! नाम भी एक 


at 
weet आदिकी 
कान होत 

होता, अले ही वह परम्परागत नाटकीय 
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विधानकी समस्त विद्रोहात्मकतासे आवृत्त रहा होता | 
मेरी दष्टिमें, किसी रचनाका चाक्षुष आकार नहीं, भात्मिक 
प्रभाव महत्वपूर्ण होता है; मैं कृतिकी बाह्य आकृतिका 
प्रशसक नहीं, उसकी समाज-सापेक्ष आन्तरिक चेतनाका 
उपासक हूँ और मेरी दृष्टिमें कृतिका रूपात्मक विधान मूल्य" 
वान कम, उस विधानके अन्तसमें प्रवाहित तथा मानवीय 
चेतनाको Seagal बनानेवाली, समाजोन्मुखी विचार- 


सलिला, अधिक मूल्यवान होती हे । इस कसोटीपर यह 
रचना खरी उतरती है । 


इस रचनाके परशुराम, चन्द्रमा, अहिल्या और गौतम 
आदिके प्रतीकात्मक अर्थोसे मैं सहमत नहीं हूँ । अपनी 


ग्रसहमतिका आख्यान किसी स्वतंत्र लेखके माध्यमसे 
करूँगा | 


समग्रतः यह रचना पठनीय, विश्वविद्यालयके पाठ्य- 
क्रमोंमें स्थान पाने योग्य और दृष्टि-उन्मेषक है । 
“5डॉ. नत्थनसिह 


gna नन्दिनी 

लेखक : बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय; अनुवादक : डॉ. 

रसानाथ त्रिपाठी, प्रका. : इस्दप्रस्थ प्रकाशन, के. 

७१, कृष्णनगर, दिह्ली-५१। पृष्ठ : १६७; क्रा. ७५; 

मुल्य १०.०० रु. । 

हिन्दीने अपने आधुनिक कालके आरंभमें बंगला 
उपच्यासोंके अनुवाद अधिक स्वीकार किये । इस कालमें 
बंकिम बाबुके उपन्यासोंको बड़ी धूम थी । 'दुगंशनस्दिनी' 
उनके उपन्यासों में ही प्रथम नहीं है, अपितु यह बंगला- 
भाषाका प्रथम सार्थक उपन्यास है । इसपर फिल्म भी बन 
चुकी है। १६वीं शतीकी ऐतिहासिक कथाकी पृष्ठभूमि 


- लेकर इसमें तीन-तीन परस्पर भिन्न नारियोंके विलक्षण 


चरित्रोंका अंकन है । 
बंकिम बावुके उपन्यासोंके हिन्दी अनुवाद अब पुस्तका- 
wat कौर पुस्तक विक्रेताओंके यहाँसे लुप्त होने लगे हैं, 
अतः नये सिरेसे इनका अनुवाद प्रस्तुत करना एक स्तुत्य | 
प्रयास हे । यह कहा जा सकता है कि बंकिम बाबूके ग्रन्थों 
का इतना सुन्दर अनुवाद पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ । 
अनेक-भाषाविद डॉ. त्रिपाठीने बंकिम बाबूके साथ पण 
न्याय करते हुए इसे ऐसी प्रांजल भाषामें प्रस्तुत किया है 
कि पढ़नेमें यह मौलिक कृति-प्ती प्रतीत होती है । बकिम 
बाबूके अन्य उत्कृष्ट ग्रन्योके अनुवाद भी नये सिरेसे हिन्दी 
में प्रकाशित होने चाहिये । 
; >"डॉ. दीपचन्द 
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बकलस खुद 
लेखक: मोहन राकेश ; प्रकाशक: राजपाल एण्ड aa, 
कश्मीरी दरव!ज्ञा, दिल्‍ली-६। पृष्ठः १४५; fear. 
७४; gra: १५.०० रु. | 
सृजनशील साहित्यकारके रूपमें मोहन राकेशको काफी 
ऊँचा स्थान मिला है, पर दुर्भाग्यवश उनकी सर्वा गीण 
प्रतिभाको यथासमय नहीं पहचाना जा सका । उनकी 
मृत्यूपरान्त इधर संवेदताका एक स्रोत-सा फूट निकला हे 
लेकिन भावाकुल श्रद्धाञ्लियोंके बजाय अभी भी उनके 
साहित्यके सही मूल्यांकनका प्रयास होता नहीं दीख रहा 
है । उनके नाटककार रूपकी कुछ चर्चा अवश्य हुई है, पर 
उनके कथा साहित्य और निबंध एवं समीक्षासे सम्बन्धित 
कृतियोंकी प्रायः अवहेलना ही की गयी है । मेरे विनम्र 
मतानुसार, मोहन राकेशकी कारयित्री प्रतिभा तो प्रशंसनीय 
है ही, पर उनका विचारक व्यक्तित्व कम महत्वपूर्ण नहीं 
है । वस्तुतः वे युगचेता कलाकार थे । उतका यह नव- 
चितन नथी-नयी विधाओंमें उद्‌भासित हुआ है | नवबोध 
पुराने शिल्पोंका नवीकरण करता रहता है । मोहन राकेश 
ने अपनी नूतन संवेदना द्वारा कई नये साहित्य रूपोंकी 
सृष्टि की है । नाटकमें वस्तु और शिल्पका नयापन भरकर 
उन्होंने एक अभिनव हिन्दी नाट्य परम्पराकी नींव डाली 
है, कहानीमें नयापन भरकर उन्होंने नयी कहानी” की 
स्थापनामें अपना ऐतिहासिक योगदान किया है, उपन्यास 
में (विशेषतः 'अ धेरे बन्द कमरेमें”) महानगरीय अ चलत्रोधसे 
Beard नये मानवीय सम्बन्धोंका चित्रण करके आंचलि- 
कताके नये आयाम उद्घाटित. किये हैं और इन सबका 
विश्लेषण करते हुए निबन्ध एवं आलोचनाक्रे कई नये 
मापदण्ड स्थिर किये gi आज आवश्यकता यह है कि 
उनकी बहुमुखी प्रतिभाकी सही पहचान और की जाये । 
'बकलम Ga’ मोहन राकेशके २१ समीक्षात्मक निबंधों 
का संग्रह है । ये निबंध १९६० से १६६७ के बीच ‘ant 
कहानियां' और 'सारिका' में तीन स्तम्भोंके अन्तर्गत प्रका- 
शित हुए हैं-(१) “वकलम खुद”, जिसमें 'नयी कहानी! 
की बस्तु और शिल्पकी चर्चा हुई है (२) “नयी निगाहों 
के सवाल जिसमें कुछ विशिष्ट नयी कहातियोंके aani 
तयेपनका विश्लेषण किया गया है 1(2) “कुछ ओर अस्वी- 


प्रकर--अगस्त' ७५-२४ 


-आत्मसमीक्षाए” पाठकोंसे तो सम्बन्ध हैं ही, यों इनका तृ 


“आलोचकोंको अस्वीकार कर दिया है और स्व 
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कार”, जिसमें समकालीन चितनका पक्षापक्ष विष | 
गया है। | 

मुख्यतः ये तिबन्ध “नयी कहानी' से सम्बद्ध 
कहानी' नामक विधा जिन दिनों अपना स्वरू 
रही थी, एक नये कहानीकार रूपमें मोहन राकेशे स्वको 
उस श्रान्दोलनसे जोड़कर उसे जिस रूपें लक्ष्य क्रिया प 
वह सब कुछ इन निबन्धोंमें अ'कित है | इन्हें पढ़कर i 
कहानी के प्रस्थान बिन्दु या उपकी आरम्भिक याने 
पगध्वनि कही जा सकती है। जब कभी कोई नया ata. 
लन (या प्रयोग) जन्म लेता है, प्राय: इसे परप्परावालि | 
द्वारा गलत समझा जाता हे । इससे स्रष्टा साहित्यकारों॥ 
झटपटाहट और बढ़ जाती है । आत्मविवक्षा और arin 
का यह स कट उन्हें समीक्षक बना देता है। वे amil 
पाठ+वर्गकी तलाश करते हुए बारम्बार आत्मस्पष्टीकत 
देते हैं और उन्हें उस मानसिक स्तरतक ले जानेका प्रयत 
करते हैं, जिस स्तरपर पहुंचकर वह रचना को गयी थी।| 
हिन्दी पाठकोंका बौद्धिक स्तर चू कि रचताकारोंके alles 
स्तर से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए आत्म-समीक्षाए 
अनिवायं-सी हो गयी हैं । 

‘aman खुद” मुख्यतः आत्मसमीक्षात्मक कृति है।। 


ae | 
प ग्रहण की 


लक्ष्य है--आलो चकवर्ग । आजका आलोचक ataa 
होकर वकील बन गया है । वह देशी-विदेशी aaam 
लेखकों, कलाकारों और उनके विभित्त वादोंका m 
देकर (मात्र तारे लगाकर) अपना बौद्धिक आतंक © 
करके शास्ता तो बना रहना चाहता है, पर समयके स | 
प्रायः न्याय न कर पानेके क.रण एक Jered, fae | 


Ay tt 
f साहित्यकारोने ऐ | 
ताकिक बनकर ही रह गया है । सष्टा र मार | 


1 
aii 
कीय दायित्वको धारण कर लिया है araa ५ 


ज्वलंत उदाहरण है | 

इस पुस्तकके कई निबन्धोंमें वा बाग | 
किया गया है । 'पुगप्रवतेनकी raed’ और ‘Farge! a 
चना? नामक निबस्थोमें लेखकने दुराग्रही श T ` 
जोरदार आक्रमण (या प्रत्याक्र मण) किया g t | 
अभियोग हैं : 


2 xan जि afore रचता करता है, आलोचक उक्ष 
आज तेका प्रयत्त च करके एक अपनी ही दृष्टि उस 
| दष्टे है र त्व are tae 
ae एक fada दे देता है / (7०१४) 

1 घमावदार भाषामें लेखकोंकी मात्र नाम- 
ane करता है पर अपनेको पुरी तरह 'कमिट' 
वहीं करता चाहता | (7 २७) + : 
३, वह कुछ saait इदे-गिदे मंडराता है, ङ 
ही बना लेता है , प्रगति और युगप्रवतंनके फॅशन 


कसी = R 
तथा व्यक्तिगत राग-द्वषका परिचय देता 


चलाता है, 


है । (पृ० १७) l - 
४, आलोवनाका आजतकका सारा संस्कार कविताके 


आधारपर बना है (अर्थात्‌ कथा-साहित्यकी समीक्षा हेतु 
गे प्रतिमान अब असमर्थ हो गये हैं `"।'(पृ० ८०) । 
५. नयी रचनाशक्ति (सृजनात्मक प्रतिभा )के समा- 
बान्तर आलोचना शक्तिका विकास नहीं हो पाया है, फलतः 
आलोचना मात्र अधकचरे सिद्धाँतोंका सरकस बन गयी है। 
वह मिजाजपुरसीकी एक प्रक्रिया है या विद्वत्ताका एक 
afia लबादा (८०-८७) । 
इस स्यितिमें रचताधर्मा साहित्यकारोंको ही तटस्य 
बाहोचर-व्यक्तित्वका निर्माण करना होता है। मोहन 
thal कहानीकारोंको इसीलिए आलोचना संस्कारकी 
भोर प्रेरित किया है (द्रष्टव्य पृ०११७) । काव्य समीक्षकों 
ने नयी कहानीकी चर्चा करते हुए जिसप्रकार कवितानुमा 
इहानियोंको सिरपर चढ़ानेका यतन किया, उससे मोहन 
रेशा कषध होना स्वाभाविक है । वे चू कि सृजनात्मक 
UE Tamer प्रतिभाका स्थानापन्न माननेको 
A Fs ट स्वयं समीक्षाके लिए सन्नद्ध हुए हैं | 
eo oe cc आलोचकोंके प्रति शिकायत 
ie अस्ताव) व्यक्त किया गया हे । तात्पर्य 
aaar aN a आत्मसमीक्षा, प्रतिरक्षात्मक 
का एक क लेखनकी देन है । प्रतिवादपरक 
“RE किया गया हे | a (पृ०४३) द्वारा 
w तके-वितक = a गोष्ठियोके विवरण द्वारा at 
am a केया गया है। उदाहरणाथे द्रष्टव्य 
E विचारक्रममे जा a raea 
री हैं। इनमें वढी ae कुछ प्रहार बड़े व्यक्तिगत 
स तलबी हे और कुल मिलाकर यह 
गा आक्रोश जिस एक समानधर्मा कहानी- 


और तथ 
एक बाळे हू 
रीचकको लक्ष्य करके व्यक्त हुआ है, वे हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रकर--अगस्त' ७५--२५ 
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क्रमशः fate वर्मा एवं नामवर fagi इनके अतिरिक्त 
निन्दा भोर स्तुतिके प्रयोजनसे कुछ और लेखकोंको भी 
उद्धृत किया गया है, पर गौणहपप्ते ही । विडम्बना यह 
है कि दूसरोंकी पक्षधरताकी भर्त्सना करता हुआ भी लेखक 
स्वयं निस्संग नहीं हो पाया है। हाँ, इस बिचार-वेदनाने 
निश्चय ही चिन्तनके कई अच्छे सुत्र प्रस्तुत किये हैं । 
समीक्ष्य पुस्तकके कई fari] आजकी कृहानीकी 
उपळब्धियोंका मूल्यांकन किया गया हे । Sand निमंलके 
बिम्ब विधान, राजेन्द्र यादवके शिल्प चमत्कार, शिवप्रसाद 
सिह, रेणु, मार्कण्डेय आदिक्रे अ चलबोध, कमलेश्वरकी 
संवेदना और ममंबोधका सुक्ष्म विश्लेषण किया है। 
उसने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि इन कहानी- 
कारोंकी स्वतन्त्र इष्टि अभिव्यवितके अलग-अलग प्रयोग 
करती रही है (९८) ओर इनकी मानसिकता किसी एक 
शेली या विचारसे सम्बद्ध नहीं है। वह यह नहीं स्वीकार 
करता कि नयी कहानी एक व्यावसायिक लेखन cet 
मोहन राकेशके अनुसार यह पुरानी कहानीका नया रूप न 
होकर एक नया अन्वेषण है और नये परिवेशकी उपज है । 
लेखकके अनुसार--केवल प्रेम-तिकोतकी रचना करके सेक्स 
की साहसिकता तथा कैशोर भावुकताका प्रदर्शन करना, 
विदेशी पर्यावरणमें कुछ 'मूडों' का विश्‍लेषण करके आधु- 
निकताका 'लेबिल' चस्पॉ कर देना ओर इसप्रकार देश 
कालसे विच्छिन्न समकाछीनताके मुद्दे बदलना “नयी 
कहानी' का आधार नहीं है। आलोचकोके अनुसार “नय 
कहानी' गांवको कहानी है, नये शिल्पकी कहानी है, सांके- 
तिकताकी कहानी है, ऊजेस्वित चरित्रोंकी कहानी है, 
साधारण जीवनको कहानी है, स्वच्छ भाषाको कहानी है, 
बेलबूटेदार भाषाको कहानी है, गोयाकि नयी कहानी सभी 
तरहकी कहानी है ओर नयी कहानी न जाने किसतरहकी 
कहानी हैः"? (Jo ३१) Saat इन €भ्रांतियोंका 


निराकरण किया है और आजको कहानीके सामान्य लक्षण 
निरूपित किये हैं । 


“नयी कहानी के परिप्रक्ष्ममें sant आजके युगबोध 
महानगरबोध, प्रगतिशील चेतना, हिन्दी नैतिकता, लेखकीय 
परिवेश ओर रचना प्रक्रिया अथवा नये लेखन-विज्ञानका 
विशद विवेचन किया है | उसने इसी maa एक विचारो 
ते जक प्रश्‍न भी उपस्थित किया है, वह यह कि हिन्दी 
कहानीकी तिजता, उसका हिन्दीपन अथवा उसका जातीय 
वेशिष्ट्य क्या है ? निश्चयही हर भाषाका अपना एक 
मुहावरा होता है, जिसमें saat जातीय गंध रहती है; जो 


अनूदित होनेपर भी तष्ट नहीं होती । लेखकके अनुसार 
हिंदी अन्तरदेशीय भाषा है, अतः उसमें विश्वजनीनता 
है, प्रादेशिकता नहीं । भाषा और शिल्पका यह भेद लेखकीय 
व्यक्तित्वके अनुसार प्रकट होता रहता है | इस दष्टिसे उसने 
कहानीके दो भेद किये हैं--स्थावर अर्थात्‌ गम्भीर कहानी 
(२) जंगम अर्थात्‌ लोकप्रिय कहानी । इसी क्रममें उसते 
नयी कविता और नयी कहानीकी परम्परतापर विचार किया 
है । उसके अनुसार नयी कहानीका आंदोलन परवर्ती है, 
इसलिए अधुनातन भी है । इसप्रकार 'बकलम खुद' में नयी 
कहानी और नये बोधका विस्तृत अनुशीलन किया गया है । 
लेखकने इसी सन्दर्भमें युवा आक्रोश, माक्स वादी दर्शन 
और 'मोज आता (बीटल) आंदोलनका भी दिग्दर्शन कराया 
है, तथा उतकी निरर्थकता प्रतिपादित की है। निश्चयही यह 
कृति मोहन राकेशके कहानीकार और विचारक रूपकी 
दिशादर्शक रचना है । 


सरापियलु युग 


कविः कृष्णलाल बजाज प्रदीप; आजिज्ञ बेदी; प्रकाशक: 
सः हित्य तिकेतन, बजाज निवास, उल्हातनगर-१ 
(महाराष्ट्र) । मुल्पः ३.०० रु. । 


सिंधी भाषाकी देवनागरी लिपिमें अबतक प्राप्य 
पुस्तकोमें आधुनिक साहित्यका अभाव-सा रहा है। “सरा- 
fags युग” (शापित युग) काव्यसंग्रहके प्रकाशनसे 
नयी पीढ़ीके समक्ष सर्मांतर साहित्य प्रस्तुत करनेका यह 
प्रथम प्रयास कहा जा सकता है । 

नयी कवितामें विभिन्न समातंर रेखाए' होते हुए भी 
एक ही दिशा-इष्टि होतेके कारण, यथार्थको सही संदर्भ मे 
समझते भौर सम्प्रेषित mAN स्वतंत्र होते हुए भी, 
ये रेखाएं एक दूसरेकी सहयोगी रही हैं । प्रस्तुत संग्रहमें 
कृष्णलाल बजाज व आजिज वेदी, दोनों रेखाएं सम्मिलित 
होते हुए भी जीवन-दर्शन ओर अनुभुत सत्यकी अभिव्य- 
frat समानान्तर चलते हुए अपनी निजी विशेषताओंके 
साथ उमर आयी है । ; 
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पुस्तककी कुछ अस गतियाँ उल्लेखनीय हैं। 
निबन्ध--(१) 'युगप्र वर्ततकी चिता! और (2) कह 
आलोचना? दो चार वाक्योंके परिवर्तनके बावजूद नही | 
हैं। एक ही निबन्ध कुछ काटछांटके साथ दो पत्रो ठ. 
है । सम्पादकको इसकी आवृत्तिसे बचना चाहिये था ee 
है बिना पूरी 'प्रेस कापी को पढ़े, इसे हाह E 
दिया गया है । मोहन राकेश Ta कृती साहित्य । 
से जो भी छपेगा, बिकेगा तो है ही ! पर यह्‌ sine | 
स्वच्छता नहीं है । इन निबन्धोके संकलनकर्त्ताका नाम x । 
भी आवश्यक था । छापेकी भूलें नगण्य-सी हैं। भतत. | 
ये निबंध इतिहासकी वस्तु हैं। इससे मोहन राकेशके a. 
क्षक व्यक्तित्व, आलोचना बनाम सृजनके स घर्ष और नयी 
कहानीके आरम्भिक चरण चिन्होंको पहचाननेमें वडी सहा. | 
यता मिलेगी । 


“डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 


हिन्दोतर 
काव्य 


बजाजको इंष्ट्मिं  आजके मानवका चेहरा योगा 
हुआ हे । मातवताविहीन मानवके Aglar वेसे भी महे 
ही क्या रहा है? घेरे और जकड़ हुए इसाक 
हाथ केवल इसीलिए आजाद हैं कि वे सिरपर हाथ रब , 
कर अपने भाग्यको रो सकें । जीवन, विवशताकी गुतगुता | 
हटके अलावा कुछ नहीं । शब्दोंते अपनी समग्र शिं | 
गवां दी है और भअघकरने हमें अपनेमें समा लिया है। 
मनका कुत्ता जब केवल स्मृतियोंकी हड्डियोंको Gal करता | 
है। अनन्त सफर काठते हुए युगका चक्र एक प्रशा | 
जाकर रुक गया है। जीवनकी कविता-सुन्दरत केवत | 
वाद-विवादोंमें खो गयी है । बीसवीं सदीके मु | 
विशेषताओंमें, अब केवल बेईमानी-बदतमीजी-पशुता | 
गयी है तब ag चाँद और सूरजको जकड़नेको अधीर £ | 
उठा है। क्षितिजके आगे रोशत मीनार तो है कि i : 
छाये हुए अस्धकारने अजगरकी भांति उप्तकी इता 
fea उसे ada लिया हे । मानव-भीड़में nin | 
गयी है--शरणार्थी बन गयी है । मानव AT “ail F 
है। चाबी खत्म होनेपर रुक जाता है, चाबी * | 


है) जीवनकी आस्था राधाकी भांति 
कोनेमें जा बेठी है । मानवताका 
प्रतिपादित करता आजकी बुद्धि- 


| . बलते लगता 
l { ae बावरी वतकर 
वी य पशुता दै 


feat है । 

| 'ताजमहले 

| [बुके लगता है/गोया शमशानमें 

wa गिड और कुत्तोंके मध्य । 

जलती लाशोंकी/बदबू या/ 

पुस्तकोंकी दुकानपर रखे/ 

प्रामिक areata सध्य/सचित्र कोकशस्त्र/ 

amè कोठे पे रखा/चाँदीका चलम/ 

या/नाज नखरोंसे/सुन्दर रेशमी बुके मे डिपो/ 

दंतुर कानी बुढ़िया/या/सफेद टोपोके नीचे 

कोई नेताका गंजा सर । 

| aad विशेषता है लाघवता, किन्तु कहीं-कहीं ये अपनी 

| अभिव्यंजनाको उभारनेमें असफल रहे हैं। कहीं-कहीं कोई 

` तदेश देते हुए या आशा बंधाते हुए वे उपदेशक-से बन गये 

हं, सुन्दर कल्पना-शक्ति होते हुए भी परम्परासे अपना 

पीछा छुड़ा नहीं पाये हैं । युग चेतनाके प्रभावोंको पचानेको 

वे उद्यत भी दोखते हैं और नवीनके स्वागतको उत्सुक भी, 

तो दुसरी ओर प्राचीनके प्रति आसक्ति और आस्तिकतासे 

जकड़ हुए भी हैं। 

आजिज वेदी अपनी बोल्डनेससे अभिव्यक्त हो उठे 

Ql उनको इष्टिमें मानवका अस्तित्व नष्ट हो चुका हः 

R किसी अफीमचीकी भांति सत्ता-रथके पीछे कठपुतलीकी 

भाति झूमते हए चल रहा है। मानव वंश-वृक्ष ज्यों-ज्यों 

ह जाता है, पीड़ा बढ़ती जाती है। दुआभी विष बन 

ae) किसीभी युगका शासक भ्रष्टाचारके अन्धकारसे 

प a होता है 1 वह अन्याय और स्वार्थके किरणों 

कई cae . नव मुल्योसे विमुख ओर अध बनकर 

| iia o को भोगता रहता है। अनाड़ी किसानोंकी 

| am Oe बीज बोता रहता है । विश्व एकता के 

ह पलार भडार भर विश्वको कोढी-कब्रस्तान और 

मान 1 बनाया गया हे । विभिन्न दीवारे खड़ीकर 

`, मपनेको हिस्सों ate लिया है। मानवताको कै 
कर दिया है। र RIH ate लिया है। मानवताको केद 

भांति वे-पहचानके स्थानपर गटरके कीड़ेकी 

aay इसरोके सुराखोमे झा 

OR सभ्यतामें oS सुराखोर्मे झांकता रहता है। 

Faria अजि टकराये जाते हैं तन्हाईके डरसे 

: ? जार आवाज उभारी जाती हैं खामोशीको 


, क्वितामें बजाजकी मौलिक इष्टि निखर 
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भगानेकी । जीवन a megt बीच कोई साजिशपुर्ण सम- 
झोता हो गया है, इसीलिए तो आत्मा प्रत्येक जन्ममें 
अपना चोला बदलकर मानवक्रो पीसनेको और जीनेको विवश 
करनेको आ धमकती है। तिकोनकी परवाह नहीं, मानव- 
कीड़ोंको सरकनेके लिए विश्वमें पर्याप्त स्थान है। और 
तिकोनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है। कि वह हस्तक्षेप 
सहते-सहते, लूप-निरोध-केची व काँटे चुभोते-चुभोते अपनी 
नेसगिकता खो बेठा है। 

आजिजुकी एक 'प्रार्थना है: 

हे दुष्टात्मा/तुमने मुझे/जहाँ पे दा किया है/ 

वह्‌ एक/प्राचीन पागलखाना है । जिसमें/ 

संगदिल पागल, निवास करते हैं । जो/ 

ज्ञानक्रो उस ऊ चाईतक/ जा पहुचे हैं/ 

जहां/सत्य-असत्य/भले-ब्ररे/आचार-अनाचारमें 

कोई भेद रहा ही नहीं/अब कहो/तुम्हारी 

gaaat मानु /या शिकवे करू /हे दुष्टात्मा ? 
कविता 'एक नंगी सचाई में! वे एक नग्न सत्यकी व्यंज- 
नोक्ति करते हें--जोवनका यह मध्याहू नका समय इतना 
नीरस हे कि स्पर्श नपुसक बन गये हैं ओर जज्बे हिमसे 
शीत बन गये हैँ-जीवनमें किसी तीसरे माध्यमकी कल्पना 
से ही उष्णता लायी जा सकती है। वेदीको अभिव्यक्तिके 
लिए अधिक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती है aa: कई कवि- 
ताओंमें वे उभारतक पहुंचते हुए गिर पड़ते हैं। कहीं-कहीं 
फेशन परस्तता और उपदेशात्मकता भी दृष्टिगोचर होती 
है। कहीं अधा-युग व फ्रायडकी छाया भी दिखायी 
देती है । 

बहरलाल देवनागरी लिपिमें बढ़ती नई सिंधी पीढ़ीको 
समकालीन साहित्यका प्रसाद-कण प्रदान करनेका यह 
प्रथम प्रयास स्वागतयोग्य व अभिनन्दनीय है । 

जयन्त रेलवाणी 


प्पासे जाम 


शायर : कंवल जियाई ; प्रकाशकः राहुल प्रकाशन, 
५/६३, Sto gao तिलक नगर, नई दिलल्‍्ली-१८। 
पृष्ठ : १७६ ; रायल ७३ ; YET १०.०० रु. | 


“व्यासे जाम' में कत्‌' ए, शेर, नज्में तथा गरजले हैं। 
इस पुस्तकको हिन्दी रूपमें संवारने-सुधारनेका श्रेय मदन 
शर्माको है जिन्होंने कंवल जियाईके भावोंको हिन्दी रूपान्तर 
करते समय कोई ठेस नहीं पहुँचायी क्योंकि प्रस्तुत रूपमे 
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कोई शेर, राजल और ASH अपने मूल-भाव ETÀ कम 
वज़तकी प्रतीत नहीं होती । 
सभी ast, गजलें और कत'ए, आदि प्यार, देश-भक्ति 
तथा जिन्दगीके गहरे अनुभवोंसे भरपूर हे । कंवल इस दौर 
के सफल शायर हैं । इनके शेरो और नज़्मोंमें aaa वह 
भाव विद्यमान है जो प्रत्येक मानव-मतको गहराईमें उतर 
कर उसके हृदयको प्रभाबित करता है। गरीबोंकी तमन्ताओं 
के रूपका चित्र fraai मार्मिक aa गया है-- 
हम गरीबोंकी तमन्नाओंका लहू 
कुछ अधेरे कुछ उजाले पी गये । (To ६२) 
हुस्तकी चर्चा करते समयका एक नज्मका अंश पठ- 
नीय है-- 
कोत जाने कि इस geat आगसे 
नूर कितना हुआ कितने दामन जले । (go ११४) 
भोर फिर 
वक्तकी Yew सुलझी नहीं आजतक 
कितने सुरज ढले कितनी राते gs । (Jo ११५) 


डॉ. वासुदेवशररा भ्रग्रवालके पत्र 


सम्पादक : बाबु वृन्दावनदास ; प्रकाशक : साहित्य 
प्रकाशन, माछीवाड़ा, दिल्‍ली-६ | पृष्ठ: ३३२ i 
डिमा, ७४ ; मूल्य : १८.०० रु. । | 
डाँ. वासुदेवशरण अग्रवालके ही शब्दोंमें किसी व्यक्ति 
की भारी भरकम साहित्यिक कृति आँधीके समान है, उसके 
साहित्यिक पत्र उन झोंकोंके समान है जो धीरे-धीरेसे आते- 
जाते रहते हैं। और थोड़ी मात्रा साथ लानेपर भी सांस बनकर 
जीवन देते हैं ।” वास्तवमें श्रेष्ठ पत्र साहित्यकी निधि होते 
हैं पत्र साहित्यकी महत्त्वपूर्ण विधा. है । पाश्‍चात्य साहित्यमें 
पत्र-साहित्यको बहुत महिमामय स्थान प्राप्त है, परन्तु हिन्दी 
में पत्र-साहित्यने अभी अपना वह स्थात नहीं बताया । हिन्दी 
में पत्रावली, द्विवेदीयुगीन साहित्यका रोंके पत्र, पदर्मासह 
math पत्र, पुत्रीके नाम पत्र, प्रेमचन्द्र चिट्ठी-पत्री जैसे कुछ 
पत्र-सं ग्रह हिन्दीमें अवश्य प्रकाशित हुए हैं। बा० बृन्दावन 
दासने इस दृष्टिसे हिन्दीको महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 


उनके द्वारा सम्पादित “डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदीके पत्र” 


` प्रकरः 7 ni अगस्त’ ७५-२५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"धरती मां! नज्ममें वतनकी घरतोके प्रति ङग 
हृदय-उदृगार कितने सरस और मधुर बत पड़ १... 
` ये मिट्टी हे जिसमें मचलती है ममता ह 

ये वो फूल हैं जिनमें पलती है ममता 
ये फसळे हरी खेतियां ये नजारे 
कई भेस अपने बदलती है ममता 


इसे चुम लो यह है धरती वतनकी | 

गम जिन्दगीका सबसे बड़ा भाग है ओर Ue a | | 

समझ पाना बहुत कठिन हे । इस faga] कंवलकी fa 4 
लिखित पंक्तियां दर्शनीय हैं--- 

केफ़ियत ग्रमको हर इक sat समझ सकता नही, 

वरना ग़म तूफाँ भी हैं, कश्ती भी हैं, साहिल भी हैं। 

- (zo ९ 

पुस्तक पठनीय है । मुद्रण आदिकी इष्टिसे भी पुस्तक 
ठीक g । | 


-श्यामकिशोर शमना | 
पत्र-साहित्य 


का हिन्दी जगतमें भरपूर स्वागत हुआ था | उसके बाद प्‌ 
दूसरा पत्र-संग्रह प्रकाशमें आया है। 


वास्तवमें बाबू बृन्दावनदास स्वयं एक सुप्रसिद्ध प 
लेखक हैं और गत दस वर्षों उन्होंने लगभग VRE हैन | 
पत्र लिखे हैं । इन सभी पत्रोंका जनपदीय आन्दोलनकी बटि | 
से ऐतिहासिक महत्त्व है। इसलिए इस महान पते 
अपने संपादनके लिए भी भारतके मूर्धन्य fazia डी. । 
देवशरण अग्रवालको ही चुना | डाँ. वासुदेवशरण T | 
द्वारा हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान साहित्यकारों aisit a 
नन्द गुप्त, बनारसीदास चतुर्वेदी, डॉ. सत नश | 
मीतल, हरगोविन्द गुप्त, गणेश चोबे, अंबाप्रसाद ak 
गौरीशंकर द्विवेदी, राधेश्याम द्विवेदी, ह i 
श्रीवास्तव, गणेशदत्त पांडे, उदयशंकर शास्त्री, की 
शर्मा, रमेशचन्द्र शर्मा, रामनारायण उपाध्याय, 2 $ 
fag, डॉ. रामस्वरूप आयं, गौरीशंकर गुप्त, ४. हह. 
गर्ग, देवेन्द्रम त्यागी ओर जगदीशप्रसाद FO हा. 


रु at में qiza | 
गये तीन सौसे अधिक पत्रोंका इस ग्रन्थमे T ; 


पत्र कया हैं, देशके दीर्घेकालीद चिन्तन- 
इतिहासके सूत्र ही है। 
a कृष्णानव्दजी गुप्तको लिखे T T me 
चिन्तत उभरा हैं । लेखके साहित्यकाराक 
परिधिसे निकलकर ee aa 
त्रण दिया है क्योंकि कोन-सा 
ह ना 
| बा तन a भाव वट वृक्षकी तरह चारों 
| क दबा बैठा है, का परंपरामें क कहांसे 
| कह पहुँच गया है, इस सबका विश्लेषण बहुतही महत्त्वपूर्ण 
होगा | कक 
डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदीके साथ डॉ. अग्रवालका 
| जनपदीय अध्ययन विषयक जो विचार-विमर्श चला था, यह 
ya मातों उसका इतिहास है । 
हिन्दी और जनपदीय भाषाओंके तारतम्यके संबंधमें 
हॉ, अग्रवालके उन पत्रोंमें बड़े स्पष्ट विचार उभरकर 
aa हैं-“हिन्दीका क्षेत्र एक और अखण्ड है। उसमें 
कार्य-पद्धतिके साम्राज्य, स्वराज्य, वेराज्य, द्वे राज्य, भोज्य, 
सभी प्रकार एकसाथ प्रयुक्तहो रहे हैं और होंगे । कार्यके 
aA व्यवस्थाएं भी अलग-अलग होंगी । खड़ी वोलीकी 
। षे, राष्ट्रीय विकास और स्वरूपकी eed, वैज्ञानिक 
बोर पारिभाषिक शब्दोंकी इष्टिसे aah लिए उसी क्षेत्रमें 
ama स्वराज्यकी आवश्यकता है, उसके बिना कार्य- 
विभाजन हो ही नहीं सकता और न वैज्ञानिक रीतिसे 
कामही सम्भव है । साहित्यिक मूल प्रवृतियोंके स्फुरणके लिए 


है। मे तीत सौ 
आर सांस्कृतिक 


af 


qa 


_ होकशातलीय ह 
ia 20 शास्त्रोंकी 


at | | पुनर्जागरण 

[मुः | 

वात | 

at | | पौर [समीक्षासे संबद्ध 
र | | FATS | . 

a| 


वि 


आपके सहयोगकी प्रतीक्षा रहेगी । 


- मयी उपलब्धि है । प्रतिपाद्य ओर शिल्प दोनों ही | 


बहुत समयसे 'मत-अभिमत? स्तंभ बंद हे 1 हम इसे पुनर्जागृत करने को उत्सक हैं । साहित्य 
किसी भी समस्या अथवा प्रश्‍नपर आप अपने विचार लिखकर भेज 
अकर में प्रकाशित समीक्षाओंपर अपनी प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं । 


| अतिक्रिया a संतुलन आपके व्यक्तित्वकी शालीनताका प्रतीक होगा, व्यक्तिगत कटुतासे मुक्त 
3 आपके सौम्य व्यक्तित्वमें वृद्धि करेंगी | 
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हमारी भाषामें qusa चाहिये । अनेक Fale अनेक 
मानसोंमें अनगिनत साहित्यिक प्रेरणाएँ वैसे ही जन्म लेंगी 
St अरण्यमें वृक्ष-वनस्पति-हिन्दी और उदूंका या 
हिन्दी ओर शेष प्रान्तीय भाषाओंका वैराज्य भी चलता 
रहेगा परन्तु पारस्परिक हित-बुद्धिसे अन्योन्य उपकारके 
लिए ।” 

लोकशास्त्र और जनपदीय अध्ययन डॉ. वासुदेवशरण 
अग्रवालके चिन्तनके अभिन्न अग थे और इन पत्रोंपर 
उसका व्यापक प्रभुत्व है । इसके अतिरिक्त इन पत्रोंमें TF- 
तिक चित्रणका साहित्यिक सौन्दर्यं (पृष्ट १०५, १०६, १० द 
११०,१६६) भी बिखरा पड़ा है। यमुनाकी धाराका वर्णन 
तो अमर साहित्यका प्रतिनिधि है। साथही पुरातत्त्व 
(१७४) वेद विद्या (२९२) मानव बन्दना (१६४) सत्यका 
अनुसंधान (१२१) पत्रकारिता जसे अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों 
का बड़ा गम्भीर चिन्तन इन Gale उभरकर आया है 

ग्र न्थमें प्रारम्भमें संपादकने विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी 
है जिसमें डॉ. अग्रवालके व्यवितत्व और चिन्तनपर प्रकाश 
डाला गया है। प्राक्कथनमें पत्रोंकी विषय-वस्तु और 
पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी गयी हे । ग्रन्थके अन्तमें डॉ. अग्रवाल 
के संबंधमें कुछ सुप्रसिद्ध विद्वानोंके लेख संग्रहीत है । 

इसप्रकार यह पत्र-संग्रह हिन्दीके पत्र साहित्यकी महिमा- 


हिन्दी पत्र -साहित्यको इससे एक दिशा प्राप्त होगी । इस 
कृतिके संपादक बाबू वृन्दावनदास वधाईके पात्र हैं। 


--डॉ. राजेन्द्र रंजन 
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स्थायी युद्ध-प्रथंव्यवस्था 


युद्ध सामग्रौका उत्पादन और समृद्ध अर्थव्यवस्था 


किसीभी आथिक व्यवस्थाका यह सहज हिसाब है 
कि उत्पादन बढ़ाइये और उसको बिक्री द्वारा अधिकसे 
अधिक पेसा प्राप्त कीजिये । दूसरे विशवयुद्धके बाद सँतिक 
aan उद्योग अपना निर्माण-काये सीमित HAH स्थानपर 
उसका विस्तार करने लगे और शा्त्रास्त्रोंका उत्पादन असा- 
धारण रूपसे बढ़ गया । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद व्यापक 
रूपसे यह अनुभव किया गया था कि युद्ध ओर शस्त्र- 
उत्पादनसे विशवकी अर्थ-व्यवस्था प'गु हो जाती है और 
अमीर गरीब सभी देश मन्दीकी पकड़में आ जाते हैं। 
दूसरे विश्वयुद्धको बाद स्थिति ठीक विपरीत हो गयी, 
शस्त्रास्त्रोंका उत्पादन बढ़ गया । बढ़ा ही नहीं, उत्पादनमें 
आशातीत वृद्धि हो गयी ओर उत्पादक देश ओर समृद्ध 
हो गये । अर्थशास्त्रका सामान्य नियम । 
इस सामान्य नियम और प्रत्यक्ष अनुभवसे अमरीकामें 
यह धारणा बन गयी कि शस्त्रोंके उत्पादनपर आधारित 
अर्थं-व्यवस्था समृद्धि लाती है । विभिन्न देश अपनी सेनिक 
महत्त्वाकांक्षाओंक्री पुतिके लिए विशाल मात्रामें शस्त्रास्त्र 
खरीदते हैं ओर इनके निर्माता तथा निर्यातक देशोंकी ओर 
विश्वका धन प्रवाहित होने लगता है । इससे उस देशके 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए रोजगारकी व्यवस्था होती है भौर 
देशकी अर्थ-व्यवस्थाको समृद्ध करती है। विभिन्न स्रोतोंसे 
उपलब्ध आंकडोंसे इस बातकी पुष्टि होती है, जैसाकि हम 
भागे देखेंगे। इसी धारणाका यह परिणाम है कि अमरीका 
मानव इतिहासके सबसे अधिक घातक हथियारोंका सबसे 
बड़ा थोक-विक्रेता बत बेठा है | दूसरे विश्व युद्ध के बादसे 
भमरीकाने विश्वभरके १३६ देशोंको दस खरब डालरके 
हथियार वेचे हैं। शस्त्रास्त्रके इस व्यापारसे जो लाभ होने 


fi आ और मर्त ~ 
उद्योगका विस्तार १९५० से शुरू हुआ ऱ्जी 
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लगा हे उसने अमरीकामें एक “स्थायी युद्ध adaa 
का निर्माण कर दिया है ।* 

१९७३ में विश्वके कुलं शस्त्रास्त्र-निर्यातमें अमरीश 
का हिस्सा ५४.३ प्रतिशत था । दूसरा स्थान Afin 
संघका था और उसका कुल निर्यातमें २७.५ प्रतिशत faal 
था । इन दो बड़ राष्ट्रोंके अतिरिक्‍त शस्त्रास्त्रोंका क 
पैमानेपर व्यापार करनेवाले देश हैं : फ्रांस, ब्रिटेन, इटी 
स्वीडन, कनाडा और चीन | | 

परन्तु,अब युद्ध-अर्थव्यवस्थाके रूप और इससे प्राप्त पर्ण | 


प्रभावोंको लेकर एक प्रकारकी आशंका पैदा हो गयी है। 
अब कहा जाने लगा है कि अमरीका सरकारे Zeal 
पर आधारित इस अथंव्यवस्थाको स्थायी रूप देकर, इक 
पोषण ओर समर्थनकर अमरीकी अथेव्यवस्थामे पु 
लानेके स्थानपर उसे नष्ट कर दिया है । अब यह तक ति 
जाने लगा हैं क्रि अमरीक्राकी आथिक भौर मोदो प 
व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और पिछड़े तीस रषे प: ॥ के 
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अ्थेव्यवस्थाके प्रति सरकारी झुकावके कारण ही यह वि 


प्रर । qi 
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पैदा हुई है । प्रो. सैमूर मेलमैनने अपनी पुस्तकें अ 
औद्योगिक प्रणालीका सर्वेक्षण करते हुए मुख्य क, 
मुद्दा उठाया है । यह प्रश्‍न अब अमरीकाभर q 
विषय बन गया है । 


प्रो. मेलमंनका कहना है कि अमरीकामें 25 ह| क 
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मेलमन; प्रकाशक : साइमन एण्ड गे 
मुल्य : ९.९५ डालर (लगभग ८५:५५ रु.) 


न्रे इत उद्योगतियोंते, यह कभी नहीं 
ग्रहं उद्योग अर्थव्यवस्थाका Us 
Bom तरह सम्पूर्ण अथव्यवस्था 
युद्ध-अर्थव्यवस्था अथवा सैनिक 
उत्पादनमें जुटी अर्थव्यवस्थांकी ब 
mA लाभ कमाकर देतेकी इसकी चकाचोंधसे 
ER आथिक क्षेत्रका कामकाज और 


दास qa se 


í a x 
| oe धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है, अकुशलताका 
। ता हो रहा है, मंडियां हाथसे निकल रही हैं और 


धीय मुद्रा डालरकी साख घट रही है । इसतरह अमरीका 
T 


| gi अपनाही शत्रु बन गया है : 
इस स्थितिके लिए सबसे अधिक दोषी स्वयं सरकार है । 
कते सैनिक सामग्रीके उत्पादनमें जुटी अर्थव्यवस्थाको 
पुरक्षा व्यय' का आकर्षक आवरण प्रदानकर इसे प्रोत्साहन 
दिया एवं स्वयं अपने विभिन्न राज्योंको इस उद्योगके 
| परमाण तथा विकासका काम सौंपा । १६५८ में अमरीका 
ही प्रतिनिधि सभामें सदन सशस्त्र सेवा समितिके अध्यक्ष 
कार्ल विनसनने एक अरब डालरका एक सैनिक लोक कार्य 
| विधेयक पेश करते हुए दलील दी थी, “मित्रो, यह विधेयक 
| saa सदस्यको लाभ पहुंचानेवाला है।” अभिप्राय यह 
| बाकि सैनिक ada अधिक लोगोंको रोजगार मिलेगा 
बौर देश सम्पन्त होगा । इस विचारने बादमें इतना जोर 
फडा कि सभी विचारधाराओंके लोग इसका भ धाधु'ध 
i| र्न करने लगे | अब इस गलती और अदूरदर्शिताके 

| परिणाम सामने आ रहे हैं। 

_ 1 यह है कि दूसरे विश्व gah बादसे अभरीकाने 
its सामग्रीके निर्माणपर पंद्रह aza डालर, जिनसे एक 
प्रे महाद्वीपका विकास हो सकता है, फू क दिये हैं। इससे 
| ह कोई लाभ aw पहुंचा है । इसके 
i} vas ue JES कुशल कारीगरों और 
| होते तगा < श ड SANTA उत्पादनका ह्लास 
Pera rit क्न । 3. " पह स्थिति हो गयी कि यह 
| नेवारे Fae न दष्टिसे विकसित 
m E घरोदता पडा \ ae oS Gee 
ay निमा i a कामे निमित सामान कितने घटिया 
ag) ओता है कि cae अनुमान इसी बातसे लगाया जा 
थी पाहन ee संस्थानने जो ६४ नये 
T बराबो मिली oe pa aen ON a 
प्यूयाक-वाशिगटन छोटी लाइन 
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इस्त्रास्त्रोंके निर्माण m उनकी 
बिक्रीसे होनेवाली विशाल श्रायसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह ऐसी श्रर्थव्यवस्था हे 
जिसमें अधिकसे ग्रधिक रोजगार मिलता 
है, ऊचे वेतन प्राप्त होते हैं, देश समृद्ध 
होता है । परन्तु ऐसा होता है? श्रमरीका 

पिछले तीन दशकोंसे इसी रास्तेपर चल 
रहा है, AI उसको ग्रथव्यवस्थामें जो दरारें 
पड़ गयी हैं, उसका परिचय इस समीक्षासे 
प्राप्त कर । 

होनेकी आशंकासे दस अन्य माल-डिब्बे हमेशा तैयार रखे 
जाते थे। 

सुरसा सरीखे युद्ध-सामग्री उद्योगकी PÀ 
अमरीकी उद्योगोंका उत्पादन एवं मालका स्तर fadni? 
मुकाबले बराबर गिरता रहा । नौबत यह आ गयी कि एक 
अति आवश्यक लेकिन बहुतही छोटी चीज, इस्पातकी 
गोलियां (बाल-बियरिंग) तक जापानसे मंगानी पड़ रही 
है। १९६० से १६७० के बीच उच्च तकनीकी कारीगरी 
वाले सामानका आयातभी बहुत बढ़ गया है| रसायनोके 
आयातमें ७६.६ प्रतिशत, बिता बिजलीके इस्तेमाळवाली 
मशीनरीके आयातमें ६०८.२ प्रतिशत, मिजलीके उपकरणोंके 
आयातमें ६६४.४ प्रतिशत, और परिवहन उद्योगके सामान 
के आयातमें ६८१.३ प्रतिशतकी वृद्धि हुई हे । अनुसंधान 
ओर विकासपर खर्च कम कर दिया गया है। अमरीकी 
वाणिज्य विभागके अनुसार सारे पश्चिमी यूरोपका कुल 
जितना राष्ट्रीय उत्पादन होता है उतना अकेला अमरीका 
करता है, लेकिन पश्चिमी यूरोपमें ओद्योगिक ओर आथिक 
विकासके अनुसंधानपर अमरीकासे ३२ प्रतिशत अधिक 
विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। अमरीका अपना सारा ध्यात 
मात्र युद्ध-सामग्री उद्योगपर केंद्रित किये हुए हे । परिणाम- 
स्वरूप उपभोक्ता सामानकी विदेशी मंडियां उसके हाथसे 
तेजीसे निकल रही हैं । 
क्योंकि उत्पादन प्रतिस्पर्धामें अमरीकी उद्योग पिछड़ 

रहे हैं इसलिए अमरीकी पु जी भारी मात्रामें बाहर जाने 
लगी है । १६६० से १६:५० तक के दस सालोंमें ४७ अरब 
डालरको पू जी अमरीकासे बाहर गयी । यह राशि १६६० 
तक अमरीकी उद्योगोंके विदेशोंमें कुल पू'जी-निवेशका डेढ़ 
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गुता है। प्रोफेपर Astra कहना है कि अमरीक्ामें ही 
पू'जी लगानेकी ओर इतनी अर्च और अविश्वास पहले 
कभी अमरीकी उद्योगपतियों और वित्त प्रबंधकोंने नहीं प्रद- 
[शित किया था । 
बात केवळ यहीं तक नहीं है । बाकी उद्योगोंकी 
सरकारने इप सीमा तक उपेक्षा की है कि ये उद्योग अब 
उपभोक्ताकी उपेक्षा कर रहे हैं। आम उद्योगोंको धीरे 
धीरे यह लगने लगा कि अगर वे भपना माल युद्ध -सामग्नी 
उद्योग क्षेत्रके लिए तैयार करें तो वह केसा भी हो, किसी 
भी कीमतपर बिक जायेगा । परिणाम यह हुआ कि सामान्य 
उद्योगोंमें भ्रष्टाचार बढ़ गया | वे अपनी लागत मनमाने 
ढंगसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने लगे और युद्ध “सामग्री उद्योग 
के सहायक उद्योगोंके नामपर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे 
सरकारसे सहायता ghaid लगे क्योंकि युद्ध -सामग्री 
उद्योगके नामपर सरकार सभी कुछ करनेको तैयार बैठी 
थी । एक ओर निजी असेनिक उद्योग पूजी भोर कुशल 
कारीगरोंके अभावसे संकट ग्रस्त हो गया, दूसरी ओर 
सरकार समर्थित एकाधिकार वाला संतिक उद्योग बड़े 
HIA फल-फुल रहा था । इसे घटिया डिजाइन या खराब 
उत्पादन saa और मुद्रा-स्फीतिकी कोई चिन्ता नहीं थी । 
इस उद्योगपर एक लाख ठेक्रेदार एवं बीस हजार बड़ी 
कम्पतियां पल रही थीं क्योंकि उन्हें विशाल सघीय सेनिक 
बजटसे हमेशा पैसा मिल सकता था । अकेले १६७४ में 
सैनिक बजटमें एक खरब तेइस अरब डालरके खर्चकी 
व्यवस्था थी ag राशि अमरीकके कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
के दस प्रतिशतसे भी अधिक थी । राष्ट्रीय पूजीको यह 
विशाल बरबादी निश्चय ही असाधारण और दहला देने 
वालो घटना है । 
अप्रेल १९७२ में अमरीकी कांग्रेसकी संयुक्त आथिक 
समितिने चालीस अरब डालर खर्चके जिन तेरह प्रक्षेपास्त्र 
भोर विमान कार्यक्रमोंका ब्यौरा दिया, वह चौंकानेवाला 
था । यह बताया गया कि १६५५ के बादसे “दो कार्यक्रम 
रह कर दिये गये जबकि इसके लिए निर्धारित दो अरब 
डालरकी पुरी राशि खर्चको जा चुकी थी । दस अरब डालर 
खचंक्रे अत्य दो कार्यक्रम शुरू होनेके तीन साल बाद अधूरे 
छोड़ दिये गये क्योंकि इतसे अधिक लाभकी आशा नहीं 
थी'*तथा उन तेरह कार्येक्रमोंमें से चालीस प्रतिशतसे भी 
कम ऐसी प्रणालियां तैयार हुई जो इलेक्ट्रॉनिक . उपयोगकी 
दृष्टिसे दोषपूर्ण थीं ।” सशस्त्र सेताओंने चार अरब दस 
करोड़ डालर ऐसी २८ प्रणालियोंपर बरबाद कर दिये जो 


fa 
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तेयार हो गयी थीं लेकिन उत्तका उपयोग a a a 
R Ph | - 


गया । १८ अरब ६० करोड़ डालर ऐसी प L 
प्रणालियोंपर फू के गये जिन्हें शुरू करनेके oo a | 
Oar | 


बंद कर दिया गया । इसतरह जो धन ace | NE 
भारतको मिली कुल अमरीकी सहायतासे : 
अधिक है । 

१८७० से १९५० तरू अमरीकी उत्पादक 


हालू 
पाच-छः ग 1 


ताको | 
दर जापानसे सत्तर और यूरोपसे ६० प्रतिशत a 
रही । लेकिन १९५० से इस क्रममें गिरावट षु 


हो गयी । १९६५ तक अमरीकाकी उत्पादन विकास ३ 
यूरोपसे पेंतीस प्रतिशत और जापानसे ६० प्रतिशत 
गयी | १९६५ के बादसे यह ह्लासक्रम और तेज हो e 
तबसे अमरीकी उत्पादन विकास दर युरोपसे ९० प्रतिशत | 
ओर जापानसे ५४ प्रतिशत पीछे हो गयी है। इस gl 
समयमें अमरीका अपना सारा ध्यान एवं धन agama | 
सेनिक उद्योगमें झोंकता रहा, हालांकि लागतमें वृद्धि बच्चो | 
डालरकी हो रही थी । । 
वास्तविकता यह है कि जून १९७१ की एक धोषणाहे 
अनुसार करीब ४५ शस्त्र प्रणालियोंपर ३५ अख ४ 
करोड़ रुपये खर्च हुए जोकि चेकोस्लोवाकियाके कु 
राष्ट्रीय उत्पादनके बराबर हैं और बेल्जियम, Talia 
और भर्जनटीना जैसे देशोंके कुल राष्ट्रीय उत्पादनसे कह 
अधिक हैं । | 
ऐसी परिस्थितियोंमें क्या अमरीकाको एक स्थायी पु 
अर्थव्यवस्थाकी वास्तवमें आवश्यकता है ? और इस बाकी | 
लेकर उसे दुतियांभरमें बदनामीके अतिखित और 
मिला है? प्रो० mega Ge अर्थशास्त्री बराबर My 
करते रहे हैं कि आयुध-उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण किया जी | 
क्योंकि ये उद्योग एक तरहसे सरकार ही चला auf 
लेकिन राष्ट्रीयकरण करना ही अमरीकाकी Fare 
आथिक स्थिति ठीक करनेका एकमात्र उपाय है. at 
जैसाकि साम्यवादके बारेमें बड़े विश्वाससे Fel 1 
कि इसपर काबू पाना आसात है उसीतरह ६१ ay | 
भी जरूरतसे ज्याद तूल दिया गया है कि yo 
से देश समृद्ध हो जायेगा | वहीं है हि gy 
अमरीकाके सामने समस्या अब यह "६ | राहि, 
अर्थव्यवस्थाको शांति-अर्थव्यवस्थामें बदलता z 
है या नहीं, बल्कि समस्या यह है कि यह ue वातकी ग] 
जाये । प्रोफेसर मेलमंतने अपती पुस्तकें इसी 4 Pa ; 
ध्यान आकृष्ट करनेका प्रयत्त किया ; 


| लेकिन देखना यह है 
_ क तिए समब गा गया है 
रिति 


saga अमरीकी समाज अपनी गलतियोंसे 
नि a और अपनी सामाजिक धारणाओंमें कोई 
à पाठ के वैधार होगा या नहीं । यही एक प्रश्‍न 
Fe सामने चुतौवी बतकर खड़ा हुआ है | 
q 


| foam एलमेंट : इट्स काज एंड क्योर 
f age ओर प्रकाशक : पंडित सुन्दरलाल, सी-३३ 
न रोड, नई दिल्ली-१ । पृष्ठ : ९२; डिमा.; 
मूल्य a २.०० रु, | 
| पंडित सुन्दरलालजी हिन्दुस्तानीकी अपती हिमायतके 
` | grea हित्दीवालोंके कोपभाजन चाहे रहे हों, हिन्दी 
| जकारिताके द्वारा ही वे सर्वप्रथम सामने आये थे और 
gah माध्यमसे राष्ट्रीय जागरणमें उनके योगदानसे इंकार 
| उहां किया जा सकता । फक्कड़ और अपने विचारोंक्रे पके 
हमने हमेशा उन्हें पाया; परन्तु अपनी देशभक्ति, लगन, 
faa, बिचारशीलता और वक्तृत्व एवं लेखन-शक्तिके 
| वे सदा धनी रहे | एक समय वे तपस्वी सुन्दरलाल भी कहे 
जाते थे ओर उनके जीवन तथा रहुन-सहनकी सादगी आज 
| भीसष्ट है। आश्चर्य है कि वयोवृद्ध हो जानेपर भी अपने 
विचारोंके अनुसार चलने और उनके प्रचारका उत्साह 
| सं बरकरार है । प्रस्तुत पुस्तक इधीका प्रमाण है । 
| पाकि पुस्तकके मुखपृष्ठपर ही अ'कित है, भारतीय 
जताते आजादीसे जो आशाएं की थीं, वे किसतरह झूठी 
1 Wea हुई लोगोंकी शिकायतें दूर करनेके लिए क्या 
| गो ची देश सच्ची शांति, प्रगति और समृद्धिके 
| / यही इसमें बताया गया है । 
| यत X व्यवस्थाके बजाय विधान 
| राहुर ल : नेताका चुनाव विधानसभाके 
| क्रिया गया व्य भा किया जानेका इसमें प्रतिपादन 
| (fina) a oe खाद्य क्षेत्रों खाद्य-आयोग 
| 1 आयोग जती संस्याओंको अनुपयुक्त 


को खत्मकर aye x ; 
अप्रत्यक्ष 
कहा है चुतावोंकी प्रणाली 


ahaa | साथही पु जोवाद, साम्यवाद और 
विचारधारा विश्लेषण तथा गांधीजीके विचारों 
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संबंधी ,गलतफहमियोंके निराकरण द्वारा इस बातका 
प्रतिपादन है कि भारतमें आज जो कठिनाइयां हैं उनका 
कारण गाँधीवादी पद्धतिके बजाय पश्चिमकी पु जीवादी 
पद्धतिका अपनाया जाना ही है । कठिनाइयोसे पार पानेके 
लिए गांध्री और mad उपायोंके समस्वयपर लेखकका 
जोर है, जिसके लिए गीताके 
“सांख्ययोगो पृथक बाला: प्रवदन्ति न पंडिता: 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।” 

को प्रस्तुत कर उसी भात्रनामें इसतरह प्रतिपादन क्रिया 
गया है: 

“गांधीमाक्सों पृथक्‌ बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः 

एक गांधीं च माक्संम्‌ च यः पश्यति स पश्यति ।” 
(अर्थात जो कहते हें कि गाँधी और माक्स एक दूसरेसे 
भिन्न हैं वे पंडित नहीं अनजान बालक है। पंडित तो वही 
हैं जो गाँधी गैर माक्संको एक समान पाते हैं ॥) और पुरी 
ईमानदारी तथा पूरे जोरके साथ कहा है : “आज भारतको 
जिस बातकी बुरी तरह जरूरत है ओर सम्भवतः दुनियां 
भी जो चाहती है वह यही है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद 
का सुविचारित, व्यावहारिक और वास्तविक समन्वय किया 
जाये 1” 

लेखकके .प्रतिपादतसे कोई पूरी तरह सहमत हो या 
नहीं, विश्लेषण निस्संदेह विचारोत्तेजक है और देशहितकी 
दृष्टिसे विचार करनेवालोंके लिए पठनीय भी । 


. —मुकुटबिहारी वर्मा 


मानव अधिकार क्या हैं 


लेखक : मारिस maza; अनुवादक : विजयश्री 

भारहाज; प्रकाशक : नेशनल एकाडमी, ९ असारी 

रोड़, akama दिल्डी-६ । पृष्ठ : १५२; fem. 

७४; मुल्य : ८.०० रु; । 

अधिकारोंकी मांग सानवके अस्तित्व जितनी ही पुरानी 
रही हैं; अतः इसीके साथ कुछ शाश्वत प्रश्‍न अनादिका से 
उठाये जाते रहे है--और उच्हींके साथ अनेकानेक शंकाएँ 
और अनगिनत समाधान प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । हमारे 
देशमें ‘aq’ शब्इकी व्यापक परिसीमाके अर्तंगत इसकी 
चर्चा की जाती रही है--उदाहरणार्थं गीतामें कहा गया है 
“स्वधर्म निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः | उपनिषदोमें 
अनेकानेक स्थलोंपर हमें अनेक औचित्यपूर्ण उदाहरण मिल 
सकते हें । इसलिए आरम्भमें ही यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त 
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होगा कि ga सोहेश्य एवं विस्तीर्णे कंतवासमें फैली. 
पुस्तकमें भारतीय मनीषीयों के योगदानकी चर्चा अनुपस्थित 
रही है, परन्तु इससे किसी भी TAH पुस्तकका महत्त्व कम 
नहीं हुआ है । 
मॉरिस क्रोन्सटनने अपनी पुस्तकको नौ अध्यायोंमें 
विभाजित किया है--जितके शीषंक क्रमश: इसप्रकार ae 
(१) मानव अधिकार क्या हैं ? (२) अधिकार और afa- 
कता, (3) अधिकारोंका औचित्य, (४) जीवनका अधिकार, 
(५) स्वतंत्रताका अधिकार, (६) सम्पत्तिका अधिकार, 
(७) मानव अधिकारकी रक्षा, (८) आथिक और सामाजिक 
अधिकार तथा (९) मानव अधिकारोंका भविष्य । इसके 
अतिरिक्‍त तीन परिशिष्ट हैं--(क) मानव अधिकारोंकी 
सावभौम घोषणा (संयुक्‍त राष्ट्र) (ख) आथिक, सामाजिक 
भर सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय करार 
(ग) तथा मातव अधिकारों सम्बन्धित युरोपीय करार | 
इनके अलावा टिप्पणियां भी दी गयी हैं । 
| विद्वान लेखकने प्रथम अध्यायमें कुछ महत्त्वपुण प्रश्‍न 
उठाये हैं, तथा कुछ महत्त्वपुर्ण तथ्य उपलब्ध कराये हैं। 
जैसेकि पहला प्रश्‍न तो यही है कि क्या प्राकृतिक अधिकार 
ही मानव अधिकार हैं और क्या इसीकी एक कड़ीमें दुसरी 
कड़ी जोडते हुए हम स्वर्णिम क्रान्ति (इंगलेंड १६८९), 
तथा स्वतंत्रताके घोषणा-पत्र (१७७६-संयुक्त राज्य 
अमरीका) का उल्लेख कर सकते हैं ? इस धोषणा-पत्रको 
इस समय १९९ वर्ष हो गये हैं लेकिन उसके शब्द अभी भी 
' कांतोंको कम्पित करनेकी क्षमता रखते हैं और वे हैं--“हम 
at सत्योंको स्वयसिद्ध मानते हैं: कि मानव मात्रका 
समानताके आधारपर जन्म हुआ है, कि उतके सुष्टिकत्ताने 
उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिये हैं जो उनसे छीने नहीं जा 
सकते, कि इन भधिकारोंमें जीवन, स्वतंत्रता एवं सुखकी 
प्राप्तिक अधिक्रार शामिल हैं ।” परन्तु इसका विरोध भी 
हुआ है, उदाहणार्थं १८९४ में एच. एफ, ब्रेडलेने लिखा था 
| कि“ “~समुदायका हित ही सर्वोपरि है--पही अन्तिम 
| मानक है, यही भन्ति लक्षय हे. इसका कत्तव्य भोर 
| 
| 
| 
| 


J 


इसका अधिकार यह है कि वह अपने विवेकसे जो सर्वोत्तम 
समझे उसके अनुसार सदस्योंको निर्देशित करे ।” (पृष्ठ ३) | 
समीकरणकी तरह कहें तो, अधिकारर्‍्=मान्यता प्राप्त 
वस्तु algal शक्तिञ- भहता या पात्रताके आधारपर 
प्राप्य वस्तु । लेखकने अधिकारोंको दो भागोंमें ater है : 
(१) सकारात्मक अधिकार, (२) दुसरे नेतिक अधिकार | 
(जिसे सधिकार लागु नहीं किया जा सकता) । इसका 


oe 
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साधारण शब्दोंमें अर्थ यही है कुळ अधिकार gy र 
तथा कुछ हमें प्राप्त होने चाहिये । अन्तमें एक प q | 
उठाया जा सकता है कि मानव गरिमा क्या a? “a 
मॉरिसने दुसरे अध्यायकी शुरूआत बडे हीना | 
तरीकेसे की है जबकि वे सोफोक्लीजके नाटक ‘एण ह | 
कुछ संवादोंका प्रयोग करते हुए अपनी मान्यता रखते a 
जिसमें एण्टीगोन अधिक्रारोंको पारिभाषित करते हुए ह 
हैं : “जो अळष्य है, जो ईश्वरका अलिखित काना || 
इन कानूनोंका जन्म आज या कल नही हुमा येक | 
समाप्त नहीं होते । ` (देखिये-पृष्ठ ६), राजा क्रिओन इसका | 
उत्तर दो asà देता है: (१) अराजकतासे बफ | 
बड़ी बुराई क्या हो सकती हैं? (२) प्रत्येक वस 
(स्थितिमें १) राज्यके आदेशका पालन करना होणा | 
सिसरों अच्छे कानुनके दो आधार बताते हैं, (१) उक्ति 
तकं (२) तथा प्राकृतिके अनुरूप हो। लॉक तोक | 
भी बताते हैं “कि विज्ञान नेसर्गिक agad afer} | 
मानता है ।” (पृष्ठ १२) । fisas राईलकी यह माता | 
है कि “वे अनिर्वाय नहीं हैं सिफ कानून है।” (पृष्ठ १४) 
इस अध्यायक्रे अन्तमें भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठ बड़ा | 
होता है कि क्या कानूत शब्दमें नैतिकता समाहित है! 
इसका न्यायसे क्या सम्बन्ध है ? 
तृतीय अध्यायमें विद्वान लेखकने अधिकारकी faai 
विवेचना की है (१) कानूनी प्राप्यता (२) दूसरी न्यायोचित 
प्राप्यता | इसप्रकार यहभी कहा जा सकता है कि वु 
अधिकार हमें भूमिकाओके भाधारपर प्राप्त होते हैं अर्थात | 
वर्गोंकी सदस्यताके नाते (पृष्ठ २३), इन्हें हम ग्नि 
अधिकार भी कह सकते हैं । 
चोथे अध्यायमें मॉरिस यह कहते हैं कि जीवके | 
अधिकारका औचित्य यह giha मान्यता हैं कि “झी | ' 
अर्थं सत्र लोगोंपर यह पारस्परिक कर्तव्य आरोपित कल 
है कि वे अपने पड़ौसिथोंको क्षति नहीं पहुंचायेगे " ie 
२५) । इसका अर्थ यही हुआ कि हर मलुष्य “कर्ष” af 
नियमोंका पालन करनेवाला एक जानवर है | किर a | 
स्थितियोंमें मनुष्योंके जीवनका अधिकार eat १ a í 
है : (अ) हत्या करनेपर, (a) युद्ध fog TAT re i 
पातके समय, (द) आत्मरक्षाकी स्थितियोंमें । तवा] 
सिद्धांत सार्वभौमिक मान्यताप्राप्त सिद्धांत रहा है ae |. 
पाँचवें अध्यायमें लेखक एक समीची र 
समस्याको उठाता है (जोकि आज हमारे a a 
स्थितिसे आबद्ध है) और वह है क्रि क्या. कला es 


पसर करना आवश्यक है ? मॉरिसका 


- 5 त्रताका स = में हर = 
ee "वसर व्यवस्था समस्त सभ्यताओमें एक व्यवस्या 


| है, वस्तुतः वह सभ्यताका एक विशेष an है | 
a | होती ६ 'स्कृति क्या है, वह पाशविक प्रकृतिके ऊपर 

| is = मनुष्योंके क्रियाकलापों और आचरणको 
ty | र i = हैं।” (पृष्ठ ३६) । इसका तात्पर्य यह 
३ | r कि लेखक उसे Tare करता है । मिलने राज्य द्वारा 
£ ही है ति ताका आधार दो कारकोंमें हू ढ़ा था: 


दी जानेवाली स्वतंत्र 


ही | | अपनेसे aafaa कार्य (२) दूसरोंसे संबन्धित pe | 
है। | ( रे प्रकारके कार्योको वर्दाश्त नहीं किया 


f a 
जा सकता । (पृष्ठ ४१) । इसीप्रकार लेखक यहभी मानता 


है देशद्रोहपूर्ण विचारोंकी अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता कोई 
राज्य नहीं देता है । 

pea भध्यायमें लेखक यह प्रस्थापना रखता है कि 
gafaat परिभाषामें ही अधिकार समाहित होता है। 
बह प्रोधोसे सहमत नहीं हे कि सम्पत्ति चोरी है।” 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 


ORR : मन्मथनाथ गुप्त; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, 
पटियाला हाउस, नथी दिल्जी-? । पृष्ठ : ४४; क्रा. 
3: ७४; मुल्य १.५० रु. । 


र Ter वोस भारतके उन महापुरुषोमें हैं, जिन्होंने 
| भना आजादोकी लड़ाईमें अपने प्राणोंकी आहुति दी । 


Tal u =) 

a} aN ay उन्होंका दिया हुआ है, जो देशके 
| ta, 3 TOR गु जता स्वतन्त्र भारतका जयघोष बना | 
ग | (में ब्रिटिश सरकारको 


धोखा देकर भारतसे बाहर 
दक्षिण-पूर्व एशियामें आजाद हिन्द 
कर देशकी आजादीकी लड़ाईमें जो सक्रिय 


{ बाद उन्होंने 
ठ्‌ 


é भाय है| 2 जहे हमारे राष्ट्रीय संग्रामका सबसे उज्ज्वल 
ग | amas Tae इस कालमें उनके बारेमे सही तथ्योंके 
न गो, इटली और 


जापानका पिछलग्गू कहकर 

भर 

नी oe किया, वह भी हमारे लिए कलंक है । 
US प्रकाशमें आनेवाले तथ्योंसे स्पष्ट हो 
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तथापि लेखक यह मानता है कि “सम्पत्तिके प्रति दृष्टिकोण 
विभिन्न संस्कृतियोंमें निश्चय ही अलग-अलग हांगे। और 
सम्पत्तिकी कोईभी सावभौम घोषणा अत्यधिक अम त होनेके 
अलावा अन्य कुछ नहीं हो सकती ।” (पृष्ठ १४) | 

इस स क्षिप्त समीक्षामें सम्पूर्ण कृतिकी विवेचना नहीं 
हो सकती--तदापि मेरी यह मान्यता है कि हिन्दीके भंडार 
में इस अनुवादका एक अलग महत्त्व रहेगा तथा सामाजिक 
ज्ञानसे सम्बन्धित रुझानवाले व्यक्ति इस पुरी पुस्तकको 
अवश्य TST । पुस्तकका अनुवाद अच्छा बन पड़ा है। यह 
पुस्तक पत्रकारों, लेखकों, राजनीतिबिदों तथा राजनी तिज्ञों 
सभीके लिए समान महत्त्वकी है । लेखकने इस गहन समस्या 
का अच्छा विवेचन प्रस्तुत किया है । फिरभी इस प्रस्तुती- 
करणमें मैं दो पक्ष अनछुए पाता हूं : (१) भारती य योग- 
दानकी उपेक्षा, (२) माक्स वादी विवेचनाके प्रति परहेज । 


प्रकाशचन्द्र शास्त्री 


किशोर-बाल 
साहित्य 


गया है कि सुभाषने जापान या किसी अन्य राष्ट्रकी न त 
गुलामी बर्दाश्त की थो ओर न ही वे किसीके इशारेपर चले 
थे । वे सच्चे अर्थोमें भारतके महान योद्धा थे ओर देशकी 
आंजादीके लिए सभी प्रकारके साधनोंके इस्तेमालके पक्षमें 
थे। 

इसके लेखक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी मन्प्रथताथ गुप्त हैं । 
उन्होंने सुभाषके जीवनकी सभी घटनाओंको बहुत ही रोचक 
ढंगसे रखा है । 


अमर शहीद भगतसिंह 


लेखक : वीरेन्द्र fag, प्रकाशक : उपयुक्त । पृष्ठ : 
६८; क्रा. दु. ७४; मूल्य : २.५० रु. । 


वीरेन्द्र सिधु भगतसिहके कुलके हे । उन्होने “ युगद्रष्टा 


-भगतसिह ओर उनके मृत्युजंय पुरखे” नामसे १९६८ में 


एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भगतसिहके परिवारकी तीन 
पीढियोंके देशकी स्वतंत्रताके लिए किये गये बलिदानोकी 
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कहानी है । उन्होंने बच्चोंके लिए arated पुरत 
लिखी है । 
भगतसिहको १९३१ में जब फांसी दी गयी थी, उस 
समय वे ५३ वर्षे पूरे कर चुके थे। फिरभी इतनी कम 
aga वे युग-पुरुष बन गये । अपने बलिदानसे क्रांतिके प्रतीक 
बनकर देशके हिरोको उन्होंने जो दिशा प्रदान की है उसका 
इतिहासमें जोड़ नहीं है । अपने रक्तसे स्बतंत्रताके वृक्षको 
सींचकर वे उसे ऐसा मजबूत बना गये कि उनकी शहादतके 
१६ वषं बाद ही देश स्वतंत्र हो गया। भलेही उन्होंने 
स्वाधीन भारतको नही देखा किन्तु आज जब “इन्कलाब 
जिन्दाबाद” का नारा भारतीय गगनपर गू'जता है, 
i भगर्ता्ह जी उठते हैं । केन्द्रीय असेम्बलीमें बम फेकनेके 
x / बाद उन्होंने ही यह नारा देशके स्वाधीनता संग्रामको 
दिया था । 
भगतसिंह क्रांतिकारी थे । उनके निश्चित विचार, 
निश्चित आदर्श और देशकी स्वाधीनताके लिए कार्यं करने 
का उनका कार्यक्रम था । उनका दृढ़ विश्वास था कि बम 
भोर पिस्तोलसे कोई लाभ नहीं हो सकता । उनका मुख्य 
लक्ष्य मजदूरों ओर किसानोंको संगठितकर के शोषण- 
रहित समाजको स्थापना करना था | लोकतंत्र और समाज- 
वादी समाज उनकी कल्यनामें एक जीवित राष्ट्रके मूल 
तत्त्व थे यह वसीयत भारतकी वर्तमान और भविष्यकी 
पीढ़ियोंको अमानत है । आलोच्य पुस्तकमें १५ अध्यायोंमें 
भगतसिहके जन्मसे लेकर उनकी शहादत तक की कहानी 
aga ही वीरोचित शंलीमें लिखी गयी है जिससे बच्चोंको 
अपने इस वीर पुरुषपर अभिमान होने लगेगा । 
लेखकके अनुसार भगतसिहने शहीदोंकी स्मृतिमें जलसे 
करते भोर उनको वीरगाथा सुनानेका कार्यक्रम पहली बार 
प्रारम्भ किया था । (पृष्ठ २२) किन्तु उनका यह दावा 
गलत है । शहीद दिवसकी परम्परा बहुत पहले शुरू हो 
गयो थी । 


मनमोहन वर्मा 


एक देश : एक प्राण 
लेखक : प्रेमचन्द्र महेश; प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, 
६१-एफ, कमला नगर, दिल्ली-७ | 
यह एक श्रेष्ठ बालोपयोगी पुस्तक है ओर इसमें 
भारतीय संस्कृतिकी कुछ प्रेरक गाधाओंको सरल तथा 
` सुबोध भाषा-शेलीमें प्रस्तुत किया गया है । पुस्तकमें भाठ 
 कथाओंका संकलन है--आपसमें सब भाई.भाई, देश मुझे 


| 
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प्रस्तुत किया है कि सत्य ate कल्याणके लिए प्राण के 


प्यारा, भॉरत-जननी एक हृदय हो 
बेरका अंत, तू ही केशव, तु ही करीम, रा 
शांतिको राह, शक्तिकी राह, ना PIE सों दोस्ती | 
सों बेर ! इन कथाओं में क्रमश: महाराज अ र wa 
दधीचि, सम्राट giada, राजा जतमेंजय, a eh | 
रामानन्द, हरषवद्धंन, तथा कबीरसे सम्बन्धित नै 
का बड़ी ही कुशलतासे अंकन हुआ Siler i 
भाई-भाई में जहाँ इस तथ्यपर बल दिया गया र a ai 
धर्मकी- उन्नतिके लिए दूसरे धर्मोके प्रति बा हि 
प्रदर्शित करना आवश्यक है वहीं देश “मुझे प्राणोसे K | 
में प्राणोत्सग करके भी देश-रक्षाका भाव निहित है । ye 
जननी एक हृदय हो” में आपात्कालीन परिस्थितिमे a 
बद्ध होकर आक्रमणकारीका सामना करनेकी ral 
गयी है । 'प्रेमका पंथ, बेरका aa’ भे प्रेमके JÀ बांध | 
सबपर विजय करनेकी तथ्यात्मकतापर संकेत किया ma ( 
है। 'तू ही केशव, तू ही करीम' में लेखकने उदाहरणे 
माध्यमसे इस कथ्यका संकेत है कि ईश्वरके अनेक नोहे | 
wage एक ही है | यदि हम इस तथ्यको हृदयंगम करसे | 
तो anh नामपर AANS वमनस्य समाप्त हो जाग 
राम एक: हम एक' के माध्यमसे लेखकने जाति-पात | 
छुआ-छूतकी विषमताको दूर करनेके लिए रामकी समदत | 
का संकेत हे तथा 'शांतिकी राह, शवितकी राह । 
यह प्रदर्शित किया गया है कि अहिसापर प्रेमकी विद्म | 
चिरस्थायी होती है | अतिम कथा ‘ar काहू सो दोस्ती, 
काहू सों at में लेखकने बड़े प्रभावी ढंगसे इस बाते | 


म एक; म 


वाला अमरताको प्राप्त होता है । 
--अनिलकुमार उपारथ्या | 


मां तेरी सौगंध | 
कवि : विजय अग्रवाल रजनोदा; प्रकाशक: i । 
घर, मेन बाजार, गाँधीनगर, दिहली-३१। 1 । 
३६, क्रा. दु. ७५, Wea: ३.०० रु. । 
श्री रजनीश? की इस प्रथम काव्य-कृति 


YE a aA 


FF 


मे eae हैं। मं $| | ३ 
aia’ में कुल पन्द्रह स्फुट are कविताए eS ike 
प्राय: प्रत्येक कविताका स्वर राष्ट्रीय है । केवल १ cas 

4 ata | ऐ 


की दृष्टिसे ही नहीं बल्कि चरित्रनिर्माणके लिए at E. 
पठनीय हैं | प्रथम कवितामें ही 'मां तेरी तो et i 


gaam मार भगायेंगे, देकर निज सर्वस्व TS 


aq’ का ag संकल्प किया गया है । जव देशमें 


i हम हो, दुश्मन हमारी आजादी am a 
g १ भाई एक हैं हम mace र का उतत 
a ने एकताके सूत्रमें बांवता हैं। राम, कृष्ण, 
| क्षी ठ राणा, चन्द्रगुप्त, शिवाजी, कु वरसिह और 
al E oe aes सपूतोंका पुण्य स्मरण धमतियोंमें 
र भु bast संचार करता है और वीर बालक हुंकार 
4 न बन भारत भूपर अपनी नजर उठायी है ? 
| n | किसे उसकी मौत यहाँ खींच ले आयी है ? 
i वह अपने वसंती चोलेमें गा ee: os 'पुकारती 
aay | वसुन्धरा पुकारता हे गगन, नोजवा गो रे आज 
ma 
fer | 
[ ख़ | 
रणड 
मोरे | 
करे 
Tel 
प | । शुक्र ग्रहपर धावा ia 
ie ___ (mhs उपन्यास); लेखक : प्रोफेसर दिवाकर; 
` "| saa : हिन्द पाकेट बुक्स, जी. टी. रोड, शहदरा, 
3 हो 55-292; ७३; मुल्य: ३०० रु. 
न प्रोफेसर दिवाकर वैज्ञानिक फततासीका ताना-बाना 
at i हैं। उनकी कल्पनाकी उड़ान वास्तविकताका 
पृछधूमिपर f ~ ग्रहको वास्तविकता ओर विचित्रताकी 
याग | लखा गया हे । 
| eo सबसे पहले चांदको आधार वनाते 
| बंतरिक्ष-यात छ EGE भेजते हैं । 
aa मको AIE BS शक्र-ग्रहपर Sanai है, यान-चालक 
पछ | केसे रोमांचक अनुभव होते हैं, वहां किसतरह 


i $ भारोमेटि i है 
as; ee ee होता है--इस सबका बड़ाही रोचक 
क STAN है । विक्रम शुक्रग्रहके एक व्यक्ति 
ai हायतासे इलेक्ट्रोनिक भायुधोंका युद्ध समाप्त 


| | करता ae TER जीवन विकसित करनेमें मदद 
i à aig साफ-सुथरी और प्रच्छद-पट आकर्षक है । 
é न ( a 

षाला न्य 
it उपन्यास); लेखक: ताराशंकर वंद्योपाघ्याय, 
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खतरेमें वतन । हर बाधापर विजय प्राप्त करते हुए वीर 
बाल सेनानी ‘eal न तुम, झुको न तुम, डरो न तुम, बढ़े 
चलो' का गीत गाते हुए 'दुश्मनको छठीका दूध याद दिलाने! 
युद्धभूमिकी ओर प्रयाण करता है। कविने जगह-जगहपर 
भारतकी महानता ओर गौरवपूर्ण अतीतके गीत गाये हैं । 
भारतमें जन्म लेना मनुष्य तो कया ईश्वरके लिए भी tar 
का विषय है, आनेको इस उपवनमें ईश्वर भी तरसता 
रहता हैं ।' 

“रजनीश' ने बच्चोंको समयके सदुपयोगकी भी सीख 
दी है। 


तारकेश्वर मिश्र मयंक 


जेबी- 
पुस्तकें 


भनुवादक : हंसकुमार तिवारी; प्रकाशक: वही । पृष्ठ : 

१२८; ७४; HET: २.०० रु. | 

“दो आंखें बंगलाके प्रतिष्ठित उपन्यासकार ज्ञानपीठ 
पुरस्कार विजेता ताराशंकर वंद्योपाध्यायका उपन्यास हे 
जिसमें एक सीधे-सच्चे ग्रामीण युवक न!रायण और युवती 
नीराकी बेहद करुण कथा कहो गयी है । कहनेका ढंग 
रोचक ओर आकर्षक हे । नारायण सच्चाईके रास्तेपर 
चलता है । इसके बाबजुद उसे पग-पगपर ठोकरें खानी 
पड़ती हैं और उसको आत्मा विद्रोही हो उठती हे । लेकिन 
एक बात हे । हर MW दर्द, अवहेलना ओर तिरस्कार 
पाकर भी उसका व्यक्तित्व ge नहीं पाता । नीरू टूट जाती 
हे, बिखर जाती हे; नारायण सौम्य और शांत बना रहता हे । 

उसका मूल मंत्र यही हे कि 'युगकी जो यंत्रणा होती 
हे उसे हर युगमें मनुष्यको झेलना ही पड़ता हे । 'जो सह 
सकता हे, मुह बंदकर जूझ सकता है, वही युग-यंत्रणाको 
सरहद पार सकता हे ।' 'दो आंखे' का नारायण एक ऐसा 
चरित्र हे जिसे भुलाया नहीं जा सकता । 

अफसोस इसी बातका है कि अनुवादकने मूलके साथ 
न्याय नहीं किया है । कभी-कभी लगता है gagan 
तिवारी जँसा सिद्धहस्त अनुवादक इतना wax अनुवाद 
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नहीं कर सकता । कहीं ऐसा तो हीं, Merger ehato garak Revert होता हे । 


नौसिखियेने किया हो और नाम सिद्धहस्त अनुवादक का 
दिया गया हो? 
-QATA मिश्र 
दर्शन 
आचार्य बताम 'भगवान' रजनीशका साहित्य अधिकसे 
अधिक प्रचारित करनेके सुनियोजित कार्यक्रमके अधीन जहाँ 
उनके शिष्य दूर-दूर जाकर उनके प्रवचनोंके रिकर्ड सुना 
रहे हैं, उनके प्रवचनोंका पुस्तकाकार प्रकाशन अंग्रेजी हिन्द 
तथा अन्य भाषाओंमें लोकप्रिय रूपमें सुलभ करनेके लिए जेवी 
सस्ते संस्क्ररणोंमें घड़ल्डेसे प्रकाशित हो रहा हे । भगवात 
महावीरकी २५००वीं जयन्तीके अवसरपर रजनीशने GAP 
सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त किये हैं “महाबीर-सेरी हष्टि 
में” यह पुष्पी कार्यालय, इलाहाबादसे जेबी संस्करणमें दो 
भागोंमें छपी है। प्रथम भाग (पृ. १६६; ७५; ३.०० रु.) 
तथा दूसरा भाग उपशीर्षक-भोग और त्याग (To. १५६; 
७५; ३.०० रु.) 1 प्रथम भागमें दो प्रवचन और दूसरेमें 
तीन प्रवचन हैं। डॉ. दयानन्द भागवने सम्पादन किया है | 
प्रवचन जुन ६९ के हैं, महावीरके सम्बन्धमें विचार व्यक्त 
करते हुए रजनीशने बुद्ध , लाओत्से, दलाई लामा भादिसे 
तुलना की है । रजनीशके अनुसार महावीरको जाननेका 
एकही उपाय है--प्तीधा और सरल, जिसमें न शास्त्रकी 
जरूरत है न सिद्वान्तकी, न गुरूकी । यह प्रेमका मागे हैं । 
पूर्वाग्रहहीभ | रजनीशके अनुसार सत्य स्वयंमें निहित है, 
जिसे उघाड़ना है, न छिया जा सकता है, न दिया । उनके 
IJA हम ग्रम्थका एकमात्र प्रप्रोजन यह है कि पाठक 
स्वयं साधनामें उतर आये | 
भाचाये रजनीशके रष्टिकोणमें नतिक नहीं अतिनेतिकर 
को महत्त्त है, पाप और पुण्य दोनोंको सोनेकी agar 
माना गरा है जो जैन शास्त्रोंकी इष्टि हे । cat चरित्रको 
दर्शनका प्रतिफल माना गया है । सम्पक्‌ ely सम्यक 
आचरण | तीसरे महावीरके सम्बन्धमें उन्होंने साम्प्रदायिक 
मतभेदोंको दूर करने प्रयास किया है । तथ्यक्रे अनुसार 
महावीर विवाहित और धुत्रीवान हैं, किन्तु aer अनुसार 
वे अविवाहित हैं । विवाह होता घटना मात्र है पर विवाह 
करके भी वे अविवाहित रहे, यह दार्शनिक सत्य है । सत्य 
तकसंगत नहीं होता, बुद्धिके परे होता है, यह मान्यता हैं । 
भोग ओर त्याग दोनों सपने हैं जो द्रष्टा हो जानेपर विदा 
हो जाते हैं द्रष्टा राग-विराग, सुख-दुख, भोग-त्यागसे 
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थे कि वे सुन्दरतम कायावान थे । 
नहीं जाता । ब्रह्माण्डसे संयुक्त होनेके लिए 
रजनीशके अनुसार महावीरने जो दिया, व i F 
ने, न बुद्धने, त जरदुस्तने, न मुहम्मदने न कली 
महामानवने दिया । अनुभूतिकी पूर्णताको कई व्यक्ति ce 
हुए हैं, मगर अभिव्यक्तिकी पूर्णता महावीरको हो उप | 
हुई | 
महावीर और जेन दर्शनपर आचार्य रज 
अवश्यही विचारोत्तेजक हैं । जैन दरशन तथा भारती | 
atai रूचि रखनेवाले व्यक्तिको अवश्यही यहु a 
पढ़ती चाहिये, वाहे इस व्याख्या सहमत हो या नहीं k 
आचार्य रजनीशसे सहमत हों या नहीं । " 
इसी प्रकाशक द्वारा रजनीशक्री अन्य कृति क्रान्ति | . 
(To १४६; ७५; ३.०० रु.) प्रकाशित हुई हैं, स्वामी यो | 
चिन्मय द्वारा सम्पादित इस पुस्तकमें रजनीश द्वारा हे 
मदतकु वर पारखको लिखे गये १२० पत्रोंका संकला है | 
जिसमें उन्होंने साधनाके सम्वन्धमें विचार व्यक्त किये हूँ । 
रजनीशकी लेखनशेली गद्य काव्यात्मक है ओर als 
जिब्रानकी याद दिलाती है । उनके विचार प्रेरणायक है| 
वे कहते है--जीवन वैसा ही हो जाता है, sar ata 
उसे बनाता है, अकेनेपनमें, अपनेसे भागो मत, व 
ATAN Sat, आत्माको जाने बिना कोई मनुष्य नहीं बतता। 
भारतीय दर्शंनने आत्माकी खोजके लिए जो मार्ग दिया है 
रजनीशने भी वही कहा है । पुस्तक पठनीय है । 
उपन्यास 
जेवी पुस्तक्रोमें लोकप्रियताकी माँगको देखकर ऐऐ 
STAN छपता स्वाभाविक है जिनके लेखक साहि | 
जाने-माने नाम तो होते हैं, किन्तु जिनकी छोटी TN | 
रोमांप्को रेखांकित करती हैं। सामान्य रोमांटिक l ; 
न्याप्षोंकी अपेक्षा ये सुरुचिपूर्ण और साहित्यिक स्ती y 
हैं । हिन्द पाकेट बुक्सने ऐसी कृतियाँ अधिक छापी a | 
> ७॥ | 
वेन्द्र शर्मा चन्द्र” का राजा महाराजा (१.१९९ a | 
३.०० रु.) बीते हुए सामन्ती grat पृष्ठभूमिमे a | 
कामान्ध नारकीय जीवनका वणेत करता है । ९ a | 
रण रिणाक्षक़े जागीरदारकी, जो एक ge तगौ || 
बनाकर स्वयं महाराजा बना और जिसने हैं? aga 
ओरतको अपने यहाँ रखा, कामुकताका वर faa | 
में मं - तो हैं चरित्र | 
उपन्यासमें है, जिसमें घटनाएँ तो है पर 
आदि आयाम नहीं । दत्त भारतीके बहता 


नी शङ्गे fay | 
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; शराब भौर ATÀ डूबे नये अमीरोंके 
"बढे समाजकी झांकियाँ हैं, जिसमें एक युवती अपने ai 
gh बांद देहकी भूख मिटाते हुए प्रेसीके पिताक़े 
ही रने लगती है । Tag और शरावको 
हवा S था बनानेवाले समाजका अच्छा चित्रण 


pr र के दो लघु उपन्यास बेला (पृ. १२८ 
1... रु.) तथा takai (7:835 = ३.०० र्‌.) 
हयकयाओंपर आधारित रोमांस हैं हे बा : m 
वापताके शिकार हुए एक युवक तथा युवतीकी आवः क 
gat, घुटन, छटपटाहट तथा मानवीय जा 
तोचकतासे प्रस्तुत PAN लेखक सफल हुआ है | वासनाके 
| जरासे अपने अभिभावककी वेटीसे शारीरिक सम्बन्ध बन 
| जाके बाद दोनों पत्ति-पत्नीके तौरपर नाम बदलकर 
| रहने लगे पर सामाजिक मान्यता न होनेका प्रभाव उनके 
बीवनपर पड़ता रहा और अन्तमें अपनी प्रयसीका गला 
| काट दिया। एक हत्याके मामलेक़ी मनोवैज्ञानिक गहराइयों 
' मेंजाकर भ्रमरने एक सुन्दर रचना दी हे । पात्रोंका चित्रण 
काफी सुदृढ़ है और कथानकका कसाव भी । चम्बलके 
डाकुओंपर तो भ्रमरने काफी लिखा हुँ । उसी श्व खलामें 
एक भौर उपन्यास बिदिया भी हे पी 


७५; २०? 5) 


हे । नामी डाकू बारेलाल 
| तया उसको रूपसी पत्नी बिदिया में एक सामान्य देहातीका 
डाकू बन जाना हमारे समाजको दुर्बलतांका उद्घाटन करता 
है। एक गरीबके घर रूपसी पत्ती होना उसके लिये afa- 
शाप हो जाये तो वह डाकू न बने तो क्या करे, यह प्रश्‍न 
| शत रचनामें उठता है | हमारे सामन्ती समाजका यह 
| अच्छा चित्रण हे । गुरुदत्तते अपने उपन्यास भैरवी चक्र 
। UF, २२४; ७४, :.०० रु.) में उन्मुक्त योनाचारको वैध 
| “वाह भेरव सम्प्रदायकी पृष्ठभूमिपर आधुनिक वाइन 
| > T उतकी तुलना करते हुए एक कहानी प्रस्तुत 
Re खकने व्यक्ति-स्वातर्त्र्यका पक्ष लेते हुए कयांकी 
ह गा 34 निष्कषेपर की gfe “प्रजा ऐसे कार्यको 
र a ee ants SEN बन्द ey 
|) हो ऐसी उपासना र अथवा कात हर 
| बतो बाधा ae सित होनेके लिए स्वेच्छासे 
En sae SS 1” लेखकने कश्मीर राज्य 
ग्या शैव o प्त कही है जो असंगत है । E 
पिका र oe को लेकर बनायो गयी कथा 

के राज i रकत रोचकता अवश्य है जिसमें आज 
Dart E et छाया तथा आजको राजनीतिक 
म्व लेखकने अपने दृष्टिकोणसे रखा है, 
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पात्रो ओर घटनाक्रमक्री भीड़भाड़में गुरुदत्तके अन्य उपन्यासों 
की भाँति चरित्रोंके आयाम उभर नहीं पाते । बेसे यह 
उपन्यास अन्य आलोच्य उपन्यासोंसे अलग तो है क्योंकि इसमें 
रोमाँसका महत्व कम, विचारधाराका अधिक है । 
जासूसी-उपन्यास 

aga के दो जासूधी उपन्यास स्टार बुक्समें प्रका- 
शित हुए हैं । चोरीको लाश (पृ. १२४; ७५; ३.०० रु.) 
तथा औरत खतरा और मौत (J. १२७; ७५; ३.०० रु.)। 
“चोरीको लाश' में लाशोंके गायब हो जानेकी गुत्थी सुल- 
झाते हुए घटनाक्रम बनाया गया है औः दूसरे उाल्यासमें 
एक औरत द्वारा घृणा-वेरके भावोंसे प्रेरित होनेपर रहस्य- 
मय हृत्याकाण्डोंकी श्वृंखलाका पता 'गुप्तटूत' के जासूस संजय 
द्वारा लगाया जाता है । समय काटनेके लिए दोनों उपन्यास 
कामचलाऊ हैं जैसे इस सीरीजके अन्य प्रकाशन | 
रोमांटिक उपन्यास 

स्टार पाकेट वुत्रसके रुमानी संसार सीरीजमें समीरका 
उपन्यास वह लड़कों (पृ. १२४; ७५; ३:०० रु.) में रोमांस 
कहानीके साथ हत्या, प्रतिशोध, धोखाधड़ी आदि सभी कुछ 
है । लोकदर्शीके दो किनारे (पृ. १३८; ७४; ३.०० रु.) 


'में भारत-नेपाळ सीमापर तस्करीके घन्धेकी पृष्ठभूमिके 


पीछे हमशकल दो लड़कियोंको लेकर एक प्रेम कहानी gay 
गयी है । लोऊदर्शीके ही दूसरे उपन्यास कोमल (पृ-१४४; 
७५; ३.०० रु.) में एक धनी बाप द्वारा अपने लड़केको 
सीधे रास्तेपर लानेके लिए एक टेढ़े-मेढ़े घटनाक्रमकी 
सृष्टि की गयी है । 

हिन्द पाकेटके रोमानी उपन्यासकार शेखरके उपन्यास 
AWA (प.१२३; ७५; ३.००) में तथाकथित शरीफोंकी 
पोल खोलनेका प्रयास करते हुए दो सगी बहुनोंकी कहानी 
है जिसमें से एक धनको खातिर शरीर वेचती है और दूसरी 
के प्रेमपर उसके कृत्योंका साया पड़ता है तो पता चलता है 
कि प्रेमीका पिताही उसकी बहिनिको देहका सोदागर था । 
शेखरके अन्य उपन्यासोंकी भांति इसका स्तर भी साहित्यिक 
पुट लिये हुए तो है ही। 
फिल्म स्क्रिप्ट 

शरद agè उपन्यास 'पंडितजी' के आधारपर 
गुलजार द्वारा लिखित ang फिल्मका स्क्रिप्ट हिन्द पाकेट 
बुक्समें छपा है [T- १२८; (5 पृष्ठ फोटो); ७५; ३.००. ] 
एक परित्यक्ता युवतीका अपने पतिसे बरसों बाद मिलना 
भोर दोतोंका मानसिक इन्द्र शरदकी Bala फिल्ममें 
गुलजारने सफलतापूर्वक उतारा है। जीवन 
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[निम्न पुस्तकें समीक्षां प्राप्त हुई हैं। अगामी श्रंकोंमें समीक्षा अथवा परिचय प्रस्तुत किया जायेगा। 
समीक्षार्थ दो प्रतियां आनी चाहिये, एक प्रतिकी समीक्षाका दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता i] 


शोध-आलोचना 
कहानी: स्वर और स्वरूप; लेखकः टी० एन० विश्वन; 
प्रकाशक: केरल हिन्दी साहित्य मंडल प्रकाशन, चित्तूर 
रोड, कोचिन-१६ । पृ्ठः६६; क्रा. ७४, मूल्य : ४.०० रु. । 
टिलिपडंका वक्रोबित सिद्धान्त; लेखक: डॉ. मथुरेश- 
नन्दन कुलश्रेष्ठ; प्रका. पुस्तक संस्थान, ५१०९।५०ए, नेहरू 
नगर, कानपुर । पृष्ठः १११; FEAT. ७५; Yea: १५.०० रु. । 
निराला और मुक्त छंद; San: शिवमंगल सिद्धांत- 
कर; प्रका. मेकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया, २।१० असारी 
रोड, दरियागंज, दिल्ली-६ । पृष्ठः१२८; डिमा.७५; मूल्य: 
१८.०० रु.। 
पद्यःवतका क!व्य वैभव; ले. डॉ. मनमोहन गौतम; 
प्रका. उपर्युक्त | पृष्ठः १५१; डिमा, ७४ ; मुल्य: १०.००, | 
पाश्चात्य काव्य शास्त्रका इतिहास; ले. डॉ. तारक 
ताथ बाली; प्रका. उपयु क्त । पष्ठः २८३; feat. ७४; 
मूल्य : ३८.०० रु. । 
हिन्दी बंगला नाटक; ले. डॉ. माहेश्वर; प्रका, उप- 
युक्त । पृष्ठः ३६७; डिमा.७४; मूल्यः ४०.०० रु. । 
हिन्दी स्वच्छन्दतावादी काव्य; ले. डॉ. प्रेमशंकर; 
'प्रका- मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, ९७, मालवीय नगर, 
भोपाल-३। पृष्ठः ३६४; डिमा. ७४; मूल्यः १६.०० रु. । 
निबंध 
आजका हिन्दो साहित्यः संवेदना ओर हृष्टि; ले. डॉ. 
रामदरश मिश्र; प्रकाशकः अभिनव प्रकाशन, २१-ए, दरिया- 
गंज, दिल्ली-६। पृष्ठः १९२; डिमा. ७५; मूल्यः २५.००. । 
साहित्य-सरिता (कन्तड़ साहित्य संबन्धी लेख); 
लेखक: डॉ. एन. एस. दक्षिणॉमूति; प्रका. श्री प्रकाशन, 
विजय निवास, राष्ट्रपति रोड, daags (मंसूर जिला) । 
पृष्ठ: १०७; डमा. ७४; मूल्यः ६.०० रु. | 
यात्रा | 
पश्चिमके तीन रंग; ले. : दयानन्द वर्मा; प्रका. पंजाबी 
. पुस्तक भण्डार, दरीवा कला, दिल्ली-६ | पृ. ११९; क्रा, 
. ७४; मू. १५.०० रु. | 
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सूचना ` 


पत्र-पत्रिकाए' | 
लघु कथा (प्रवेशांक); संपा. अश्विनीकुमार fa | 
८४, ख्यालीगंज, लखनऊ । वाषिक सहयोग 
किशोर बाल-साहित्य । 
कादम्बरी; ले. : अशोकजी ; प्रका. प्रकाशन fay | 
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-१ । पृ. ४०; क्रा, दुगना o | 
मू. २.०० रु. | | 
ह॒वाकी बेटी ; ले. : चन्द्रदत्त 'इन्दु'; प्रका, I | 
पु. ६६ १ क्का. दु. ७३ ; म्‌. २.५० रु. । 
जेबी प्‌ स्तक 
अन्धेरे उजाले (उप.); ले. : राजवंश; प्रका, स्टार 
पॉकेट बुक्स, आसफअली रोड, नई दिल्ली-१ । पृ. (९४, | 
७४ ; म्‌. ३.०० रु. | 
उस पार (संस्मरण); ले, आचार्य चतुरसेन; प्रका, | 
हिन्द पॉकेट बुक्स; जी. टी, रोड़, शाहदरा, fsi] | क 
पु. १२८ ; ७५; A ३.०० ₹. | 
खुशबू (फिल्मी पटकथा); ले. गुलजार; प्रका,उप | 
पु. १२८; ७५; म. ३.०० रु, | | 
चोरीकी लाश (जा. उप.); लेखक : गुप्तद्त पर. | 
स्टार पॉकेट बुक्स । पृ. १२४; मु.३.०० र. | ae 
छत्रपति शिवाजी (जीवनी); ले.; दिगम्बर पातुर | 
प्रका. हिन्द पॉकेट बुक्स । पृ. १२८; ७५, मूः ३.०० T 
दो किनारे (उप-); ले. लोकदर्शी; प्रका. स्टारफीर || 
बुक्स पू. १३२; ७४; मू. ३.०० रु. | 
बहाना (उप.) ले. दत्त भारतीं; प्रका, 
बुक्स | पृ. १२८; ७५; मूल्य ३.०० रु. | 
रति विलाप (उप.); ले fardi; प्रक 
पृ. १९५; ७५, A. ३.०० | 
राजा महाराजा (उप.); ले याद 
उपयुक्त । पृ १२४; ७५; म्‌, ३.०० रु. a ~ 
ag लड़की (उप.); ले. समीर; प्रको | 
बुक्स । पृ. १२४; ७५; स. ३-०० २. | 


: २,०० al 


fa पाट | 
[e ggal | 


neg शर्मा च शी 


की 
चन्द्रशेखर 
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ब डॉ. 3 f 
q 4 ततन कि चट्टोपाध्याय, अनुः ST. रमानाथ त्रिपाठी २३ डॉ. दीपचन्द 
=| 
f gaia eee 
1 | ae दलम खुदत मोहेन राकेश २४ डॉ. सूयंप्रसाद दीक्षित 
| get काव्य : उदू काव्य 
| परापियलु य्रुग- कृष्णलाल बजाज २६ जयन्त रेलवाणी 
ययाते जाम-- केवल जियाई २७ श्यामकिशोर शर्मा 
साहित्य a द र 
बेदी | डॉ. वापुदेवशरण अग्रवालके पत्र--सपा. बाबू वृन्दावनदास २८ डॉ. राजेन्द्र रंजन 
H [fa और मानवता : 
| द परमैंनेंट वार इकानामी--सेमूर मेलमेन ३० ओमप्रकाश दत्त 
ग | इण्डियाज्‌ एलमेंट : काज़ एण्ड क्यो र पंडित सुन्दरलाल ३३ मुकुटबिहारी वर्मा 
७४ | मानव अधिकार क्या हैं--मारिस maza; ८ 
| अनु. विजयश्री भारद्वाज ३३ प्रकाशचन्द्र शास्त्री 
a) ॥ग्शोरबाल साहित्य 3 ३५ SES 
Jaa पुस्तक ३७ : डः 
GEREG ¥o adi 
eR | 
o a + पुस्तक इतनी श्रधिक छपतो हैं कि 
परकर ग्रापको अपने लिए, पुस्तकालयके लिए, 
| ore बाग, पुस्तकका चुनाव करना कठिन हो 
a जाता है. 
= a अंकसे एक adh लिए (१२ अंक) | ॐ आपको रुचिके ग्रनुकूल उपयुक्त पुस्तक 
| T शु रू = 3 à ; S 
ad JT के चुनावमें 'प्रकर' ग्रापको पुरी 
Ge se Gee eee ee ee त सहायता देता हे . 
र| Me सक ee 
कटि | ग्रका 
i | z | 
J & : 
हस्ताक्षर »००००००००७०० \ f 
i. अपने क्षेत्रको प्रमुख पत्रिका 
प राश मनी-आडं में $ f 
OMT Bann पहली ah व ष पुस्तक-समीक्षाकी श्रग्रणी पत्रिका 


अथवा पहली प्रति वी. पी. पो. से 


| 


वर्ष भरके लिए श्रभीसे श्रपनी प्रति सुरक्षित कराय 


१२ अंकोंका शुल्क : केवल मात्र १२.०० रु. 
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आगामी अंकमें पढ़ें : 


@ इसके अतिरिक्‍त विभिन्न विधाओंकी दर्जनों पुस्तकोंका परिचय ओर मूल्य किन. 
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& संविधान द्वारा नागरिकोंको दिये गये मूल अधिकारोंको संविधानमें संशोधन द्वारा वापस लिया जा age 


èr amè इस ज्वलन्त प्रश्नपर भारतके प्रथम राष्ट्रपति तथा संविधान-सभाके अध्यक्ष-डॉ, uaa ||\ 
प्रसादने अपने विचार<स्वतंत्र भारतकी झलक' में व्यक्त किये हैं । इतके अतिरिक्त डॉ. ज्ञानवती दरवाजे 
नाम लिखे पत्रों (इस पुस्तकमे संकलित) में सम्पत्ति, उद्योगीकरण, कश्मीर, संसदकी cong ym) 
आदि अनेक सामायिक तथा ऐतिहासिक समस्पाओंपर व्यक्त किये गये हैं। इसका समीक्षात्मक प्रसुती || 


करण माघव पंडित कर रहे हैं । 


|| 
a 
|| 
मानवपर मानवके हृदय-विदारक अत्याचारों और अनाचारोंका जैसा दारूण ओर नृशंस रूप हेरि | 
बीचर स्टोकी कृति 'अकल टाम्स केबिन' में चित्रण हुआ है, उसने मानवीय सवेदनाको इतनी गहरी |. 
प्रभावित किया किःदास-प्रथाके घिनौने रूपसे वितृष्णा ही नहीं पैदा हो गयी, बल्कि इसे समाप्त करके 

लिए व्यापक रूपसे कार्य ,आ। मानवीय भावनाओंको उदवेलित करनेवाली इस कृतिके हिन्दी अगार | 
'काका टामकी कुटिया' के समीक्षक है डॉ. नत्यनसिह । | 
| 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी आलोचनाके ध्र वक-व्यक्तित्व हैं। उनका लेखन और चिन्तन जीवता | 
चलता रहा और वे किसी-न-किसी wait साहित्यका दिशा-निदेंशन करते रहे । शुकळजीकी माय ||| 
उनके १५ TMA लगभग दो हजार pA फली हैं। श्री अजितकुमारने शुक्लजीकी सम F । 
उनकी सारी चिन्तन प्रक्रिया आचाय शुक्ल : विचार कोश' में संकलित कर दी है। इसके समीक्षक है 

डॉ. सूयंप्रसाद दीक्षित । | 


प्रताप मुद्रणालय, दिल्‍ली-७ के लिए विशाल प्रिटस २ [Re रूपनगर, दिल्ली-७ में मुद्रित. 
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SS ह” “ही... |. 


| 7 | A a 
सत्ताका -हस्तान्लररा=2, , ७» 
(द ट्रांसफर श्राफ. पावर). y 


१९४५ में सत्ताकेव्हस्तात्तरणसे*पूव लाड.ववळकेत्कार्यकाळका विवरण | 
प्रस्तुतेकत5; डा. बिपुल \ 


राजेस्थानमें हिन्दी कथा. व नाटक साहित्यकेष्सी वर्ष 


| 

राजस्थांनके कथा-और नाटकु.साहित्यकें.सो वर्षोका सर्वेक्षण और इतिहास | 

लेखक fei नवलकिशोर, डॉ. रामचरण aga nE, समोक्षक : डः.) अज्ञात | 

i EAS | 

| H. | 

पुरुष<्पुरारा | 

AR y ग्रामीण संस्क्ृतिमें आकण्ठ डबे पुरुषको जीवन-गांथा!प्रस्तुत करने वाला उपन्यास | 
Ta , समीक्षक :- डॉ. मान्धाताराय ओर ater तिवारी | 


agas रसेलका शिक्षा दर्शन 


: दार्शनिक'रेसेलको शिक्षा-जगत्‌को देनपर शोध-काय 
OBR डॉ. रासशकल पाण्डेय Wogan, p समोक्षक : रवीन्द्र. अरिनहोश्री 


on Mtoe 


"१. पन्य दर्जनों नवीन प्रकाशनोंपरं' समीक्षाएं श्रोर उनका परिचयं =. ` 
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|: : ७ 
WH: १० 
अक्टूबर : १९७५ 
सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 
सम्पक ए-८/४२, राणा प्रताप बाग दिल्ली-७ 
वाषिक मुल्य : बारह रुपये. | प्रति श्रंक : एक रुपया पच्चीस त 
नि क aaa पृ संत्या समीक्षक यय पुस्तक पृष्ठ संख्या समीक्षक 
अतीतकी झाँकियाँ 
Í द ट्रास्फर ऑफ पावर शः डॉ. विपुल 
: लिविंग एन इरा--द्वारकाप्रसाद मिश्र x माधव पडित 


शॉ शोध-आलोचना | 
राजस्थानमें हिन्दी कथा व नाटक साहित्यके सो वर्ष 


--डॉ. नवलकिशोर तथा डॉ. रामचरण महेन्द्र ७ डॉ. अज्ञात 
प्रसादका नाट्य शिल्प--बनवारीलाल हाण्डा & डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल 
जनेन्द्रके उपः यांसोंक्रा शिल्प--ओम्प्रकाश शर्मा . : १० सुन्दरलाल कथूरिया 
पद्मावतका काव्य वेभव-- डा. मनमोहन गौतम १२ डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 
काव्य-संकलन i 
aaar रेखाओंका frat afaa ER डॉ. चन्द्रगुप्त भयङ्क 
काली कविताएं-प्रणवकुमार बंद्योपाध्याय १४ डॉ. ओमप्रकाश सिन्हा 
दोबारोके पार-- डॉ. मलखानसिंह सिसोदिया १५ । डॉ. राजकुमार पाण्डेय 
gagè बाइ-+देवराज दिनेश । १७ डॉ. चन्द्रगुप्त ATE 
बिरके षत्ता पीबलका--सम्पा, डॉ. ओमप्रकाश गुप्त - १५ बाबू दस्सानी 
उपन्यास 
पुरुष-पुराण--डॉ. विवेकोराय ; ; १६ डॉ. मान्धाताराय और 
सुरेन्द्र तिवारी 
कहानी-संग्रह 
प्यारको बातें तथा अन्य कहानियां-- सुरेन्द्र ब्म | २२ सुरेन्द्र तिबारी 
संकलन 
विविधा--सम्पादक : राजेन्द्र शर्मा २४ डॉ. शम्मु शुक्ल ada 


थंशास्त्र : राजनीति 


प्रेमचन्द्र जन 


. ब्रिटिश सरकार का 'हिज़ मंजेस्टीज़ स्टेशनरी आफिस' अबतक १९४२ से जुलाई १९४५ तकके घटना-चक्रको if 
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पारत-विभाजनको रोकनेका प्रयत्न किया गया था? 
ह प्रस्तुतकर्ता : डॉ. विपुल 


भारतका विभान कटु स्मृतियोंका इतिहास हे । विभाजनके समय केवल तीन पक्ष प्रभाव- 
ताली ढंगसे क्रियाशील थे और वे थे : ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग । देशके विशाल बहुमत 
का तब विश्वास था कि ps वास्तविक रूप देनेके लिए ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीगको 
प्रोत्साहन दे रही है और विभाजत-पूर्वके दंगोंको भड़काने ओर इनके द्वारा आतंकका वातावरण प दाकर 
ब्रिभाजतकी शक्तियोंका हाथ मजबूत करनेके लिए उत्तरदायी हें । हमारे देशमें इन कहु-स्मृतियोंको 
अतीतके दुःखद अवशेष मानकर भुलानेका प्रयत्न किया गया है और संभवतः इसीकारण विभाजनका | 
कोई प्रामाणिक इतिहास नही लिखा गया | ) 

परन्तु इस इष्टिसे ब्रिटेन चुप नहीं है । वह इतिहासके किसी भी पृष्ठपर अपने नामको कलं कित 
नहीं देख सकता । विभाजन-युगसे संबद्ध अनेक महत्त्वपुर्ण ब्रिटिश लोगोंने न केवल अपने संस्मरण 
प्रकाशित कराये है, बल्कि राजनीतिक इतिहासके रूपमें भी प्रचुर साहित्य प्रस्तुत किया है । 
ब्रिटिश सरकार भी इस दृष्टिसे पीछे नहीं है । पिछले कई aià ब्रिटिश सरकार सरकारी | 
दस्तावेजोंकी सहायतासे अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है और इस देशके लोगोंको इस धारणाका | 
अप्रत्यक्ष रूपसे खंडन करनेका प्रयत्न कर रही है कि ब्रिटेन भारत-विभाजनके लिए उत्सुक था, अथवा 
विभाजनको प्रवृत्तियोंका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समथन कर रहा था या उन्हें प्रोत्साहन दे रहा था। इस, इष्टिसि | 


द ट्रांसफर श्रॉफ पावर! के पांच भागोंमें प्रस्तुत कर चुका है । a 
___ प्रकर'के पूर्वे अंकोंमें इस पुस्तकके पहले चार भागोंका विवरण दिया जा चुका है। इस sat” 
पाचवे भागका विवरण है जो कुछ ही समय पहले प्रकाशित हुआ है । 


इस खण्डमें सितम्बर १९४४ से जुलाई १६४५ तक 
va cites विवरण है जोकि तत्कालीन वायसराय 
= Ta 'संक्रण कालीन” केन्द्रीय सरकार बनाते 
त से संबद्ध है ओर इसकी परिणति शिमला सम्मे- 

हुई, १३०० पृष्ठोंके ये विवरण इण्डिया आफिस और 
ह रिकार्डो ओर लाडे daas व्यक्तिगत 
„गि लिये गये हे । इन विवरणोंसे जो बात सामने 
ड है वह यह है कि तत्कालीन घटताचक्रका उस समय 


महया 
लासन किया गया था, उसकी तुलनामें कहीं अधिक 


दकोंने अपनी भूमिकामें निदेश किया है, शिमला सम्मेलन | 
सत्ता हस्तांतरणके TIT महत्त्वपूर्ण ओर उल्लेखनीय पड़ाव | 
था। यदि यह सम्मेलन सफल हो जाता तो इस महाद्वीपके' 
इतिहासको दिशाही बदल जाती | 
सितम्बर १९४३ में जब लाडे वेवलने लाडे हि 
से वायसरायका पद भार सम्भाला तो उस समय प्रत 
होता था कि देशमें पुरीतरह राजनीतिक गतिरोध 
निवर्तमान वायसरायते लाडे वैवलसे कहा 
महात्मा गाँधी जीवित हैं, संवेधातिक क्षे किसी : 
की प्रगति नहीं हो पायेगी और ब्रिटेतको “क 


| 
| 
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वर्ष ओर भारतका दायित्व सम्हाले रहना होगा ।” ऐसी 
कोई सम्भावता नहीं थो कि सर faced चचिलकी सरकार 
भारतपर ब्रिटिश आधिपत्यको किसीभी रूपमें ढीला होने 
देगी । कुछ समय पहले इस पदपर श्री एथनी ईडन जैसे 
वरिष्ठ राजनीतिशको नियुक्त करनेपर गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया गया था, परन्तु उनके स्थानपर एक सँनिकको 
वायसराय नियुक्त करता उपयुक्त समझा गया । इससे 
स्पष्ट हो गया था कि faea प्रधानमन्त्री युद्ध की अवधिमें 
भारतकी संवेधानिक समस्याको पुरी तरह अवरुद्ध रखना 
चाहते थे । 
फिरभी, यह अदभुत बात है कि सैनिक वायसराथने 
अपने लन्दनस्थित वरिष्ठ अधिकारियों और भारतस्थित 
अधीनस्थ कर्मचारियोंकी तुळनामें कहीं अधिक राजनीतिक 
कुशाग्रता और साहसका प्रदर्शन किया । १६४३ में भारतमें 
वायसराय बनकर आनेसे भी पहले लाड वेवल अधिकारियों 
से राजनीतिक गतिरोधको सुलक्षानेके लिए बात-चीत शुरू 
करनेको कह रहे थे। परन्तु उन्हें अन्तहीन बहानों टाल- 
मटोलका सामना करना पड़ा | उन्होंने अपनी डायरीमें युद्ध- 
मन्त्रीमण्डलकी भारतीय समितिके सदस्योंके बारेमे लिखा: 
“मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लोग अपनी धारणाओके 
प्रति ईमानदार हैं, क्योंकि वे एक ओर तो भारतको स्व- 
शासन देनेको चिन्ता व्यक्त करते हैं दूसरी ओर उसे क्रिया- 
त्मकरूप देनेके लिए किसी प्रकारका खतरा मोल नही 
लेना चाहते | 
एक वषे बाद, अक्टूबर १६४४मे, अपने भारतस्थित 
बरिष्ठ सहयोगियोंसे प्रारम्भिक बात-चीतके बाद लाड वैवळ 
ने यह मामला फिर उठाया । उन्होंने अपनी सरकारको 
लिखा, यद्यपि ऊपरी तौरपर शान्ति दिखायी देती है, तोभी 
निश्चिन्त होकर हम बैठे नहीं रह सकते । सर faea 
चचिलके नाम एक पत्रमें बहुत स्पष्ट भौर रुखाईके साथ 
व्यान दिलाया कि लगभग सारा शिक्षित भारत? असंतोष 
ओर निराशासे भरा है, प्रशासनिक सेवाके ' लोग थके-हारे 
ओर हतोत्साह हैं। यदि भारतमें युद्धोत्तरकालकी विशाल 
समस्पाओका सफलतापुबंक सामना करना है और इसे 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें एक समान स्थितिके और उत्साही 
भागीदारके रूपमें बनाये रखना है तो राजनीतिक समाधान 
के लिए रचनात्मक ओर सुझ्बुझभरा कदम उठाना ही 
होगा। 
सितम्बर १६४४ में गाँधी-जिन्ना वार्ता असफल हो 


जानेसे मुख्य संवंधानिक मामलोंपर कांग्रेस और मुस्लिम 
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लीगमें सभझोतेकी संभावनाएं फिलहाल खत्म न गयीं 
At af 


लाडं वेवलने अनुभव किया मुख्य बाधा पा किस्तानके 
पर श्री जिन्नाका दुराग्रहपु्ण रवैया है। उन्होंने १ 


को लिखा : “मेरा अपना विश्वास यह्‌ 
मुस्लिम लीग संघीय शासनका ढीलाढारा 
लेगी ga महीना बाद लाडे वेवलने श्री 


है कि अन्ततः 


जिन्नासे कहा फि 


“शक्तिशाली और संयुक्त भारत पुवे और R विश | 


शान्तिके लिए बहुत भधिक योगदान कर 


सकेगा, जङग 
विभाजित 


भारत, जोकि संभवतः अपने आन्तरिक झगडोंमे 


ही उलझा रहेगा, विश्वभरकी पुरी arias लिए खतरा | 


बन जायेगा |” 

उन्होंने श्री जिन्नासे अनुरोध किया कि वे कुछ समयते 
लिए साम्प्रदायिक समस्या और विभाजनके प्रश्नको उठाकर 
ताकपर रख दें और देशकी तात्कालिक समस्याओंको ुर- 
झानेके लिए केन्द्रकी अन्तःकालीन सरकारसे सहयोग करें। 
लाड Fama अपने इष्टिकोणको स्पष्ट करते हुए कहा : 
“जब इस रास्तेको अपनाया जायेगा तो दोनों सम्प्रदायोको 
एक दूसरेका दृष्टिकोण समझनेका अवसर मिलेगा ak 
आपसी सहमतियोंसे संवेधानिक समस्या भोके किसी समाधान 
पर पहुंचना संभव हो जायेगा ।” श्री जिन्ताकी प्रतिक्रिया 
को टोह Sah लिए लाडे बेवळने जो सुझाव रखा था उस 
पर श्री जिन्नाको प्रतिक्रिया अनुकूल और उत्साहवर्धक थी, 
परन्तु उन्होंने वायसरायसे कहा कि कांग्रेसको इसपर सहमत 
करना बहुत कठिन होगा । 

लाडे वेवलने प्रस्ताव किया था कि वायसराय और 
कमाँडर-इन-चीफक़े पदोंको छोड़कर एक्जक्यूटिव कोहि 
(प्रशासनिक परिषद) का गठन भारतीय राजनीतिक दहो 
प्रतिनिधियोंसे किया जाये और यह पूरी तरहसे भारतीय 
हो ; यद्यपि इस काँसिलको उस समय भारतपर M 
इ'डिया एक्टक्रे अन्तर्गत कार्य करना था, परन्तु an neg 
से लंदनमें इण्डिया आफिसमें घबराट फेल गयी । ae" 
ऑफ स्टेट एमेरीके परामशेदाताओंते इस 'तुष्टीकरण का की 
केवल मात्र 'पराजयवादी' मनोवृत्ति, जोखिमभरी "पई 
बाजी” बताया । स्वयं श्री एमेरी परिषदके पुतगंठतके 
दम विरुद्ध तो नहीं थे, परन्तु वे कांग्रेस और x r: 
इससे बाहर रखना चाहते थे । युद्ध-मन्त्रीमण्डली Fac 
सम्बन्धी समिति--जिसमें लाडे एटली, सर स्टेफड Le 
सर जान साइमन और जॉन deda भी थे- लाड 4 
के प्रस्तावको बहुतही संदेहकी. दष्टिसे दें 


रूप स्वीकार | 


my | 


स्वर १६४४ को बंगालके तत्कालीन गवनंर श्री G ल RE 
केसी | 


} 


ब et! 


ga तो ऐसी किसी चर्चा तकसे चोंकते 


शिर परिणास्वरूप अ'ग्रेजोंको “भारतसे निकाल बाहर 
| | ates i 
जाये | se होने > 
on निर्णय प्राप्त करने होनेवाली अत्यधिक 
cs F a et 
at मे विराश होकर और कोई भी कदम उठानेका mat 
ती बर हाथ से निकल जानेकी अशकासे लाड 
a ier अपने प्रस्तावोंका स्पष्टीकरण देनेके लिए विमान 
r a स्वदेश लौटनेका आग्रह किया । सर fasza afaa 
| द्वारा = 
a | A क्षाग्र हको तबतक टालते रहे [वतक सम्भव था, 
हि| एतु वायसरायके कठोर और उग्र पत्रों और विरोधपत्रोंके 
प | प का की त्वरः 
म कारण उन्हे अतिच्छापूर्वक हौ] वेवलको लन्दन-यात्रासे 


cee gra लाड वेबलकी TIS दस TATE 
aaa यात्राके समय उन्हें सक्र टरी ऑफ स्टेट, युद्ध मन्त्री- 
ge भारत सम्बन्धी समिति और अन्तमें युद्ध मन्त्री- 
qea बातचीतके लिए बुलाया गया | ऐसाभी प्रतीत होने 
cat था कि उन्हें खाली हाथ भारत लौटना होगा | 
E इसी बीच, जम नीसे युद्धकी समाप्तिके बाद, युद्ध - 
! कालीन अनुदार दल और मजदूर दलका संयुक्‍त मन्त्री” 
गी | मण्डल भंग हो गया और आम चुनावोंकी तैयारीके लिए 
i सर विस्टनका अनुदारदली मन्त्रीमण्डल कायम हो गया । 
1 | ऐसा प्रतीत होता है कि सर विस्टनको आशंका हुई कि 
चुनावोंके समय मजदूरदल भारतके मामलेको लेकर स्थिति 
का लाभ उठानेका प्रयत्न कर सकता है, इसलिए उन्होंने 
हाड वेवलको भारत लौटकर अन्तःकालीन सरकारके 
J RUA बातचीतको आगे बढ़ानेका अधिकार दे दिया । 
शिमला सम्मेलन २५ जुन १६४५ को शुरू हुआ और 
उसके पूवे काँग्रेस कार्यकारिणीके सदस्योंको जेलोंसे 
अत कर दिया गया । लाडे वेवलको आशंका थी कि 
"हाता गांधी और श्री जिस्ता इन दो प्रमुख व्यक्तियोंके 
शरण सम्मेलन भंग हो जायेगा । महात्मा गांधी शिमलामें 
r रहे (परन्तु सम्मेलनमें शामिल नहीं हुए), फिर 
oo शब्दों में उनका और काँग्रेसका 
oe क ओर उचित! था । श्री जिन्ता ही ऐसे 
ine eee जिद्दी ad \ सम्मेलन शुरू 
को तैयार न ‘i जन्ना इस बारेमे कोई निश्चित आश्वासन 
हेगी या नहीं a कि मुस्लिम लीग सम्मेलनमें भाग 
एक्टिव ae इस बातपर > रहे कि 
oe aie मुस्लिम सदस्योंको मनोनीत 
= X एर मुस्लिमलोगको होना चाहिये । 


के 
सिल यूनियनिस्ट पार्टीके गर कांग्रेसी मुसलमानको 
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भी स्वीकार करनेको तयार नहीं थे, हालांकि यह पार्टी 
पंजावमें सत्तारूढ़ थो । प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव कौंसिलमें 
aar हिन्दुओं' और मुसलमानोंकी बनावटी समानताएँ 
भी संतुष्ट न होकर उन्होंने मांग की कि मुस्लिम सदस्यों | 
द्वारा किसी प्रकारकी आपत्ति करनेपर एग्जीक्यूटिव 
कौंसिळके निर्णय दो-तिहाईके बहुमतसे किये जायेगे । 
as वेवलने लिखा है : “मैंने कहा कि यह शर्ते किसी 
भी रूपमें स्वीकार नहीं की जा सकती और यह प्रशासन 
संबंधी किसी भी faras विपरीत है।” 

लार्ड वेवलने जुलाई १९, १९४५ को किंग जार्ज 
Osh नाम अपने पत्रमें लिखा : ““सम्मेलनकी असफलताका 
मूल कारण जिन्नाका दुराग्रह और हठ था ।” जेसाकि ऊपर 
संकेत किया गया है, दिसम्बर १६४४ में श्री जिन्ना केन्द्रकी 
अन्तःकालीन सरकारमें शामिल होनेको तयार प्रतीत होते 
थे । उनके रवेयेमें परिवर्ततके वारेमें केवल अटकलबाजी 
की जा सकती हे । अन्त:कालीन सरकारमें शामिल होनेकी 
काँग्रेसको उत्सुकताके से वे भ्रान्त-चित्त और क्षुब्ध 
हो उठे । उन्हें यह भी आभास हुआ होगा कि वायसराय 
और कुछ ब्रिटिश गवर्नर विभाजनके विरुद्ध हैं, विरेषरूपसे 
बंगालके गवर्नर श्री रिचड केसी और पंजाबके श्री बटेंड 
ग्लेसी । श्री जिन्ता यह भी जानते थे कि युद्धकालमें 
मुस्लिमलीगको प्रतिष्ठः ओर शक्तिमें जो वृद्धि हुई है वह 
मुख्य रूपसे काँग्रे सके निष्ठुर दमन और विशेषरूपसे 
के दमनके बाद उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताके कारण है । 

स्वास्थ्यके आधारपर महात्मा गांधीको मुक्त करनेसे 
कांग्रेसकी गतिविधिके धीरे-धीरे फिर शुरू होने भर राज- 
नीतिक गतिरोधको दूर करनेकी ब्रिटिश भाकांक्षाओंको 
लक्ष्य करके श्री जिन्नाके परो तले धरती खसकने लगी 
होगी । बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तके लीगी 
मन्त्रीमण्डलोंका पतन हो ही चुका था ओर सिध तथा 
असमके लीगी मन्त्रीमण्डल कांग्रेस विघायकोंके मौन समर्थन 
पर निर्भर थे । इसलिए लीगके कुछ प्रान्तीय नेता समझोते 
के पक्षमें थे; और तो ओर, बताया जाता है कि नवाब- 
जादा लियाकत अलीभी अन्तःकालीन सरकारमें स्थान पाने 
को उत्सुक थे । 

शिमलामें, श्री जिनता असाधारण रूपसे तनावकी 
स्थितिमें थे ओर डांवाडोल थे। “मेरी अकळ काम नहीं 
कर रही”, उन्होंने BIS ववलसे कहा । परन्तु अन्ततः 
उन्होंने साहस 'बटोरा ओर पुराना हठधमिताका रवैया 
अपत्तातेका निश्चय किया । कुछ महीने पहले बहुविज्ञापित 


A S 


SSO *है 


१2०१ ७६; 


। 
i 
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। वम्बई वार्तामें उन्होंने महात्मा गांधीको दुत्कार दिया था, 

श्री सप्रके निदलीय सम्मेलनके प्रति तिरस्कारका व्यवहार 

किया था और श्री भूलाभाई देसाई भोर श्री लिआ- 
कतअली कांग्रेस और लीगमें किसी प्रकारका समझोता 

करानेके प्रयत्तोंको टाल दिया था । 

। जुलाई १६४५भें श्री जिन्ताने अकेलेही लाडे वेवलकी 
। उस योजनाके रास्तेमें रकावटें खड़ी कर दीं जिसके लिए 
उन्होंने आठ महीनेतक प्रयत्न किया था । यह थी ag वस्तु- 
स्थिति जिसे लाडे वेवळको अब जाकर ठीक-ठीक समझ 
पाये । बम्बईके गवर्तेर श्री कालवीलने कहा : “यदि जिनता 
को इस बातका पता चल जाये कि मुसलिमलीगके बिना 
भी सरकार बना दी जायेगी ata निश्‍चित रूपसे उसमें 
शामिल हो जायेंगे ।” परन्तु लाड बेबल सर विस्टनको 
अप्रसन्तताको उपेक्षा करके तो डटे रहे थे परन्तु कायदे- 
आजमके सामने हतोत्साह हो गये ! 

प जावके गवर्नेरसे निजी वातचीतमें लाड वेवलने 
अपनी राय प्रकट की थी : “अन्तरिम सरकार बनानेसे मुस- 
छमानोंको पाकिस्तान बनानेके लक्ष्यसे दूर हटाने 
में सहायता मिलेगी ।” स्पष्टरूपसे श्री जिन्ना ऐसी किसी 
संभावनाका स्वागत नहीं कर सकते थे। १६४५ में यह 
स्थिति हो गयी थी कि श्री जिन्ताकी इष्टिसे पाकिस्तान 
सौदेबाजीकी वस्तु नहीं रह गयी थी, पहले भले ही रही 
हो। उन्हें आशंका थी कि अन्तरिम सरकारमें लीगके 
सम्मिलित होजानेसे अलग राज्य बनानेके उनके प्रयत्नोंपर 
बुरा असर TS TT | 

यदि वायसरायने श्री जिल्नाकी आपत्तियोंकी उपेक्षा 
 करनेका साहस दिखाया होता और एग्जीक्यूटिव कौंसिल 

का पुनर्गठन कर दिया होता तो यह कुछ असंभव बात न 
होती कि मुस्लिमलीग भी उसमें शामिल हो जाती । दसरी 
भोर यह भी संभव है कि वे उन विस्फोटक शब्दों और भावः 
भंगिमाओसे उत्तेजित हो उठे हों जिनके कारण सालभर 
बाद सारे उपमहाद्वीपमें 'मुस्लिमलीग प्रत्यक्ष कार्यवाही 
दिवस” से आग सुलग उठी | यह भी संदिग्ध है कि लाड 
वेवलमें इतनी सामर्थ्यं, चतुराई ओर विलक्षणता थी कि वे 
श्री नेहरू, श्री पटेल और श्री जिन्ना जैसे दिग्गज राजनी- 
तिज्ञोंकी सरकारकी अध्यक्षता कर पाते । 

इस सुसम्पादित और सुमुद्रित , खण्डको पढ़कर लाइ 
'बेवलकी सच्चाई, निष्ठा, निष्पक्षता और साम्राज्यवादी शोतो 
शोकत और आनबानसे उल्लेखनीय मुक्तिकी प्रशंसा करनी 
पड़ती है । परन्तु इसके साथही वे राजनीतिज्ञो, विशेषत; 
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भारतीय राजनीतिज्ञोंको एक रोगीकी भांति 
तक नापसन्द करते थे । उन्हें श्री जिन्ना 'एकदम gals 
gals” महात्मा गांधी “काइयां और वितण या 
नेहरू “सिद्धान्तवादी,” मौलाना आजाद प्रह, 
और श्री सप्रू “असहिष्णु” प्रतीत होते थे। वस्तुस्थिति T 
थी कि स्वयं लाडे वेवलमें उस दक्षता, लचोलिपन a 
सोम्यताका अभाव था जिसकी साम्प्रदायिक दरारको ग 
और संयुक्‍त तथा स्वशासी भारतकी स्थापनाके लिए उम्र 
कठिन और नाजुक समयमें जरूरत थी । 


aaa सीमा 


लिविंग एन इरा 

खण्ड १ : स्वतन्त्रताकी ओर प्रयाण 
लेखक : द्वारकाप्रसाद मिश्र; प्रकाशक: विकास 
afatan हाउस, ५ अ सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली. 
६ | पृष्ठ : ५९२; डिमा. ७४; मूल्य: ६५.०० g) 


पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र राजनीतिके क्षेत्रके जाने-मागे 
व्यक्तित्व हैं और मध्यप्रदेशकी राजनीतिके ara-farg तो रहे 
ही हैं, केन्द्रीय राजनीतिमें भी वे धूमकेतुकी तरह anhi 
हुए, फिर एकान्तवासके आवरणमें लीन हो गये । यद्यपि 
उतकी प्रस्तुत अग्रेजी पुस्तक उनके राजनीतिक संस्मरणो 
ओर राजनीतिक इतिहासका मिलाजुला रूप है तो भी 
हिन्दी पाठकोंको प्रारम्भमें ही यह स्मरण करा देता 
आवश्यक है कि हिन्दी साहित्यके AIN वे अपने ga- 
काव्य gemaa के कविके रूपमें अवतीर्ण हुए थे, जिसमे 
उन्होंने भगवान्‌ कृष्णको रामायणके भगवानु रामकी भाँति 
नायकके रूपमें प्रस्तुत किया था । बादमें aga- 
अपना स्थान बनानेमें उन्होंने अधिक रुचि नहीं ली बीर 
राजनीतिके क्षेत्रमें दीक्षित होकर उसीमें अपना लाग 
सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इस क्षेत्रमें उन्हे अगे 
उतार-चढाव देखने पड़े हैं। राजनीतिके प्रत्यक्ष dară 
उनकी सरपट चालोंसे प्रायः उनके समर्थक भौर 
दोनोंही स्तब्ध हो जाते थे, परन्तु पर्देके पीछे बेठकर 
जो राजनीतिक शतरंजी चाले चलीं, उनसे विपक्षी a 
रि ग आध 
को प्रायः हथियार डाल देने पड़ो । अबसे लगभ क 
शताब्दी पूर्व वे स्वतन्त्रता संग्राममे कूदे थे) ई a 
उन्होंने जसा सक्रिय, सजीव और उतार-चढ़ाव T i 
व्यतीत किया उससे श्री fae गतिशील व्यक्ति , 
अनुमान किया जा सकता है | afir @ 4 


प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपोसे सदा 


व्यक्ति हैं । उनके इस 
जब वे तत्कालीन 
और विदर्भका संयुक्तप्रान्त) के 
M शंकर शुवले मंत्रीमण्डलसे त्यागपत्र देकर 
af ga समय उनकी स्थिति न केवल सुदृढ़ 
अपनी शक्तिके शिखरपर थे। उनके इस 
ह. , कारण श्री जवाहरलाल Agent यह निर्णय था 
| Te पोत्तमदास टंडनको कांग्रेसके अध्यक्ष पदसे हटा 
| A श्री मिश्रका यह निर्णय उस समय भावुकतासे 
| ates माता गया था और संभवतः उन्होंने स्वयं भी 
gä ऐसा अनुभव किया | उप्त ang aa नेहरूके 
रद्ध उबल पड़े और अनेक अवसरोंपर जँसी भाषाका 
| ait प्रयोग किया, वह बहुत संयत नहीं थी । परन्तु यह 
राता होगा कि श्री मिश्रका यह कदम बहुत साहस(ृण 
बा, विशेष ूप इसलिए कि श्री नेहरूके प्रबल विरोधके 
ag sivas जिन महारथियोंने पहले श्री टंडनके 
qaar आग्रह्‌ किया था, वे अब एकदम मुह फेरकर खड़े 
हे गये थे। इस त्यागपत्रके बाद वे लगभग बारह ATH 
aa समयतक राजनीतिक अज्ञातवासमें रहे । परन्तु १९६३ 
झं कामराज योजनाके समय एकाएक प्रकाशमें आये और 


सबसे पहले प 
महाकी गेल 


तरह बत्म कर चुके थे । ० 

१९६६ में श्रीमती गांधीके प्रधानमन्त्रीके रूपमें 
faias लिए श्री मिश्रने जो भूमिका निभायी, वह 
uffa है । परन्तु यह भूमिका इसलिए ओरभी अधिक 
Ray alt उल्लेखनीय है कि इस बीच मध्यप्रदेशके 
Wrens पदसे वे हाथ धो बैठे थे । एक ओर तो दल 
| ROS कुचक्र चल रहा था, दूसरी ओर चुनाव-मुकदमे 
| ऐ विधानमण्डलके लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया 
| Marl परिस्थितियां चाहें जैसीभी रही हों, कांग्रेसके 
RRR समय और उसके बाद वे प्रधानमन्त्रोके विश्वास- 


। पात्र परामर् काकाच 
Er Gr BIH काये करते रहे । उथल-पुथलके 


ग | ऐगाग 


। हा पा वे अपने समकालीन राजतो तित्ञोंमें 

i हा Raa प्रतीत होने लगे | 

! : cas महारथियोंने जब राष्ट्रपति पदके 

SE o रेडोको खड़ा करनेका निश्चय कर लिया, 
रणनीति निश्चित करने के लिए बैक की 

Tha राजनीति-धुरंधरोंने सुझाव दिया कि 

ष्ढावान लोगोंको किसी पर्वनिधारित एवं 


कुछ व्‌ 
भे प्के 


पदासीन हुए -तो वे श्री नेहरूसे अपने सभी मतभेद पूरी _ 


NS घटनाचक्रने श्री मिश्रकी जिन विशेषताओंको : 
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गुप्त संकेत द्वारा श्री रेट्टीके विरुद्ध मत देनेके निर्देश दिये 
जायें । श्री मिश्रने बीचमें ही उन्हें टोक दिया । उन्होंने 
कहा: यह तो समझ्चमें आता है कि कोई मुर्गी, मेमना, 
बकरी चोरी कर ले जाये, भेंसभी चुराकर ले जा सकता है। 
परन्तु “क्या कोई यह वता सकता है कि ऊटकी भी चोरी 
हुई हो ? जब ऊंट ले जानेका प्रश्‍न होता है तो डाकेजनी 
करनी होती हे । हमें श्री रेट्ीका विरोध खुले तौरपर, जोर 
शोरसे ओर स्पष्ट BIA करना होगा ।” 

श्री मिश्र अच्छे वक्ता है, अपनी बात साफ स्पष्ट शब्दों 
में जानदार तरीकेसे कहते है। लेखनमें भी वे इससे पीछे 
नहीं हैँ । यह बात उनके इस ग्रंथसे स्पष्ट हो जाती है । 
निस्संदेह उनके इन सस्मरणों और स्वतन्त्रता-प्राप्ति तकके 
इस राजनीतिक इतिहासके प्रथम खण्डको पढ़कर अग्रेजी 
पाठकोंको प्रसन्नता होगी, यदि निराशा होगी तो केवल 
हिन्दी पाठकोंको कि क्ृष्णायन” का कवि अब अपनी भाषा 
भूल चुका है और देशपर बलात्‌ लदे साम्राज्यवादके इस 
अवशेषके बोझसे चिपका हुआ है । हिन्दी पाठकको इस बात 
से कुछ आश्वासन fas संकता है कि जिस सुदूर अतीत 
का राजनीतिक इतिहास इस खण्डमें प्रस्तुत किया गया है, 
वह अधिकांशतः अन्यत्रभी उपलब्ध है, उसमें नवीनता नहीं 


है, जो कुछ उसे अनुपलब्ध है वह है श्री मिश्रको अतीतकी 


स्मृतियां और उनको रष्टिसे तत्कालीन झांकियां । 

जब हम इस ग्रंथके “राजनीतिक इतिहास की चर्चा 
करते हैं, हमारा उद्देश्य उन राजनीतिक विवादोंको ओर 
ध्यान खींचना होता है जोकि अन्य राजनीतिक नेताओंके 
लेखनके कारण उठ खड़े हुए हैं। मौलाना आजादने श्री 
नेहरूको इस बातके लिए दोष दिया था कि १९३७ में 
कांग्रेस-मन्त्रीमंडलमें मुस्लिम लीगके मनोनीत प्रतिनिधियों 
को शामिल करनेका विरोध करके और मई १६४६ में 
कैबिनेट मिशनकी योजनाकी व्याख्याके बारेमे असामयिक 
ओर agar टिप्पणी करके विभाजनका रास्ता खोल दिया 
था, क्योंकि कैबिनेट मिशनकी योजनामें भारतीय उपमहा- 
द्वीपको किसी-न-किसी रूपमें, चाहे ढीले-ढाले रूपमें ही सही, 
संघके तौरपर बनाये रखा गया था। श्री मिश्रकी टिप्पणियां 
इस विवादको और भी उग्र रूप देंगी । श्री मिश्रने उन 
लोगोंका पूरा समर्थत किया है जो सदा हो श्री नेहरूकी 
इस आलोचनाको निराधार मानते रहे हैं, और उन आलो- 
चकोंको हतप्रभ कर दिया है जो सारा दोष नेहरूजोके सिर 
पर मढ़नेपर तुले हुए हैं। उन्होंने यह कार्ये तर्कसंगत तरीके . 
से एक पैरो कारकी तरह किया है। तथ्यके बाद तथ्य प्रस्तुत 
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करते हुए श्री मिश्रने तक दिया हैँ कि स्वतन्त्रता काल 
आने तक विभाजनकी दुःखद और तिमंम शल्यक्रिया 
afad हो चुकी थी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियोंके कारण 
नहीं बल्कि परिस्थितियोंका दबाव ही बहुत प्रबल हो चुका 
था । 

Sanat इस निष्पक्षताकी सराहना करनी ही होगी 
कि किसी भी प्रश्‍नपर अपना पक्ष जोरदार ढंगसे प्रस्तुत 
करते हुए वे अपने मित्रों ओर अपने राजनीतिक शत्रुओं 
दोनोंके प्रति समान रूपसे न्याय करते हें । उदाहरणके लिए 
स्वर्गीय श्री जिन्नाको व्यक्तिगत SIA सत्तापर हावी होने 
की प्रबल आकांक्षाकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
अनेक BUTT से श्री जिन्नाके अपने एकाकोपन और 
निराशाओंसे मुक्त होनेका प्रयत्न भी एक आंशिक कारण 
था कि पाकिस्तानका तिर्माण अनिवार्य हो गया । परन्तु 
इसके साथही इस बातपर भी जोर दिया है कि राष्ट्रवादी 
जिन्ता केवल अपने बृतेपर ही पृथकताके रास्तेपर नहीं 
चले, उन्हें उस ओर घकेला भी गया और इसके लिए 
कांग्र सके नेता तथा अन्य लोग उत्तरदायी थे जोकि भावी 
कायदे आजमकी युक्तियुक्त माँगें भी स्वीकार करनेको 
तैयार नहीं थे । 

विडम्बना यह है कि श्री मिश्रने जिन्नाके प्रति जो 
उदारता प्रदर्शित की है वह मौलाना आजादके प्रति नहीं 
दिखायी | केबिनेट मिशनकी योजनासे सम्बद्ध भध्यायका 
अधिकांश भाग मौलाना आजादकी कटु आलोचनासे भरा 
हुआ है {ओर मौलानापर उनका आरोप है कि उन्होने 
कांग्रेस कार्यकारिणी भोर महात्मा गांधीकी भी पीठ पीछे 
मिशनसे वातचीतमें 'संदिग्ध चाले? चली । यद्यपि इसमें 
मौलानापर आरोप नहीं लगाये गये, पर यह असंदिग्ध 
रूपसे ध्वनित होता है कि मोलानाको इसपर कोई आपत्ति 
न होती यदि, कॅबिनेट मिशनकी योजना स्वीकार कर लेते 
के पांच या दस वर्ष बाद, मुस्लिम लीग “असम, बंगाल, 

ओर पंजाबके अविभाजित पूरे प्रान्त अपनी जेबोंमें भरकर” 
भारतसे अलग हो जाती | 


श्री मिश्नकी पुस्तकके वे अश बहुत रोचक हैं जिनमें . 


वे उच्चस्तरीय राष्ट्रीय नीतियोंकी चीरफाड़ करनेके स्थान 
पर आजके मध्यप्रदेश, पुराने मध्यप्रान्त, की घटताओंका 
उसी रूपमें वर्णन करते हैं जेसो वे घटित हुई थीं। मध्य 
प्रान्तमें बने पहले कांग्रेसी मन्त्रीमण्डलक्रे कार्यकलापोंका 


._ जो विवरण दिया है, वह बड़ी निर्ममताके साथ इस बातपर 


प्रकाश डालता है कि न तो राजनीतिक दल-बदलाव, न 
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भाई-भतीजावाद, न भ्रष्टाचार, नहीं हि 
जातिगत आधारपर “a oe भाषाओं af 
संघर्ष स्वतन्त्रताके बादकी ही देन a i 
कुख्यात खरे काण्ड! भी सम्मिलित है fee p5 a 
खरेने वही कुछ किया जोकि आजके कुछ sah 4 
लोग करते हैं । स्वतन्त्रता-संघर्षके चरम उत्क Oy ४ 
भी ये दुष्कृत्य खुब फलते-फूलते रहे । = णि l 

बहुत-से ऐसे प्रसंग होते हैंया ३ 
हैं, जिनके बारेमें राजनीतिज्ञ प्राय: चुप्पी साधे ; 
परन्तु श्री मिश्रकी तारीफ करनी होगी कि ज 
कुछ मामलोंकी खुलकर चर्चा की है। इनमें एक a “I 
भी है जिसमें उनके एक राजनीतिक विरोधीने | 
मुस्लिम लड़कीके अपहरणके मामलोंमें फंसानेकी a | 
की थी, जबकि वह लड़की उनके ड्राइवरके साथ पा | 
गयी थी । 


i 
यक्तिगत मामन्ने झे 1 


उन्होंने एक और जो स्मरणीय शब्दचित्र खींचा 2a | ह 
है एक चुनाव आन्दोलनके समय इटारसी रेलवे सा | 
पण्डित मोतीलाल नेहरूके साथ भोजन । जेसेही श्री नेह | पर 
खाने पर बेठे श्री मिश्र बहांसे खसक गये । परन्तु इहे | $ 
तत्काळ वापस बुलाया गया और खरी-खरी सुनती wai | गे. 
“पण्डित मिश्रा,” भव्य वयोवृद्ध नेहरूने कहा, “तुम बृष | उन 
जरूरतसे ज्यादा-अक्लमंद मालूम होते हो । किसने तुह | x 
बता रखा है कि में पियककड़ हूँ, तुम यहांसे इसलिए ब | a 
गये, जिससे मैं चेनके साथ पी सकू । यह ठीक है he al 
पीता हूँ परन्तु कोई काम छिपकर करनेकी मुझे आदत a | T 
है । अब मेहरबानी कर मेरे साथ बेठो ।” 

पहले खण्डके इन संस्मरणों से तृप्ति नहीं होती | भोगे 
TaN संस्मरण छुट गये हैं, संभवतः पुस्तकके बासी | 
और विशाल न बनानेकी इच्छाके कारण । स्वतलता | 
बादके संस्मरणोंके लिए तो अगले खण्डकी प्रतीक्षा aul 
हीं होगी । यदि लेखक राजनीतिक इतिहासको समार | 
करनेके लोभका संवरण कर पाता और इस इतिहि i 
शोधात्मक रौर अनुसंघानात्मक रूप देने प्रयते | 
पाता तो संस्मरणोंके लिए पर्याप्त स्थातं उपलब्ध | झी 
जाता | वर्तमान रूपमें तो संस्मरणोंके आतर T 
लेखककी विद्वत्ता और शोध-प्रवृत्तिको भी परर | a 
सकता है। | 


 रजस्थातमें हिन्दी कथा व नाटक 


नहे Ta 

मेते | aa: डॉ. नवलकिशोर तथा डॉ. रामचरग महेन्द्र 
हिसा | प्रकाशक : राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), 
हेफ़ | उद्यपुर। पृष्ठ : १२६; डिमा. ७५; मूल्य : ७.५० रु. 
Me | हस पुस्तकको 'सर्वेक्षण ग्रथ' कहा गया है. जिसमें दो 


प्रा | frag या लेख हैं, जो क्रमश: राजस्थानकी हिन्दी 
ह्या तथा नाटक-साहित्यके सौ asian (यद्यपि आधुनिक 
हिंदी कहानी अथवा आधुनिक नाटकमें से अमीतक किसी 
| #ै भी राजस्थानमें सो वर्ष पूर्ण नहीं हुए) संक्षिप्त इतिहास 
तुत करते हैं । प्रथम निवन्धके सर्वेक्षणकार हें-डॉ. नवल 
fanz भौर द्वितीयके डॉ. रामचरण महेन्द्र । राजस्थानके 
सर्वेक्षण हिन्दी कथा और नाटक-साहित्यके समग्र रूपको 
जागर करनेमें सहायक हुए हैं, क्योंकि उत्तरप्रदेश, विहार, 
| मशप्रेश अथवा हृरियाणामें लिखे गये कथा एवं नाट्य 
| पाहित्यका विवेचन, राजस्थानके उल्लेख तथा उसके 
| परहित्यकारोंके इस समग्र रूपमें स्थान-निर्धारणके बिना, 
RaR ही रहेगा । इस इष्टिसे इन तिबन्धो द्वारा 
AG मूल्यांकन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
कथाऱ्साहित्यके सर्वेक्षणमें राजस्थानके केवळ उन्हीं 
vi. Frat लिया गया है, जो निबन्ध प्रस्तुत करते समय 


| er थे और प्रवासी राजस्थानी-मूलके कथाकारों 
ल | गै छोड दिया गया 


1 

ae | गोखका रोके 

ही | रजस्यानी 
ae we Ñ ï 

भी इन निबन्धोमें समेट लिया जाता, तो राज- 

समृद्धिका एक नया चित्र, एक नया 

; उपस्थित होता, क्योंकि इन प्रवासियों 


संबंध र 
Tey 
नसे आजभी बना हुआ है ओर वे उसे 


पना द 1 
१ (at मातृभूमि) मानते हैं । 


ही. नवड 
केशो 
my सनकी रके अनुसार राजस्थानका प्रथम उप- 


a 4 इष्टिसे रामप्रताप शर्मा-कृत 'नरदेव” तथा 
: tet देवी-कृत 'अबलाओंका इंसाफ' 


| फेथ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शोध- 
आलोचना 


(१९२५-३० ई.) है, यद्यपि यहांकी प्रथम आधुनिक 
कहानी चन्द्रधर शर्मा-कृत 'उसने कहा था' का जन्म सन्‌ 
१९१५ में हो चुका था । तबसे लेकर लगभग चार दर्जन 
या अधिक कहानीकार अथवा उपन्यासकार यहाँ हो चुके 
हैं, जिन्हें लेखकने आयुगत एवं प्रवृत्तिगत विशेषताओंको 
इष्टिमें रखकर तीन पीढ़ियों--बुजुर्ग पीढ़ी, बीचकी पीढ़ी 
और आजको पीढ़ी--में ater है । डॉ, रांगेय राघव पुरानी 
पीढ़ीके प्रतिनिधि कथाकार हैं, जिन्होंने अन्य विधाओंके 
साथ तीन उपन्यास 'कबतक gate, “मुर्दोका टीला' तथा 
“पतझर' भोर कुछ कहानियां लिखी हैं । इस पीढ़ीके अन्य 
प्रमुख कथाकार हैं--गोपाल आचार्य, शम्भूदयाल सक्सेना, 
ओंकारनाथ 'दितकर,” विष्णु अम्बालाल जोशी, निरंजन 
नाथ आचार्यं आदि । ga पीढ़ीके लेखनको विशेषता है-- 
चमत्कारपूर्णं एवं रोचक कथा-विन्यास, अद्‌भुत घटताओंका 
संयोजन, रूमानी प्रेम एवं भावुकता, विशिष्ट 
रचना, लम्बे विवरण, आदर्शवाद आदि | इनमें सक्सेनोका 
'मगरमच्छ' प्रथम बृहदाक़्ार उपन्यास (६०० पृष्ठ) है । 


बीचकी पीढ़ीके प्रतिनिधि कथाकारोंमें यादवेन्द्र शर्मा 
“चन्द्रः, परदेसी, ज्ञान भारिल्ल, सुमेरसिह दइया, राम- 
गोपाल शर्मा ‘feta’, शांति भारद्वाज, विश्वम्भरत्ताथ 
उपाध्याय आदि प्रमुख Èl ‘aa’ के उपन्यासोंमें से “एक 
कमरेकी कहानी' में भारत-विभाजनके कारण एक उजड़े 
संपन्न परिवारकी व्यथा-कथा निहित है । उनको 'क्षणभर 
की sega’ तथा 'लाशका बयान” दो भावुकतापू्ण, किन्तु 
यथार्थं जीवनकी कहानियां हैं । परदेसीने सर्वाधिक उप- 
न्यास (लगभग एक दजन) तथा ३५० मौलिक कहानियाँ 
लिखी हैं | शांति भारद्वाजके उपन्यास 'सूर्यास्त को अकादमी 
पुरस्कार प्राप्त हो चुका है | उपाध्याय-कृत 'रीछ' इस 
AAN रचित एक बृहदाकार उपन्यास (७७४ पृष्ठ) है । 
इसमें 'लेखकके जीवनानुभव एक सीमातक ही एक प्रामाणिक 
मानवीय दस्तावेज' बत सके हैं । 

इस पीढ़ीके कथाकार यथार्थकी ठोस भूमिपर उतरनेके | 
लिए प्रयत्नशील रहे, किन्तु भावुकता, Hewat और लेख- 
कीय हस्तक्षेप, रोमातियत आदिसे मुक्त नहीं हो पाये हैं । 
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नयी पीढ़ी राजनीतिक पूर्वाग्रह, यौतकुठाओं, कथा 
शीषंकोंकी वक्रता एवं विरोधभास, फैशनपरस्त लेखनके 
ताने-वानेमें लिपटी है । इस पीढ़ीके प्रमुख कथाकार हैं-- 
रणजीत, रमेश सत्यार्थी, प्रेमचन्द गोस्वामी, धर्मेश शर्मा, 
मणि मधुकर, पानु खोलिया, अशोक आत्रेय, होतीलाल 
ASIA आदि । भाजके कथाकारोंको सर्वेक्षणकार मात्र 
'करतब' दिखातेवाले छद्म बिद्रोही मानता है । 
प्रायः सभी कथाकारोंका मुल्यांकन कुछ ऐसी ऊंचाई 
से किया गया है कि प्रायः नये-पुराने सभी कथाकार 
अपनेको वहांतक पहुंच पानेमें असमर्थ पाते हैं । 
इसके विपरीत डॉ. रामचरण महेन्द्र द्वारा प्रस्तुत 
राजस्थानके लोकनाटकों, नाटकों, एकांकियों भोर रेडियो 
नाटकोंको समीक्षा 'विधेयात्मक है और सहज ही सभीको 
उड़ा देनेकी चेष्टा उनमें दिखायी नहीं पड़ती । 
राजस्थानी लोकताट्योंकी परम्परा शताधिक वर्ष 
पुरानी है भौर उसके अन्तर्गत वहाँकी रामलीला (भरतपुर 
ओरं अलवर), रासलीला (करोली, धौलपुर, फुलेरा और 
भरतपुर), कठपुतली, बहुरंगी बहुविध ख्याल, नौटंकी, 
गवरी, भवाई नाटक तथा गींदड (जिसे 'गीदण्ड' लिखा 
गया है) का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। यदि रास 
नाटकोंका विवेचन रासलीलाके अन्तर्गत न किया 
जाता, तो अधिक उपयुक्त एवं वेज्ञानिक होता, क्योंकि रास 
नाटक या रासोका रासलीलासे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
लोकनाट्यके SIH रासलीला सोलहवीं शतीके कृष्ण-भक्ति 
आन्दोलनकी उपज है । रास नाटक प्राय: जैन ध्म के भकित- 
प्रधान चरित्र-प्रधान नाटक हैं ओर 'रासो' का राजस्थानी 
भाषामें अर्थ युद्ध, संघर्ष या झगड़ा” होता है, अतः वह 
वीर-काव्यसे संबद्ध रहा है, यथा "पृथ्वीराज रासो' 'बीसल 
देव रासो' आदि । 'रासो' का अर्थ रास या रासलीला 
नहीं है । 
इस प्रसंगे सर्वेक्षणकारने डॉ. दशरथ ओझाके लिए 
दशरथ wal (पृ. ५१), gaa गिरिके लिए ‘Grate 
(पृ. ६०) तथा मराठा राजाके लिए 'मराण राजा? 
(पृ. ६०) का प्रयोग संभवतः भ्रांतिवश किया लगता है। 
गींदड मुख्यतः राजस्थानी पुरुष लोकनृत्य है, अतः उसे 
लोकनाट्यके अन्तगेत रखना उचित नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि लोकनाटूयमें नृत्य-संगीतके साथ अभिनय तत्त्व 
प्रधान होता है। 
राजस्थानमें आधुनिक नाटकका इतिहास बहुत पुराना 
नहीं है । इसका आविर्भाव वहाँ संमवतः बीसवी' mik 
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दसरे दशकमें हुआ, तथापि उसका न EF 
व्यासकी नाद्य-रचनासे माना जाता he अंकित 
नाट्यकृतिका नाम और उनका रचना-काल | री mf 

प्रवृत्तियोंकी रष्टसे नाटक पारम ही 
सामाजिक व्यंग्यात्मक धारा, (२) 
धारा, (३) पौराणिक सांस्कृतिक धारा am iy 
व्यंग्य (प्रहसन)--में विभाजित किये गये re 
नाटककारोंने एकाधिक धाराके नाटक Fae H 
नाटककारोंमें शंभूदयाल सक्सेनाने सामाजिक ee 
साथ पौराणिक, नारायणदत्त श्रीमाही, दिनेश eal 
दयाकृष्ण विजयने सामाजिक नाटकोंके साय ह | 
शोभाचन्द्र जम्मड़ने e ओर पौराणिक wi 
तथा प्रहसन तथा ओंकारनाथ 'दिनकर' ने Caer; 
नाटकोंके साथ पौराणिक नाटक लिखे हैं । Mae m 
प्रो. गोविन्दलाल माथुर, भगवानदत्त गोस्वामी, मोहा 
सेंगर आदिने सामाजिक तथा डॉ. रामचरण a 
हरिनारायण मंगवाल, विद्वलदास कोठारी आदिने पो 
सांस्कृतिक नाटक लिखे हैं 1 

कवि भरत व्यासने मुख्य रूपसे मारवाड़ी भा 
नाटक लिखे gl 'ढोला-मरवण” तथा iaaa 
(या “रामुचनणा') उनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं। ये 
मंचस्थ हो चुके हें । शोभाचंद जम्मड़ने भी खडी वोग 
हिन्दीके साथ मारवाड़ीमें भी नाट्य-रचना की है। 
राजस्थानी भाषामें डॉ. नारायण विष्णु जोशी कृत जागी 
दार' (१६४६ ई.) एक मामिक समस्यापुलक T 
नाटक है । 

डॉ. रांगेय राघवने भी | तथा aig 
यात्री” दो उल्लेखनीय नाटक लिखे हैं | 

निबंधके अन्तमें राजस्थानमें एकांकी और ऐश 
एकांक्रीकी प्रगतिका विवरण दिया गया है । age | 
एकांकी है--सूयेनारायण पारीक (fare BIA T 
लिखा गया है) कृत “बोलावण या fagh (" i 
ई.) । उपयुक्त अधिकांश नाटकारोंते एकांकी T ! 
हैं। एकांकियोंमें वस्तु, चरित्र, शिल्प आदिती | 
यथेष्ट वैविध्य है । सहंक्रारिता, wafer : fe 
भूदान आदि जैसे विषयोंपर प्रचारात्मक एका T 
गये है । मनोहर प्रभाकरके गीतिनादूय T 7 i 

१ og’ “निहाल दे, में J 
मारू, 'मुमल ओर महेन्द्र, “निहाल % | 
“मीरा', 'भेघदत', *रामूचनणा' आदि विशेष 4 f 


५ 
d न 
मेघराज मुकुलके गीति-ताटूय रेडियोसे sae a 


cy 


।गीतोमे ख्या शैलीका अनुकरण Lee a a 
में राजस्थातकी विपिन वाद 
र कला मंडल, उदयपुर; संगीत नाट्य निकेतन 
क न समिति, कोटा आदि--तथा रंग- 
द Eres श्री भवानी नाट्यशाला am ज 
$ खी रंगमंच--करी उल्लेख भी किया गया हैं, किन्तु 
ह वर्णन अत्यन्त संक्षित हे, जिससे राजस्थानको रंग- 
बेतनाका पूरा आभास नहीं मिल पाता । 
पस्तकरमे यत्र-तत्र वतनी और व्याकरणके दोष भी हैं, 
“जारबंद' (पृ. ६, इजारबंद), “उन्यास' (पृ. ११, 
उपन्यास), qam (पु. १३, यंत्रणा), ‘amar’ (पृ. १३, 
क्षमता) झुवार जी (पृ. ४५, जुहार जी), 'रागतियों 
(पृ. ४७, रागितियों ), 'मौलिक परप्परा' (पृ. ५६, मोखिक 
परम्परा), “afeat, रुढ़ियाँ, कु ठाए' और p 
(5. ६४, त्रुटियों, रूढ़ियों, कु ठाओं और अंधविइवासोंको ), 
पोरी' (पृ. ८९, गवरो), ‘gata (पृ. ८६, पुर्ण गी), 
करादि । 
हिन्दीके कथाक्षेत्र तथा ताट्य-साहित्यके इस सर्वेक्षण 
से हिन्दी पाठकके सामान्य ज्ञानके दायरोंका विस्तार होगा, 
ऐसी आशा है।, 


प्रथा हज गर 


डॉ. अज्ञात 


प्रसादका नाट्य शिल्प 


तेलक : बनवारीलाल हाण्डा ; प्रकाशक: हिदी 
साहित्य संसार, नयी सड़क, दिल्ली-६ | SEES 
डिमा. ७३ i सुल्प : १२ ५०२. । 


स = ee बन्ध हे । लेखके भारतीय तथा 
नो ere. aoe परिप्रक्ष्यमें प्रसादके नाट्य-शिल्प 
सटा ae की x को 21 विवेच्य विषयको 
भ किया Ae इब्टिसे पुस्तकको . सात अध्यायोंमें 
Bs अपने a है। अलग-अलग प्रतीत होनेवाले ये 
4 /भावमें शिल्पकी समग्रताको प्रकाशित करते 
 भृभिको ae नाट्य-शिल्पकी व्यावहारिक 
शके समस्त हता हे । लेखकका कहना है कि “कितु 
वीकरण द नाट्य-साहित्यका शिल्पके धरातलपर 
dices ee नाट्य-रूपके अन्तर्गत कतिपय 
Tf ni ee नाट्य-विधानके अतुरूप 
नेका यह प्रयास प्रथम हो है।' 
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(भूमिका पृ. ५) । इस घोषणाकी हष्टिसे पुरी पुस्तकपर 
विचारोपरान्त कह सकते हैं कि लेखकने केवल उत्साहवश 
ही ऐसा कहा है, जबकि उसकी व्यावहारिक स्थापताए 
दूसरोंसे गृहीत, विश्लेषण yea शेल्यिक संरचनाकी सज- 
गतासे निपट विरक्त हे । डॉ. जगन्नाथप्रसाद शर्माके शोध 
प्रबन्ध 'प्रसादके नाटकोंका शास्त्रीय अध्ययन” की भूमिकामें 
उल्लेख है तथा शोध-प्रबन्धके विषयमें कहा गया है (इस 
प्रबन्धमें प्रसादके नाटकोंको पूर्णरूपेण भारतीय नाट्य- 
विधानके अनुरूप सिद्ध करनेका प्रयत्त किया गया हैँ । 
वस्तुतः इस SAA शास्त्रीय बन्धनोंके आघारपर ही नाटकों 
का मूल्यांकन करनेसे नाटय-कलाका स्वाभाविक सौन्दर्य 
उद्भूत नहीं हो पाया है।इस शोध-प्रबन्धमें एकांगिता 
तथा पूर्वाग्रहका दोष स्पष्ट है।' (भूमिका पृ.६) । लगता 
है लेखकने इस शोध-प्रबन्धको या तो पढ़ा नहीं और यदि 
पढ़ा है तो समझा नहीं i जिन दोषोंकी चर्चा उसने शोध- 
प्रबन्धके लिए को थी, वहां तो वे शायद नहीं हे । हां, उसकी 
अपनी कृपासे वे समस्त दोष उसकी कृतिमें अवश्य विद्य- 
मान हैं | 

` प्रसादके नाटकोंको त्रासदी तथा कामदीकी | 
विश्लेषित-ब्याख्यायित एवं पारिभाषित, करनेके कारण ही 
यह वेज्ञानिक विवेचन, अवेज्ञानिक बनता गया हैं | पुस्तक 
के प्रथम दो अध्यायोंमें भारतीय तथा पाश्‍चात्य नाट्य 
सिद्धान्तोंकी चर्चा है। इस जड़ संद्धान्तिकताने ही लेखकमें 
जकड़नभरी शास्त्रीयता पदा की है । अपर्याप्त प्रतिमानों 
को किसी जीवन्त नाटककारपर लागु करता एक ओर तो 
अन्याय है दूसरी ओर सँद्वान्तिकतासे लिपटनेकी कोशिश । 
परिणामस्वरूप प्रसादके नाट्य-शिल्पका मति-भंजन हुआ 
है। प्रसादके नाटक नतो त्रासदी कहे जा सके हैं, न 
कामदी । इस इष्टिसे इत नाटकोंको समझाया ही नहीं जा 
सकता । शास्त्र SS इष्टिसे मुक्त होकर ही पाठक प्रसाद 
aa ऐतिहासिक-साँस्कृतिक नाटककारको सही सन्दर्भोमे 
समझ सकता है। 
त्रासदी ओर कामदीको आन्तरिक अर्थवत्ताको Tg- 
चाननेवाले आलोचक मानते रहे हैं कि प्रसादके नाट्य- 
शिल्पपर पाश्चात्य प्रभाव तो है, किन्तु भारतीय नाट्य- 
विधानोको वे नकार नहीं सके हैं। कोई भी बड़ा नाटक- 
कार अपनी ज्ञान-इष्टि तथा सिद्धान्तको निजी जमीनको 
छोड़कर केसे जी सकता है। यह बात प्रसादके मनमें बड़ी 
साफ थी एवं उनके सही आलोचकोंके aad भी | स्वयं 
आचारं नन्ददुलारे वाजपेयीते 'स्कन्दगुप्ठ' नाटककी समीक्षा 
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प्रकर--अक्तूब र'७५-- 


में कहा है कि स्कन्दगुप्त' नाटकका सारा विधान त्राप्तदी 
की ओर झुका हुआ है किन्तु फिरभी नाटककी परिणति 
एकदम भारतीय है । लगता है कि प्रसाद भारतीय “नाट्य” 
विधान तोड़ न सके । प्रसाद परम्पराकी रूढ़िको तोड़ते हैं, 
परम्पराके saatan आत्मसात करते हैं, तभीतो उनके 
नाटय-शिल्पमें परम्परा तथा आधुनिकताका ASTEA 
पाया जाता है अतः मेरा विश्वास है कि त्रासदी तथा 
कामदीके सही संदर्भको 'प्रसाद नाट्य-शिल्प' का लेखक 
ठीक से पकड़ नहीं पाया । 


--डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल 


जेनेन्द्रके उपन्यासोंका शिल्प 
लेखक : ओम्प्रकाश शर्मा; प्रकाशक : पाण्डुलिपि 
प्रकाशन, ई-११।५, कृष्णनगर, दिल्ली-११००५१ | 
पृष्ठ : १६८; (SAT. ७५; मूल्य : २५.०० रु. । 


रुण मानसिकताके साथ अपनी औपत्यासिक कृतियोंमें 
दार्शनिक विचार-बिन्दुओंके संगुफन और निजी शेलीके 
कारण हिन्दी उपन्यास-साहित्यमें ज॑नेन्द्रका विशिष्ट स्थान 
है | लेखनावधि, रचनाओंकी संख्या और कथाकारके 
रूपमें diat महत्त्वको ध्यानमें रखकर यह कहा जा 
सकता है कि उनकी साहित्यिक उपलब्धियोंपर अपेक्षाकृत 
कम लिखा गया है--ओपन्यासिक शिल्पपर तो भौरभी 
कम | विवेच्य क्ृतिके प्रकाशनसे इस अभावकी एक सीमा 
तक पूर्ति हुई है । 
विवेच्य ग्रन्थके लेखकने सवं प्रथम साहित्यिक शिल्पका 
स्वरूप-विश्लेषण किया है, तदुपरान्त जैनेन्द्रके उपन्थासोंको 
शिल्पके निकषपर परखा है, शिल्पके विषयमे चचित-चर्वण 
को ही प्रस्तुत न कर मौलिकताका परिचय दिया है । 
लेखकका स्पष्ट मत है कि 'शिल्प' को किसी पाश्चात्य 
शब्दका अनुवाद या पर्याय मानना उचित नहीं : "शिल्प न 
टेकनीकका अनुवाद है, न क्राफूटका । यह अपनी आत्मा, 
अर्थ ओर हूपमें शुद्ध भारतीय है।' (go १५) । उसकी 
ष्टिमें “शिहप-अवधारणा एक जीवन्त अवधारणा है | 
'शिल्प' में वेशिष्ट्य तो है परन्तु यांत्रिकता नहीं, qa 
निर्दिष्ट ‘Ser’ तथा प्रविधियोंकी जकड़ न्युनतम है।” (प. 
१३)। वस्तुत: “शिल्प विधि भी है ओर विधान भी। 
शिल्पके अन्तर्गत वे सभी उपाय, विधियां, प्रविधियां, तरोके, 
क्रियाए-प्रक्रियाए सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कलाकार 
कलात्मक सौन्दर्यकी सिद्धि करता है 1” (पृ. १०) 


i प्रक र-अक्तुब र ७५-- Qo 
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शिल्पक्रे विषयमें लेखने जिस स्पष्ट at | 
है T Rah | 
रष्टिका परिचय दिया है, ag सामान्यत: दुलंभ है प्रत | 
अध्यायमें जहां faet पर विस्तारसे विचार a अक | 
है और शिल्प और शेलीके अन्तरको भी स्पष्ट al l 
है वहां ओपन्यासिक-शिल्पका विवेचन पक. गरा 
कम है (केवल दो अनुच्छेदोंमें) । इस स्थलपर पा T 
निश्चयही एक झटका लगता हे और उसे ऐसा na 
होता हे कि औपल्यासिक-शिल्पपर कुछ अधिक दा) 
विचार अवश्यक था, किन्तु ग्रन्थका समग्र पारायण us | 
यह शंका भी निरस्त हो जाती है । पुनरावत्तिके 
बचनेके लिए ही संभवतः प्रबुद्ध आलोचकने यहाँ संक्षिपते 
काम लिया है । वस्तुशिल्प, चरित्र-चित्रण शिल्प आहिते | 
सम्बद्ध प्रकरणोंमें औवन्यासिक-शिल्पके विविध आयामो 
सम्यक्‌ उद्घाटन हुआ है । इसके बाबजूद लेखककी सजगता 
निम्नस्थ स्पष्टीकरणमें व्यक्त, हुई है--'यहां एक स्पष्टीकरण 
आवश्यक है कि जेसे स्वयं उपन्यास तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ नह 
होते ओर एक दूसरेका अतिक्रमण करते हैं (यथा कयोप. 
थनमें भाषा-शेली भी है, पात्र और घटनाए' एक दुसरेपे 
सम्बद्ध हैं) बैसेही fareas विभिन्‍न तत्त्व भी पृथक्‌-पृथन्‌ 
नहीं । यदि आलोचनात्मक विवेचन तथा विशेषण 
अनिवार्यं मांग न हो तो इनका विघटन अवांछनीय है 
क्योंकि इसका अर्थ होगा स्वयं fregar विघटन । शिल्पी 
अवस्थिति समन्विति तथा समरसतामें ही है 1’ (१० 
२७) । 
वस्तु-शिल्पको सही तथा सम्पूर्ण परिग्रेक्ष्यमें जांचने 
परखनेके लिए Sanat जैनेन्द्रके | मूल संवेदनां 
तक जाना पड़ा है । जैनेन्द्रके उपन्यासोंकी मूल संवेदना 
शान्तिमूलक करुणाकी है जो दर्शनाच्छादित है । PATA 
के लिए उन्होंने अनेक नाटकीय तथा मतो वैज्ञातिक कोशो 
का उपयोग किया है । परम्परागत ऐतिहासिक शेली, भा 
बीती शेली, डायरी शैली तया पत्र शेलीके अतिरिक्त क 
कहीं जनेद्रने किसी पात्रको भी agate रुपमें रखा है! 
कथाका प्रारम्भ बिन्तनपरक तथा नाटकीय है । [वर्दी 
अन्तदर्श, प्रत्यावलोकत आदि विविध पद्धतियो गी 
FH उपन्यासोंमें सुलभ है । कबा-गतिमे farad M 
ऊत्ड़-खाबड़पन भी है | areata विडम्बना और bs 
का भ्रम Geral कथा-खूढ़ियां हैँ । वे पाठक A 
आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं और कहीं i 
भरने' की लोक-रीतिका भी आश्रय लेते हैं। m 4: 
उपत्यासोंकी वस्तुका आधार घटता-बाहुल्म १ व 


ठ भव aaa हैं । उनकी वस्तु-योजना 
लसित प os है । लेखकके शब्दोंमें 
न का स्वरूप रूप-रेखात्मक (सितापटिक) 
द्री a वस्तु-यो जना विञ्ञाल (पैनोरैमिक) न होकर 
णी = (धीनिको / (पृ. ४७) । जैनेन्द्रकें उपन्यासोंके 
ce sah उपयु कत विशेषताओंको रेखांकित करनेके 
nih शर्माने उसके अभावोंकी ओरभी संकेत किया 
eet अनावश्यक अ शोंके समावेश, कथा-गठनके 
या कहीं कहीं अन्वितिके अभाव, दार्शनिकताके कारण 
qaa तत्त्वके विनियोग आदिकी इस सेंदभंमें लेखकने 
प्रमाण चर्चा की हे! 
चरित्र-चित्रण शिल्पके अन्तर्गत श्री शर्मा इस तथ्यको 
igisa करना नहीं भूले कि “टाइप चरित्रों' के स्थान 
पर व्यक्ति-चरित्र देनेका ऐतिहासिक कार्य सर्वप्रथम जेनेन्द्र 
द्वारा सम्पन्न हुआ ।” (Jo ५७) । जेनेन्द्रने अपने उपन्यासों 
के लिए जिन व्यक्ति-चरित्रोंको चुना, उनमें उनको सूझ-बूझ 
की स्पष्ट झलक है । अपने विशिष्ट पात्रोंके निर्माणमें 
उन्होंने अचेतन मनका भरपुर उपयोग किया है । उनके 
अधिकांश पात्र प्रायः कामवृत्ति-परिचालित हें, साथही वे 
aas अलावा एक प्रतीक भी हैं । पात्रोंके चरित्र-चित्रण 
के लिए जेनेन्द्रने स्वप्न, दिवास्वप्न, विभ्रम, सम्मोहन, 


मुकत-आसंग, अन्तदशेन, अन्तविवाद आदि अनेक मनोवेज्ञा-- 


निक विधियोंके प्रयोगके अतिरिक्त चित्रकारी, फोटोग्राफी, 
fin, वोद्ययंत्र, लेख आदि कळा-माध्यमोंका भी यथावसर 
उपयोग किया है । इनके अतिरिक्त मादक द्रव्योंके उन्माद, 
भचेतनावस्थामें किये गये कार्यो या अन्तःसंघर्षके द्वारा भी 
Witt चारित्रिक विशेषताओं और उनके अन्तर्जंगतका 
उदुधाटन किया गया है । अनुसंचाताने इन सभीका सविस्तर 
विवेचनकर अपनी तत्त्वाभिनिवेशिनी इष्टिका परिचय दिया 
रा तेचि WI बावजूद जैनेन्द्रके उपन्यासोंमें कुछ 
neha पात्रोंकी समावेश हो गया है--थोड़ी सावधानी 
कान इस परिमाजेन कर सकता था; 

' मे इस ओर पाठकोंक्ा ध्यान आकृष्ट किया हैं । 
ह यद्यपि नाटकके समान > 
गोर SRL तथापि ओपन्यासिक कथामें रोचकता 
रि है। ae abuse feet इसका महत्त्व 
नका बार” रल उपच्यासोंमें जहां यह “चरित्र 
Thay oe कथा-विकासका साधन भी है। 
त्रोके कथोपकथनोके म अपने मन्तव्योंका सम्प्रेषण भी 
माध्यमसे करता है । जैनेन्द्रकी औप- 
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न्थासिक कथाका विकास प्रायः संवादोंसे हुआ है और 
उसके संवाद भधिकांशतः कलात्मक हैं। सामान्यतः संवादों 
के द्वारा पात्रोंके शीलका उद्घाटन हुआ है। किन्तु कहीं 
कहीं सूचनात्मक संवाद भी हैं । जेनेन्द्रके प्रायः सभी उप- 
न्यासोंके कथोपकथनोंमें 'विचार-प्रतिपादन, तर्क-वितर्क 
तथा चिन्तनकी प्रधानता है ।...दर्शनकी झोंकमें पात्र लम्बे 
लम्बे भाषण झांड़ जाते हैं ॥ (Go ८४) । जैनेन्द्रने कहीं 
कहीं द्विमुखी और माध्यस्थिक संवादोंका समावेश भी 
अपनी क्ृतियोंमें किया है जो निश्चयही उनकी मौलिकता 
का परिचायक है । 'कथोपकथन शिल्प” का विवेचन करते 
हुए समीक्ष्य कृतिके लेखकने जहां उपयुक्त बिन्दुओंका 
उद्घाटन किया है वहाँ संवादोंकी अपुणेता और अधखुलेपन 
पर भी प्रकाश डाला है। अन्तराल और मौन, शब्दोंकी 
आवृत्ति, वाक्योंके स्थानापन्न शब्दों तथा बिन्दुओंके व्यव- 
घान आदिका भी आलोचकने इस संदर्भमें उल्लेखकर अपनी 
सूक्ष्म इष्टिका परिचय दिया है । | 

'देश-काल तथा वातावरण-निर्माण शिल्प” के अन्तर्गत 
श्री शर्माने यह प्रतिपादित किया है कि 'जेनेन्द्रके उपन्यासो 
में देश-काल संकेतित है । वातावरण-चित्रण विरल, संक्षिप्त, 
किन्तु सशक्त, व्यंजक तथा उपयुक्त Bl’ (Jo १००) । 
वातावरण-निर्माणके लिए कहीं-कहीं प्राकृतिक इश्योंका 
चित्रण भी किया गया है। 

atas उपन्यासोंकी 'भाषा-शेली-शिल्प' का विवेचन 
ग्रंथकारने पर्याप्त विस्तारसे किया है। उनकी भाषा-शेली 
निजी है । उनके उपन्यासोंमें प्रत्यक्ष भौर नाटकीय शैलियों 
का प्रयोग हुआ है । उनकी शेलीमें संक्षिप्तता, सांकेतिकता 
और व्यंजनाका सम्मिश्रण है । प्रतीकात्मकता और चित्रा- 
त्मकतांके साथ रहस्थ-तत््वका भी सुन्दर विनियोजन है । 
इंन विशेषताओंकें बावजूद जेनेन्द्रकी शैलीमें ताजगी य 
नवीनता न होकर प्रायः यांत्रिकता ही है । लेखकके Teale 
“MEAT जेनेन्द्रके उपन्यासोंमें अनुभवको ताजगी थी किन्तु 
अनुभवोंके चुक जानेसे उन्हीं पुराने अनुभवोंकी पुनरावृत्ति 
तथा दाशेनिक अनुभवहीनतासे एकरूपता, यांत्रिकता उभर 
आयी ।” (go ११२) | जहांतक जेवेन्द्रकी भाषाका प्रश्‍न 
हैं, वह भावामुगामिनी हे । 'उनकी भाषामें वक्रता, बिम्ब 
योजना, लाक्षणिक प्रतीकात्मकता, ध्वनि-प्रभाव, अलंकार 
तथा काव्यमयता है V (Fo ११८) । किन्तु इसका यह 
अर्थे नहीं कि जैनेन्द्रकी भाषा सर्वगुण सम्पन्न ओर fag ष्ट 
है । जेनेन्रेकी भाषागत अशुद्धियों ओर सीमाओंके विवेचन 
में भी लेखकने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है । 


ea 
+ Slag 


जंनेन्द्रको मात्र कल्पना-जीवी ओर भावुक लेखक मात 
कर आदशेवादी कलाकार न मानना समीचीन नहीं | इसका 
प्रधान कारण यह है कि उन्होंने 'वस्तुओंको तटस्थ waa न 
देखकर, स्वनिमित स्वप्तके बीच' से गुजारा है। जेनेन्द्रके 
प्रायः सभी उपन्यास किसी न किसी चिन्तन-बिन्दु, विचार 
या लक्ष्यको लेकर चले हें--ओर यह चिन्तन इतना प्रखर 
हो गया है कि उसके लिए उपन्यासकारको सिल्पगत मुल्य 
चुकाना पढ़ा हे l लेखकके इस निष्कषेको नकारना सहज 
नही कि 'जेनेनद्रके उपन्यासोंका शिल्प इसलिए विकृत हो 
गया है कि वहाँ सारा दशन आरोपित है।' (Fo १५१) । 
यों जेनेन्द्रके ओपन्यासिक उद्देश्य-प्रतिफलनका लेखकने 
विस्तृत विवेचन (go १३४-५१) किया है । सोहेश्यताके 
कारण आनेवाली विसंगतियोंकी ओर भी उसने अंगुल्यनिदेश 
किया है । 
` अनुपात तथा अन्विति शिल्पकै महत्वको रेखांकित 
करनेके उपरान्त समीक्षक इस fargar पहुँचा है कि 
जैनेन्द्रके उपन्यासोंमें विभिन्न तत्त्वोंका अनुपात विकार- 
ग्रस्त हे ।' (Fo १५४) । विवेच्य ग्रन्थके भुमिका-लेखक 
डॉ. विजयेन्द्र स्तातकने इस तथ्यको विपर्यस्त कर दिया 
है । उनका यह कथन कि 'इसलिए अनुपात और ग्रन्वितिका 
उनके उपन्यासोंमें समावेश सहज रूपमें हो गया है” आलो- 
चक श्री शर्माके मूल मन्तव्यका उलट है । 

'उपसंहार' के अन्तर्गत ओपन्याक्षिक शिल्प-परम्परामें 
जनेनद्रका स्थात निर्धारित किया गया है, साथही इस दृष्टि 
से उनके योगदानकी भी चर्चा की गयी है । जहां जेनेन्द्रके 
उपन्यासोंमें परम्परागत शिल्पका स्वीकार है, वहां अनेक 
नवीनताए' भी हैं। इन नवीनताओं ने मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यासकारोंको काफी सीमातक प्रभावित किया है। 
‘aaa’ के उपन्यासोमे यह प्रभाव पर्याप्ततः परिलक्षित 
किया जा सकता है। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि 
'जनेन्द्रके उपन्यासोंका शिल्प' श्री ओम्प्रकाश शर्माकी 
समीक्षात्मक प्रतिभाका अच्छा निदर्शन है। 

पुस्तकका- गेट अप? अच्छा है किन्तु कहीं-कहों मुद्रण की 
अणशुद्धियां रह गयी हैं । विराम-चिन्होंके प्रयोगमे भी कहीं 
कहीं अनवधानता है । कुछ वाक्योंमें 'ही या 'भी' की 
अपेक्षाकी ओर ध्यान न देनेके कारण वाक्यगठनप aifaea 
रह गधा है, किन्तु वेचारिक प्रौढ़िका अभाव कहीं इष्टिगत 
नहीं होता । यदि fag Sar आचार्य हजारीप्रसाद 
_ द्विवेदी, डॉ. रामदरश मिश्र और डॉ. gaara मदानकी 

सम्मांतयों तथा डॉ. वित्रयेन्द्र स्नातककी भुमिकाके लोभका 
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संवरण कर पाता तो अधिक अच्छा 
बोलती है, सम्मतियां नहीं । 

अन्ततः यह कहुना अप्रासगिक न होगा fre 
साहित्यके अध्येताओं, उच्च कक्षाके विद्याथियों a प | 
न्यासके शोधाथियोंके अतिरिक्‍त प्रत्येक a 


न्न पुस्तकाछ i. 
साहित्यानुरागीके लिए भी यह एक संग्रहणीय a | 
r है। 


उरात करा 


पद्सावतका काव्य-वेभव 


लेखक : डॉ. मनमोहन गौतम; प्रक 
कम्पनी ऑफ इ fear, 
गंज, दिल्ली-६ । पृष्ठ : 
१०.०० रु. । 


; काशक : Aai 
"१० असारो रोड दारा 
१५१; feat. ७४; मृत्य: 


जायसीकृत 'पद्मावत' हिन्दीके प्राचीन प्रवन्ध-काव्योमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ओर देशके लगभग ay 
विश्वविद्यालयोंमें एम. ए. कक्षामें पाठ्यग्रन्थके रूप 
स्वीकृत है। इसलिए आलोच्य कृति एम. ए. के छात्रोको 
ध्यानमें रखकर तेयार की गयी है । पुस्तकमें कुछ ११ 
अध्याय हैं--प्रेमाख्यान परम्परामें पद्मावत, पद्मावत 
भारतीय और अभारतीय तत्त्व, पद्मावतका अध्या 
पद्‌मावतकी कथावस्तु, पद्‌मावतका महाकाव्यत्व, पद्मा- 
वतके वर्णन, पद्‌मावतमें लोक-संस्कृति, पद्मावतमें रप, 
पद्मावतको भाषा, अभिव्यंजना कौशल, मूल्यांकन | 


्रेमाख्यानका स्वरूप स्पष्ट करते हुए दो विचारधारागों 
'प्रेमाख्यान परम्परा भारतीय l परम्परा 
सूकियोंकी हे, का विशलेषणकर लेखकने उनकी सीमाः 
रेखा स्पष्ट करते हुए उपलब्ध प्रेमाख्यानको AT 
रखा है-असुफी Tarena, सूफी प्रेमाख्यान | पद्मावत 
का सुफी प्रेमाख्यानोंकी परम्परामें महत्त्वपूर्ण स्थात है! 
पद्‌मावतमें भारतीय और अभारतीय तत्त्वोंका विशेष 
रूचिकर विषय है । 'पद्‌मावतका अध्यात्म” पर चर्चा कै 
हुए 'पद्मावत? में रहस्यवाद और सुफी मतपर भी ue 
डाला गया है । कश्रावस्तुके सन्दर्भमें भारतीय और a 
तीय कथा रूढ़ियोंपर प्रकाश डालते हुए पद्मावत ह 
तत्त्वपर भी प्रकाश डाला गया है, साथही पद्‌मावत ह 
क्ति है अथवा समासोक्ति--इस प्रश्नको al A 
गया है, लेखकका उत्तर समन्वयवादी है vate 
मुलतः कथाङी प्रवृत्ति अच्योक्तिमुलक हैं fd 


j त होतेके कारण इसमें समासोक्ति मानी 
4 aie 4 


a भारतीय ओ 
वर विचार करते हुए भारतीय आर 


ती यत्व 
महाका a विचार किया गया है । वर्णन 


at दोनों इष्टियों 


TAT j तख-शिख प्रकृति वर्णतकी विशेषतापर प्रकाश डाला 

\ | CUR 

| acai लोक संस्कृति, पट्मावतके रस प्रसंग, 

अभिव्यंजना कौशलपर संक्षिप्त किन्तु सारगभित 
aol, S 


| दर्वा है । 


— 
ae 


समान्तर रेखाओंका त्रिकोण 


i कवि : अविनाश ; प्रकाशक : गीता प्रकाशन, २१५१ 
को १ पंडितजोको पोल, सारंगपुर, अहसदाबाद- 
३८०००१ | पृष्ठ : १९६; रायल ७४; मुल्य : 
a ४०,०० रु. | ; 

म, | विचार कविताकी संज्ञासे अभिषिक्त 'समान्तर रेखाओं 
t | aan कृति कविकी वेचारिक अभिव्यक्ति है । 

| विचार-काव्यका केन्द्रीय भाव होता है । कवि विचार 


को कत्पना-प्रतीक-विम्बके माध्यमसे संवारता है, सम्प्र षित 
jj ' करता है ओर उसके प्रभावको आत्मसात करता है। नयी 
कविताके संस्थापकोंने काव्यमें लयके महत्त्वको एकमतसे 
l BR हे । लयके सम्बन्धमे उनकी मान्यता हे कि यह 
| सन गद्यकी लय कही जा सकती है न पद्यकी ही । डॉ. 
| Sle गुप्त इसे 'अर्थक्री लय? कहते हैं । 
| “i इतिमे जिस लयकी प्रतिध्वनि है उसमें स्व- 
| oe Sve भीहे तथा सम्बद्धताका नियन्त्रण भी । 
| 1 कारण है--अस्तित्वका संकट | जिसे कवि 
| a freq अभिव्यक्त करनेसे कतराता 
| Ragi 1 अभिव्यक्तिके सम्तोषसे अधिक 
री है-- 


ष 
| हेत i TR देनेसे/न कहकर/कहनेकी व्यथा/कहीं गहरी 


त्त f 
a n गस व्यथाक्रो कवि हृदयमें समेटे हुए जी 
>... जीवनकी कडुवाहटको औरभी अधिक 
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क्योंकि पुस्तक छात्रोके लिए लिखी गयी है, इसी 
कारण भटकानेनाले MAA दूर रहकर किसी आंग्रहमें न 
पड़कर लेखकने समन्वयात्मक इृष्टिकोणका सहारा लिया 
है । इस दृष्टिकोणसे कृति सफल है। लेखन शैलीमें एक 
विशेष सादगी तथा सादगीजन्य खिंचाव है । 


“डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 


काव्य - 
सकलन 


aca बना दिया है । लगता है इसी व्पथाने उसकी चेतना 
को धार दी है ओर वह अपनोंके बीच ही अजनबी बन 
गया हूँ और यह अजनवीपन जीवनका अग वन चुका है-- 

जहाँ मैं तृमसे/अजनबी हूं/जहां तुम/स्वयंसे अजनबी हो/ 
जहां हर परिचित/हर दूसरेसे/अपरिचित है । 

कृति कई एक शीर्षकोंमें विभाजित है, यह विभाजन 
जीवनको विखण्डताका ही परिचायक है । विचार अपने-आप 
में अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं किन्तु विचारोंका 
खोखलापन आजके मनुष्यकी नियति है|जिसे परिस्थितियोंकी 
कोखने जन्मा है । कवि हर कहीं अपनी विल॒प्त चेतनाकी 
aint भटकतासा दिखायी देता है । इस भटकावमें ag 
अपना अस्तित्वही झूठा समझने लगता है । उसके हुदयमें 
व्यथाका अटाकेटिक हरहराता है। मानसिक sana) प्रवाह 
में व्यष्टि समष्टिको ही लील गया है । 

एक आंगन/बताया था मैंने/और/सारे आकाशको/ 
आंगनमें केद ही कर लिया था । 

आजके व्यक्तित्वके आस-पास ही वह घुमता है । बह 
देखता है क्रि आजका व्यक्ति जितना उपेक्षा-बोधसे पीडित 
है उतना तिरस्क्रारसे नहीं । जहाँ तिरस्कारमें अस्तित्वको 
अवमानना है वहीं उपेक्षामें अस्तित्वको अस्वीकृति । इसलिए 
तिरस्कार उसे सह्य है-- 

तिरस्कृत व्यक्ति/कहीं/अच्छा है/ उपेक्षितसे । 

` (जीवित आत्मघात) 

व्यक्तिको निरीहताको प्रथम वार स्वर दिया है--तयी 

-कविताने । प्यारकी निरीहताभी व्यक्तिमें हो समायोजित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है प्रस्तुतं कृतिकी कई कविताओंमें इस निरीहतांको अभि- 
व्यक्ति मिली है । दोष स्वीकृतिमें कवि न हिचकिचाता है 
न कतराता ही । परन्तु अपनी इस निरीहताका कारणभी 
वह पू जीवादी भावनाको समझता है-- 

अब/तुम्हारे संदर्भमें/प्यार/मुझे उतना हो/निरीह लगता 
है/जितना भोला कपोत/बाजके क्र र पंजोंमें । 

(अनचाहा स्थायित्व) 

भाजके व्यक्तिकी विकलताका कारण है अस्तित्वकी 
स्थापनाका संकट । किन्तु व्यक्ति अपने सामथ्यं, विश्वास 
तथा चेतनाके बलपर, प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अस्तित्व 
की स्थापनाके लिए जागरूक है | 

प्रतिकूलताके/अन्धड़में/अलग 
करनेपर/तुले हुए हैं हम । 


अलग/अस्तित्व/स्थापित 


(उपलब्धिका अतिक्रमण) 
आधुनिक युगको इस विडम्बनाको क्या कहा जाये 
जो आदमीको उसकी आदमियतसे नहीं उसपर लगे हुए 


'लेबल' से पहचानना चाहती है। आजका आदमी, अपने . 


आदमीकी अपेक्षा 'लेबल' के प्रति चिन्तित हैं। उसे अपने- 
आपको समझनेका वक्‍त नहीं है-- 
कि मुझे /अभी/खुदको/समझनेमें/वकत/लगेगा | 
(बगेर तारीखक्षा कलेण्डर) 
'समान्तर रेखाओंका त्रिकोण? आजके मनुष्यके भटः 
काव-चिन्ता और अस्तित्वका त्रिकोण है। उसमें विचार 
प्रवाह है किन्तु वह मंजिलके प्रति निश्चिन्त नहीं है | काव्य 
को विचार भूमि मोह-भंगकी उस अवस्थाको लिए हुए हैं 
जहाँ चेतना निविकार है, सत्य नग्न है और यथार्थ आदर्श 
का मोहताज नहीं । बिम्ब पौराणिक है तो साथ ही 
आधुनिक भी | पौराणिकंताक़ा आधार कविको फरम्परासे 
बाँधे हुए है किन्तु वैचारिक स्तरपर उसका अस्तित्व स्व- 
तन्त्र है । 
“डॉ. चन्द्रगुप्त g 


काली कविताएं 


कवि : प्रणवकुमार वन्द्योपाध्याय ; प्रकाशक : 
इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, के ७१ कृष्णनगर, दिल्लीं-५१ | 
पृष्ठ : ८७; fear. ७४ ; मुल्य १०. ०० रु. । 
सत्तरोत्तरके दशकमें जबकि काव्य विधाको लेकर 
अनेकानेक प्रइन-चिन्ह लगाये जा रहे हैं और एक अन्तहीन 
बहस छिड़ी हुई है उसकी अस्मिताको लेकर, तब काव्य- 


द 3 n 
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THON प्रकाशन न केवळ q ; 
के अन्यतम आयामकी ओर तिता 
काव्यका मोह आजभी नि:शेष नहीं हु 
यताका माध्यम भी व g 
उसके स्वीकारे अयव मकार ae नेकी के. 
आये दिन प्रकाशित कांव्य-संकलनोंकी fen से| 
उत्तर स्वयं पा लेती हे । साहित्य अथवा ह हि A 
विधा क्या कभी चुकनेके लिए होती है? गह | 
उसका अच्तर-बाह्य परिवतेनकी प्रक्रियापे आब J 
है । परिवतेन अनेकमुखी होता है भोर उसके k è 
अनेक । समय-सापेक्षताकी कसौटी ब. 
» इसीकारण किसी ॥) 
कृतिके लिए एक आधार जुटाती है और को 
कोई भी नाम रूप पा जाती हे । सम्प्रेषणके त 
विधा यदि साथंकता पा लेती है तो स्वीकृति अथवा ae 
कृतिसे उसकी अस्मिता चुक नहीं जाती | आज नहीत 
अनागतमें उसको संभावना रूप-आकार ग्रहण करेगी। / 
प्रणवकुमार वन्द्योपाध्यकी कविताए' 'सम्भावनाबों) 
दरवाजेतककी यात्राकी भूमिका है ।” इस यात्रामें gat 
प्रसंगोंकी चर्चाएं 2’, 'रंगमुक्ताका आयोजन है, और कवि 
सत्ताका Jaar मन है।' यही नहीं “व्यक्तिगत परिभ 
निर्वेयक्तिकता' की यात्रा इन कविताओंमें प्रस्तावित है| 
संभवतः कविताओंको 'काली' सम्बोधन देकर इस याग 
की ओर ही संकेत दिया गया है । संग्रहकी कविताए- 
स्वयंसृष्टं अ घेरेको समपित हैं। कविताए दो andl 
विभक्त हैँ-कालखण्ड और अ धेरेकी स्मृतिमें | यह वा 
अलग है कि अंधकार और वह भी adige बधे ' 
व्यामोहसे कवि कहांतक छुटकारा पा सका हैं। यह भी ह| 
छुटकारेकी छटपटाहट उसमें कितनी है अथवा aaa 
मुक्ति उसे अपेक्षित है भी या नहीं । प्रतीकात्मक a 
से अधेरेके स्वयंसृष्ट होनेकी बात स्वयंसिद्ध है कितु 
मनको मथता हुआ वह कहीं दीख नहीं पड़ता | बही | 
घनीभूत भी कहीं दिखायी नहीं देता कि यातताका © । 
उसकी कड्वाहटसे धु घयाथा हो । वैसे वर्तमान १९ | 
श्र धकारके डेने बहुत ha हुए हैं और उससे आजको "i 
भन न जाने कितने स्तरोंपर जूझता है । 'ढतज्ञताकी ho 
कविता? में भी वह अकुलाहट इतनी प्रखर नहीं ठ | 
कवि-मन निर्वेयक्तिकताकी खोजमे प्रार्थना नंत र रः | है. 
अतीतका मोह कविको अवश्य है क्योंकि वहाँ | 
जहाजके हिमावृत्तं मस्तूल 
के साथ खड़े 


डत खे 
विककी a oe 
T qn आकाक्षाए थीं । 


- ह 
' त्या हैं, लुहारोंकी शोर करती दुकानें हैं, 
क pr र है, वैतालिक (पता नहीं राजा विक्रमका या 
Wal eat z1) गाधाएं हैं, धु आघर Pe दीएकी एक 
ay, ae क्रामता हैर्‍ये सब समवेत कविकी सृजन प्रक्रिया 
ey | 7 
है रथव हैं न 
| gaa भी देख सकते हैं 
a मरी प्राचीततर उपस्थितिके faa 
प + प्रणामके क्षण । 
„| दुय प्रणामके कष rae 
at अतीतकी अवस्थिति मोहभंग होने तक ही रहती है । 
| gia एक कसेलापन ही अन्दर गहराने लगता है । 
a ale उसे: ne 
शत अब वे कविताएं त्राण नहीं देती । 
el al 


| एरी एक ठहरा हुआ अंधकार अवश्य है-- 
qa केवल एक निश्चल अन्धकार है 


E ` लेकिन यह मेरी पि नहीं है 

कि ag मेरा दुख नहीं है । 

fà संभवतः इसकारण कि कवि सबके प्रति अपनी कृत- 
| | खा स्वीकारता है। कहना न होगा कि यह स्वीकृतिका 
“al ह ही उसे 'पिता सूर्यकी प्रतीक्षा! के लिए उन्मुख करता 
| 

a जहांका बूढ़ा मुसाफिर 

m तजाने कब गुजर गया 


भे रोशनीकी तलाशमें । 


इसप्रकार कविकी कालखण्डकी यात्रा समाप्त होती 
Uk संकलनका उत्तरार्ध या उत्तरांग कमोबेश अ घेरे 
| की स्मृतिमे सामुहिक प्रार्थनाओंकी खोज करता प्रतीत 
Fit काळवण्डकी कविताओंमें नये मुहावरों ओर 
| भिव्यक्तिके खुरदरेपनके साथ एक ठहराव है एकरसता 


a a भंगिमाका कोई विशेष उतार-चढ़ाव नहीं है । यह 
म | ats SRST होनेका प्रतिफलन हो सकता है । 

प. | URS स्मृतिमें' पश्यन्तीका जन्म होता है-- 

शी | मे मेरे कवि-मुखका 

रि | WH हुय्रा था : 


भोर व र 

a a गणदेवताका एक उत्सर्ग मानता 

| Rar aa या निर्वयक्तिकताका आभास 
ग क्योंकि 'अतीत भविष्य वर्तमान स्मृति 


yy ५ 
हैं है, सिफ एक एकान्त है और किसी काल- 
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कन्याके द्वारा पहचाने जानेकी प्रतीक्षा है । इसलिए कवि- 
मन प्रकाश, सफेद दुपहर, प्रभात या हिरण्मय gagat 
TAMA अवश्य है । 

तुम शायद 

देख पाओ अब--- 

यहीं तुम्हारा प्रभात 

इसप्रकार 'काली कविताए' आतुर अवश्य लगती हैं 
कि वे उजली हो सकें--ओऔर यहीं कवि अपनी इन कवि- 
ताओंके साथ सम्भावनाए' जगाता तो हे । आधुनिक काव्य 
भाषा ओर मुहावरोंकी यदि और गहरी अथेवत्ताकी सृष्टि 
वह कर सके । 

— डॉ. ग्रोमप्रकाश सिन्हा 


दीवारोंके पार 


कवि : डॉ. मलखार्नासह सिसोदिया ; प्रकाशक : 
साहित्य प्रकाशन, मालीवाड़ा, दिल्लो-६। पृष्ठ : 
१३८; डिमा. ७४; मूल्य; २०-०० रु. । 
दीवारोंके पार श्री सिसोदियाकी तीसरी काव्यकृति है । 
इसके पुवे उनके दो काव्य-संग्रह 'बंगालके प्रत और अन्य 
कविताएँ? तथा 'सूली भौर शांति” प्रकाशित हो चुके हैं। 
कदिके ste वयःविकासको efe रखकर उसकी सृजन 
धामिकताके संबंघमें ag बात सम्पूर्णे विश्‍वासके साथ कही 
जा सकती है कि उसने छायावादोत्तर प्राय: सभी काब्या- 
न्दोलनोंका चाक्षुष साक्षात्कार किया हे । प्रगति एवं प्रयोग 
के नानाविध आन्दोलनोंको उसने बनते-बिगड़ते देखा है । 
काव्य जगत्‌में सूजन ओर ध्वंसकी इस लीलाके प्रत्यक्ष 
दर्शन, गोचर जगतके प्रत्यक्ष अनुभव, चितन-मननकी 
स्वाभाविक प्रक्रिया और अनुभूयमान जीवन-सत्योंकी 
साक्षितापें जो प्रौढ़ कवि इष्टि श्री सिसौदियाने विकसित की 
है उसे एक शब्.में 'उदात्त' की संज्ञा दी जा सकती है। 
प्रस्तुत काव्य संकलनको ६६ कविताओंमें चाहे वे व्यक्ति- 
परक हों अथवा समष्टिपरक--निःसंदेह व्यक्तिपरक रचनाएं 
इसमें अधिक नहीं हैं-कविकी यह उदात्त (Sublimed) 
इष्टि हमें सर्वत्र उपनिबद्ध होते देख पड़ती है । gaea- 
anadal विषय है कि कल्पना कुटीरमें अपना चिरन्तन 
आवास बताकर भी कविने अपने काव्यको छायावादी 
रोमांचिकता से साथही तथाकथित प्रयोगवादी साहसिकतासे 
दूर रखनेका जो साहस प्रदर्शित किया है वह इस काव्य- 
संग्रहका सर्वोच्च वशिष्ट्यहै । 'दोवारोके पार” में प्रवाहित 
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'होनेवाळी काव्य निझेरणी एक साथही व्यष्टि एवं समष्टि 
छोरोंको छत्रे हुए आगे बढ़ती है, यह रचनाधर्मी वंशिष्ट्य 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
कविते अपनी प्रस्तावनामें लेखन संबंधी प्रतिबद्धता 
ओर आधृतिक-बोधके संबंघमें अपने 'मेतीफेस्टो' के रूपमें कुछ 
बातें कर डालो हैं । ये बातें श्री सिसौदियाके काव्याभिधेय 
को तो जरूर स्पष्ट करती है किन्तु दुसरी ओर यह कला- 
कार विशेषतः काव्यधर्मी कलाकारको सांकेतिकता (Sugg- 
estivity) को “रही-सही सोऊ कह दीन सिसकीन सो को 
मामिकताको बाधा पहुंचाती हैं। आत्मविश्लेषणके नामपर यह 
अतिबोद्धिक भालोचनाघर्मी प्रयत्न किसीभी काव्य-संग्रहमें, 
विशेषतः कविकी मुद्रामें बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता । 
किन्तु संतोषका विषय है कि 'दीवारोंके पार” के प्रतिबद्ध 
कविते आत्म-विश्लेषणकी परिधिमें जो ae उठाये है उनका 
संतोषजनक समाधानभी अपने काव्यके माध्यमसे कर दिया 
है । प्रतिबद्ध ताकी अनिवार्यताको स्वीकार करते हुए भी 
सिसोदियाजीने उदात्तताकी रेशमी डोरको अपने हाथसे 
कहीं नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि 'दीवारोंके पार” में 
निबद्ध होनेवाले इस गद्यात्मक मेनीफेस्टोको उनका पाठक 
'नदीके द्वीप' की भाँति आत्मसात कर लेता है । 
प्रस्तुत काव्य-संग्रहकी ६६ कविताओंका मधुकोष एक 
अन्तरंग अन्विति एवं तेजोदृप्तिके साथ प्रस्तुत हुआ है। | 
जेसाकि रचनाकारने स्वयं स्वीकार किया है, इस काव्यः 
संग्रहमें विगत पच्चीस वर्षोके अन्तरालमें बिखरी हुई ag- 
भूतियोंको वाणी दी गयी है। समयका यह अन्तराल कुछ 
_ कम नहीं रहा हे । किन्तु प्रसन्नता एवं सन्तोषका विषय है 
कि कविने एक लम्बे अन्तरालमें बिखरी हुई agyi 
` समेटकर जो काव्य-पुष्पस्तबक तैयार किया है, उसके प्रत्येक 
gerd एक ऐसी ताजगी है, भावभीनी सुगन्ध है जो सहृदय 
 पाठकोंको हठात अपनी ओर भकृष्ट कर लेती है । भावोंकी 


सबलता और चितनका आलोक ये दोतों ही चीजें कुछ इस 


sare घुलमिलकर इस कृतीके काव्यमें समाविष्ट हो गयी 
समस्त कृति ही अपनेमें एक सम्पूर्ण इकाईकी तरह 
[सित हो उठी है । प्रस्तुत संग्रहको कुछ कविताओंमें 
aT रंग बहुत ही निखर उठा है, वहाँ उसका तेवर 
बदला हुआ नजर आता है। उदाहराथं 'बदलते 
कविकी निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं: | 
समभे हम हाड़ मास हैं। 
. राख जि 


oy, 


c 


तुम बना सकोगे। _ | 
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लेकिन हम इतिहास समूचे 
जिनको तुम दफना q 
अप्रतिहत मानवीय जिजीविषाके ऐसे. 
जीके इस काव्य-संग्र हमें प्रायः सर्वत्र उनको । 
यित दीख पडते हैं | इन प्रभावी भावचित्रोङ्ग परिहत ; 
ज्योति देश , 'आहत गरूड हूं, “जब अंगारा फुळ बनता T 
“इतिहासोंके इन्द्र fana’, 'क्रांतिके ज्वालामुखी' x 
रचनाएं उद्बोधन एवं जागरणकी इष्टिसे कभी mh a 
जा सकतीं । 'दीवारोंके पार” के सीमान्तमें कविते a | 
प्र म एवं रोमाँसके सत्यको भी प्रतिध्वनित किया है, 
सही हैं, किन्तु कविका यह्‌ प्रयास सतही अथवा यका | 
‘ata’ की छायासे भी पूर्णतः अछूता है। यह 'रोफ || 
होते हुए भी gatar नहीं हे । इसमें एक जीवत f 
यताको ज्वालो हमें व्याप्त दीख पड़ती है । यह प्यार ‘iy 
होकर भी दिव्य है। कविका भाव क्षितिज इन datas लेह, 
मयी रचताओंमें इतना व्यापक बना रहा है कि उसमें स | 
भावुकता, ऐन्द्रिक स्थूलता, कामकु ठा एवं नैतिक स्वता | 
का आभास भी पाठकको नहीं मिल पाता । तुम्हारा पाए | 
कविता सृष्टिको' के अन्तर्गत कविकी इन पंकितियोंपर हट | 
क्षेप किया जा सकता है : i 
तुम्हारा प्यार मनकी fraai राग भरता है: 
तुम्हारा प्यार पाथिव दिव्यतामें देह धरता हे। 
कविकी ag आशंसा कि 'हो अलिखित आत्मकथा सी | 
तुम मुझसे अलग नहीं हो” अथवा Ad चेतना ane | 
तुम गहरी उतर गयी हो” 'स्नेहके ऐसे उदात्त एवं मोग \ 
रूपको प्रतिष्ठा करती है, जिसकी तुलना ATH AA | 
पल्लवित होनेबाले समकालीन साहित्यके सतही गोर. 
ऐन्द्रिक रोमांससे नहीं की जा सकती | Be 
जहांतक शिल्पका प्रश्‍न है, प्रस्तुत काव्य संग्रह १ 
की तुकान्त एवं agara दोनों ही प्रकारकी CAM : 
हीत हे । इन दोनों ही विधाओंमे कविते अपनी us 
का अच्छा परिचय दिया हैं। मुख्य प्रश्‍न इन कविताओं pe 
या अतुकान्तका नहीं है, वह है अनुभूयमान a 
त्मक विवृत्तिका | इस दष्टिसे श्री सिसोदिया i 
नाओंके संबंधमें यह कहनेमें मुझे आपत्ति न - 
भोगी हुई अनुभुतियोंको रूपायित करनेमें (7 eae 
चिन्तन-प्रसुत भावुकताके सोपानपर सुजित Fi a 
का यह उदात्त काव्य संग्रह अनेक समकालीन की | 
की तुलनामें कहीं अधिक प्राणबात सिद्ध gie 
ee EEL 


ri Collection, Haridwar E 
wes: EEN T 


सकोगे |? 
चित्र fas 
लेखनीहे स 


7- 


MR 


हि वराज दिनेश; प्रकाशक; राजपाल एण्ड 
TA दरवाजा, दिल्ली-६। TSS: ६०; 
डपा ७४; मुल्य ` g ढं 
यको जीवतका स्पन्दन कहता आसान है किन्तु उस 
तको संवेदतकी ऊष्मासे विकसित करना कवि देवराज 
og विशेषता है । इधर कविताने अपने वैचारिक- 
से कई भछूते आयामोंको जीवन्त स्पर्श दिया है ; \ 
| gaat कवि आस्थाको भूमिमें उगनेवाले ue शूलोंके 
| प्रति सशंक है । उसकी दृष्टि संशयके शूलोंपर भी है और 
| बास्थाके फूलोंपंर भी । 
| ams परम्परागत gà अन्तसको श्रास्थाको 
दवारा है वहीं युगीन परिस्थितियों द्वारा जन्मी कड़वाहट 
की पंशयताकों भी वाणी दी है। आजका. कवि अनुभूतिके 
gaam दायित्वका निर्वाह करते हुए अपनी सूजन- 
| aar प्रति ईप्रानदार रहा है । अपनी अभिव्यक्तिमें वह 
` सामाजिक हलाहलको पचाकर, उसे अनुभूतिके WÀ gat 
कर प्रस्तुत करता है । 
इसलिए व्यक्ति-बोधसे सम्पृक्त रचनाओंमें कविकी 
आस्था प्रकट होती रही है । इतनाही नहीं दायित्वका बोझ 
होते-डोते उसके कच्धे जिज्ञासाकी चरागाहमें खो गये हैं । 
वहीं उसका साक्षात्कार हुआ है उस प्रमसे जिसके प्रति 
| उसके मनमें वितृष्णाका भाव है : 
तुम कुछ भो बनो, लेकिन 
(वास्ते अपने ईश्वरके) कभी 
प्रेमिक नहीं बनना 
वर्ता 
जेसा अनुभवी लोगोंका कहना है 
तुफ्हें कभी चैन ओर सकून नहीं मिल सकेगा ? 
S ; zy 
— जा त उसका ag वितृष्णा भाव, न ea 
व ps उसमें सामाजिक-अनुभवका भी प्रभाव है । 
j a वितृष्णाके भयावह घेरेभें बन्द होकर भी 
vo आकांक्षी रहा है। वह serge जीवन 
हे; किन्तु उसका यह ऊब-बोध अभी भी 


२.०० रु. । 


वह उसे सतृष्ण आखोंसे सहेजनेको 


जमें भटक रहा है और जहांभो उसे यह 
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जब जब मैं, किसी मासूम बच्चे और खूबसूरत लड़को 
के, 
सलोने चेहरेको देखता हूँ 
तो आश्चर्ये अवाक रह जाता हूं 
कि इस बेनामी चक्कर काटती हुई धरतीपर 
मनुष्यकी हजार गर-इन्सानी हरकतोके हंगामेमें 
ये अलोकिक भाभा व आकर्षणवाले फूल 
केसे कहाँसे 
अकस्मात_खिल पड़े हैँ । (J. २३) 
o कवि अपनी खोई हुई आस्थाकी खोजमें विकल भटकता 
है । उसकी यह भटकन उसे गांधी, बुद्ध, ईसाकी ओर बर- 
बस मोड़ देती है। वह उस परिवेश तथा वातावरणको 
जीना चाहता है किन्तु मिलता है उसे आजका सन्त्रास। वह 
वर्तमान अव्यवस्था-बोधसे पीड़ित है वह संशयके जहर- 
बादकी ज्जेरतासे जड़ीभूत है । वह अपनी कल्पनामें एक 
नियमित तथा नियंत्रित व्यवस्थामें जीता है-- 
तुम्हारे विश्वमें सौभाग्यशाली कवि 
कहीं अव्यवस्था नहीं है ; 
सब कुछ नियमित-तियंत्रित 
व अर्थपुर्ण है, कहीं 
संशयके जहरबादसे जर्जर हुए 
मन ओर चित्तक्री दुरवस्था नहीं है । (3.32) 
आजके मनुष्यक्रे इरादे खौफताक हैं जिन्होंने उसकी 
मनस्थितिको आशंकित कर रखा है। वह नादिरशाह TAT 
या हत्याकी पुनरावृत्तिके भयसे पीड़ित है । उसकी यह पीड़ा 
कई एक कंविताओंमें व्यक्त हुई है | 
इधरकी कविताओंमें जो खोखलापन हे जो बनावट हे 
उससे ऐसा लगता है कवि aser एवं द्रष्टाको गरिमासे 
उतरकर 'वाह-वाह' की भीड़में गुम-सा हो गया हे । उसकी 
चेतना यश-लिप्साकी 'सेफ' में केद होकर रह गयी है। कवि 
देवराज काव्यके 'सहारा' में नये वसन्तका आह्वान करता | 
: यशकी नहीं; मेरे बन्धु 
अपनी काव्य-कायामें 
उस महकती गरमाईको 
पैदा करनेको कोशिश करो | 
जो ठण्डी पड़ी चेतताके 
बगीचेमें | Soares 
तये वसन्तको उतार लाती है। | 
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इसीप्रकार कवि कहीं नगरीय वातावरणमें जन्मी 
भोड-संस्कृतिका विरोध करता है, कहीं अव्यवस्थापर 
व्यंग कसता है, कहीं हिसक प्रवृत्तिक खिलाफ आवाज उठाता 
है तो कहीं पलायनके विरोधमें जेहाद छड़ता है । 
आजका कवि वतंमान व्यवस्थामें अपनेको उपेक्षित अनु- 
भव करता है । उसका यह उपेक्षा-बोघ संग्रहको कई एक 
कविताओंमें व्यक्त हुआ है-- 
तुम्हारी रायका कोई वजन नहीं है । 
तुम्हारी संवेदनाकी कोई अहमियत नहीं है । 
(3. ५५) 
‘gagè ae’ aaah 'समाधान' खण्डकी कविताएँ 
कविकी प्रणय-भूमिको सोंधी-सोंधी गन्ध लिये हुए हैं । इस 
गन्धमें बसी-सजी कविताओंमें ही कविका भाव विह वल 
हृदय ताक-झांक करता-सा दिखायी देता है । यहांभी लगता 
है वह असफलताका वोझ ढोता रहा है। उसे पिटी-विटाई 
परम्परासे नफरत है वह इससे तंग आ चुका है-- 
यह सुनते सुनते कि तुम्हें हमसे 
बहुत प्यार है 
(कि तुम्हारा दिल हमारे लिए बेकरार है) 
हम तग आ गये हैं। 
३ (पृ. ७२) 
लगता है कवि प्यारकी स्वीकृतिको भभिव्यक्तिकी बल्गा 
के नियंत्रणसे दूर अपने आगोशमें केद करना चाहता है 
क्योंकि प्यारके वादे कभी पूरे नहीं हुए, उतकी महकसे उसे 
चेतना अवश्य ही मिली होगी--जिसको मिठास भाजभी 
जीवित है । 
` अब सिर्फ कुछ मीठी यादे हैं 
और जो कभी न पूरे हो सके 
वे 


मतीतकी रंगीन शाखोंपर लटके हुए 
खुशबूदार वादे हैं | (प्र. ६९-७० 
यही कारण है कि आजभी प्यारकी प्यास लिये हुए 
| अपने होठोंपर बारबार अपनी जुबान फेरता है। उसका 
विशवास नहीं मरा है । जीवनकी इस अर्थहीन नियतिमें ही 
वह साथकताकी तलाश कर रहा हे--वह अपने संतप्त 
मनको प्र मके आंगनमें ही विराम देना चाहता — 
व्यापक अथहीनताके आकाशमें 
नये सांवरे घनसे आविभूत हो 
` मेरे प्राणोंकी उत्तप्त धरतीको 
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अपने भवधान-कटाक्षोंकी 

कोमल बौछारोंसे सींच दो | ( E 
a 58) T 
थिरके पत्ता पौपलका | 


संकलनकर्ता एवं अनुवादक : डाँ, श्रोम' 
प्रकाशक : ललित कला संस्कृति 
दमी, जम्मू-कश्मोर, जम्मू । पृष्ठ : 
मूल्य : ६.०० रु. | 


प्रकाश गषत; | 
पथा साहित्य ष, | 
१४६ ; हिमा. ७% | 


क्षेत्रीय जन-जीवनकी सांस्कृतिक विरासतके संरक्षक | 
लोक-साहित्यकी अनुभूति, भाषा एवं अभिव्यक्तिकी इष | 
अपनी स्थानीय विशिष्टता होती है। किसीभो प्रादेशिक लोह 
साहित्यकी निजसे भिन्त भाषामें यथावत्‌ प्रस्तुतिका ay | 
काफी दुरूह है फिरभी इस दिशामें किया गया कोई 
प्रयास निःसंदेह सांस्कृतिक विनिमयके रूपमें गौरवकी बात 
है। जम्मू-कश्मीर ललित कला सांस्कृतिक व साहित्य मका- 
दमीते प्रस्तुत कृतिके माध्यमसे ७८ डोगरी लोकगीतमा 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करनेकी पहल की है जिसमें ata. 
गाथात्मक एवं मुक्तक रूपमें प्रचलित गीत, झंझोटिया, वन, 
भाखा, बिसनपते, गुज री, संस्कारगीत, श्रमगीत, नृत्य गीत, 
लोकगाथा आदिको स्थान मिला है । 

संकलनके अधिकतर 'गीत' गृहस्थ जीवनमें देवर-भाभी 
का हास व स्नेह, ननदके समक्ष भाभीका खुलासा, जीजा 
सालीके बीचकी नादानी, पति-पत्नीके बिछोहकी कसको | 
अभिव्यक्त करते हैं। संदेशा भेजनेके लिए विरहिंगी सिपाही 
को सम्बोधित करती है'***** 

पार* पार जाते सिपाही ओ 

ले संदेशा जाना ओ लोभी 

लेके संदेश यह प्रोतमको देना 

आम पके घर आना ओ लोभी 

कसम तेरी हि DE |i 

'झंझोटिया' शीषंकके अन्तर्गत प्र मी-प्रोमिकाके रोम! | 


हास-परिहास,-'भाख” में स्थिति, नीति व arated, विँ | | 


पते में भक्ति और अध्यात्म विषयक गीत T w 
'लोक-गाथाए” लोक प्रचलित कथात्मक गीतोकें EMS | | 


सांस्कृतिक जीवनकी परिचायक है | वरिशिष्टमें a 


न if T ene 
उन देशज शब्दोंका भावार्थ स्पष्ट कियां है जिवती 
अनुवाद संभव नहीं है 1 


में अत्यन्त संक्षेपमें रखी गयी भूमिका डोगरी 

यो भर बिशिष्टताओंके विस्तृत परि- 

| हही अपेक्षा रखती हैं । इसके अलावा ये गीत एक 

1 बोर पमें देवनागरीमें रखे गये हैं, दूसरी तरफ हिंदी 

mo = न रूपके स्थानपर कुछ बौर गीत समाहित 

at ve परिचय हासिल होनेकी अधिक उपादेयता 
i | 


परुष-पुराण 
र लेखक ¦ डॉ. विवेकीराय ; प्रकाशक : भारतीय 

gañas, बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली-१ । 

पृष्ठ ¦ १०२; क्रा. ७५; मूल्य : ८.०० रु, | 

पुरुष पुराण? ग्रामीण संस्कृतिमें आकण्ठ डूबे पुरुषकी 
जीवन-गाथा प्रस्तुत करनेवाला उपन्यास है । “जो बीती 
सदीमें दूर देहातमें जन्मा और वहींकी मिट्टीसे चिपका 
अपने द्विधाहीन भोले विशवासोंको चट्टानपर अडिग खड़ा 
है। उसका जीवन-बोध, ज्ञान, अनुभव सीमित है परन्तु 
जानकारीके Gade बढ़ता बहुत है।' यही भोला विश्वास 
बौर जानकारीके सम्बन्धमें egar ग्रामीण संस्क्ृतिकी रीढ़ 
है। कथाकारने ऐसे वृद्ध पुरुषकी कथा प्रस्तुत की है, जो 
वर्तमान समाजसे उसीतरह कट्‌ ऑफ है जैसे पुराण । अतः 
ऐस प्राचीन पुरुषकी कथाके लिए 'पुरुष-पुराण' नाम पूर्णतः 
WOM एवं सार्थक है। किन्तु ऐसे शीष॑कोंके चुनावके 
TY कथाकारका दायित्व बढ़ जाता है । वह पात्रके 
Mere किसी ऐसी समस्या या घटनाको नहीं व्यक्त कर 


| = उसमें मिसफिट हों । विवेकीराय यहां पर्याप्त 


विसंगत नहीं मिलती है । ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति 


| गयी समस्याओंसे, जिनका कथानायकसे संबंध नहीं 
. है उफ्यासको बचा लिया गया है। 
[= ie इस उपन्यासमें कुछ चटपटा मसाला 
| ty वे भोर वे 'उंह' करके मुह मोड़ सकते है । 
| सेके इस pa प्रचलित प्रवृत्तिसे हटकर ग्रामीण 
| सोसावा आयामको सामने लाकर विवेकी रायने 
| a ee 1 हार खोला है । आजके परिवारमें दुखन 
SST एडजस्ट नहीं करपा रहे हैं। वे अपने 


। पूरे उपन्यासमे दुखनके व्यवहारमें कहीं ऐसी 


१, 
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निस्संदेह थी । इन गीतोंके छन्दोंबद्ध अनुवादकी सहजता व 
सरलताही सम्पादकको ज्ञापित PAN पर्याप्त है। इध कार्यके 
संपादनमें भाषायी एवं वैयाकरणिक त्रुटियों एवं अवहेल- 
नाओंकी तो अपनी सीमाएं होती ही हैं। 


बाबु दस्सानी 
उपन्यांस | 


भोलेपन, सादगी, सहज विश्वास, सबके सुख-दुखमें सहभागी 
होने, जीविकाके लिए कुछ करनेकी मनोवृत्ति, धार्मिक 
प्रवृत्ति तथा आस्थाको छोड़नेवाले नहीं हैं। अगर सभी 
पागल हो रहे हैं तो हों वे क्यों अपना धर्म छोड़ें ? लेखकने 
दुखनको गांवका गांधी कहकर एक ओर पीड़ाके मामिक 
रूपका बोध कराया है तो व्यंग्यकी पेनी मार भी की है । 
आज पूरे देशमें गांधी और गांधीवादके प्रति लोगोंकी 
केवल वाणीसे आस्था है व्यावहारिक जीवनमें उनकी वही 
उपेक्षा है जो दुखत और उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक 
विचारोंकी । यह आरंभिक वर्णन पूरी कथाका सारांश है। 
वह लोगोंके मनोरंजनका मसाला बना है। बीच-बीचमें 
विनोदका प्रसंग उपस्थितकर कथाकारने दुखनके जीवनको 
विसंगतियों एवं भोली सरलता, जिसे किसी हृदतक जोकरई 
भी कह सकते हैं, प्रस्तुत किया है । शब्दोंको तोड़ मरोइ़कर 
बोलनेकी शेली उसके विनोदी स्वभावको भोर खुलकर 
सामने लाती हे । 
अन्य उपन्यासोंकी तरह इसमें भी दो पोढीकी लड़ाई 
दिखायी गयी है। लड़का नहीं है तो पतोहुसे ही लड़ाई 
ठनी और अन्य बुड्ढोंकी तरह gaa भी मार खाकर योगी 
बनता है | गांवमें घुमकर जो बना किसीका काम किया 
और भोजनका काम निकला । यही उसकी दिनचर्या है 
रस्सी बटना, खलिहान भगोरना, खेतमें चिड़िया उड़ाना, 
खांची बांधना, चारपाई बुनना और पटुआ निकालना । 
उपन्यासमें उसके जीवनके इन्हीं प्रसंगोंको उभाड़ा गया है | 
बुढ़ापेकी असमर्थंताके बावजुद उसमें स्वाभिमानपुर्वेक 
जीनेका भाव है। अपमानित होनेवाली जगहपर ag नहो 
जाता है जैसें आमके बगीचेमें । परन्तु लड़के, लड़के ही हैं | 
ag उनके मनोरंजनका साधन है । कभी अन्ट me 
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बकते हैं, धूल had हैं, कभी सोटा चुरा लेते हें । अन्य 
लोगोंको भी इसमें रस मिलता है। वस्तुतः यह माखौल 
दुखतका ही नहीं पुरानी पीढ़ीका हे । 


उसको अन्य विशेषताओमें afas आस्था एवं उसके 
प्रति अडिग विश्वास प्रमुख है ag बहुत कम पढ़ा लिखा 
है--प्रेमसागर, अजु न गीता, तुलसी रामायण और कुछ 
महाजनी बोध यही है उसका ज्ञान । परन्तु हर बातमें 
इनका उदाहरण देकर अपनी बातका समर्थन करता है। 
उसका विश्वास है कि पोथीमें झूठ नहीं लिखा होता है। 
वह हर एक कामको शास्त्रीय ढंगसे करता है । जंसे पोथी 
पढ़ते समग्र आसनी, धूपवत्ती और अन्तमें प्रसाद वितरण | 
बीचमें अवान्तर प्रसंगोंके माध्यमसे कथाकार आजको ऊपरी 
चक्ाचोंधपर व्यंग्य एवं अवंतोष व्यक्त करता है । gaa 
के रामायण पाठके समानान्तर शहरके मानस चतुइशती 
समारोहकी तड़क-भड़क, मिठाइयोंसे भरी प्लेटोंकी aa- 
खनाहृट ओर लंबे भाषणको चर्चा उठाकर लेखक बतलाता 
है कि चमक-दमकक्रे ASAT तुलसी जनताके बीचसे उठते 
जा रहे हैं। आज गांधीजी भी केवल पुस्तकों एवं भाषणोंमें 
जी रहे हैं । दुखनके कुछ आध्यात्मिक चमत्कारोसे लोग 
अभिभूत हैं परन्तु स्वार्थपूतिके लिए अथवा भयवश ही । 
वहाँ आस्थाका अभाव है। इसी अनास्याके चलते वह्‌ 
पुरे समाजमें अवहेलित होता है। स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, 
धर्म-अधर्म सम्बन्धी उसकी बाते उसीके साथ हैं। लोग 
फुसतके क्षणोंमें मनोरंजनाथे या संकट पड़नेपर उसकी 
याद करते हैं। उसके भजन-प्रेम एवं सादगीके प्रति लोगोमें 
आदर तो हे पर भक्तिभाव नहीं क्योंकि परिवेश बदल 
गया है । लेखक उप्तके विश्वास-सम्मत जीवनको भारतकी 
संज्ञा देकर ग्रामीण संस्कृतिकों हामी भरता है---कुछ 
ea या पा 
तस्वीर दुखनमें है । परन्तु काल oe ह 
सीका इन्तजार 
ze a । यदि दुखन बदलती परिस्थितिके अनुरूप स्वयं 
को नहीं ढा = ड 
mn Se es 
नुरूप अपने जीवन 
एवं सस्कृति सम्बन्धी मुल्योके पुनरीक्षणकी । 
कथाकारने बीचमें gaat किसी शब्द या एक घटना 
को लेकर लबा चौड़ा तके प्रस्तुत करके उपन्यासकी सहज- 
धारामें व्यतिक्रम उपस्थितकर उसे बोझिल बना दिया है। 
एक-एक प्रसंगका इतना जमकर वर्णन किया है, गोया 
उपन्यास बिदेशी पाठकोंके लिए लिखा गया हो। वस्तुत; 
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विवेकीराय निबन्धकार एवं रिपोर्ताज लेखक 
दोनों उपन्यासों (aga एवं पुरुष-पुराण) में 
को पीछे ढकेलकर उनका रिपोर्ताज लेखक 
गया है । जिसके चलते कथाकी सहजता 
रोचकता विखण्डित हो गयी है । उपन्यास होलीको 

वाले प्रसंगपर-समाप्त हो रहा था परन्तु पुना "R 
घटना याद पड़नेपर उसे जोड़नेके लिए नवार ब | 
बढ़ाया गया हे । बीच-बीचमें अनेक पौराणिक प्रप नी | 
लाकर नायकके जीवनके धामिक पक्षको उभाड़ा फ 
और उनका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है जैसे प | 
मोचनकी कथा । ह 


रूप साङ्गे + | 


a | 
1) क्रमबद्धता ए | 


NG दृष्टिसे व्यंग्यका पैनापन पूरे उपन्यासे भरा | 
हैं। आधुनिक जीवन, सभ्यता, रहन-सहन, लिबास, दिखा 
सवपर दुखन व्यंग्य करता है । आधुनिक कवियों एवं कवि 
सम्मेलनोंपर व्यंग्य करते हुए लेखकने उन्हें भाड़ेके ककि 
अतिरिक्त समारोहजीवी जैसा नया नाम दिया है । उपमा 
लोकोक्तियां एवं मुहावरे उपन्यासके एक बड़े हिस्पेको के | | 
हैं । उपमाओंमें साम्यका बहुत विचार नहीं मिलता है। 
जैसे 'दुखनका जीवन अजु'नगीतासे वैसे जुड़ा है जेसे बांगर 
की योजनाए गांधीजीके सिद्धान्तोंसे जुड़ी है में मेल कहीं 
बेठता । योजनाएँ नामके लिए जुड़ी हैं जबकि ga 
यथार्थतः जुड़ा है। दुखनकी दयनीयताको रावणके aa 
छटपटाती जनककुमारी, नंगी संठीको नायिकाकी oe 
तथा लपटको लालिमाको लाल जलेबीका छत्ता बताकर 
नवीन एवं पुराने दोनों प्रकारके उपमानोंको प्रस्तुत किया 
गया हे । देखकर धोती सरकना, GIAN भुसा भरा, 
मति सठिया जाना, सात घरकी l होम करते हाय 
जलना, मुह करिखी पोतना जैसे आँचलिक मुहावरे ग्रामीण 
परिवेशका पुरा खाकरा प्रस्तुत करते हैं । पात्रके अतुल्य पूर 
उपन्यासमें तदूभव शब्दोंके प्रयोग द्वारा सघन atana | 
व्यक्त हुई है । कुछ शब्दोंको तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत हि | 
गया है । इसे लेखकने कोड लँग्वेज कहा है जसे ge i 
(पुलस्त्य मुनि), सानीपानी मुनि (सन्दीपनि gf), १६ 
चोथनी (मनोरंजनी) । कहीं. तो इनके प्रयोगसे बाक; 
बढ़ा है परन्तु अधिकांश स्थलोंपर भंड़ती ही हुई है। a A 
शब्द अहरा,लेवन, नादी, तीवन, बंसवारि, शटर n | 
खही होडी और गराँय ग्रामीण आत्माके FAB’ दा I 
p à हे = अंग्रेजीके साथ. |. 
व्यक्त करनेमें सहायक हुए हैं । उद्‌, अग्रे द्मा 
देसवाली भाषा, जिसे कथाकारने साहबी भाषा ना ह| 
है, का प्रयोग बीच-बीचमें हुआ है । ध्वन्या 


> 
Pale: 


ते है। सोटेकी T खट्‌-खट्‌, 
aaa fara योजनामें सहायक 
वितत्य वर्णन एवं विभिन्न दृश्यों 
थाकारको पूरी सफलता मिली 
नामें वह पीड़ाबोध और कथा- 
+2 जो उपन्यासकी मूल आत्मा 


| चकता R टु ` 
| aa उपन्यास एक व्यक्तिके जीवनके विविध 
aie! 5 


| यको अलग-अलग खंडोंमें प्रस्तुत करता है । अपनी इन 

| es बावजूद पुरुष-पुराणमें ग्रामीण संस्कृतिके शाश्वत 
l ee गहर।ई एवं सहजताके साथ प्रस्तुत किया गया है 
| हे इकार नहीं किया जा सकता । 


डॉ, मान्धाता राय 


लतेकी ध्वति q 
हैं । खनके यप 


(२) 
'ृष-पुराण' पर कुछ लिखनेसे पुवं अपने 'एक मित्रके 
वतव्यको यहां देना मैं आवश्यक समझता हूँ। 'पुरुष- 
पुराण' पढ़नेके बाद उन्होंने कहा था, यह आजका अर्थात्‌ 
agia उपन्यास नहीं है । आंचलिक उपन्यासोंका दोर 
अव खत्म हो गया है। तबतक “पुरुष-पुराण' मेरे लिए 
बपठित था । अभी पढनेके बाद मैं चकित हूँ अपने मित्रके 
वक्तब्यपर ! पुरुष-पुराण क्या सचमुच एक आँचलिक 
उपत्यास है, और अगर है भी तो क्या आंचलिक होते ही 
किसी चीजका महत्त्व कम हो जाता है ? 
मैं मानता हूँ, पुरुष-पुराणकी कथा-भूमि एक अ चछ 
विशेष है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह उपन्यास 
बाजका नहीं है। सच तो यह हे कि अगर सही अर्थोमें 
हिया जाये तो यह उपन्यास ही वास्तवमें आजका उपन्यास 
है। इसका कारण है । जिस 'जन' या 'आम आदमी' की 
वात आज करते हम थकते नहीं, पुरुष-पुराणमें वही 'आम 
शक्ति अपने असली चेहरेके साथ है। शहरकी रंगीनी 
i नहीं है, फैशनका जोड़-तोड़ नहीं है भाषाका इन्द्रजाल 
: a सब अर्थोमें यह उपन्यास सचमुच आधुनिक 
a = यदि हम इन चीजोंसे अलग हटकर भी 
Ex ae चीजको तलाश करते है, तो वह aa कुछ 
EF ae = मिल जायेगा । “साधारण व्यक्ति’ को अपनी 
है पर त लोग बतौर फॅशन ऐसा करते 
साधारण ane वैकोरायकी प्रायः हर रचना ऐसे ही 
a : बीचसे जनमती है--पुरुष-पुराण भी 
Tag है । 'किसी' विशेष अ चलके कुछ शब्दों 


भनी रचनाओंमें देकर 'आंचलिक' की पदवी पाने 
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वांलोंमें विवेकीराय नहीं हैं वहिक उस अ चलको अपनाकर, 
जीकर अपनी रचनाओंमें रखनेवाले कथाकारोंमें विवेकीराय 
स्थान पाते हैं। माटीकी महक उनकी रचनाकी पहचान 
है, ओर पुरुष पुराणमें यह महक सिर्फ महक ही नहीं सुगन्ध 
बन गयी है | 

“पुरुष-पुराण' का पुरुष अर्थात्‌ ‘gaa’ का चरित्र 
एक असाधारण चरित्र है । ag व्यक्ति साधारण है, 
बेहद ही साधारण पर उसका व्यक्तित्व असाधारण है 
अति असाधारण | वह वेद-पुराण, रामायण, महाभारत सबका 
ज्ञाता है पर उसका ज्ञान ज्ञातियोंका नहीं है, एक साधारण 
व्यक्तिका है । क्योंकि दुखनने इन ग्रंथोंको पढ़कर इन्हें नहीं 
जाना है, अपने अनुभवोंसे इन्हें पहचाना है। उसीके शब्दों 
में सब कुछ पढ़कर कुछ नही जाना। जनमभर पढ़कर 
मामुली “बर्तावन' नहीं जाना। श्रीरामचन्द्रजी तो पढ़ने 
जाकर अल्प कालमें ही सगरी विद्याके पंडित हो गये । 
qe गृह गयउ पढन रघुराई” पढ़कर देख लीजिये 
“रामायनमें । और दुखनका यह 'बर्तावन” बड़ा विचित्र है-- 


'क भवानी बिरकन्ने क | 

कानुन का tat कि । 

दीघंनु की, aga कु । 

बाजून कू एकमति के । 

डोले क॑, कर्मति को । 

दुचकन्ता को मस्ते क॑ । 

दुर्वासी कः इति वर्तावन ।' 
(पृष्ठ | 
अब इस वर्तावनको समझना हमारे लिए जरा मुश्किल 
. है, पर दुखनके लिए नहीं । वास्तवमे वर्तावन ओर कुछ 
नहीं मात्राकी पढ़ाईका नाम है । कानुन रेसो आदि स्वरोंके 
नाम हैं। gaa गांवके व्यकक्‍्तियोंको सबकुछ प्रमाणके साथ 
समझाता है । बात-बातमें दोहा-चोपाई कहना दुखनको 
आदत है । वह बाहरसे भिखारी है पर भीतरसे बादशाह 
है । उसे सदा दूसरोंकी खुशीका ध्यान रहता है, भलेही वह 
खुद कष्ट उठा ले । अब वह कष्टसे नहीं घबराता । पूरी 
जिन्दगी ही तो कष्ट बनकर रह गयी हे । पहले उसके 
अन्दर कुछ आशाए भी थीं कि एक बेटा है, बड़ा होकर 
उसके दुखको दूर करेगा, पर बड़ा होकर बेटा भी उसे 
ठुकरा देता है । दुखना कहता है---जबतक दममें दम था, 
-बेटेको दूध पिला-पिलाकर बड़ा किया । आसरा था कि 
:थंकनेपर दो रोटी देगा। उधर उसने साफ-स|फ़ धक्का 
देकर qual मक्खीकी भांति निकाल दिया । सुखा हाड 
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लिये बारह बरससे गांवमें दिन aia रहा हूँ। किस 
सहारे ? कोत जिलाता है ? कोन खिलाता है ? : 
. दुनियां ललकती है कि एक बेटा हो ! ओर बेटेका 
हाळ कोई दुखतसे क्यों नहीं पूछता ? हे अजु न, जो जनितो 
aq बन्धु fog, पिता वचन मनितो नहीं भोहू । दिन 
भरकी कमाई तेलियागढ्में गंवाई ।' 
दुखनकी यह व्यथा मात्र दुखनकी नहीं है, एक पूरे 
वर्गकी कथा है, ओर पुरुष-पुराण इस कथाको बड़ी गहराई 
से अभिव्यक्ति देता है। गांवमें सबके मनोरंजनका साधन 
दुखना, सबके द्वारा उपेक्षित भी है। न समयसे उसे कभी 
भरपेट खानेको मिलता है न ढंगसे कुछ पहननेको, फिर 
भी वह ऊपरसे खुश हैं | गांवके लड़के उसपर इंट-पत्थर 
फेंकते हैं, पागल कहकर चिढ़ाते हैं, फिरभी वह खुश है, 
दूसरोंको खुश रखनेके लिए भजन-कीतंन गाता फिरता है । 
पर ag अन्दरसे कितना ger हुआ है, कितना व्यथित है, 
किसतरह जिन्दगीके बोको ढोते-डोते वह थक गथा है, 
इसको समझना आसान नहीं। पर लेखकने इसे समझा है 
और तभी इतनी गहराईसे 'पुरुष-पुराण' में दुखनाका चित्रण 
हो पाया है। 
वास्तवमें लेखककी बात सच है कि gat शुद्ध 
सांस्कृतिक पुरुष हे । संस्कृति नित्यभावमें गांवसे जुड़ी है । 
उसको पृष्ठभूमि आस्था और परम्पराए हें । उसका स्वरूप 
भावुकता और भोलेपनसे परिपुणं है | नगर सभ्यताका 
विलोम ग्राम-संस्कृति सत्ता रूपमें एक सत्ता है। ओर 
' भारतके इस सांस्कृतिक जीवनकी एक इकाई इस अन्तिम 
आदमीमें घिसपिटकर ही सही, ऐसी. छवाईमें स्थिर है 
fe सांसारिक staat पग-पगपर उभरने वाली समस्याओं 
- के लिए विश्वाससे बढ़कर कोई तजवीज नहीं रह गयी है १ 


प्यारकी बाते तथा 

'श्रत्य कहानियां 

लेखक : सुरेन्द्र वर्मा; प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, 
नथी दिलली-१ । पृष्ठ : १८०; क्रा, ७४; मूल्यः: 
‘१०,०० रु. । ¢ 
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कहानियां लेखकीय क्षमताका पूर्ण परिचय देती 


Ea TFL अकतूबर’ ७५-२१ CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुरुष-पुराणमें लेखक इस सांस्कृतिक 
उभारनेमें पुणेतया सफल हुआ है । पूरा क 
बाद दूखनका खाका स्पष्ट ही आंखोके ELT पी 
है--सूखे चमड़ेकी झोरीमें मैला कंकाल भरदा | 
पेबन्द लगते-लगते मोटी Ee a 


मिरजई, सन-सफेद बाल, घिसापिटा ao q 


अधनंगी टाँगें, अधिक कोण बनाती ne 
ऊपर खींचती पीठ, छाती-सिर omens न| 
यह पुरुष सिर्फ gaa ही नहीं है, रीष बा 
जीता एक पूरा वर्ग है, इस वर्गके समक्ष कोई विक ot | 
है सिवा इसके कि किसी तरह जी लेना है। दला te | 
र ज oe अस्वाभाविक हो उठा है, पर दषा 
रूप कितने हो सकते हैं इस विषयमें aaa 
er. ह्‌ इस विषयमें दावेसे कुछ बहा 


'पुरुष-पुराण' चू कि एक विशेष अंचलके एक पुश 
की कहानी है इसलिए उपन्यासमें सर्वत्र उस ‘aaa हो 
भाषाका प्रभाव है जो दुखनके चरित्रको और अधिक वात. 
विक धरातलपर ला खड़ा करता है | दुखत द्वारा जाह. | 
जगह कहे गये दोहे या अन्य उद्धरण कथावाचकीय दू 
कथाको आगे बढ़ानेमें सक्षम हैं, और इन कारणो | 
उपन्यास एक रेखा-चित्रका रूप भी धारण कर हेता है। 

अन्तमें, एक सफल कृतिके लिए डॉ. विवेकीराय बधाई 
के पात्र हैं ही । यह असम्भव नहीं कि पुर्वागरह-युक्त ate 
इस उपन्यासतक न उठें, पर उठ गयी तो उन्हें उपयाए 
एक नया प्रभावयुक्त उपन्यास लगेगा ही, इसमें सं 
नहीं 


SES ०४०६ SEN 


— ga तिवारी | 


on o ai Roo poe epee ee Oe ea ७-3 


कहाती- | 

संग्रह | 

४ | 

सुरेंद्र वर्मा एक सफल नाटक-लेखक हैं, et | 


सफल कथाकार भी हैं, इसे समझनेके लिए उरि 


इय है । इस संग्रहमें आठ कहानियां हैं है 


पीछे प्रेम और सॅक्स ही प्रधान है और ये 
| aaa! इतने पुराने पड़ चुके हैं कि ae इनपर 
| aie i आजका कथाकार पसन्द नहीं करता। 
क विये साथ कथाकारकी इष्टि अलग है भौर 
a] परं इ ग है कि इन कहानियोंमें प्रेम या संक्सका जो 
l ‘a है वहभी एक नवीनताका भाव मनमें भर मचा 
| i उदाहरणके तौरपर संग्रह-शीषेक कहानी 'प्यारकी बाते 
| कही अगर पहले लिया जाये तो खान बात आसानीसे 
| झट कर सकता हृं। “प्यारकी बाते शीर्षकसे प्रेम-रसमें 
| जनों किसी कहानीका भ्रम होता है, हे भी ऐसा ही । पर 
| झकहानीमें प्रेम भी दो तरहसे उभरकर सामने आया है-- 
एक उस युवा प्रेमी (जिसे कहानीका नायक भी कहा जा 
इता है) का प्रेम जिसे पहले अपनी प्रेमिकाका इन्तजार 
होता है और प्रेमिकाके आ जानेपर जो उसको बातोंसे 
उने लगता है। इस प्रेमी-प्रेमिकाके बीच जिस प्रेमका 
दर्शन होता है वह एक आम ढंगका चलतू प्रेम है । पर इस 
qe mead ही एक दूसरा प्रेम भी खड़ा है जो भ्रपना 
| एक भलग अर्थ रखता है । युवा प्रेमी एक रेस्टोरेण्टमें gar 
अपती प्रेमिकाका ATT करता रहता है। इसी बीच 
वह देखता है कि एक दूसरी युवती भीतर आकर उससे 
' बृ दूरवाली मेजपर बेठ जाती है । उसे भी शायद किसी 
रं | का इन्तजार है। इसी बीच नायककी प्रेमिका आ जाती है 
| प्रोर नायककी बगलमें बैठकर रोजकी सी घिसीपिटी बातें 
| करने लगती है, जिससे नायक ऊबता है फिरभी अपने प्रेम 
| र e करता रहता है । इसी बीचमें दूसरी मेज 
bie oer कर रही थी, ag भी आ जाता 
ae = र एक दूसरेसे मिलते हैं। बाते करते 
‘Mea a बात करते हे पर वह प्यार किसी 
ee मां-बेटेका है । युवती अपना सारा 
| बा है और य ee ल रही है, जो स्कूलसे छौटकर यहीं 
| तक ue कलकर वे घर चले जायेंगे । 
tem oes od खूबीके साथ इस कहानीके 
| शाकोदरशा याहे ह ऊब भोर मांत अम की महाँ- 
= Tne = कहानीको नया अर्थ देता है । 
| "aR साथ = हेको पहली कहानी 'कामिक्स' में पुणं 
, | षेण en । नायक ओर नायिकाका मिलन 
। नेहे दर्ता ह aN as कुछ साधारण Taa स्थितियों 
WT है। प्रो अन्त एकदम आदशेवादिताके घेरेमें 
मका जब अपने पूवे-प्रोमी (कथा-नायक) 
व्यक्तिको साथी बना लेती है तब 
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नायंक उसे अपनी बहन मान लेता है । वह स्पष्ट कहता है 
वह मेरी बहन है । पता नहीं यह अन्त और naaa हिन्दी 
कहानियोंको बहकाता रहेगा और सच्चाईसे मुख मोड़नेके 
लिए लोगोंको उकसाता रहेगा । प्रमकी असफलताका अर्थ 
मानवीय सम्बन्धोंमें परिवर्तन बल्कि सम्बन्धोंका मजाक तो 
नहीं है । 
इस प्रे मके साथ सैक्सका मिलाप एक तीसरी कहानीमें 
qielo हुआ है और यह कहानी है--डबल बेड । पास 
पड़ोसमें रहनेवाले एकही कालेजके दो लेक्चरारोंकी कहानी 
के नामपर पर-पुरुषके/साथ चोरी-चोरी सम्भोगकी स्थिति 
तक पहुंचनेकी कहानी है यह ओर बहुत ही सरस वर्णनोंके 
बीच इस कहानीको काफी फैलाव दिया है लेखकने । कथा 
नायक अपने नये पड़ोसी रमनकी सुन्दर पत्नी स्मिताको 
अपने प्रम जालमें फंसाता है ओर वयसंधिके प्रोमियोंकी 
तरह दोनों चुपके-चुपके इधर-उधर मिलते ,रहते हैं कभी 
TÄ तो कभी गेरेजमें भी । कथा नायक अपनी पत्नी रानी 
के सहज प्रेमको झुठलाकर अपने बच्चोंके अस्तित्वको 
भूलकर स्मिताके लिए अपना दिन रात एक किये रहता है 
ओर यह स्थिति तबतक बनी रहती है जबतक कि रमनकी 
बदली दूसरे शहरमें नहीं हो जाती इसी कथ्यको आधार 
बनाकर पूरी कहानीमें नायकके मनोविकारों और सोचके 
बहाने प्रमको कम ओर सँक्सको अधिक महत्त्व दिया गया 
है।' यहांतक कि कहानीमें कई जगह सम्भोगके क्षणोंका 
'वर्णन है जिन्हें समझवूझकर रोचक ढंगसे रखा गया हे । 
ओर इस संग्रहकी प्रायः सभी कहानियोंमें रोचकताका ध्यान 
लेखकने रखा है ओर इसीलिए कारण अकारण ag पुरुष 
स्त्रीके बीच यीन-सम्पर्कोको हर जगह दिखलाना नहीं 
भूलता | सम्भवतः यथार्थःवणंनके नामपर ऐसे स्थलोंको 
कहानीका आवश्यक अ ग मान लिया जाये, पर मेरे ख्याल 
` से यह एक थोथी दलील ही होगी । “दफ्तर जानेसे पहले 
ओर दफ्तरसे आनेके ate देरतक नवविवाहिता ,पत्तीके 
उभारोंको सहलाता था ।' (पुष्प शय्या).जेसे वाक्य इस 
संग्रहमें पचासों मिल जायेगे । _ क 
जेसाकि मैंने. पहले ही कहा है Sanh पास कहनेके 
लिए वही पुरानी बाते हैं, वही सँकड़ों-हजारों बार दोहराये 
गये कथ्यः हैँ: जिनसे हिन्दी. कहानियोंका भंडार भरा पड़ा 
` है अगर कुछ नयापन है Sanh तो वह है प्रस्तुत करने 
का ढंग । पुरानी बातोंको भीं Sant इत कहानियोंमें 


- इतनी चतुराईसे कहा है कि साधारण पाठकका ध्यान 


 पुरानेपनपर नहीं जा पाता ओर वह ध्यानमग्न होकर लेखक 


अकर--अक्तुूबर ७ 
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की बात सुनता रहता है | कहानियां इतनी रोचक तो हैं 
ही कि उन्हें शुरू करके पाठक बीचमें नहीं छोड़ सकता; चाहे 
वह सलाहकार या 'काउण्टर' जैसी छोटी कहानी. होया 
“डबल बेड' ओर पृष्पशय्याकी तरह लम्बी कहानी । अगर 
पाठक कहीं अटकता है तो वह चीज है जगह-जगह अ ग्रेजी 
दब्दोंका बेशुगार प्रयोग ‘saw बेड' में तो लेखकने अंग्रेजी 
शब्दोंका बाजार ही खड़ा कर दिया है--का डियेकग्ला इको 
साइड्स, हालेरिनाएण्टी डिसेक्ट्रिका, एक्सकेवेशन, FAMA, 
टेराकाटा फिगरायन्स जैसे शब्दोंका प्रयोग कहानीके पात्रों 
(और लेखक) की बोद्धिकता और विद्वत्ताका परिचय तो 
जरूर देता है पर पाठकके पठत-क्रममें बाधक भी बनता है, 
इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता । यह अ ग्रेजी-मोह 
कहानियोंमें एक फैशन नहीं हैं क्या ? 

सुरेन्द्र वर्माकी ये कहानियां उनके लेखन-क्षमताकी परि- 
चायिका हैं साधारण तौरपर मनको तोषती भी हैं पर 


विविधा 


सम्पादकः राजेन्द्र शर्मा; प्रकाशकः चिन्मय प्रकाशन, 

चोड़ा रास्ता, जयपुर | पृष्ठः ११२; feat. ७५; 

मूल्यः ५.१० रु. । 

जेसाकि नामसे ही स्पष्ट है आलोच्य कृति विविधा' 
हिन्दी साहित्यकी विविध विधाओंमें शिक्षक-लेखकोंकी 
रचनाओंका संकलन है। इसका आयोजन शिक्षा विभाग 
राजस्थानकी ओरसे हुआ है। प्रकाशनका उद्देश्य आमुख 
से स्पष्ट हो जाता है, “राजस्थान राज्य सम्भवतः अकेला 
एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षकोंकी सृजनशील प्रतिभाके 
विकासमें राज्य सरकार विशेष रुचि लेती है भोर प्रतिवर्ष 
शिक्षक-लेखकोंकी साहित्यिक रचनाओंके प्रकाशनका 
प्रबन्ध करती है। शिक्षकःदिवसपर शिक्षक-प्रतिभाओंके 
सम्मातका यह एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रमके 
अन्तर्गत अबतक कुल ३५ पुस्तक प्रकाशित हुई हैं ओर इन 
पुस्तकोंके माध्यमसे कई मोलिक प्रतिभावाले शिक्षक- 


' लेखक प्रकाशमें आये है ।” ae 


इस दृष्टिसे राजस्थानका प्राथमिक एवं माध्यमिक 


शिक्षा विभाग वधाईका पात्र है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
eS CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- हैं। इनमें दो रचनाएं __ रूपक और एक एं 


'विविधा है परन्तु विधाओंकी विविधता नहीं 


aa. 


सोचनेको बाध्य भी करती हैं कि क्‍या हिन्दी en 
भविष्य, 'प्रणय-निवेदन' और प्रेम-प्रसगोके द a 
भटकता ही रहेगा ? क्या 'डबल बेड' और मुह A 
नायिकाएं ही हमें प्राप्त होती रहेंगी ? कया TS षा \ 
के समक्ष 'यौन-कु ठाओं के अतिरिक्‍त और कोई 3 | 
नहीं हे? मेरा ख्याल है आजका लेखक उन राक | 
अच्छो तरह समझता है और उनसे Yaar भी है। मे 
सच्चाई यही हैं कि आजका लेखक प्यारकी बातें क 
करता न आजका युवा वर्ग मात्र सलाहकार ही बना wi | 
है । वह आगे बढ़कर एक नयी जमीनकी तलाश भो कसा 
है। मै समझता हूं, वर्माजीकी नजर भी उस ai 
अलग अधिक दिनोंतक नहीं भटकेगी । | 


सुरेन्द्र तिवारी 


सकलन 


कि सरकार द्वारा इसप्रकारकी रुचिसे न जाने कितने Fel 
लालों” को अपना प्रकाश विकोणं करनेका भवर प्राप 
हुआ होगा । मेरे विचारसे अन्य प्रदेशोंकी सरकारों 
भी इसीप्रकार शिक्षक प्रतिभाओंका सम्मान करता afl 

संकलन में १७ लेखकोंकी Fa १७ रचनाएं संगि 


राजस्थानीमें है शेष सभी रचनाए खड़ी od शा | 
आत्मकथ्य, व्यंग्य, ललित निबन्ध, यात्रासंस्मरण/ ए 
रूपक, प्रहसन श्रादि विधाएँ ही ली गयी हैं। m | 
बिल्कुल छोड़ दिया गया है, जबकि गी 
gaai आदिको संकलित किया जा सकत क. 
की महत्त्वपूणं विधाएं, कहानी, रेखाचित्र, Be | 
संकलन इसे और भी महत्त्वपूर्ण बना देता। | 


y संकेत j g 
ओर विद्वान सम्पादक डॉ. राजेन्द्र शर्माते at । 


ह| 
कथ्यका प्रश्‍न ae fa | 


h a 


जहाँतक रचनाओंके वा 
सकता है कि उनमें सृजनकी sie व 
जाता है परन्तु किसी मूलभूत समस्याका 


qag अपने परिवेशके प्रति अनासक्ति 
। इस प्रकारकी अनासक्ति और आदर्शोके 
को वर्तं मात परिवेशसे अलग 
जीवी शिक्षकोंते यह आशा की जाती है किवे 
5 ofc प्रति आसक्ति रखते हुए उसका गहराई 
| बौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत करे । ae 
रचनाओंसे यह अवश्य प्रकट होता है (शिक्षकों 
on घेरेसे बाहर आनेकी छटपटाहइट है। 

` ही और भाषाकी इष्टिसे संकलित रचनाएँ मनोहारी 
ह) व्यंग्य तीखे और कडवे न होकर मीठे तथा मामिक 


तही हैं 


भं 
ofa मोह वतात 


समष्टि श्रथेशास्त्रकी भूमिका 


लेखक : जे. gla, एम. जानसन; प्रकाशक: मेकमिलन 
कम्पनी ऑफ gisar, लि., २/१० अंसारी रोड, 
दरियागंज, दिल्ली-६ । पृष्ठः ३५२; feat; gea: 
३५.०० रु, | 


आलोच्य पुस्तक अ ग्रेजीकी Macro-Economics 
पुस्तका हिन्दी अनुवाद है जिसे स्नातक कक्षाओंके 
हिए अथंशास्त्रकी पाठ्यपुस्तके रूपमें प्रकाशित किया 
गया है। समष्टि अर्थशास्त्र आथिक अध्ययनकी एक 
आधुनिक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत समूची अर्थव्यवस्थाका 
गयत पूर्ण रोजगार तथा साधनोंकी समृद्धिके आधारपर 
Fear गाता है । वर्तमान शताब्दीके प्रारम्भिक तीन दशकों 
= pe अपनी मीमांसा प्रमुखतः इस आधारपर 
र कि प्रत्येक उद्योग अथवा प्रत्येक वस्तु एक अलग 
a aoe पुत, तथा मूल्यनिर्धारण स्वतन्त्र 
ल ae हैं । aM पद्धतिको Micto-Econo- 
] ee व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते है । परन्तु चूकि 
ग ततल eet हाय 
झारा अध्ययन ey संस्थाओसे प्रभावित होता हे, अतः 
Ge भी वज्ञानिक और aagi कहा जा 

> भोम दृष्टिसे सम्पूर्णके परिप्रेक्ष्यमें किसी 


पर 3 
बार केर) उदाहरणके लिए, संभव है कि किसी 
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हें । आशा है शिक्षक वन्धु gias क्षणोंमें केवळ aint 
रूपमें बिना शिक्षकसे जुड़े हुए अपने परिवेशकी मीठी- 
तीखी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तिकर सर्जकके धर्मके प्रति 
जागरूक रहेंगे और संकलनमें swan ही लेखनीको 
विराम न देकर शाश्‍वत सृजनकी ओर सतत प्रयत्तशील 
रहेंगे । 


संकलनको प्रस्तुति संतोषजनक है । 


--डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 


 अरथृशास्त्रः 
राजनोति 


समय जब एक विशिष्ट उद्योगके मालको बढ़ती मांगके 
कारण SIA आथिक लाभ हो रहा हो उस समय सम्पूर्ण 
आथिक अवस्था संकटकालीन स्थितिसे गुजर रही हो 
और समाजमें वेरोजगारी बढ़ रही हो। ऐसी स्थितिमें 
निश्चित है कि उस विशिष्ट क्षेत्रकी समृद्धि अधिक दिनों 
तक स्थायी नहीं रह सकती और अन्ततोगत्वा ह्लासोन्मुखी 
अर्थव्यवस्थाके कारण उसकी अवनति भी अवश्यंभावी 
है। आथिक अध्ययनको इस पद्धतिका नाम Macro- 
Economics अथवा समष्टि अर्थशास्त्र है। प्रस्तुत 
पुस्तकमें राष्ट्रीय आय, मुद्रानीति, व्याज-दर, सरकारी 
आय-व्यंय, विदेश-व्यापार तथा आथिक dafa आदि 
विभिन्त विषयोंकी समष्टि-पद्धतिसे मीमांसा को गयी है 
तथा वैचारिक उत्थागतोंको गणित एवं सांख्यिकोकी 
सहायतासे बोधगम्य बनाया गया है। आवश्यकतानुसार 
चित्र और ग्राफ भी दिये गये हैं । इसप्रकार पुस्तक अपनी 
उद्वेश्य-पू्तिमें सफल है यद्यपि सामान्य पाठकको यह Fes 
लगेगी, प्रथम तो अपने विषय और व्युत्पत्तिके कारण ओर 
दसरे अन्य भाषाका अनुवाद होनेके कारण 1 इस विषयपर 
मौलिक लेखन निश्चय ही पाठकको अधिक सरल प्रतीत 
होगा । 

अनुवाद, छपाई, सफाई सभी ठीक हैं। एक प्रसिद्ध | 
पाठ्य पुस्तकका अनुवाद होनेके कारण ही मूल्य संभवतः | 
अधिक रखा गया है। + 


es 


भारतीय राजनीति और शासन 


लेखक : प्रो. गोविन्द वर्मा; प्रकाशकः उपयु क्त | 
पृष्ठ : ५२६; डिसा. ७५; Yea: २५.०० रु. | 


राजनीति विज्ञानकी उच्च कक्षाओंके अध्येताओंके 
लाभाथ प्रमाणिक और विशद विवेचन प्रस्तुत करनेवाली 
इस पुस्तकको इस विषयपर हिन्दीमें लिखित मौलिक 
साहित्यकी अभिवृद्धिमें एक महत्त्वपूर्ण योगदान कहा जा 
सकता है। ग्रत्थके अध्ययनसे विद्याथियोंके अतिरिक्‍त अन्य 
जिज्ञासु पाठक भी भारतीय राजनीति और प्रशासनके 
सम्बन्धमें यथेष्ट ज्ञान प्राप्तकर सकेंगे जिसका आरम्भसे 
लेकर अबतकका क्रमबद्ध इतिहास गम्भीर विवेचनाके 
साथ पुस्तकके ३५ अध्यायोंमें दिया गया है । संद्धांतिक 
एवं ऐतिहासिक पक्षोंके विवेचनके अतिरिक्त fafaa 
सन्दर्भामें लेखकके सामयिक सुझावों और मन्तव्योंसे 
mast उपादेयता और भी बढ़ गयी है । 

अन्य सामाजिक विज्ञानोंकी भांति राजनीति शास्त्र भी 
एक गतिशील विज्ञान है। परिवर्तित परिस्थितियों विशेष- 
कर आथिक परिवर्तनोंके कारण देशकी राजनीतिमें स्वभावत: 


बटू ण्ड रसेलका शिक्षा दर्शन 


लेखक : डॉ. रामशक्रल पाण्डेय; प्रकाशक : Àq- 
मिलन कम्पनी आफ इन्डिया लि., २/१० असारी 
रोड, दरियागंज, दिल्‍्ली-६ । पृष्ठ १११--८; 
क्राउन ७४; मूल्य: १५.०० रु. | 


प्रस्तुत ग्रंथ डॉ. पाण्डेयके उस शोधकार्यपर आधारित 
है जो उन्होंने सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ डॉ. आत्मानन्द मिश्रके 
मार्ग-दर्शनमें सम्पन्न किया था और जिसपर उन्हें लखनऊ 
विशवविद्यालयने पी-एच. डी. की उपाधि प्रदान की at | 
बट्रेण्ड रसेल इस शताब्दीके उन गिने-चुने प्रमुख विचारकों 
में से थे जो अपने क्रांतिकारी विचारोंके कारण अपने जीवन 
कालमें ही पर्याप्त चर्चाका विषय वत गये थे । विश्वके 
सभी देशोंमें, किर वे चाहे साम्राज्यवादी हों, चाहे साम्य- 
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अनेक मोड़ आते हैं अतः यह अपेक्षित 
परिवेशको इष्टिगत रखते हुए विषयकी सांगोपांग 
को जाये जिससे पाठकको अतीतके घट र 
वर्तेमानकी गतिविधियोंको हृदयङ्गम करेगें | 
सहायता मिल सके । इस इष्टिसे समीक्ष्य पुस्तक an । 
प्रशंसनीय है क्योंकि इसमें भारतीय राजनीति : | 
घटनाओं जसे दलबदलकी राजनीति, 
राजनीति, क्षेत्रीयताकी राजनीति आदिके सम्बन्धं on 
रूक इष्टिसे विचार किया गया है और गम्भीर a a | 
प्रश्‍नोंके समाधानक्रे लिए सुझाव प्रस्तुत किये गये 
पुस्तकके तीसरे, चोथे ओर पाँचवे भागोके oe 
भारतीय राजनीतिके उन निबंलकारी तत्वोंको भी anal | 
में सहायता मिलती है जिन्होंने हमारे लोकतन्त्रीय आधार 
को कमजोर बनाया और जिनके कारण आपाततः देशो | 
आपत्कालीन स्थितिसे गुजरना पड़ा | 


सामानि 

विवेक í 
li 

TE सायः | 


aa | 


पुस्तककी भाषा प्रांजल है, मुद्रण दोषरहित ak 
साजसज्जा प्रकाशन संस्थानके अनुरूप । 


Jaa जेन 


शिक्षा- 
दर्शन 


वादी, उनका विशेष सम्मान था । विशेष अवपरोपर उह 
व्याख्यान देनेके लिए आमंत्रित किया जाता था । दाश 
के रूपमें रसेलको आधुनिक यूरोपीय चित्तनका भा 
माना जाता है । गणितीय तकेशास्त्रके तो वे बहि 
विद्वान थे । आधुनिक सभी विद्वात गणित, शात 7 
और तत्त्व-ज्ञानके क्षेत्रमें तो रसेलके योगदानको ल | 
करते हैं, पर शिक्षा-जगतको भी रसेलकी देत a u | 
पूर्ण नहीं ॥ संयोग यह है कि 'शिक्षा-शास्त्री wi | 
अध्ययन अभी कमही किया गया है । इस दष्टिते १ 
कृति एक बहुत बड़े अभावकी पूर्ति करती है । 


धया 
पुस्तक दस अध्यायोंमें fanaa है जिनर्मसे९” 


= : feat 
में रसेलके जीवन एवं कार्योका सामान्य अल qi 
है । अन्य अध्यायोंमें रसेलकी दार्शेतिक विचा 


cat शिक्षाके विविध पक्षोंका विवेचन किया गया 
gad 


भन | इ शक्षाका स्वरूप, शिक्षाके अभिकरण, शिक्षाके 
ki a pth ठयक्रम, शिक्षण-विधि, विद्यालय-संगठन एवं 
पाइ | अय, T qi लेखकने निष्कर्ष एवं सुझाव 


DTT 
get 
शिक्षाके E 

qraarate भिन्न था । 


में रसेलकी मान्यताए पारस्परिक 
उदाहरणके लिए सासान्यतया यह 


। A जाता है कि शिक्षा, तत्त्व-मींमांसा या ज्ञान-मीमांसः 
i | ma आधारित होती है; इसीलिए किसी दार्शनिकके 
i 


padah विचारोंका अध्ययन करनेके हज तत्व 
मांसा या ज्ञात-मीमांसा संबंधी उसके विचारोंका अध्ययन 
fear जाता है । पर रसेलका मानना था कि शिक्षा एक 
पामाजिक प्रक्रम है और इसका क्षेत्र समाज है, इसलिए 
पक्षा समाजशास्त्र और मनोविज्ञानपर आधारित होनी 
| चाहिये, त कि तत््व-मीमांसापर । इसलिए रसेलने जीवन 
दी वास्तविकता, उपयोगिता और यथार्थता, वैज्ञानिक 
fran और वैज्ञानिक कार्यविधिपर बल दिया है, और 
qis परिस्थितियोंसे समायोजनपर बल दिया है। 
जग | deat विशेषता यह है कि वे मानवको केवळ सामाजिक 
प्राणी नहीं मानते, वे व्यक्तित्वके संतुलित विकासके लिए 
'एकान्त' भी आवश्यक मानते हैं । प्रस्तुत ग्रंथमें रसेलके 
a | इन तमाम विचारोंका अच्छा विश्लेषण किया गया है; पर 
इसकी एक विशेषता यह है कि लेखकने मात्र विश्लेषण ही 
A | नहीं किया है, उसने अपनी Gat इष्टिसे इन विचारोंकी 
समीक्षा भी को है, रसेलके विचारोंसे अपनी सहमति-असह- 
मति भी व्यत की है, ओर इसके लिए अपेक्षित तकं भी 
प्रस्तुत किये हैँ । 
पुस्तककी भाषा सामान्यतया सरल एवं प्रवाहयुक्त है। 
nN a as हो सकता है कि दर्शन जप जटिल 
a हे तक भाषा 'सरल एवं भ्रवाहयुक्त' । पर 
| : थति यही है। डॉ. पाण्डेय इसके लिए बधाईके पात्र 
| as pans भाषामे प्रस्तुत कर सकता 
हि रो हों सभव है जिसका भाषापर असाधारण 
F ॥ डॉ. पाण्डेय इस कसोटीवर खरे उतरते हैं । 


| a कही. + 
7 te X असावधानीवश वाक्य रचना geg और 
! ही गयी है। उदाहरणाथ “बौद्धिकता एवं वेज्ञा- 


निकता $ 
ee गेतिकताका आधार बनाया है किन्तु इन 
ति जीव आ सकता है और व्यक्तिके अन्दरकी आसुरी 


a ud Tet qaraja दयोतक है, न कि 
1 वैज्ञानिकताकी ।” (पृष्ठ ९८) । उपयुक्त 
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शब्दोंके चयनमें भी कहीं-कहीं असावधानी हो गयी है । एक 
उदाहरण देखिये, 'आध्यात्मिकतासे रहित व्यक्ति क्या सच- 
मुच सुखी हो सकता है ? रसेल तो ‘at’ में उत्तर देते हैं 
किन्तु अन्य (या अनेक ?) लोगोंको इस उत्तरसे सन्तोष नहीं 
हो सकता ।” (पृष्ठ ९७) । कुछेक स्थानोंपर अ ग्रेजीके 
अनुवादकी भी स्पष्ट झलक मिल रही है, जैसे पृष्ठ ६७ 
पर पंक्ति १०-११। 

प्रसंगवश एक बात की ओर मैं 'प्रकर' के पाठक Var 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । हिन्दीमें कुछ शब्दोंकी 
वर्तेनीमें बड़ी मनमानी बरती जा रही है । ऐसा एक शब्द 
है--'अन्तर-राष्ट्रीय' । स्व राष्ट्रके साथ जब अन्य राष्ट्र 
भी सम्मिलित किये जायें तब अन्तर्राष्ट्रीय कंसे ? aag- 
aaa, acada, अन्तर्देशीय (इनलेंड) में जो अन्तर! हैं 
ag अन्य’ (इंटर) का अथं केसे देगा ? अन्तराष्ट्रीय और 
अन्तर-राष्ट्रीयके AIF जो अन्तर है उसपर ध्यान देना 
चाहिये । डॉ. पाण्डेय जैसे विद्वानका ध्यान तो इस ओर 
अवश्य ही जाना चाहिये । 

मंकमिलन अभी तक सामान्यतया अग्रेजीमें ही 
साहित्यका प्रकाशन करते रहे हैं, पर अब विगत दो वर्षोसि 
उन्होंने हिन्दीमें साहित्य प्रकाशनके क्षेत्रमें प्रवेश किया है। 
इस प्रवृत्तिका हम स्वागत करते हैं । प्रस्तुत पुस्तकका 
प्रकाशन सुरूचिपूर्ण हुआ है । छपाई बढ़िया है। पर पुस्तक 
के कलेवरको देखते हुए मुल्य बहुत अधिक है । मुद्रणकी 
कुछ भूलें रह गयी हें । विषय-सूचीके अनुसार अध्याय ४ 
‘शिक्षाका स्वरूप' पष्ठ ३१ से और अध्याय Yo 'निष्कषे 
एवं सुझाव’ पृष्ठ ८५ से प्रारम्भ हो रहे हैं, जबकि वस्तुतः 
प्रारम्भ हो रहे हें क्रमशः पृष्ठ ३२ और €१ से । वंतंनीकी 
भी कुछ भूल रह गयी हैं। आशा है आगामी संस्करणमें 
इन्हें दूर कर दिया जायेगा । 

पुस्तक पठनीय है और संग्रहणीय है। 


-- रवीन्द्र अग्निहोत्री 


यदि अभीतक आप 'प्रकर' के ग्राहक 
नहीं हैं तो वाषिक शुल्क भेजकर ग्राहक बन 
जाये । 
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संश्लेषित रेशें 


लेखक : डां. अमृतकोर ata, डॉ. एन. के. माथुर; 
प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, ए-२६/२ 
बिद्यालय मागं, तिलकनगर, जयपुर-४। पृष्ठ : ९३; 
डिमा. ७३; मुल्य : ५.०० रु. । 


संश्लिष्ट रेशों या तन्तुओका वस्त्रोद्योगमें दित-प्रति 
दिन उपयोग बढ़ता जा रहा हे । ऐसा अनुमान है कि इस 
उद्योमें संश्लेषित रेशोंका प्रयोग ५० प्रतिशत तक पहुंच 
गया है ओर संभावना है कि प्राकृतिक रेशोंका प्रयोग 
तुलनात्मक इष्टिसे गिर जायेगा । पश्चिमी देशोंमें इन मानव 
निर्मित रेशोंके प्रयोगमें वृद्धिका मुख्य कारण यह था कि वे 
अन्य देशोसे मंगाये जानेवाले मालमें कमी करना चाहते 
थे और इसलिए उन्होंने आयातित प्राकृतिक रेशोंके स्थान 
पर अपने ही देशमें रासायनिक विधिसे संश्लेषण करके 
कृत्रिम A तैयार किये और आयातित प्राकृतिक रेशोंके 
स्यानपर इनका प्रयोग करने लगे । रासायनिक अनुसंधानों 
से यह भी पता चला कि संश्लेषित रेशोंमें उच्च तनन 
सामर्थ्ये (हाई टेन्साइल स्ट्रेग्य), अपघषंण प्रतिरोध (एब्रे सन 
रेज़िस्टेस), कीटों बर फंफुदके भाक्रमणके अवरोध कौर 
कम मात्रामें जल-शोषणके गुण हैं । संश्लेषित रेशोंकी क्षमता 
तथा एक समानताको सुगमतापुवेक नियंत्रित किया जा 
सकता है । z 
हमारे देशमें संश्लेषित रेशोंका उपयोग कच्चे माल या 
प्राकृतिक रेशोंकी कमी या आयातपर तिर्भरताको कम करने 
के कारण आरम्भ नहीं हुआ । इन रेशोंकी चमक-दमककी 
ओर सर्वप्रथम आकृष्ट होनेके कारण तथा वादमें इनके 
विशिष्ट गुणोंका पता चलनेके कारण हमारे वस्त्र उद्योगमें 
इनका उपयोग शुरू हुआ ओर वह भी आयात करके | 
भव्य amia आयातकी निर्भरताको कम करनेके fer 
SFAT द्वारा इन रेशोंका निर्माण और संश्लेषण क्रिया, 
व्या देशने तैयार संश्लेषित रेशोंका आयात कर अन्य 
देशोंपर अपनी निर्भरताको बढ़ाकर अपने प्राकृतिक उत्पादन 
की उपेक्षा कर दी | 


पिछले कुछ समयसे आथिक नीतियोंमें परिवतंनके 


विज्ञान, 
रसायन | 


कारण इन संश्लेषित रेशोंका निर्माण हमारे देशमें 
है, यद्यपि उद्योगकी माँग अभी पुरी नहीं हो पाती | aha. | 
गिक क्षेत्रमें निर्माणके आरम्भके साथ ऐसे रेशोंका वशा. | 
निक अध्ययन भी Sok ue अंग है। इसी इ y 
अध्ययन प्रस्तुत हुआ हैं र । इसका विशेष gq स्वात i 
इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अध्ययन हिन्दीमे प्रत 
किया गया है, यद्यपि हिन्दी पारिभाषिक शब्दोंकी नवीनता 
के कारण कुछ कठिनाई अवश्य होती हे । परन्तु ज्यों-जों 
इन पारिभाषिक शब्दोंका व्यवहार और प्रयोग बढ़ेगा, ह 
प्रारम्भिक कठिनाई अपने आंप-दूर हो जायेगी | 

यहाँ रेशों अथवा संश्लेषित रेशोंका रासायनिक हा 
विवेचन प्रस्तुत करना न अभीष्ट है, न उपयोगी । परतु 
जिन रेशोंका हम प्रतिदिन उपयोग-प्रयोग करते हैं, उनके 
संबंधमें कुछ सामान्य वेज्ञानिक बातें जान लेना aan 
उपयोगी हो सकता है 1 इसलिए इस पुस्तकके MIRR 
कुछ ऐसी सामान्य जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। 

एक सामान्य परिभाषाके अनुसार रेशा वह Tig 
जिसकी लम्बाई उसके व्याससे सौ गुनी हो । कृत्रिम tall 
लम्बाई एवं व्यासका कोई भी इच्छित अनुपात रखा a 
सकता है । कपास, ऊन TA प्राकृतिक रेशोंको लम्वाई 
व्याससे एक हजारसे तीन हजार गुनी पायी जाती है। 
ये रेशे तीन समूहोंमें बांटे जाते हैं : क. प्राकृतिक : रे, व. 
व्युत्पन्न रेशे ग. संश्लेषित रेशे । प्राकृतिक रेशोंमें कपाण 
पटसन आदि वानस्पतिक हैं जिनका निर्माण सेल्युतोप् | 
= है ry ग॑ aaa है 00 | 
होता है । प्राकृतिक रेशोंका दूसरा वर्ग जा aa 
पशुओंसे प्राप्त ऊन ओर कीड़ोंसे प्राप्त रेशम है । T | 
के निर्माणमें प्रोटीन मुख्य तत्व होता है ।,ऊगमें ग 5 
भी पाया जाता है जो रेशममें नही होता । इसी T 
उनकी कुछ विशेषताएँ रेशममें नहीं पाथी a 
चांदी तथा अन्य घातुओंसे faa तार खतिण रे 
प्राकृतिक रेशोंके वर्गके हैं । 


होने om | 


तिके दा i 


व्युत्पन्त रेशोंके वर्गके निर्माणके लिए We रार ह: 


< F ण 
पर निर्भर रहना पड़ता है और ये पूर्णरूपे 


स्यात. 
यौगिकों पे संश्छेषित नहीं किये जाते । रेशमी 


= 
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pata | 


रेशे प्राप्त करनेकी उत्कट MTAA इस 
नाइट्रोसेललोससे अनेक विधियोंसे रेशे 
इनमें कृत्रिम रेशम या रंयन सबसे 


gi उपयुक्‍त 
` रमे कार्य हुआ 
| दयार क्रिये गये | 


y प्रिय हुआ । 
बी ते संश्लेषित रेशा विनियान है जोकि १६३३ 


| पूर्ण रूप ह मत ह है 

| gaar वस्त्र उद्योगमें काममें लाया जा रहा है । इस 
am | sah अनेक रासायनिक बंधु तैयार हो रहे हैं और हुए है, 
गो. | तो नाइलान बहुत परिचित रेशा है । इस वर्गके रेशोंके 


palar तीव्र गतिसे विकास हुआ और अब बाजारमें अनेक 
प्रकारके विभिन्न रासायनिक संरचनाओंवाले WW उपलब्ध 
हैँ। ताइलान बहुत परिचित होते हुए भी, यह ध्यान रखना 
चाहिये कि यह भी व्यापारिक और रासायनिक दष्टिसे 
अनेक प्रकारका होता है । रासायनिक दृष्टिसे नाइलान ६, 
agma ११ और नाइलान ६.६ तीनों व्यापारिक रेशे 
पोलिऐमाइड हैं, परन्तु तीनोंके गलनांक और अन्य विशिष्ट 
ै गुण अलग-अलग gl तीनोंकी पहचान भी अलग-अलग 
A | विधियोंसे की जाती है । 

J इसी प्रकार आजकल हम 'पोलिएस्टर' रेशेसे ga 
परिचित हैं | टेरिलोन, Sma amè सर्वपरिचित रेशे 


वातायन 


aat: शिवाती; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, 


शौरी दरवाजा, दिल्ली-६ । पृष्ठ: १२२; क्रा. 
७५; मल्य: ७.०० रु. | 


La au भोर कहानीकी लब्धप्रतिष्ठ लेखिका शिवानी 
या! के ग - आयाम है--'वाताथन' । 'वाता- 
ल एवं वरि, शवानीने ae मानव समाजके 
mst यपूण पहलुओंकी झांकियां एवं झलकियाँ 

समसामयिक इतिहासको अंकित करनेका प्रयास 
वातायन” की इन अट्ठाईस झांकियोंमें जीव- 


| 4 


| Niii 
t a a um एवं संवेदनाओंकी मर्मेस्पशिता 
"Reta are झांकियोंक्रे लघु आकारमें शेलीको 


era होता हे । 'वातायन? में az, 
ARTT ox— 29 
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रासायनिक संरचनाकी इष्टिसे पोलिएस्टर वर्गमें आते हैं । 
इसी प्रकार आरलोन नामसे प्रचलित रेशा ऐक्राइलिक 
रासायनिक वर्गका है । 

संश्लेषित रेशोंके गुणोंके अध्ययनसे पता चलता है कि 
कुछ गुण सभी रेशोंमें समान रूपसे पाये जाते हैं। ये हैं: 
(१) उच्च शक्ति, (२) नम अथवा शुष्क अवस्थ,में विमीय 
स्थायित्व (डाइमैंशनल स्टेबिलिटि), (३) ताप तथा प्रकाश 
में स्थायित्व, (४) रासायनिक, वायुमंडलीय तथा सुक्षम- 
जैविक आक्रमणोंक प्रति उदासीनता, (५) शिकनक्रो स्थायी 
रूपसे कायम रखना तथा सिकुड़नोंका अवरोध । सभी 
संश्लेषित रेशोंमें ये गुण समान खूपसे नहीं पाये जाते । 

पुस्तकका मुख्य उद्देश्य वज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए 
सामान्य उपयोगी बातोंका इसमें न तो समावेश है न इससे 
आशाको जा सकती है | विज्ञान विषयका हिन्दीमें अध्ययन 
करनेको दृष्टिसे तथा इसे प्रोत्साहन देनेकी इष्टिसे इसका 
महत्त्व है ही । 


वत्सला गणपति 


जोवन : 
संस्मरण 


अनुभूति और स्मृतिके आधारपर अनेक विषयों एवं 
व्यक्तियोंके सम्बन्धमें चित्रांकन हे । इन झांकियोंमें कहानी 
की संवेदना, संस्मरणको ममर्स्पाशता एवं रेखा-चित्रकी 
सूक्ष्मर्दशिता सहज रूपमें विद्यमान हे । झांकियोंकी बोलती 
रेखाएं केवल बाह्यको ही नहीं, Aah उद्घाटनकी 
उद्घोषणा कर रही हैं । 

'वातायन' की झांकियोंमें साधारण पात्रों-झटकेका 
चालक शेरमुहम्मद, शुन्य अ तरिक्षसे अ गूठियाँ खींच धरा 
पर बिखेरनेवाला बाजीगर, निर्जीव कठपुतलीको हाथसे 
लटकाये अली-गलियोंसे गुजरनेवाला तमाशा निर्देशक, 
देखनेमें जितनी ही कुत्सित एव कदर्थ पर स्वभावसे उतनी 
ही आनन्दी इला, नैनीतालको विस्मृत “ब्यूटी ववीत' अब 
'विडोज gta’ की निवासिनी, कुमाऊंका बोझा ढोनेवाला 
कुली 'दोय्याल' के कारूणिक चित्र अपनी समग्रतासे पाठक 


की हत्त त्रोको AGT करनेमें पूर्णतः सक्षम है । 'वातायन' 
की अनेक झांकियोंमें पुरानी यादोंकी मधुरता एवं कोमलता 
झलक रही है तो आधुनिक प्रसंगोंके चित्रणमें ऐसे करारे 
व्यंग्य हैं जो तिक्तताका अनुभव करा देते हैं । 

यह एक 'केलिडोस्कोप' है जो हल्के-हल्के कम्पनोंके 
साथ अट्टाईस रंग-बिरंगे हृश्य-पट पाठकके सम्मुख प्रस्तुत 
कर देता है । इन दृश्य-पटोंमें चत्‌ दिक जीवनका सर्जन 
सम्पूर्ण भावना एवं आत्मीयताके साथ विभिन्न परिवेशोंमें 
आक्रलित हुआ है । इनमें कुछ प्रसंग अपने सम्बन्धमें हैं जो 
आत्मकथाके निकट हैं जिन्हें अ ग्रेजीमें 'रेमिनिसेसेज' कहते 
हैं तथा कुछ प्रसंग अन्य व्यक्तियोंके विषयमें लिखे गये हैं 
जिन्हें Mama कहते हैं । 'वातायन' 'रेमिनिर्सेतेज” और 
Qara का संकलित संस्करण है । 

शिवानीने आडम्बरकी मरीचिका, स्वार्थी अनुशासन- 
हीन जीवन, अर्थ नेतिक संकट, आधुनिक युगकी विसंगतियों 
को 'वातायन' के कलेवरमें समेटकर हृदयस्पर्शी व्यंग्यात्मक 
शेली अपनायी है । शिवानीकी बदलते हुए मानव-मूल्योंके 
परीक्षण एवं भन्वेषणकी शक्ति नितान्त निजी है, पर है 

शक्तिमयी | 
दार्शनिक नेतिक माच्यताओंके खोखलेपनको सामाजिक, 
` धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवेशोंकी 
डगमगाती दीव।रोंको तथा नानी-दादीके युगका धीरे-धीरे 
दम तोड़नेके स्श्योंको ela अपनी पेनी रष्टिसे देखा है 
ओर अपनी सूक्ष्मदशिता, चिन्तनकी प्रौढ़ता एवं अनुभूति 
की गम्भीरतासे उनका अंकनकर 'वातायन' की झांक्रियों 
को एक 'केप्सूल' का रूप प्रदान किया है जो कोटाणुनाशक 
के साथ-साथ शक्तिवद्धंक भी है । अनेक झाँकियोंमें लेखिका 
के प्राचीन संस्कृत साहित्य के ज्ञानका पुट मिलता है तथा 
समस्त झाँकियोंपर शिवानीका सुसंस्कृत व्यक्तित्व आच्छा- 
दित है। 

'वातायन' की कपितय झांकियां पाठकके स्मृति-पटल 
पर सदेव अंकित रहेंगी। उदाहरणार्थ झाँकी सत्रहके 
वार्धक्य-जजेर सरदारकी अध्रुसिक्त आँखें, उसका वेदना- 
विधुर चेहरा, लेखिकाको अभी भी नहीं भूलता । सदा 
बहार 'मलिकाए तगज्जुल' बेगम अख्तरसे सम्बन्धित संस्म- 
रण अवसादके TIENAA पाठकोंको रंग देता है तथा झाँकी 
तेरहकी तीनों समाज सेविकाओंके जो अमिट चित्र लेखिका 
ने पाठकोंकी कृतज्ञ आँखोंमें बींचे हैं, वे अपनी प्रखरतासे 
प्रेरणा देते रहेंगे झाँकियाँ शिवानीके नारी हृदयकी करूणा 

एवं दयाद्रेताकी परिचायक हैं । 


अकर 4 J zi CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
¬ अक्षतुब्षर ७५-—३० CC-0. In Public 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वातायनकी भाषा प्रौढ एवं प्राञ्जल 
मयी । पुस्तकके बीच-बीचमें काली और 
आधुनिक WAR जो चित्र दिये गये हैं, वे 
पूर्ण हैं। पुस्तकका मुद्रण स्वच्छ, कागज afg 
सज्जा उत्तम तथा आवरणपृष्ठ नयनाभिराम 
शिवानीका इलाघ्प प्रयास है और निस्संदेह 
'अतोतके चल faa’ तथा 'स्मृतिकी रेखाए” ओर राम 
बेनीपुरी की “माटीकी मूरतों' की परम्परा | 


+ 5 ESS 4 araga 
एक सफल कड़ी होगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। 
श्‌ 


“डॉ. नरपतचन्द fans 


बड़े ही इ 


ही महादेवी 


भारतीय संस्कृतिके व्यवस्थापक 
समाज व्यवस्थापक 


सम्पादक : डॉ. वी. राघवन; प्रकाशक : प्रकाश 

विभाग, पटियाला हाउस, नयी दिल्ली-१ । पृष्ठ 

८८; डिमा. ७३; मूल्यः ३.६० रु. । 

प्रस्तुत कृति सामान्य ओर प्रबुद्ध जन सभीके लिए 
समान रूपसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। इसके सम्पक्‌ 
अनुशीलनसे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे समान 
नियामकों और मनीषियोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष a 
चारों पुरुषार्थोको समान खूपसे व्यक्तिके समन्वित qi 
जीवनके लिए आवश्यक स्वीकार किया था | इतकी सफत 
सिद्धिपर ही व्यक्ति सच्चा सुखशाग्तिपूणं जीवन व्यतीत 
कर सकता हे । भारतीय समाज और सस्कृतिके ऐसे 
उन्नायकोंमें मनु, कोटिल्य, याज्ञवल्क्य, वात्सायत तथा 
तिर्तल्लुवरका शीर्ष स्थान है । प्रस्तुत पुस्तकमें विशिष्ट 
विद्वानों द्वारा इन पाचों विभूतियोंके वैशिष्ट्य गर 
कृतित्वपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है ai 
लेखक अपने विषयके मर्मज्ञ और अधिकारी विद्वान a 

मनुके सम्बन्धमें परवर्ती विवेचनके gee क 
निष्कर्ष सवंथा संगत है कि वे विश्वके महत्तम es 
दार्शनिकों व समाज-दर्शन उन्नायकोंमें से एक हैं। a 
द्वारा रचित संहिता इतनी adaga और m 
देखनेपर भी इतनी शुद्ध है कि उसे हिन्दू विधि गी 
वह आधार माना जा सकता है जिसने अनेक विवि 


की ही स 
निबन्व ग्रन्थोंको प्रचुर सामग्री प्रदान की | z gañ 
बड़ी देन है धर्मके wait विधिकी स्थापता। E आला. 


agè विधि सम्बन्धी मन्तव्यको अभिनव A A 
की है--विधि संयुक्त व प्रतिबद्ध करनेवाला ह 


या ओर सात. | 
| Satay | 


P करता BATHE मनु ऐसे प्रथम व्यावहारिक 


- qata निक हँ frà घोषित किया कि विधि शास्त्र 


गे | प्नि भाग उत पम्पराओंसे निर्मित है जो समाजका 
थे. | ह मनु प्रतिपादित विधिके स्वरूप भोर 
जे i = एक अन्य बात, जिसकी पुस्तकमें चर्चा 
: | nat? और जो आजके सन्दर्भमें विशेष उल्लेखनीय है 


“ae विधिकी देशन और i nen: = 
fadada प्रकृति । आधुनिक न्थायकी इस मान्यताको 
ही सर्वप्रथम agi ही उद्भासित किया कि न्यायको न 
केवल उचित होना चाहिये वरन उसे उचित प्रतीत भी 
होगा चाहिये । Jar? शब्दोमें 8 एक ऐसा 
सामाजिक दर्शत है जो एक ओर व्यक्ति, समाज व राज्यमें 
और दूसरी ओर स्वतन्त्रता व संघटनमें सद्भाव व समन्वय 
aa करता है । 
याज्ञवल्क्य स्मृतिका मुल्य हमारे लिए कोरी ऐति- 
alan साँस्कृतिक महत्त्वको धरोहरके नाते ही नहीं है। 
भारतीय इतिवृत्तके स्वर्णयुग गुप्तकालकी विधि व्यवस्था 
पर्याप्त अ शोंमें याज्ञवल्क्य स्मृतिकी आभारी है। लेखकका 
यह कथन उल्लेख्य है--इस रष्टिसे कहा जा सकता हे 
निसप्रकार कोटिल्य अर्थशास्त्रको मौर्य साम्राज्यका और 
रुस्मृतिको णु ग साम्राज्यक्ा अधिकृत सामाजिक संविधान 
माना जाता है उत्तोप्रकार याज्ञेवल्क्य स्मृति गुप्तक्रालीन 
agia संकलन थी । पर विशेष ज्ञातव्य यह तथ्य है 
कि याज्ञवल्क्य स्मृतिकी मिताक्षरा टीका बंगाल व असम 
(जहाँ जीमुतवाहतका दाय भाग स्वीकृत है) को छोड़कर 
देके और व्यायालयोंमें आजभी सर्वश्रेष्ठ अधिकृत wah 
सें सुमान्य है क्योंकि उसमें हिन्दू कानूनका सुन्दर और 
Ee बिबरण है। सम्पत्ति उत्तराधिकारके नियम, स्त्रियों 
d pe ae अधिकार, ae इष्टिमें ब्राह्मणों 
7 ग त आदि संवेधानिक व्यवस्थाओं 
हम याज्ञवल्क्य स्मृतिसे प्राप्त होती हैं। 
प 2 उनका अर्थशास्त्र (अर्थशास्त्रके लिए 
एक fafie. ee डी है) भारतीय वाङ्मयकी 
| आशय पीके = । कोटिल्यके अनुसार अलाते 
रीत रात se इसकी रक्षाके शास्त्रसे' है । 
प परिस्थिति 1% र तत्कालीन सामाजिक जीवन, 
ति, CE डत ववाह, तलाक तथा नियोगकी 
प्रावधान $ सि लिए गणिका व्यवस्याका 
Reg सम्बन = aa महत्वपूर्ण विषयोंकी जानकारी 
"ar लेखके अनुशीलनसे होती है। न्याय 
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व्यवस्थाके सन्दर्भमें कोटिल्यने जिन स्वतन्त्र न्यायालयों-- 
धर्मस्थीय और कण्टक शोधन--का उल्लेख किया है, वह 
उनकी मौलिक प्रतिभा, विचक्षण aae foe ate अपूव 
पाण्डित्यका प्रमाण है। आलोचकोंने कौटिल्यके दण्डविधान 
को क्रूर कठोर करार दिया है जिसमें मानव जीवनको | 
अत्यल्प महत्त्व दिया गया है । किन्तु इस सन्दर्भमें निबन्ध 
लेखकका मत हे कि कौटिल्य सम्बन्धी इसप्रकारकी विचार- 
धारा उनके उस निषफर्षके विरुद्ध जान पड़ती है जहाँ वे 
(कौटिल्य) कहते हैं कि दण्डके न्यायोचित प्रयोगसे सभी 
मानवोंको सुरक्षा एवं अभयदान मिलता है | 

हमारे वरेण्य चारों पुरुषार्थो-धर्म, अर्थ, मोक्षके 
साथ कामका भी जीवनमें विशिष्ट स्थान है । लेखकके 
मतानुसार 'वात्सायन कामशास्त्रके उसीप्रकार अधिकारी 
आचाय माने जाते हैं जिसप्रकार कि धर्मशास्त्रके क्षेत्रमें 
मनुको मान्यता प्राप्त है।' पर क्या यह विस्मयाभिभुत कर 
देनेवाला तथ्य नहीं कि कामसूत्रके प्रणेता वात्सायन स्वयं 
अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करते थे । लेखकके मतानुसार 
उनकी eg मान्यता है कि कामशास्त्रके विवरणका उद्देश्य 
कामोत्तेजनाका प्रसार नहीं है ।' इसका लक्ष्य तो अपने 
विषयके सम्पूर्ण सर्वेक्षण हेतु स्वशास्त्रकी सभी विचार- 
धाराओंको समाहित करना मात्र है। एक महत्त्वपूर्ण 
बातकी ओर वात्सायनने हमारा ध्यान ओर अकृष्ट किया 
है। उनके अनुसार धर्म व अर्थ सम्बन्धित विषयोंका ज्ञान 
जसे निश्चित समयमे प्राप्त किया जाता है वेसाही समय 
कामज्ञानके लिए आवश्यक है। आज जब विद्यालयोंमें 
बालक बालिकाओंको काम विज्ञानको शिक्षा देनेकी 
आवश्यकता अनुभव की जा रही है तब वात्सायनके इस 
सुझावकी सारवत्ता ओर व्यावहारिकताको समझा जा 
सकता है--'कन्याओंको कामशास्त्रका ज्ञात विश्‍वसनीय व 
अपनेसे अधिक आयुवाली बुआ, चाची, मोसीसे, arate 
अथवा निकटतम सहेलियोंसे प्राप्त करनी चाहिये । वात्सा- 
यन कृत कामकी परिभाषा बड़ी व्यापक है । वे कहते हैं-- 
जेसे शरीरकी स्थितिके लिए आहार आवश्यक है वैसे 
कामकी भी उतनी ही उपयोगिता है और काम तो धर्म 
अर्थकौ सफल परिणति है । facta: वात्सायन इस तथ्य 
को रेखांकित करते हें कि काम gaat समुचित प्राप्तिका 
शारीरिक आधार सफल वेवाहिक जीवन है। रति-सुखका 
भी जीवनके सम्यक्‌ विकासमें विशेष स्थान है । 

तिरुवल्लूवर और नीति दर्शनका उनका अमर महा- 
काव्य “तिरुकक्रुरल' भारतीय संस्कृतिका उद्घोषक एक 
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कालजयी ग्रस्य है। मात्र जीवनका उस्तयन करनेवाली 
` इसकी श्रेष्ठ उदात्त शिक्षाओंके कारण ही महात्मा गान्धी 
ने कहा था: यह ग्रन्थ पवित्र सूक्तियोंका संग्रह है जिसे 
तमिल जनता तमिळ-वेद कहती है। महान्‌ विचारक 
अल्बटे शवीटजरके अनुसार बुद्ध और भगवद्गीताके समान 
'कुरल' में राग-द्वेष ओर सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त आत्मा 


दाम्पत्यके दायरे 


लेखिका : कमला सिघवी ; प्रकाशक : नेशनल 
पब्जिशिंग हाउस, २३, दरियांगंज, दिल्लो-६ । पृष्ठ : 
११२; क्राउन, ७५; मुल्य ८.०० रु. । 


लेखिकाके आमुखके इन विचारोंसे सहमत होनेमें 
किसी संकोचको जरूरत अनुभव नहीं होती कि दाम्पत्य 
' प्रक्ृतिकी नींवपर खड़ा सस्कृति, सभ्प्रता और कलाका 
भव्य मनोरम प्रासाद' है । परन्तु इसमें सुख, श्री एवं शान्ति 
के आवासको व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है उसकी तो व्यवस्था 
दम्पतीको स्वयं करनी होती है। हटन और विघटनके 
झटकोंसे ढहनेकी संभावनाओंसे उसकी रक्षाके लिए भी 
दम्पतीको ही प्रयत्नशील होना पड़ता है। इन प्रयत्नों 
ओर व्यवस्थाओंके लिए जिन मर्यादाओंका पालन करना 
होता है ओर जिन मर्यादाओंको अपने अन्तरतम 
में स्थापित करना होता है, उनके संबन्धमें प्रस्तुत पुस्तकके 
विभिन्न रोचक ओर पठनीय तिबन्धोंमें सकेत है। 
वस्तुतः इन मर्यादाओंका संबन्ध हमारे दैनिक जीवन 
के व्यवहारसे है । पति-पत्वी (दम्पती) जब आवेशके 
वशीभूत होकर अथवा किन्हीं कारणोंसे कुण्ठाओंसे ग्रस्त 
होकर व्यावहारिक मर्यादाओंका उल्लंघन करते हें तो उसका 
परिणाम अनेक बार विस्फोटक रूप ले लेता है। यह 
दाम्पत्य-जीवनके विघटनका कारण बन जाता है। इन 
आवेशों और कुण्ठाओंसे दूर रहनेक्े लिए हमें अपने मन 
और बुद्धिको तिरन्तर सुझाव देने पड़ते हैं ओर इस सीमा- 
तक ये सुझाव देने होते हैं कि वे हमारे अवचेतनको स्थायी 
खूपसे प्रभावित कर दे । जिन वस्तुओसे हम परिचित 
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शिक्षाओंका भंडार ae हुआ है। चा 
संन्यासी या राजा, तिरुवल्लुवर सीको जी 
बचने और सदाचार अपनानेका आह वान क 


द हो पा | 
म्‌ Sa 
रते हैं। | 


afar | 
À न 
जोक | 


होते हैं भोर जिनके प्रभ।वको हम जानते भी हैं, अनेक an 
केवल प्रमादवश अपने अवचेतनको उससे FS छोड़ क्षे 
हैं। परन्तु हमारा विश्वास है कि जो लोग इन निवे 
एक वार पढ़ेगे, वे संभवतः इन्हें कई बार पढ़ना पहर | 
करेंगे ओर इसप्रकार अपने अवचेतनक्रो अनायास R 
मर्वादाओंके पालनके लिए तैयार कर लेंगे और व्यावहारिक 
सौम्यताके वे चाहें आदर्श या प्रतिमात न बन पे | 
अनावश्यक रूपसे shaa] तनाव उत्पन्न करणेवाही | 
स्थितियोंसे अपने-आपको बचानेमें समर्थ हो जायेंगे | | 
पुस्तकमें चौबीस तिवन्ध हैं। इनमें दाम्पत्यमें fier | 
चार, सौन्दर्य, पति-पत्नीके स्वभावमें तालमेल, प्रात 
प्रदशेत या शालीन aad, बातचीतको कला, व | 
मित्र बनना ओर बनाता, मधुर वचन या gatas दो 
बोल, दूसरोंकी सुविधा, आतिथ्य और मेहमान मेम! | 
आदि विविध प्रसंगोंपर चर्चा की गयी हैं । चर्चाकी विशेषत | 
लेखनकी शेलीका आकर्षण है जो पाठकको स्वतः निम | 
करती हे कि इन निबन्धोंको पढ़ा जाये । i | 
एकदम सरल है, बातको सीधे ढ़गसे कहती है Si | 
प्रभावोत्पादक है । अनेक प्रसंग तो भुलानेभी n | 
हैं, क्योंकि उनका सीधा संबन्ध हमसे होता है | uy 
प्रतीत होता है कि कोई बात हमें ही कही जा प. ! 
हम स्वयं एक संबद्ध पात्र हैं। स्पष्ट है कि 3 
पकड़ जहाँ सशक्त हैं, वहाँ स्थितिको समझते, T 4 
से अनुभव करने और उसे परखनेकी गा i 
उसकी यही शक्ति उक्षकी शैलीकों प्रभावित ७७. 
उसे सजीव और आकर्षक बनाती है | 7 की | 
gat saat 'इत्र लगाता भी एके ul 


~ Sb 


A 


aac ध्यात द्वींचता अनुपयुक्‍त न ou EES a os 
में सुगन्थित पदार्थोका अपना विशिष्ट महत्त्व निः 
हत्व सुगंधित पदार्थके चुनावपर भो निर्भर है । 
; शारीरिक रूपरंगके साथ कपड़ोंके रंगोंका 
| बिका 1 पड़ता है, उपप्रकार कपड़ोंके रंग और 
ध्यात ea साथ सुगंधित पदार्थके चुनावका भी 
| वस्तुतः सम्पूर्णं प्रसाधन और साज-सज्जाको 
| क कलात्मक रूप प्रदान करनेकी पुस्तकमें चर्चा तो 
| पर संभवतः इस ओर कुछ अधिक ध्यान देनेकी आव- 
| cal प्रतीत होती है । केवल इनकी चर्चा इस क्षेत्रको 
| अपरा छोड देती है । a ह 
| “ah अतिरिक्त कुछ स्थल विचारोत्तेजक भी हैं। 
| पुस्तका प्रथम निबन्ध “विवाहकी संस्था क्‍यों जरूरी है ?” 
इसका अच्छा उदाहरण है। संभव है कुछ लोग 
इपसे वैचारिक मतभेद रखते हों, परन्तु विचार-भेद 
तो जीवनका अग है। मानव अपने आदिकालसे 
सामाजिक परीक्षण करता चला आ रहा है, 
इन परीक्षणोंकी प्रक्रियामें हमारा समाज (भारतीय 
समाज उसका अपवाद नहीं है) विभिन्न चरणोंमें से 
गुजरा है। किसी चरणका युग या काल अपेक्षाकृत लम्बा 


तोथे कर : श्रोमद्विजयराजेस््र सुरीइवर' 


वशेषांक 


वशेषांक 


fies ता 9 
a a डा. नेमीचन्द्र जेन ; प्रकाशक : हीरा 
न, ६५ पत्रकार कालोनी, कनाडिया रोड, 

r (म. प्र.) पृष्ठ: २२६; मूल्य : ७.०० रु. | 
पा पांच खण्ड हैं : जीवन, परिशिष्ट, शब्द, 
रा लि ॥ जीवन खण्ड--जीवन शिल्पी 
we q ` यति-क्रान्तिका घोषणा पत्र-कलमतामा, 
पत्तियां र NE श्रीमद्राजेन्द्र सूरीश्वरकी चुनी 
These श!र--जीवनवृत्त, तपोधन श्रीमद राजेन्द्र 
शग राजेनद्र सूरि-वाङ्मय, कविवर प्रमोदरुचि 
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भी रहा है, परन्तु परीक्षणकी प्रक्रिया कभी रुकी नहीं 1 
विवाह संस्थाका विकास उसीका एक चरण है। इस 
चरणपर सम्पूणं सामाजिक प्रक्रियाए' रुक जायेंगी, अथवा 
यह अन्तिम सत्यका रूप ले लेगा, समाजकी जीवनी-शकिति 
अपने विकासके चरम बिन्दुपर पहुंचकर निष्क्रिय हो गयी 
है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । अभी जिस चरणपर हम पहुंचे 
हैं, उसके अमृतमय अथवा विषमय निष्कर्षोंका हम अध्ययन 
कर रहे हैं ओर इन अप्रत्यक्ष अध्ययनोंके परिणामस्वरूप 
आधुनिक समाज 'अविवाह्‌' की ओर बढ़ता है, अथवा इसके 
किसी नये रूपको ग्रहण करता है या बिल्कुल कोई नवीन 
मागं खुलता है, इस संबन्धमें तो पूर्वानुमान करना कठिन 
है, परन्तु यह्‌ निश्चित है गतिशील समाज “विवाह संस्था” 
के वर्तमान रूपसे लम्बे समयतक संभवत: चिपका नहीं 
रह पायेगा। समाज ओर जीवनकी गतिशीलता, उसकी 
निरन्तर परीक्षण ओर प्रयोग करने रहनेकी प्रवृत्ति और 
क्षमताकी ओर भी लेखिका ध्यान देंगी, ag आशा है । 

हमें विश्‍वास है कि इस पुस्तकका अच्छा स्वागत 
होगा । 


माधव पण्डित 


पत्र- 
पत्रिकाएं 


ओर उनका ऐतिहासिक 'विनतिपत्र', अभिधान राजेन्द्र : 
तथ्य ओर प्रशस्ति, कल्पसूत्रः एक अध्ययन, श्रीमद्‌ राजेन्द्र 
सुरिकी क्रांतिके विविध पक्ष, रत्तराजसे राजेनद्र सूरि, ज्योतिष 
एवं श्रीमद्‌ राजेन्द्र सुरि, राजेन्द्र सूरिका समकालीन भारत, 
अभिधान राजेनद्र-कोश : कुछ विशेषताएं, श्रीमद्‌ राजेन्द्र 
सूरि भर पांच तीथं, साहित्यषि श्रीमद्‌ राजेन्द्र सूरि 
miata विभक्त है। 'जय राजेन्द्र तुम्हारी कविता राजेन्द्र 
सूरिके प्रति अपित भावांजलिका सुन्दर निदर्शन है। श्री 
सूरिजीकी ७७ सूक्तियोंका चयन कुशलतासे क्रिया गया 
है--वे जीवनके हर क्षेत्रमें प्रेरणा देनेमें सहायक है | 
सम्पूर्ण राजेन्द्र सूरि-वाङमयका एक स्थानपर संकलन शोधार्थी 
जिज्ञासुओंके लिए अत्यन्त उपयोगी है | तिथि और घटना- 


क्रमके अनुसार दिया गया जीवनवृत--इस इष्टिसे उत्तम | 


© 


i 


हं कि श्री सूरिजीके जीवनका स्थूल इतिवृत्त एक साथ 
पाठकको प्राप्त हो जाता हे । अन्य अध्यायोंमें उनके स्व- 
भाव, शिक्षा, दशेत, चिन्तन, भाषाधिकार, अभिधान 
राजेन्द्र (कोश, सूरिजीकी विशिष्ट कृति), कल्पसूत्रकी बाला- 
वबोध टीका, आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओंपर प्रकाश 
डाला गया है। श्रीमद्ने समाज, साहित्य, भाषा, शिक्षा आदि 
सभी aad क्रान्तिका आह्वान किया । सूरिजीके दाहिने 
हाथ कविवर प्रमोदरुचिका ऐतिहासिक विनतिपत्र, जो 
श्रीमदको सम्बोधित किया गया था, श्रीमदके गुणोंकी काव्य- 
मयी अभिव्यक्ति है । इसमें श्रीमदके महान व्यक्तित्वपर 
प्रकाश डालनेके साथ-साथ उस समयकी सांस्कृतिक स्थिति 
का विवरणभी प्रस्तुत किया गया है। इस इष्टिसे ag एक 
महत्त्वपूणं दस्तावेज हे । श्रीमदकी लिखावटके चित्रोंसे इस 
खंडकी गरिमा और बढ़ भी गयी है। 
परिशिष्ट खंडमें--श्री सौधमंबृहतपागच्छीय आचार्य 
परम्परा, अभिधान user कोश, श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्र 
सूरीशवरके विविध स्थानीय मूतिलेख, तीनथुई सिद्धान्तका 
परिचय, श्रीमद्‌ राजेनद्र सुरिके पद दिये गये ह । इसप्रकार 
ये पांचों परिशिष्ट महत्त्वपूर्ण हैं । 
शब्द खंड--शब्द और भाषा, शब्द तारे शब्द सहारे, 
जेन दर्शेन पारिभाषिक शब्दोंके माध्यमसे, हमारी कोश 
परम्परा और अभिधान राजेनद्र, जैन दर्शनमें शब्द मीमांसा, 
इम्तहान, रस ग्रहण, संभावनाएं, पछतावा, माध्यम नहीं 
हैं शब्द अभिधान राजेन्द्र कोशभे आगत कुछ शब्दों की निरुक्ति, 
क्यों करे हम रूपपर अभिमान-शोष॑कोंमें विभक्त हैं । इसमें 
सात कविताए हैं। शब्द ओर भाषा? लेख भाषा-विज्ञानके 
जिज्ञासुओंके लिए महत्त्वपूर्ण है। एक सो इकतालीस पारि- 
a शब्दोमें जेन दर्शनकी झलक देना सराहतीय प्रयास 
miae खण्डमें miaa यात्रा: बवरताते 
मनुजताकी ओर, महावीरके विदेशी समकालीन, दो लेख 
हैं । जन धर्मके अनेक तीथकर हुए । af सवे तीर्थंकर पार्श्व 
नाथने मानव समाजको बर्बरतासे मनुजताकी ओर प्रेरित 
किया | इनके बादही चौबीसवें तीर्थंकर महावीर हुए 
जिन्होंने जैनधर्मके मुल सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठित किया। इसे 
दृष्टिसे विशेषांकमें पाश्वेनाथजीके योगदानको उल्लेख 
अत्यंत आवश्यक था । 'महावीरके विदेशी समकालीन” Sa 
` इस दृष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जिस समय महावीर 
अहिसाका संदेश दे रहे थे, विदेशी दाशंनिक उस समय किस 
को लेकर चल रहे थे। लेब संक्षिप्त तथा सूचनात्मक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 1:80 cc: री हे : F व 
अतूक्बर ७५-३४ (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होते हुए भी अध्ययनका मार्ग प्रशस्त करता है 
धर्म-संस्कृति खण्ड श्रमण और ब्राह्मण e J 
काल-चक्रके तुरंग धाये (गीत), सहज भदा सा “प 
और जेन अपभ्रंश काव्य, विशेषांकके छेखक यि 
विभक्त है। श्रमण और ब्राह्मण' लेख में बड़े is | 
दोनों परम्पराओंके मूल तत्त्वों, उसमें उर के ne 7 
प्रदान तथा भेदक तत्त्वोंका उल्लेख किया गया a | 
ओर संवेदनमें अन्तर करते हुए ज्ञान-तमाधिकी ना ठी 4 
गयी है--'जो सबसे सरळ है पर सबसे कठिन! e | 
वास्तवमें सरल है। सहज श्रद्धा जैन निता age | 
स्तम्भ है अतः सहज श्रद्धापर विचार किया जाना आवश | 
aq | 
समग्र रूपसे हम इससे सहमत हैं कि “प्रत्येक az | 
हमने यथासंभव प्रचुर सामग्री समेटनेका विनम्र प्रथा | 
किया हे ओर उपलब्ध समस्त साधन स्रोतोंका अधिकार 
वेज्ञानिक दोहन किया है ।” विशेषांकके सभी लेखक जाने 
माने लेखक हें ओर उन्होंने अधिकारपूर्णं ढंगसे लिखा है। 
सम्पादकगण श्रीमद्राजेन्द्र सुरीपर इतनी अधिक सामगी 
संकलनके लिए बधाईके पात्र हैं। फिरभी कुछ बातें T- 
कती भी है। जीवनवृत्तमें पुनरावृत्ति अधिक है । afim 
राजेन्द्र कोश, पर विभिन्न संदर्भोर्य चर्चा हुई है, यदि यह 
चर्चा एक दो लेखोंमें ही पूणे रूपसे होती तो अधिक संतुलित 
तथा वैज्ञानिक होती । श्रीमद्के विशाल afgal से केवह 
“अभिधान राजेन्द्र कोश” की विशेष चर्चा हुई है। यरि 
उनके वाङ्मयके अधिकसे अधिक अंशका संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत किया जा सकता तो विशेषांकका महत्त्व ओजी । 
बढ़ जाता | फिरभी श्रीमद्पर एक साथ इतनी अर्थिक | 
सामग्री सम्पादकोंके अथक परिश्रमंका फल है। अक संग्र | 
हणीय है। प्रस्तुत कलात्मक । 
— sy. शम्भ शुक्ल अभीत | 


'मधुसतो' मांसिक 
सम्पादक : डाँ. नवलकिशोर; प्रकाशक : रास _ 
साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर | a J 
'धुमती” सितम्बर १९७५ अंक के A 

मानवतावाद? (ताराप्रकाश जोशी), “भारतीय y” 

सिंहावलोकन” (मैथिली जगन्नाथन) शीर्षक ATA be व 

प्रद तथा विचारोत्तेजक हैं। भारतीय बेठेपर ति" 

लेखके लिए सम्पादक बधाईके पात्र हैँ | 


(सही वयानी poeta पर एक ae a 
gait शुरू किया गया है जिसके T श्री नन्द 
ददी हं शीर्षक 'सम्बद्धता भोर सही a T Say 
gragal’ होना चाहिये था । श्री अमृतरायने अपने वक्तव्य 
में सम्बद्ध ताको साहित्यकी प्रेरणाका मूल स्रोत माना है। 
ते सम्बद्धतासे प्रतिब्रद्धताकी ओर बढ़तेके बावजूद दलीय 
्रतिबद्धताके स्थानपर विवेक्रको प्रतिबद्धतापर अटक जाते 
F । विवेककी कसोटी व्यक्तिगत स्वाथरक्षा नहीं होगी, 
इस बातकी क्या गारण्टी है? वगंहित या बहुसंख्यक जनता 
का हिंत यदि विवेक बुद्धिका अनुशासन करे तो व्यक्तिगत 
खार्थरक्ष। विवेकका स्थानापन्‍न नहीं बन सकेगी । विवेक 
बुदि निरपेक्ष नहीं होती । अतः वह व्यक्तिके बजाय समाज 
सापेक्ष या वर्ग सापेक्ष हो तो विवेकका अधिक व्यावहा- 
रिक उपयोग होगा । श्री अमृतरायके वक्तव्यसे अधिक 
व्यावहारिक डॉ. विश्वम्भर नाथ उपाध्यायका वक्तव्य है 
जिसमें उन्होंने दल निष्ठाको गत्यात्मक अवधारणा बताया 
है। हिन्दीके साहित्यकार सम्बद्धता तथा प्रतिबद्धताकी बात 
अवश्य करते हैं, पर वे अपने लिए आसान रास्ता चुनते हैं, 
जिसमें कष्ट कमसे कम हो और सम्बद्ध ताका दावा करने 


विज्ञान-कथा 


पे RAN विज्ञान-कथाए कभी-कभार ही छपती थीं, 
OS taka युगके आगमनके बाद लोकप्रियताको देखते 
इए जेबी पुस्तकोंमे इधर हिन्द पाकेट बुक्स दिल्लीने प्रो. 


.दिवाकरके छेखकोय नामके अन्तर्गत विज्ञान कथाएं-- ऐसे 
अत्यास जिनको ४ 
अकाशित को 


मूल्य ३.०० रु.) किरणोंके चोर 
| माव RE रु.) तथा लेडी रोबो 
| ० २; ७४; मू. ३.०० रु.) । 

 . उडून TAAN अन्तरिक्षके किसी लोकसे आकर 
। Ra व्यक्तियोंकी कनपट्टियोंके भीतर त 


का शासन अपने हाथों लेना चाहते थे । उपन्यासका नायक | 


समर्थ होता है । 'किरणोंके चोर” में पृथ्वीपर एकछत्र शासन 
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की सुविधा अधिकसे अधिक हो | यह क्या कम है कि वे 
तटस्थताके स्थानपर सम्बद्धताकी बात करते हैं, पर अब 
कोरी बातसे काम नहीं चलेगा, वरन्‌ समाज परिवतंनको 
प्रक्रियामें साहित्यकारको सक्रिय भूमिका निभानी पडेगी । 
जगदीश गुप्तकी 'आंखोंमें ae’, मणिमधुकरकी 
दुसरी कविता, तारादत्त निविरोधकी “बात जो छुअनकी हैँ” | 
कविताएँ आजको कविताके तेवरको प्रकट करती हैं । राम 
जेसवालकी कहानी 'समयविद्ध” स्वप्नके मनोविज्ञानपर 
आधृत है .पर उसमें कुण्ठाका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या 
उसका कोई मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक हल प्रस्तुत करने के 
बजाय एक कुण्ठित व्यक्तित्वको रेखाचित्रात्मक संस्मरणा- 
त्मक शैलीमें चित्रित कर दिया गया है । यह रचना कहानी 
कम रेखाचित्र अधिक प्रतीत होती है। अंग्रेजी शब्दोंका 
अत्यधिक प्रयोग खटकता है। यदि भारतीय भाषाओंकी 
प्रतिनिधि रचनाओंके अनुवाद 'मधुवती” में प्रकाशित किये 
जायें तो अधिक उपयुक्त होगा | 


--डॉ. सुधेश 


जेबी 
पुस्तक 


समीक्षक : जीवन 


grader रखकर उन्हें परिचालित करनेवालोंके षड्यंत्र 
की कल्पना की गयी है जो णक्तिसेता बनाकर सारी पृथ्वी 


शेखर षड्यंत्रको विफलकर उडन तद्तरीकों नष्ट PAN 


का षडयंत्र मनुष्योंके द्वारा ही रचा जाता है जबकि एक | 
अन्तरिक्ष वैज्ञानिक चाँदकी दूसरी ओर जाकर सूर्यकी | 
किरणोंका रुख मोड़कर पृथ्वीको ठण्डा करते हुए उसे नष्ट | 
करनेकी धमकी देकर पृथ्वीपर राज्य करना चाहता है। 
किन्तु पृथ्वीके प्रेम वेज्ञातिक अपने प्राणोंपर खेलकर षड. 
यत्रकारियोंको पराजित कर देते है । लेडी रोबोमें तौर 


एक ऐसे रोबोका निर्माण अन्तरिक्षक (अन्य नक्षत्रवासी) 
करते हैं जो केवल कार्य-क्षमतामें तारी होता है वरन्‌ 
हाड मांसकी नारीकी भाँति कार्य करता है । किन्तु कहानी 
के अन्तमें रोबोका aed अन्तरिक्षक प्राणी, नारी होती 
है जो मानव ओर अन्तरिक्षकके सम्बन्धोंका सूत्रपात करती 
है। लेडी day एक जासूसी परिवेश लिये हैं तया अन्य 
दो रुपानी कयाओंकी सभी विशेषता लिये हैं । विभिन्‍न 
कल्पनाओंके आधार वैज्ञानिक हैं ओर हिन्दीमें विज्ञान कथा 
को रोचकताके कारण लोकप्रिय बनानेमें समर्थं होंगे, यह 
. आशाहे। र 


उपन्यास 
कविगुरु कालिदाससे सम्बद्ध यह मान्यता है किवे 
कश्मीर-नरेश भी रहे थे और उन्हें यह पद सम्राट्‌ विक्रमा- 
दित्यते दिया था। saaga में जयशंकरप्रसांदने भी 
इसकी चर्चा को है। कालिदासके जीवनके इस पक्षका, 
जिसमें वे मातृगुप्त कश्मीर नरेश रहे, वर्णन करते हुए 
गुरुदत्तका उपन्यास महाकाल (पृ. २३०; ७५; म्‌. ६.०० _ 
रु.) हिन्द पाकेट बुक्सने प्रकाशित किया है। कवि उज्ज- 
यिनीके महाकालके मंदिरमें साधना करते थे कि उनके मित्र 
विक्रमादित्यने उन्हें बिना बताये कश्मीर भेज दिया जहाँके 
पुराने राजवंशका उत्तराधिकारी उपलब्ध न रहनेके कारण 
मंत्रीपरिषद कार्य कर रही थी । परिषद सम्राट्से निवेदन 
करती है कि उन्हें एक राजा दिया जाये । संयोगवश मातृ- 
गुप्त राजा बनकर जनहितमें शासन करता है और लोक-प्रिय 
भी होता है। किन्तु विक्रमादित्यकी मृत्युके समयही कर्मी रके 
राजवंशका एक युवक अपने सिहासनको पुनः प्राप्त करनेके 
लिए चुनोती बनकर आता है तो मातृगुप्त सिहासन त्याग 
देता है। कालिदास अथवा मातृगुप्तके निस्सग व्यक्तित्वका, जो 
नारी भौर सिहासन दोनोंक प्रति निविकल्प भाव रखता 
है, चित्रण करनेमे लेखकने काफी प्रयास ।कया है । गुरुदत्तके 
` इस उपच्यासमें उनके अन्य उपन्यासोकी अपेक्षा न्यूनतम 
gafas ऊहापोह है जिसके कारण रोचकता बनी रहती 
है । यद्यपि लेखकका उद्देश्य यह दिखाना रहा है कि मंत्री 
परिषद प्रणाली ओर राजतंत्रके बीच और आनुवंशिक 
राजतंत्र तथा व्यक्तिगत राजतंत्र के बीच अन्तर है। 
"लोकतांत्रिक प्रणालीका दोषदर्शन ही लेखकका ध्येय है, 
फिरभी इतना तो स्वीकार करता होगा कि औपन्यासिकता 
का त्याग 'महाकालमें नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष रूपसे 
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में मनुष्य रोबो (यंत्र maai) की पहायतासे रहता हे । परिवार नियोजन और युद्धपरित्यागका समर्थन 
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भी किया 


गया है | 
लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नन्दाका उपस 
पिजरा (J. १८८; ७५; मू. ४.०० रु) स्टार se ष 


दिल्ली द्वारा प्रकाशित है । पुस्तकका यह चोथा संस्कर 
है । लेखकके दो शब्द १५वर्षोमें यह ३८वीं पुस्तक ke 
UW 
ay और उनके नामसे जालो प्रकाशन करनेवालोपर किये 
गये मुकदमोंके सम्बन्धमें हे । कहानी एक कस्टम आफिस 
राजन और उसकी मृत पत्नीकी बहन मायाके प्रेमकी 
कहानी है । माया परिस्थितिवश तस्करोके चंगुलमें फंस 
जाती है और सजा काट चुकती हे । इस रुमानी ar 
senei लुका-छिपीके बाद तस्कर पकड़े जाते हैं और 
माया अपने राजनके पिजरेमें केद हो जाती है। It a 
फिल्म बनानेके ध्येयसे लिखे गये इस उपन्यासमें भी लोक. 
प्रिय छेखकके अन्य उपन्यासोंकी भांति सभी कुछ faar 
पिटा है, पर पुरानी शराबके आदी नयी बोतलके पीछे 
भागते हैं यह पुस्तककी बिक्री बतलाती है | 
मौतका इन्तजार करते हुए एक युवक और अमय 
विधवा हुई तीन बच्चोंकी माँ मेजरकी पत्नी अत्तिमाकी 
प्रेम-कथा अन्तिमा (पृ. १३६; ७५; ३.०० रु.) की लेखिका 
हैं, क्रान्ति त्रिवेदी तथा प्रकाशक हिन्द पाकेट बुक्स | यद्य 
कथा-वस्तुकी दष्टिसे इसे adar मौलिक नहीं कहाजा 
सकता, पर लेखिका इस उपन्यासको साधारण रुमाती 
उपन्याससे ऊपर उठातेमें अवश्य सफल हुई है । अत्तिमाे > 
बच्चे किसप्रकार अपनी माँ तथा मृत्युकी प्रतीक्षारत कुवर 
हारीन्द्रको साथ लानेके पडयंत्रमें सफल होते हैं भीर हारीद 
नया जीवन प्राप्त करता = इसका सहज चित्रण हुआ है। 
अ'तिमा और हारीन्द्रका ही नहीं मीनावती, राजेश तया 
बच्चोंका अकन भी सावधानीसे किया गया है। ठत 
कलात्मक संभावनाएं निहित हैं । प 
हिन्द पाकेट qaaa दो क्षेत्रीय asta 
लोकप्रिय उपन्यासकारोके अनुवाद प्रकाशित किये 
बंगलासे विमल मित्र का पटरानी (पृः १३६ ७४४ 
ye sath संघर्ष qal 
३.०० रु.) गटरमें पैदा हुई बे-बापकी बच्चीके स A 
महत्त्वाकांक्षाकी कथा है । उपन्यासकी नायिका नोरा ८ 
लन्दतसे एक भारतीय बैरिस्टरके साथ विवाह * न 4, 
पर पतिकी मृत्युके बाद शरीर बेचकर भी ae fa | 
स्थित भाई-बहिनोंको सम्मानित जिन्दगी a ait | १ 
सहायता करती रहती है । पटराती बतनेकी oe ae T 
राजा महाराजाके महलोंमें रहकर भी ४ 


3 ने देश वापिस जानेकी इच्छा होते-न-होते बह 
| ही ती हे । सिद्धहस्त लेखककी रोचक एवं कला- 
ony G गया यह लघु उपन्यास एक विदेशी 
तीय परिवेशमें किया गया सफल चित्रण हे । 
था गथा, जिसनेसुन्दर रूपान्तर 


i ji लि 
| “करे भारतं f 
| [ताम तह दि 
| बु 


| gate! गे ; 
y : gak साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक 
| alag सीतलका उपन्यास प्रीत और पेसा १२५; 
ह ig म, ३.०० रु.) इसी प्रकाशकने प्रस्तुत किया है। इस 
WA, ६ i 


| gq बतुवादकका ताम नहीं है । एक पितृहीन गरीब 
सत्या अथवा सत्तीके शेशवसे यौवनको संघर्षभरी 
| इनी टेखकने रोचक ढगसे कही है । अपनी अमीर सहेली 
| बर गरीब मां गरीब पतिके साथ रहकर वह अपने मनमें 
fa बचपनकी रेशम पहुननेकी इच्छासे मोहित ans अमीर 
ऐयाश जग्गीके हाथ फंस जाती है । सत्याका पति पागल हो 
राता है और sat उसे मृत देखकर स्वयं मर जाती है | 


| aa 


| गरीबीपर लेखकका कथन कि “गरीब जीवनभर काम करता है ` 


पोचता नहीं । और जहाँके गरीबने सोचना शुरू कर दिया 
उदे युग बदल faari अथवा “रेशमका रोब तबतक रहता है 
जवतक कि उसका ताना-बाना gè नहीं । सटीक है । यद्यपि 
aa अस्वाभाविक लगता है, सत्ती व राधाका चरित्र चित्रण 
॥ | मामिक मनोवेज्ञानिक और निष्ठापुर्ण है । तत्कालीन पंजाबी 
| | मस्ती समाजका वर्णन सुन्दर है यद्यपि आजभी इस 
$ | HITS आधारभूत स्वरूपमें विशेष अन्तर नहीं आया है। 
₹ | ऐवकको अन्य कृतियाँ भी सुलभ सस्करणमें आयेंगी, यह 
z | भाशाहै। 
। 

i 


i 


| आव्य-संग्रह 
| tated जो कविताएँ" पसन्द की: जाती हैं 
| a विश्लेषण किया जाये तो वे या तो ima कविता 
| EE ल हास्यकी । श्रोताओंपर इन्हीं दो रसोंका, इन 
la A सका प्रभाव सबसे अधिक होता है । विगत 
i नीरज लोकप्रिय कवि रहे क्योंकि श्वृंगारके 
l ae अथवा काका हाथरसी, जो हास्य रस सम्राट 
बबिता oe ay पाकेट बुवसमे काकाके कई 
| थित ओर “ae शत हुए हे । हिन्द पाकेटने काका हाथरसी 
| (tae. a सपा० डॉ. गिरराजशरण अग्रवाल 
| amà ee ae ३.०० रु.) प्रकाशित को 21 डॉ. 
Ag काकि काका हाथरसीके व्यक्तित्वपर उनके 
पके बाद र. सपर प्रकाश डाला है। ७३ में प्रकाशित 

न "७५ में लिखी गयी ४२ कविताएँ हैं। 


DAAR Ae wet 
हुए: «या 5 
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१६५७ में लाल किलेके कवि सम्मेलनमें क्रांतिका ब्रिगुल' 


कवितासे काका राष्ट्रीय स्तरपर लोकप्रिय हुए थे, इस 
कविताके अतिरिक्त विभिन्न,मं चोंपर काकाकी लोकप्रिय २८ 
अन्य कविताएं भी संकलित हैं । परिशिष्टमें काकाके संस्म- 
रण उन्हींकी जुबानी, काकाका जीवन-क्रम और १६ प्रका- 
शित पुस्तकोंको सूची देकर संकलनको काकाके प्रशंसकोके 
लिए सन्दर्भे ग्रन्थ बनाया गया है। बहुत कम व्यक्ति यह 
जानते होंगे कि काका हाथरसी हाथरसके संगीत? मासिक 
तथा संगीत कार्याल्यके संस्थापक प्रभुलाल गर्गका ही नाम 
है। १९०६ में जन्मे प्रभुलोल ATA १९४६ में 'काकाकी 
कचहरी' से हास्य रसके मंचमें प्रवेश किया और दिनों दिन 
लोकप्रियता प्राप्त की । इसका रहस्य डॉ. अग्रवालके 
अनुसार “चौराहेपर खड़े समाजकी सभी विद्रूपताओंको 
सहज भावसे देखना ओर व्यक्‍त करना हे । उनका व्यंग 
कवीरके कोड़े नहीं है, इसकारण वह रहन किया जाता है, 
उसकी दाद दी जाती हे । अन्तद्व न्द्र कवितामें काका कहते 
हैं--“सीखो काव्य प्रपंच मंचपर फड़को ऐसे, सर्कसके जोकर 
अभिनय करते हैं जसे, रेगिग, मीसा, आपातस्थिति, महिला 
वषं, चुनाव, छापे, फ्लू जसे सामयिक विषयोंपर काकाने 
कलम चलायी है और अपनी तुकबन्दियोंकी सहजतासे वाह- 
वही लूटी है। हास्य रस जिन्दादिलीकी निशानी है ओर 
काका हिन्दीको योगदान दे रहे हैं इस कारण यह पुस्तक 
लोकप्रिय होगी ही । 

उदू काव्यका हिन्दीमें, नागरी लिपिमें, प्रकाशन उदू 
को हिन्दीके समीप लानेमें सहायक होता है और यदि लोक- 
प्रिय शायरोंका काव्य हो तो जेबी पुस्तकमें छपना उचित 
ही है। साहिर लध्यातवी उद्‌ के प्रगतिशील शायर हैं 
और मुशायरों एवं फिल्मोंके माध्यमसे लोकप्रिय भी। 
उनके पहले काव्य-संग्रह 'तलखियाँ' के बाईस संस्करण 
छप चुरे हैं 'आओ कि कोई ख्वाब बुन' (पृ. १२०; ७५; 
मू. ३.०० रु.) स्टार बुक्स दिल्लीने जेबी सस्करणमें प्रथम 
बार छापा है । इस संग्रहमे 'परछाइयां' शीर्षक लम्बी 
नजम भी है जो अलग पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित हो चुकी 
थी | गत दो वर्षोमें इस पुस्तकपर कई पुरस्कार मिले हे । 
साहिरके जीवन-दर्शनपर समाजवादी विचारधाराका प्रभाव 
है, उनकी हमदर्दी गरीब मजदूर सवेहाराके प्रति है । उनके 
घड़कता दिल भी है, कोमल भावताएंँ भी | प्रगतिशीलता 
की री में उन्होंने ताजमहलको कभी 'एक शहन्शाहने दौलत 
का सहारा लेकर, हम Talal मुहब्बतका उड़ाया है 


मजाक? कहा था | फिरभी उन्होने सपनोंको ख्वाबोको . 
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चाहा है-“आओ कि कोई ख्वाब बुने कलके वास्ते, वरना 
यह रात आजके संगीन दोरको, डस लेगी जानो-दिलको 
कुछ ऐसे, कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई gal ख्वाब 
बुन सक 1” 
स्पुतनिकके आविष्कारपर, जवाहरलाल नेहरूको मृत्यु 
पर (“जिस्मकी मोत कोई मोत नहीं होती है), -ताशकत्द 
समझोतेपर (ए शरीफ इत्सानो !) २६ जनवरी (देखे 
थे हमने जो वह gal ख्वाब क्या हुए ?), लेनिन १६१७- 
१९७०, ऐ नई नस्ल तुझको मेरा सलाम l, “हम ara 
चाहते हैं, मगर जुल्मके खिलाफ गर जंग लाजूमी है तो 
फिर जंग ही सही” आदि कविताए शान्ति, समानता, 
न्यायके प्रति कविकी आस्थाको व्यक्त करती हैं। 'परछाइयाँ' 
के साथ अली सरदार जाफरी द्वारा छोटी-सी समीक्षा दी 
गयी है। साहिरकी यह नज़्म विश्व शान्तिके पक्षमें एक 
कहानीकी शक्लमें कही गयी है । एक कवि दो प्रेमियोंको 
देखकर अतीत ओर भविष्यको कल्पना करता है। जिसमें 
रंगीन बयाती और आतिशबयानीका, प्रेम और घृणाका, 
शान्ति और युद्धका संघर्ष उभरता है, किन्तु विश्वासके 


साथ कवि घोषणा करता है--“कहो कि अब कोई ताजिर _ 


इधरका रुख न करे, अब इस जा कोई कुवारी न बेची 
जाएगी""'कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, 
तो .इस -दमकते हुए खाकदा की खेर नहीं.” नागरी 
लिपिमें इस संग्रहका स्वागत -होगा । 


'आत्म-कथा 
मेजर अहलूवालिया उन गिने-चुने व्यक्तिथोंमें से हैं, 
जो संसारको सबसे: ऊंची चोटी एवरेस्टपर चढ़े हैं । उन्होंने 
अपनी आत्म-कथा “श्रास्मां और भो हैं” (हिन्द पाकेट 
GM, J. १२८; ७५; मु, ३.०० रु.) नामसे लिखी है। 
पुस्तककी प्रस्तावतामे प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधीने लिखा है 
` “देशकी रक्षाके लिए युद्धक्षेत्रमें भी उन्होंने सराहनीय 
कार्य किया है । साहसके कई BIE । मेजर अहलवालिया 
ने अपने लम्बे इलाजके दोरान जिस स्थितिका सामना 
किया, उसके लिए बड़ी हिम्मत और साहस चाहिये । 
उन्होंने सफलताका अपार आनन्द और बीच-बीचमें निराशा 
का अनुभव किया है । यह पुस्तक उनकी सफलताकी एक 
कड़ी है 1” एवरेस्ट-विजयकी चुनोतीपर ही अहलूवालियाने 
विश्राम नहीं किया बल्कि जीवन-संघषंमें भी विजय प्राप्त 
की | केवल अपनी इच्छाशक्तिके बलपर असंभवको संभव 
'करनेकी उनकी कहानी प्रेरणाप्रद है। १६६५ के एवरेस्ट 
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. युवा-विद्रोहकी रहा! 


E उसी वर्ष पाकसे युद्धमें मेजरको कह. 
न्हे मौतसे लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसे जी Sta 

काम करने लगे। हरिपालसिह हतर झै 

ओर रावत तीन पर्वतारोही UR 
एवरेस्टपर चढ़े थे। चोटीपर चढ़कर 
ऐसा दृश्य था, जिसे भुलाया नहीं जा 

मेरे मनमें जो विचार जागे उनमें सब 
यह था क्रि मानव कितना क्षुद्र है।” उ: 
है- जो व्यक्ति किसी चोटीपर हो 
पुराना व्यक्तित्व नहीं रहता, बल्कि वह्‌ 
अधिक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। उसे पता चला: 
कि इतने बड़े ब्रह्माण्डमें ag कितना क्षुद्र ओर Rn 
अकेला है ।” किन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि एक दकल | % 
चोटीपर भी विजय पाना कम कठिन नहीं है । “बह पेग | प 
अपने मनपर भी पानी पडतो है।” ओर पुस्तकको ज्ञ 
शब्दोंके साथ समाप्त किया है--'यदि पहाडपर चढ़ा छ | ! 
अच्छी सफलता है, तो क्या मनको जीतना या अपनी झग. | 
जोरियोंपर विजय पाना पवेतसे ऊँचा नहीं है।” ag | _ 
वालियाने एवरेस्ट अभियानका विवरण तो दिया हीह | 
एक इन्सानको कहानी भी कही है, अपने जीवनके This, 
दुख-सुखका वर्णन भी किया है । पुस्तकमें इसी काण 
नीरसता नहीं बल्कि अत्यधिक रोचकता है । पू 
मूलतः अंग्रेजीमें लिखी गयी थी, पर प्रकाशकने अगुवा 
का नाम नहीं दिया है। फिरभी ऐसी रोमांचक area 
का सुलभ प्रकाशन सराहनीय है । परा 


गय 


a 
af 


जीवनियां 

खूनी क्रान्तिका माध्यम छापामार गुढ 
गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। गुरिल्ला Fe 
(हिन्द पाकेट, पृ. १२८; ७५; मू. ३.००) में सु 
ने पांच युग निर्माता गुरिल्ला युद्ध नायकों a 
जीवन झांकियाँ दी हैं और दो अध्यायोमे ४. | 
तथा गुरिल्ला gaat प्रणालीपर fas! | 
गोवेरा जो adaa] गुरिल्ला ब | 
चिन्तक भर दक्षिण अमरीकाका तति १ et | 
सी० आई० ए० ने बोलिवियामें मरवा E A, 
as अतिरि 
टीटो, माओ और होची मिन्हक्री झांकिर्या 3 ca || 

लेखकने आरम्भमें ही स्पष्ट किया le ys 
कम्युनिस्टोंकी खोज नहीं है । इसका a 


है जि 
और गूल | 
aga a | 
वी ais 


a न टी. ई. लॉरेन्स था । भी इसी 
भर । गुरिल्ला प्रणाली परम्परागत 
(हीका m ae उसपर विशेष परिस्थितिमें 
go होता है । किन्तु लेखकने सिद्ध किया 
र n मतुष्यकी अपनी समस्याओंको सुलझानेका 
f I7 gêi उपाय दिखायी देता है, तंबतक ag 
| पर उतारू नहीं होता । और यही कारण है कि 
| on होकतांत्रिक देशमें आजतक रक्तिम क्रान्ति नहीं 
i is ।” चेते भी यह माना है कि--“सरकार वास्तवमें 
| ति हो अथवा सिर्फ दिखावेके तौरपर ही लोक- 
| लका qatar ओढे हो, फिरभी ऐसे देशोंमें गुरिल्ला युद्ध 
| dart नहीं बढ़ाया जा सकता 1” लेखकने इसी कथनकी 
| टं भारतके तेलंगाना और नक्सलवाड़ी सशस्त्र विद्रोहों 
की विफलताका उदाहरण दिया है, जो सही निष्कर्ष हे । 
great प्रणालीके विवरणमें समस्याएं, बुनियादी उसुल, 
पलकदमीका महत्त्व, लचीलापन, योजना, आधार क्षेत्र 
बादिपर सक्षिप्त टिप्पणी देकर Sana विषयको विचारो- 
a तजक बनाया हे । जिन पांच जन-नेताओंकी भांकियां दी 
गयो हैं उनके सम्बधमें उन्होंने कहा है “इनमें सबसे बड़ी 
मानता यह दिखायी देती है कि ये लोग aga ही मामूली 
परिवारोंकरे लोग थे और इनकी महत्त्वाकाँज्ञा ही इन्हें सत्ता 
| $ सर्वोच्च शिखरपर ले गयी । चेकी पुस्तक 'गुंरिल्ला युद्ध 
ai तया उसके डायरीके अतिरिक्‍त माओके उद्धरणोंके द्वारा 
सकेको अधिकृत बनाया गया है । इसप्रकारका हिन्दीमें 
अपा सापथिक्र महत्त्वका हे । 


| गम और अध्यात्म 


z हो जायेंगे ।” रजनीशके विचारोत्तेजक प्रवचन पठनीय हैं । 
रिले | व बाचाये रजनीश (भगवान श्री रजनीश) उन आंध्या- 
बोटी | (°) नेताओंमें हैं जो चौंकानेवाली बात करनेमें उ गे 
a | = करते हैं । इसीकारण जेबी पुस्तकोंमें उनके प्रवचन पुस्तक-व्यवसायियोंके लिए 
[5 | कार छप रहे हैं। काम, ध्यान ओर अध्यात्म z 
a aii 0000 ७५; म्‌. ३.०० द) काम, विज्ञापन-दर 
| Wear, नग्नता, संर ` नोक 
i ala पा aa आदिपर रजनीशके प्रवचनोंका पूरा पृष्ठ २५०.०० रु. 
a | सी, at भोर उपनिषदपर भो उनके प्रवचन हैं । T 
| ही तो देणे. कहा है--“धामिक होनेका अर्थ है आस oe, 
| eo ओज । अपने ओर जगतके बीच किसी सम्बन्धकी चौथाई पष्ठ र 
| ! E oee ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो 
| (क: ae TSI न हो।” नास्तिक भी तलाइमें --प्रकर? 
Ta क. होनेकी तलाशमें हैं, पर “घामिक होना 
| ' गई अपनेको धाभिक बना नहीं सकता ।” 
JE 2. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ पि x z 
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पाश्चात्य और भारतीय दर्शनकी तुलना करते हुए जीवन और 
धर्मकी व्याख्या इन प्रवचनोंमें है। कामके सम्बन्धमें तीन 
बातोंपर रजनीशने जोर दिया है--“स्वाभाविक हो काम, 
ध्यानधूर्वेक हो काम और सतत यह खोज बनी रहे कि 
जो गहरेमें शान्तिकी प्रतीति होती है, वह काम-वासनाके 
कारण होती है या कारणं कोई ate है जिसका हमें पता 
नहीं है । जिस दिन आपको यह कारणं साफ हो जायेगा 
उस दिन उस कारणका सीधा ही उपयोग किया जा सकता 
है । ध्यान, समाधि, योग--सब उसी कारणपर टिके हैं । 
रजनीश जिनकी साधनाके कैम्पमें सामूहिक रूपसे ध्यान 
करते हुए भक्‍त अपने वस्त्र उतार देते हैं, किन्तु वह कहते 
है- में कोई नग्नतावादका प्रचारक नहीं हुँ । लेकिन 
नग्नताका एक उपयोग हो सकता है साधनामें, इसमें जरूर 
मेरी सहमति है। लेकिन समाजका ध्यान रखना सदा ही 
जरूरी हे ।” 'देशके जलते प्रश्न” प्रवचनमालाके अश, 
“अश्लील फिल्में नहीं--चित्तसे मुक्ति” में जो पुस्तकका 
प ,ला प्रवचन है, रजनीशने काफी हद तक सही बात कही 
है कि “बिगड़े हुए लोगोंकी वजहसे अच्छी फिल्में बनानी 
मुश्किल हो रही हैं। कोई फिल्म किसीको बिगाड़ नहीं 
संकती ।” विनोबाजीके विपरीत वे कहते हैं “अगर फिल्में 
अश्लील न हों तो आदमीको अश्लील होना पड़ेगा ।” ओर 
qed क्या “कालिदासका दिमाग फिल्मोंने खराब किया 
था ? खजुराहोके मन्दिरोंपर मेथुनके चित्र किसने खोदे हैं ? 
कामसूत्र किसने लिखा है ?” उन्होंने यह भी सही कहा 
है--“अगंर लड़के और लड़कियोंको करीब और निकट 
खड़ा किया जा सके तो अश्लील पोस्टर घीरे-धीरे बिदा 


gs a a te i कक 


formes ibaa HIRAI “> 
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[निम्न पुस्तके समीक्षाथं प्राप्त हुई हैं, आगामी अकोंमें समीक्षा अथवा परिचय प्रस्तुत किया जापो | 
समोक्षाथं दो प्रति आनी चाहिये । एक प्रतिकी समीक्षाका दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता । ] E 


शोध-आलोचना 
आंचलिक उपन्यास : संवेदना और शिल्प; लेखक : 
डॉ. ज्ञानचन्द्र गुप्त ; प्रकाशक : अभिनव प्रकाशन, 
२१ ए, दरियागंज, दिल्ली-६ 1 पृष्ठ : ११२; fear. 
७५; मूल्य : १५.०० रु. । 
मानपमें nai योजना; लेखक : विजयदत्त शर्मा; 
प्रकाशक : विनोद पुस्तक मंदिर, रोगेय राघव मार्ग, 
आगरा । पृष्ठ : १२२; डिमा. ७५; मुल्य : १२.०० 
रु. | 
लोक साहित्य : सिद्धान्त और प्रयोग; लेखक : डाँ. 
श्रीराम शर्मा; प्रकाशक : उपयु क्त । पृष्ठ : ३०५; 
डिमा. ७३; मूल्य : ७.५० रु. । 
कहानी-संग्रह 
एक और अन्तरिक्ष; सम्पादक: डॉ. नवलकिशोर; 
प्रकाशक : राजस्थान प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, 
जयपुर-२ । पृष्ठ : ११८; feat. ७५; मूल्य : 
४.७५ रु. | 
काया कन्था; लेखक: गंगारत्न पाण्डेय; प्रकाशकः 
वाङमय प्रकाशन, डब्ल्यू. जेड ४६१, . शिवनगर, 
नयी दिल्ली-१८ । पृष्ठ : १८४; क्रा, ७३; मूल्य : 
८.०० रु. । K 
मात्रा ओर भार; ले. स्वयंप्रकाश; प्रका. लोक सम्पक 
प्रकाशन, एफ-१६५, गांधीनगर, जयपुर-४ पृष्ठ : 
१०१; डिमा. ७४; मूल्य : १०.०० रु. | 
मेरो प्रिय कहानियां; ले. अज्ञेय; प्रका. राजपाल एंड 
संस, कश्मीरी दरवाजा दिल्ली-६। पृष्ठ : ११९; 
क्रा. ७५; मूल्य : ७.०० रु. । 
मोहभंग; ले. कृष्ण कमलेश; प्रका. अन्तर्यात्रा, 
६४/११ (१२५०); भोपाल (म.प्र.) । पृष्ठ : ४०; 
जेबी; मूल्य : ३.०० रु. । 
नाटक : एकांकी 
अपनी-अपनी दुनिया; लेखक : इन्द्रजीत भाटिया; 
प्रका. चड़दी कला avad, पटियाला । पृष्ठ : ७६; 
का. ७५; मूल्य : ५.०० रु. | 
तपस्वी और तरंगिणी; ले. बुद्धदेव वसु; अनु. डॉ. 
माहेश्वर; प्रका. मंकमिलन कम्पनी आफ इंडिया, 
२/१० अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६ । पृष्ठ : 
६७; क्रा. ७४; मूल्य : १२.०० रु. | 
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प्राणि. 
- सूचना 


si : छे. हमीदुल्ला; प्रकाशक : भारतीय Tas, 
बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नई दिलल्‍्ली-१। प्छ; | 
१२३, क्रा. ७५, मूल्य : ८.०० रु. | ee 
वधमान रूपायन; लेखिका : कुन्था जैन; T. ! 
भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कनाट oy तयी 
दिल्ली-१ । पृष्ठ : १५५; डिमा, ७४; मह्यः | 
१०.०० रु. | bi: 
हास्य-व्यंग्य 
बुरे फंसे; ले. डॉ. बरसानेलाल चतुर्वेदी; ya, 
राजपाल एंड संस, दिलली-६ | पृष्ठ : ५७; क्रा. ७६; 
मूल्य : ६.०० रु. । 
विचार-साहित्य 
औरत : एक दृष्टिकोण; लेखिका : अमृता प्रीतम । 
प्रका. राजपाल एड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : १२३; क्रा, ७५; मूल्य ¦ 1.०० | 
र्‌, l 
जियें तो ऐसे जिये ; ले. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाक | 
प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कवाट पेष 
दिल्ली-१ । पृष्ठः ८८; क्रा. ७५; मूल्य : ५.०० Bl 
जीवन : संस्मरण a 
छायावाद युगीन स्मृतियां; ले. रामनाथ ot 
प्रकाशक : मैंकमिलत कम्पनी आफ इंडिया, ह 
दिल्ली-६ 1 पृष्ठ : १६५, डिमा. ७४; पू. 
२०.०० रु. l 
शिक्षा 
अच्छी शिक्षाकी ओर; लेखक : दिल्‍्ली-६। पछ 
बख्शी; प्रका. राजपाल एड सस, iee | | 
१६६; डिमा. ७५; मूल्य : १५.०० Baa | 
भारतीय शिक्षाकी वर्तमान लम ga ae 
अग्निहोत्री; प्रका. रिसर्च पब्लिक प्छ! 
साइ सेज, त्रिपोलिया बाजार, ती 
३२४; fear. ७६ (fe. a), KT: 


डॉ. गोवर्धतता | 


किशोर-साहित्य sae a 
मानव शरीर : एक अदभुत a रा PERR 
“सुमन”; प्रका. राजपाल ए ड ae T म्य घ yoo | 
दिल्ली-६ 1 पृष्ठ : ८३; क्राः ७४ ६ 
रु. l 
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—_— क्षिक्षा-दद्षेन--डॉ. रामशकल पाण्डेय २६ रवीन्द्र अग्निहोत्री 
; रसायनं 


i aes Se अमृतकौर ata, डॉ. एन. के. माथुर २८ वत्सला गणपति 
a 


Ni (५06 शिवानी २६ डॉ. नरपतचंद सिघवी 
या पा. डॉ. वी. राघवन ३० सत्येन्द्र agaat क | 
ty || ama व्यवस्थापक--सपा- डॉ. वी. त्येन्द्र चतुव i 
छ; | लिक जीवन : 
i दाग्पत्यके दायरे--कमला aadi ३२ माधव पडित 
क, | ड 
नयौ i पत्रःपत्रिकाए ह 
प: | agar (मासिक) --संपा. डॉ. नेमिचन्द्र जन ३३ डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 4 
| ad (मासिक) --संपा. डॉ. नवलकिशोर ३४ डॉ. सुधेश 
का, ।जेबी पुस्तकें ३% जीवन 
७, | प्राप्तःसूचना ¥o = 
तम; | 
जा, द हैं 
o जा # पुस्तक इतनी श्रधिक छपती हैं कि 
लकर. ग्रापको अपने लिए, पुस्तकालयके लिए, 
i | aS राणा प्रताप बाग, पुस्तकका चुनाव करना कठिन हो 
र्‌, i | Di “2 १ ००० २ ` | 
X जाता है . | 
ग > अगले अंकसे एक j लिए (१२ अंक) | # आपको रुचिके ग्रनुकूल उपयुक्त पुस्तक 
| एक । के चुनावमें 'प्रकर' mI पुरी 
| roosie e n ee a सहायता देता है . 
| || पता [7०70 002 20227 4772 SR 
| प्रका 
| स्ताक्षरः*-````--°° ° \ 
i, : अपने क्षेत्रकों प्रमुख पत्रिका 
al अपनी रा nee à $ र ४ 
| | प्रेज se areca भेज रहा हू/साथ प्स्तक-समीक्षाको श्रग्रणी पत्रिका 


a Ge रहा है/अथवा पहली प्रति वी. पी. पी. से zi 
ag भरके लिए श्रभीसे श्रपनो प्रति सुरक्षित कराये 


१२.अंकोंका शुल्क : केवल मात्र १२.०० रु. 
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est bass 


'प्रकर'--अक्तबर' oigitized by Arya Samaj "शिः". ०९७१८२१] ६६०१०० 


आगामी Bice 


@ हिन्दी रंगमंचका इतिहास लगभग सवा सो वर्ष पुराना है, परन्तु अभीतक इस अवधिके रंग 
नाटयशालाओंके इतिहास तथा मंचित हिन्दी नाटकोंका अध्ययन उपलब्ध नहीं ary इ 
यह अध्ययन प्रस्तुत करनेकी योजना तयार की है और इसके अन्तरगत उन्होंने अपनी योजनाह | 
खण्डके रूपमें “हिन्दी रंगमंचका इतिहास” नामसे ग्रंथ प्रस्तुत किया है जिसमें हिन्दी नाटक स्वो | 
क्रमबद्ध इतिहास दिया गया है । प्रस्तुत ग्रंथके समीक्षक डॉ. अज्ञातका कहना है : 'यह प्रथम बिश ie 
प्रकाशित पुस्तक है, जिसपर शोधकर्ता विश्वासके साथ निर्भर कर सकते हैं ।” ग्रागामी अकमें इसकी प. 
समीक्षा पढ़ें । l | 


; | 
मंचके रंगकाम | 


Į. चन्दूलात्न दे | 


@ साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियोंपर राष्ट्रीय स्तरपर पुरस्कार प्रदान करती है। पर्व | 

इस पुरस्कृत साहित्यके स्तरके संबंधमें पर्याप्त मतभेद पाया जाता है, फिरभी इस साहित्यकी afan. 
झलक पानेकी उत्सुकता तो रहती ही है । इसलिए इस पुरस्कृत साहित्यका परिचय देनेका क्रम शुरू किया 
जा रहा है। सर्वप्रथम डोगरीके पुरस्कृत काव्य-संकलन “मेरे डोगरी गीत? (कविः कृष्ण adag) 


; z परिचय आगामी अ कें प्रस्तुत-किया जा रहा है । प्रस्तुतकर्ता हैं : श्यामलाल शर्मा । 


` @ लारी कालिन्स ओर डोभिनीक लापियरकी पुस्तक “फ्रीडम एट मिडनाइट' की पिछले दिनों देशके रग 
समाचार पत्रों और अन्य संचार व्यवस्थाओंमें इतनी अधिक चर्चा हुई है कि प्रतीत होता है fe ey 
स्वतन्वताका इतिहास प्रामाणिक रूपसे अकित हो गया है। केवल पश्चिमी स्रोतोंको ही पामा 
माननेवाले हमारे देशके अग्रेजीप्रेमियोंका यह विश्वास उनकी शिक्षा-दीक्षाके अनुकूल है। तत 


aaa » efail 
सारे युगको अपने चमं-चक्षुओं और आन्तरिक-चक्षुओंसे देखनेवाले भारतीय इस “प्रामाणिक इतिह 


P| 
कितना प्रामाणिक मानते हे, इसका विवरण पढ़िये आगामी अ कमें । पुस्तकका परिचय प्रस्तुत क. ऱ्य | 
काशीनाथ जोगलेकर ओर विवेचन माधव पंडित | | 


y 


‘ 


@ इसके अतिरिक्त अन्य विधाओंकी Afaa पुस्तकोंका परिचय att मूल्यांकन | 


प्रताप मुद्रणालय, दिल्ली-७ के लिए विशाल fazd, २/३४ रूपनगर, दिल्ली-७ में मुद्रित. ५ 
प्रकाशक भौर सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ [टेलि. २२ *° S 
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अंक ११ 


ˆ नंवस्बर १९७५ 


a | हिन्दी रंगंमंचका इतिहास 
ry गत सवा सो वर्षकी हिंतत्दीःनाटके-संस्थाओंका क्रमेबद इतिहास 


ie: डॉ. IRATA डुबे U ada sto अज्ञात N 


मेरे डोगरी गीत 


| सांहित्य-भकादमीद्वारा पुरस्कृत डोगरी,काव्य-संकलेनका परिचयात्मक विवरण ; 
१िः एषण समलपुरी प्रस्तुतकर्ता : श्यामलाल TAL l 


७ Es 
कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति की 
ef, किसातोंकी वर्गगत सामाजिक तथा, सांस्कृतिक स्थितिका ग्रध्ययन 
तंग | £ राब रेडफो ५ भं 
ँ | समीक्षक : संगमलाल पाण्डेय 
ae | wish एट मिडनाइट ._ 
| a उुस्तकके नायक BIS माउंटेबेटेनेकी नायक रूपमें सफलताओं और प्रतिनायक रूपमें महात्मा 
६, लताओंका रोचक विवरणः (| 
शारी a ओर डोमिनीक लाविधर समीक्षक: माधवःपडित `` =` ` 
4 ड 


020. य दर्जनों नवीन, Teina समीक्षाएं, शोर, जवका,प्ररिचय 
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संम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 
! सस्पकं : ए-८/४२, राणा प्रताप बांग, दिल्लो-७ 


` दाधिक सुल्य क सत्य : बारह रपये a न प्रति श्रंक : एक रुपया पच्चोस ga 
i mmm 


SESS = Se 

समीक्षित पुस्तक पृष्ठ संख्या समीक्षक 
t 
. शोध-आलोचना 
र्‌ 
हिन्दी रंगमंचका इतिहास--डॉ. चन्दूलाल दुबे १ डॉ. अज्ञात | 
टिलियडका वक्रोक्ति सिद्धान्त--डॉ. मथुरेशनन्दत्त कुलश्रेष्ठ . ३ डॉ. दुर्गाप्रसाद झाला 
विचार कविताको भूमिका--नरेन्द्रमोहन ओर महीपसिह, - ५ ag दस्सानी S 
अमीर खुसरो--संपादक : डाँ. राजनारायण राय 9 डॉ. शम्भु ae 'अभीत, . ! 

४१४४ ¢ i १०8 १ 
f 
काव्य-सकलन वर 
'उषा--श्रोमती कस्तुरी अवस्थी Ce & डॉ. राजकुमार पांडेय 
भौड़भरी आंखें--मुनि रूपचन्द्र ee E यार, १० डॉ. ओरोमप्रकाश सिह | | 


हटा समय--तिरंजन > र र ; व १२. सुषमा ana 
aah साजिशके खिलाफ--मोहन सपरा ररे डॉ. राजकुमार पडि | 


१४ श्यामलाल शर्मा 


रंगमंचका इतिहास 


; डॉ. चंदूलाल दुबे; प्रकाशक: जवाहर पुस्तकालय, 
पष्ठ: ४७६; डि. ७४; FETs ३५-०० रु.। 
प्रस्तुत पुस्तक डॉ. चंदूलाल दुबे द्वारा प्रस्तावित 
| ga सामंचके इतिहासके शोध, सकलन और Ba 
ga विस्तृत उपक्रमका प्रथम भार हे, जिसमें. हिन्दी p 
a gefa [वाद्य-संस्थाओका क्रमबद्ध इतिहास दिया या 
तीन भागोंके अन्तर्गत क्रमश: हिन्दी 


मथुरा l 


w A w उपक्रमके शेष मोक क्र थाम 
| सवके रंगकमियों, नाद्यशालाओंके इति हास तथा मंचित 
' | हिल्दी-ताटकोंका अध्ययन प्रस्तुत करनेकी योजना है । इस 
f पुप्तकको देखकर यह स्वीकार किया जाना चाहिये क्रिगत 

|| जाग सवा सौ वर्षके भीतरकी सभी हिन्दी नाटक- 
| पंडठियों[नाट्य-संस्थाओंके विस्तृत इतिहासपर रह प्रथम 
ह, | ग्राधिकारिक प्रकाशित पुस्तक है, जिसपर शोधकर्ता 
z ! विश्वास के साथ निर्भर कर सकते हें । शोधकर्त्तनि इस 
| कार्यको संपन्न करनेमें अपनेसे gas सभी प्रकाशित- 

| प्रप्रकाशित शोम-ग्रंथोंका आलोइन-मंथन किया है AIX उप- 
| योगी संद£ साभार सम्मिलित किये हैं, जो शोधको स्वस्थ 
दिणाकी परिचायक है । 
f 
E 


| 
i 
| पुस्तकमें दस अध्याय हैं, जिनमें से प्रथममें हिन्दी 
1 | समचा प्रतृत्तिगत अध्ययन प्रस्तुतकर द्वितीय तथा तृतीय 
भ्रध्यायोमे क्रमशः १६वीं तथा २०वीं शताब्दियोंकी पारसी- 
उद्‌, पारसी-हिन्दी तथा मराठी-गुजराती नाटक मंडलियों 
(Malt मराठी या गुजरातीक्रे श्रतिरिक्त .हिन्दीके भी 
क खेले) का इतिहास दिया गया हे | उत्तरप्रदेशके 
. अेग्यावसायिक रंगमंचके तीन विभागकर चतुर्थ में वाराणसी, 
म प्रयाग तथा षष्ठमे लखनऊ, झाँसी, कानपुर, मथरा, 
et मेरठ, सीतापुर तथा शिवपुरकी नाट्य- 
oe जन्म श्रौर कृतित्वका उल्लेख किया गया है। 
x N राजस्थान, मध्यप्रदेश a बिहार, अष्टममें 
a) के बई और नवममें कलकत्ता ओर येलूरू (आंध्र 
/ + रगमंचकी चर्चा की गयी है। दशमः अध्यायमें 
AIRT सार दिया गया है i 
a तथ्योंके पूणे विश्तेषणके बिना कुछ 
; cane qa विद्वानोसे लेकर द्यि हैं, जिनको 
TAT G1 इस प्रकारके तथ्य हैं : ( १) आगा 
po रके साथ गोण और हास्यपुर्ण कथानक 
पारः ॥ आरंभ (पृष्ठ २६), (२) व्यावसायिक 
चपर वायका अभाव” (पृष्ठ २७), (३) 
ल के तीसरे-चोथे 'दशकसे हिन्दीके व्यावसायिक 
_ (585 ४१), (४) आगाः ह्न द्वारा 
सन्‌ १६१५ में रचना (पृष्ठ ९२), 


a 


| 
4 
4 
| 
1 


= 6C-0.In Public Doria 


a 
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sa: 
जातलोोचना 


(x) राम हाल नाटक मंडली, कानपुरको रममहाल 
नाटक मंडली कहना (पृष्ठ १४१), (६) सन्‌. १८५३ में 
'इदरसभा' की रचना (पृष्ठ २८३), (७) जिनेस्वृरप्रसाद 
'मायछ' के नाटकका नाम तेगे तिलिस्म' बताना (पृष्ठ 
तथा २८९), (५) प्रतापनारायण मिश्रको रंगमंच 
Alt नाटकका विरोधी कहना (पृष्ठ ३००), (६) विक्रम 
नाट्य समिति, कानपुरकी सन्‌ १९७६ में स्थापना, (पृष्ठ 
३०२), (१०) कानपुरकी नाट्य भारतीकी 'नाटूय निकेतन” 
संज्ञा भी स्वीकार करना (पृष्ठ ३०७), (११) नागरी 
नाटक मंडलीकी स्वर्ण जयंती सन्‌ १8५९ में मनाना (पृष्ठ 
१९८), (१२) मूनळाईटका छठे दशकमें समाप्त होना 
(पृष्ठ ४:३) आदि । 

वास्तविक तथ्य इसप्रकार हैं:-- . 

(१) पारसी रंगमंचका अर्थ एक साथ पारसी-गुजराती, 
पारसी-उर्दू और पारसी-हिन्दी रंगमंचसे है, अतः इस दृष्टिसे 
भागा हश्रको नाटकमें कॉमिक (गोण-हास्यपूर्ण कथानक) 
सहित दो समानांतर कथानकोंका प्रारंभकर्त्ता या प्रवेक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसप्रकारके दो कथानकोंवाले 
नाटकोंका प्रारम्भ सर्वेप्रथय पारसी-गुजराती रंगमंचपर 
हुआ, जिसका अनुकरण बादमें पारसी-उद्‌ तथा पारसी- 
हिन्दीके नाटकारोंने किया। at, gaa कॉमिकके संवादोंको 
उत्तरोत्तर अर्थवत्ता, चुटीलापन मौर गहराई प्रदान की 
है, जिसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिये । उन्होंने पूर्ववर्ती 
अश्लील, छिछले और धरा-पटक्‌वाले कॉमिकाका संस्कार 
कर कुछ सुरुचिपूर्ण बनाया । 

(२) व्यावसायिक रंगमंचपर वाद्यका अभावं नहीं 
था । प्रारम्भमें केवल सारंगी और तबलेका ही चलन था, 
किन्तु क्रमशः पेटी (हारमोनियम), तबले, वायलिन श्रौर | 
क्लारनेटका भी उपयोग होने लगा | अतः उस झुगके अनुः 
रूप वाद्य-व्यवस्था रहती थी, भले ही उसे आधुनिक कुतप $$ 
(आरकेस्ट्रा) के समकक्ष न रखा जा सके । Re 

(३) हिन्दीके व्यावसायिक रंगमंचका gra बीसवी 
शताब्दीके तीसरे-चौथे दशकमें नहीं, चौथे दशकमें ही चल: 
चित्रों aie रेडियोके उत्थानसे प्रारम्भ हुआ, किन्तु 
यह रंगमंच सत्‌ १६६८ के भन्ततक चलता रहा । 

(४) आगा gat 'हिन्दुस्तान' - (पूरा नः 
हिन्दुस्तान कदीम व जदीव') की रचता सत्‌ १. 
नहीं, १६२१ में कांग्रेसके श्रसहयोग आँदो 
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(६) श्रमानतने 'इदंरसभा' की रचना १८५३ ईस्वीमें 
नहीं, १८५२ में को थी । 

(७) मु. जनेशवरप्रसाद 'मायल' के नाटकका नाम 'तेगे 
तिलिस्म' नहीं, 'तेगे सितम' हे । 

(८) पंडित प्रतापनारायण मिश्र रंगमंच और 
नाटकके विरोधी नहीं, वरन्‌ पंडित रामनारायण ल्रिपाठीके 
अनंतर उन्होंने ही कानपुरमें रंगमंचकी बागडोर संभाली थी । 

(£) विक्रम नाट्य समितिकी स्थापना सन्‌ १६७६ 
-Ñ नहीं, सन्‌ १९१६ में हुई । 

(१०) नाट्य भारती, कानपुरका सही और एकमात्र 
हिन्दी नाम नाट्य-भारती ही है, नाट्य निकेतन नहीं । 

(११) नागरी नाटक मंडलीकी स्वर्णं जयंती सन्‌ 

१९५९ में नहीं, १६५८ में मनायी गयी थी । 
(१२) मूनलाइट थिग्रेटसंक्रा अवसान २०वीं शतीके 
सातवें दशकमें हुआ | 

पुस्तकमें प्रफकी ग्रशुद्धियों अथवा भ्रॉतिके कारण 
अनेक नाटकों, नाटककारों एवं रंगकमियोंके नाम अशुद्ध 
तथा प्रदर्शनके वर्धोके सन्‌ गलत दिये हुए हैं, यथा मिस 
गोर (पृष्ठ ५६, मिस गोहर), मुं. नशर या नशार (पृष्ठ 
५६-५७, मु. TT), एक जगह पृष्ठ ११४ पर उनके 'नश्र' 
उपनामका हिन्दी रूपान्तर “रजनी' लिखा गया है। मिस 
HIT (पृष्ठ ५६-५७, मिस कज्जन), कोपर (पृष्ठ ५६- 
५७, पेशेन्स कूपर), 'सोनेके मूलकी खुरशीद' (पृष्ठ ६२, 
'जरखरीद खुर्शीद'), सन्‌ १७७६ में जब कंपनी (विक्टोरिया 
नाटक मंडली) दिल्लीमें थी (पृष्ठ ७३, यहाँ सन्‌ १८७९ -- 
होना चाहिये, क्योंकि कंपनीकी स्थापना ही सन १८६७ में 
हुई थी), 'लैलो नहर' (पृष्ठ ७४ 'लैलो निहार'), सोराबजी 
भोगरा (पृष्ठ ८४, सोहाबजी फ्रामजी ओग्रा), अमृतलाल 
केशव नामक (पृष्ठ ८६, श्रमृतकेशव नायक); 'खूने नाटक! 

(पृष्ठ, ८८, 'खूने नाहक'), आगा मुहम्मद शाह (पृष्ठ ६०, 
आगरा महमूद शाह), मंडन fader (पृष्ठ ९१, मादन 
fated), 'माइल' देहलवी (पृष्ठ ९१, 'मायल' देहलूवी ), 
RUA वहराम' (पृष्ठ ११२, जोहरा बहुराम'), सन्‌ 
१९७५ ईस्वी में न्यू अठफ्रेडके स्वामित्वमें परिवर्तन gat 
(पृष्ठ ११८, स्त्रामित्वका ag परिवर्तन सन्‌ १६७८ में 
नहीं, सन्‌ १९२४ में हुआ), “वीर अभिमन्यु' ४ फरवरी 
१९७६ (पृष्ठ ११८) को नहीं, ४ फरवरी, १६१६ को 
संगम थियेटसँमें खेला गया, राधेश्यास कथावाचकका न्य 
अल्फ्रेडसे सम्बन्ध जुड़ा १५ नवम्बर, १६२४ को, न कि 
१५ नवम्बर, १६१४ को (पृष्ठ १२२), पेशतरकोपर 
(पृष्ठ १५६, पेशेस कूपर), जोराबजी केरावाला (पष्ठ 
१६०, सोराबजी केरावाला), जोहर सं गल या इन्दुमति (पृष्ठ 
१६६, जोहरा सहगल या इन्दुमती ) , बैख्त (To २७४, ब्रेख्ट) 
'अक्लमेदी, (पृष्ठ ३०६, अक्लमंदी'), 'सुरज जला धरतीपर' 
(पृष्ठ ३१३, सुरज जन्मा धरतीपर'), 'फिसाना अजायब' 
(पृष्ठ २२५, 'फसाना श्रजायब'), 'चित्राबकावली? (पृष्ठ 
३२५, चतुरा बकावली'), 'मगे मोहन जोदड़ो, (पृष्ठ २६६, 
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“भरो मोहनजोदड़ो') » नाट्य कला वद पृ “ 
कला केन्द्र), श्यामाचंद जालान ( 
जालान), आदि । 
कुछ स्थलोंपर एक ही मंडली , 
बननेपर उनके yas. pal a डि महतो | 
मिलाकर और फिर अलग-अलग चरके नेहे wil 
होती है, तो न अन्यत्र दो भ्रांत नामोंवाली 3 
सस्थाके दोनों नामोंमें पृथकत्वका दर्शन उचित Teg, 
पड़ता | प्रथमका उदाहरण है अल्केड वियेटिक T 
आर उसके टूटनेपर बनी--पारसी (खटाङ) र 
न्यू ATES । सन्‌ १८६० में दो पृथक मंड लियोके व 5 a | 
बाद प्रत्येकका इतिहास स्पष्ट रूपमें वणित होना | 
किन्तु पृष्ठ ८५ से लेकर पृष्ठ ९४ तक Tee ate, | 
कृतित्वको मादन fated इतिहासके साथ fa 
गया है, जबकि न्यू अल्फ्रेडका इतिहास इसी a 
पृष्ठ ११४ से दिया गया है । जैसे अनेक ठोरी 
नदियोंके मिलनेके बाद भी गगा गंगा ही कही जाती है 
ही मादन थियेटर्स उन अनेक मंड लियोंकी एक संयुक्त a 
का न जिन्हें उसने खरीद लिया था, अत: माद 
थियेटसके कृतित्वका स्वतन्त्र मूल्यांकन आवश्यक है। रौ 
संदर्भित मंडली है- कथित दो नामों -- हिन्दुस्तान fated 
तथा मिनर्वा लि०--वाली एकही मंडली। वस्तुत: ते 
नामोंको भ्रांति इसलिए है कि हिन्दुस्तान थियेटसंकी स्था- 
पना मिनर्वा थियेटरमें हुई थी, जो स्वयंमें एक रंगशाला 
हे, न कि नाट्य मंडली । समय-समयपर विभिन्न ara 
मंडलियाँ इस रंगशालाका उपयोग करती रही हें । श्रत: 
अभिनय ने भ्रांतिवश ही हिन्दुस्तान थियेटसंको faqat feo 
की संज्ञा दे दी है। स्वय मा. फिदा gaa (प्रेमशंकर नरसी) 
ने हिन्दुस्तान थियेटसके किसी परिवर्तित रूपकी मुझसे चर्चा 
नहीं की । यदि ऐसा होता, तो वे चर्चा करना न भूलते 
तारतम्यकी दृष्टिसे = थियेटरके पहले बही 
बादमें नया fadera विवरण दिया जाना चाहिये और 
दोनोंके परस्पर संबंध-सूत्रका भी उल्लेख किया जागा 
चाहिये, क्योंकि नया थियेटरकी स्थापना (१६१६ ईसी 
हबीब तनवीरने हिन्दुस्तान थियेटरसे पृथक्‌ हीकर ४४ 
पुराने कलाकारोंके साथ मिलकर की थी । 
नृत्य-ताट्य भी नाटककी एक विशिष्ट विधा 
नृत्यनाट्यसे संबंधित हिन्दीकी कुछ महत्त्वपूर्ण सता 
उदयपुरके भारतीय लोक कला मंडल तथा नयी Le 
भारतीय कला केंद्र तथा नाट्य बैले सेंटरका भौ $ 
उल्लेख ग्रावश्यक है | ग ay | 
दिल्लीके विवर णमें कुछ नाट्य-संस्थाओों, तथा! uh | 
मंदिर, महाराष्ट्र परिचय केन्द्र आदिके ताम दे i 
पुस्तकमें उपर्युक्त कुछ त्रटियोंके TWA दवा 
= > जिसमें डॉ. gan gaT 
ल्लेखनीय कृति है, जिसमें डॉ. दु > sjal" 
ग्रध्ययनका श्रम कलकता है । हम चाहेंगे कि इस डॉ. अर्शी 
शेष तीनों पुस्तकें भी शीघ्र प्रकाशमें आय | 7 


q उसने 


E . nfra feat .. by Arya Samaj Founda पसि सिरकी यह अंश देखिये, जिसमें लेखकने 

हिलियडकी am : >= > -प्रथमग्रध्यायका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अभिधात्मक या 
, डा. मथुरेशनन्वन FON; प्रकाशक : पुस्तक वक्तव्य-काव्य और वक्र-काव्यक्रे ग्रन्तरको बड़ी स्वच्छता एवं 
द yo ए, नेहरू नगर, कानपुर । पृष्ठ : स्पष्टताके साथ विश्लेषित किया है: 

Rents, ७१) मूल्य: (५:00 | ४ fefoas श्रनुसार यदा-कदा वक्रतासे युक्‍त 
T नदन कुलश्रेष्ठकी इस पुस्तकमें टिलियडे होनेपर भी जो काव्य मुख्य रूपसे अपने वर्ण्य-विषय तक ही 
ae oe RECL AND OBLIQUE शीर्षक सीमित रहता है, किसी अन्य अ्थकी ओर संकेत नहीं करता 

O दित सिद्धान्तका विवेचन प्रस्तुत बह काव्य अभिधात्मक या वक्‍्तव्यात्मक कोटिका काव्य 
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पी | हुमीक्षात्मक a यद्यपि टिलियर्डकी उक्त पुस्तकका अनुवाद होता है और इसके विपरीत अपने कार्य-विषयके प्रति रिक्तः 

T i ee a अनुवादकको अपने मनके प्रकाशनका किसी ऐसे अन्य अर्थकी प्रतीति करानेवाला काव्य, जो कथ्य 

हि 1 नहीं रहता, अतएव अपने दृष्टिकोणकी अभि- खूपसे नहीं, काव्यके अंगोंसे विकीर्ण होनेवाळी श्राभाका 

a | : के लिए उसे इस पुस्तकके प्रणयनकी जरूरत महसूस संग्रह-रूप हो उसे वक्र काव्य कहते हैं । 

या || र्फ जरूर, इस उद्धरणमें भाषाके किसी अतिरिक्त या 

ण nAn शीर्षकसे भ्रम होता है कि टिलियर्डका qÑ- असामान्य वैभवका दर्शन नहीं होता ag अपनी प्रकृति Í 


qa भारतीय आचार्य कुन्तकके वक्रोक्ति-सिद्धान्तसे पर्याप्त एवं बुनावटमें अत्यंत साधारण प्रतीत होती के लेकिन उसकी P 
गाय रखता होगा । लेकिन लेखकने 'भूमिका' में ही इस इस साधारणतामें ही क्या ग्रसाधारणता नहीं छिपी हुई a? 
अमका निवारण कर दिया है: “यह वक्रोक्ति-सिद्धान्तसे शास्त्रके गहन-गूढ़ विषयको सहज-सामान्य भाषामें प्रस्तुत 
gata न होकर, सीधे-सीधे उसी विषयका प्रतिपादन कर देनेकी शक्ति निरिचत रूपसे लेखककी एक अतिरिक्‍त 
करती है जिसको ग्रानन्दवर्द्षनने अपने ध्वन्यालोक' का सिद्धि मानी जा सकती है । इस प्रकारकी स्वच्छ एवं सहज 
विषय बताया है । काव्यके अध्ययलक्रे प्रति टिलियंड और भाषाका प्रयोग करनेमें कोई भी लेखक तभी सफल हो सकता 
aada मूल सिद्धान्त एकदम समान हैं, अन्तर केवल है, जब विषय-वस्तु उसे श्रन्तरंगका एक अनिवाय अंग बन 
विषयके वैशद्य और विवेचन-प्रणालीमें है ।” गयी हो। अतः ST कुलश्चेष्ठकी भाषामें यह md हुए 
लेखकने इत पुस्तकके प्रतिपाद्यको निम्न सात अध्यायोंमें विना भी नहीं रहता कि उन्होंने प्रतिपाद्य विषय-वस्तुको 
विभक्त किया है: एक--काव्यका वर्गीकरण; दो --अभिधा- भलीमांति अधिकृत कर लिया l 
सक या वक्तव्य काव्य; तीत ---वक्रता; चार--वक्रताके पुस्तकका छठा अध्याय इस समीक्षा-कृतिकी T धुरी 
ह, | साधन, पांव--पद्धतिका मूल्यांकन, छहु--टिडियर्ड तथा मानाजा सकता है। इस अध्यायमें लेखकने टिलियर्ड द्वारा 
k | भारतीय काव्य-शास्त्र; और सात--वक्रताके नये आयाम । प्रस्तुत काठप्र-सिद्धान्तकी भारतीय काव्य-शास्त्र के समरूप 
प्रथम पांच अध्याय सीधे-साधे टिलियडके मूळ प्रतिपाद्य सिद्धान्तसे तुलना करते हुए उसको नित ओर सीमाका 
छ | पे ही सम्बन्धित हैं। लेखकने इम प्रतिपाद्यका विश्लेषण विस्तारसे विवेचन किया है । टिलियड के विवेच्परके fanai 
Paza भावसे वस्तुगत आधारपर प्रस्तुत किया है। डॉ. कुलश्रेष्ठको जो कुछ कहना था, Fe इसी अध्यायमें कहा 
Wana) विश्नेषण-क्षमता जरूर पाठकोंका ध्यान आकषित गया है । परिणामतः लेखकके तिजी चिन्तनका प्रकाश इसी 
| फो है। पाठक जैसे-जैसे इन अध्यायोंसे गुजरता है, अध्यायमें झलक सका है। प्रकारान्तरसे भारतीय काव्य 
में | WM विषय-वस्तु ग्रात्मसात होती चली जाती है। शास्त्रीय चिन्तनके बारेमे लेखककी पुष्ट समका भी इस 
| शी सिद्धान्त प्रायः बड़े बोकिल होते हैं और कई बार अध्यायमें परिदशेन होता है ।. 


| “A er सामना कहीं नहीं करना तला कहना भारतीय आचा अ की 
a के लेखककी विश्लेषणात्मक भाषामें पारदर्शी गुण साम्य रखता है टि was : eee 
{ | ' ॥ बड़ी सहजतासे अपने कथ्यको पाठकोंतक पहुँचा देती प्रतिपादित 'ध्वाति-काव्य का ही रूपान्तर है। क दोन 
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निष्कर्पकी युक्तियुक्त स्थापना करनेमें सफळ हुआ है | 
लेकिन इस सन्दर्भमे लेखकके कुछ निष्कर्ष ऐसे भी हैं, जिनसे 
सहमत होना कठिन है। उदाहरणार्थ, टिलियडंकी “महान 
्रवघारणाएँ' सम्बन्धी मान्यताके वारेमें लेखकका जो विवे- 
चन है, उसे देखा जा सकता हैं। डॉ. कुलश्रेष्ठने टिलियडेकी 
महान अवधारणाओंका साम्य भारतीय काव्य-शास्त्रमें प्रति- 
पादित 'अंगी रस/ के सिद्वान्तमें खोजा है। यद्यपि वे यह तो 
मानते हैं कि दोनों तत्त्वतः एक नहीं हैं। महान श्रववारणाएँ 
विचार-तत्त्व या बुद्धितत्त्रपर ग्रावारित होती हैं और अंगी- 
रस मानवके राग-तत्त्ववर | लेकिन इस भेदको स्वीकारनेके 
बावजूद वे इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि --“टिलियडने महान 
ग्रवधा रणाओंके जित स्वरूपकी स्थापना की है, वह भारतीय 
VEME अंगी-रसकी कल्पनाके समान ही भव्य और 
महान RIX X ९ साधनाकी पूर्णतामें दोनों व्याख्याएँ हमें 
एक ही चरम श्रनुभवपर पहुँचाती हैं।” 
दर असल, महान अवधारणाग्रोंका सम्बन्ध मानवके 
आदशं वैचारिक मूल्योसे होता है। यह बात लेखकके ही 
निम्नलिखित कथनसे स्पष्ट हो जाती है ' महान धारणाओंको 
ब्यक्त करनेवाला काव्य जहाँ एक ओर नवीन ध।रणाओंको 
व्यक्त करता है, वहाँ ga ओर प्राचीन ग्रादर्शोको पुन- 
जीवन प्रदान कर उनको मरने तथा समाप्त होनेसे बचाता 
है।इस कथनसे यह भी ध्वनित होता है कि किसी काव्य- 
कृतिमें एक साथ ही अनेक ग्रादर्श जीवन-मूल्य और घारणाएँ 
व्यक्त हो सकती हें । जरूरी नहीं कि एक काव्य-कृतिमे एक 
ही मूल्य अथवा धारणा अन्तर्व्याप्त हो। इसके विपरीत, 
ग्रंगी-रसका आदश वंच।रिक जीवन-मूल्योंसे कोई अनिवार्य 
एवं सीधा सम्बन्ध नहीं होता। साथही यह भी कि एक काव्य- 
कृतिमें एक ही अंगी-रस होता है, श्रनेक नहीं । भरत मुनिने 
श्रपने 'नाट्य-शास्त्र' में 'अंगी-रस” की जो परिभाषा दी है, 
उससे उक्त मन्तब्यकी ही पुष्टि होती हैः 
बहूनां समवेतानां रूपं ger भवेद्‌ बहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः॥ . 
` अर्थात्‌ महाकाव्यमें वर्णित श्रनेक रसोमें से जो बहु 
अर्थात अंधिक या प्रधान रूपसे विद्यमान रहता है, वह रस 
स्थायी या अंगी और शेष रस संचारी या अंग-भत होते हैं। 


A 


` स्पृष्ट है, महान श्रवधारणाएं एवं अंगी-रस--दो प्रथक- 
पृ भक्‌ परिकल्पनाएँ हॅ । दोनोंमें साम्य खोजनेकी कोशिश, 
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इस आलोच्य-कृतिका एक दुसरा दुर्बळ प 
आता हे, जहाँ लेबकने उवंशीक दो उद्धरणोके : 
टिलियर्ड द्वारा विवेचित वक्र-लयको समझानेका प्र धा 
ह । वस्तुत: डॉ. कुलश्रेष्ठने 'उवंशी' की जिन गि 
'वक्र लय' की खोज की है, उनमें उसका वास्ति 
कहीं नहीं है । डॉ. कुलश्रेष्ठ द्व 
उद्धरण इसप्रकार है: 

कया विश्वास करे कोई कल्पनामयी इस धी का 

अमित बार देती है छलना भेज तीर्थ-पथिकों को 

उस मन्दिरकी ओर कहीं जिसका अस्तित्व waa 
: इन पंक्तियोंकी लयका विश्लेषण करते हुए Fan} 
छखा ह: “इन पंक्तियोंकी लय हमारे चित्तको जो ean 
देती है, वह व्यं-विषय बुद्धिते कहीं दूर ले TEN 
में ले जाकर छोड़ देती हे 1 एकऐसी भावूकताकी स्थिति हे 
जाती है जिसका वक्रार्थ है--को री बुद्धिकी उपासना अका 
हैं, परन्तु बुद्धिसे उत्पन्न विचार-तत्त्व काम्य है--उसी माग. 
सिक स्थितिकी तरह जो इन पंक्तियोंके उच्चारणोपरांत 
उत्पन्न होती हे 1” 

लेखकके उक्त विश्लेषणसे सहमत हो पाना शायर 
ही किसी प्रदुद्ध पाठक के लिए संभव हो । ‘saa से उद्धृत 
उक्त पंक्तियोंकी लय वक्र न होकर सर्वथा सपाट है ak 
इसलिए अभीप्सित मनः स्थितिको पैदा क रनेमें अथवा काय 
अर्थकी झंकृतिमें पुरी तरह श्रसमर्थ हैं। 

दूसरा उद्धरण JAP) तुलनामें अधिक a 
सम्पन्न होतेपर भी उस प्रभावको पुरी तीव्रताके साय 
संप्रेषित अथवा व्यंजितं ड समर्थ प्रतीत नहीं होता, 
जिसका आरोपण लेखक ने उसपर किया हैँ | 

Wat अध्यायमें लेखकने ई० ई० rima ३४ 
कविताओंका आधार लेकर वक्रताके नये आयामोंकी a 
संकेत किया है। यह विवे चना पर्याप्त पृष्ट है और लेखककी 
विश्लेषण-क्षमताको उजागर करती है । है। 

अपने समग्र रूपमें आलोच्य पुस्तक खा 
लेखके बड़े श्रम और सूझ-वूझके साथ टिलियर्डके De 
विवेचन एवं परीक्षण किया है । काव्य-शास्त्रीय भावि 
प्रति रुचि रखनेवाले सुधी पाठक इससे अवश्य a ; 

ग 
a ठेकी साज-सज्जा ग्रौर मुद्रणकी ह 
मनको आकर्षित करनेवाली है। 


ij वहां 


__ डॉ. दर्गाप्रपाद शत 


९ गग a, 


र कविताकी भूमिका 
और महीर्पासह; प्रकाशक : 


faat 


TR gmat: TANT 
RR - शवल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली-११०००६। पृष्ठ: 
गि fat. ७३; मूल्य : २०.०० रु. । 


3 त नग्रे परिवेशसे प्रतिबद्ध साहित्य सम- 
aq जीवतके विचार-सत्यका उद्बोधक है जिसको 
e परख सर्जवात्मक स्तरपर प्रच्छन्न विचार-भूमिकी 
कोर समझके द्वारा ही संभव है | हालमें हिन्दीकी 
तयी कविताके प्रसंगकों लेकर युवा प्रालोचकों ग्रौर कवियोनि 
“विचार कविताकी भूमिका” के रूप में नये PIIR नये 
gaan अहसासनेका लक्षण निदिष्ट किया हे प्रस्तुत 
के (विचार खण्ड' में आजकी कवितामें निरूपित 


सा, | संकलन ae a 
amy | विचार तत्त्वके उद्वोधनसे संबंधित १८ लेख अधिकांशतः 
तन | बुवा कवियोंकी लेखनीका प्रतिनिधित्व करते हैं । “कविता 
गा {ae में ३६ युवा कवियोंकी कविताएं हैँ । 


विवेच्य संकलनमें स्वयं काव्य-सर्जकोंने कविताके 
विचार विषयक भाधार, गठन, प्रकृति और परिवेश आदि 
विभिन्न मुहोंपर अपनी धारणा स्पष्ट करनेकी चेष्टा की 
है। डॉ. नित्यानन्द तिवाड़ीका “विचार और काव्यका 
angina विधान! तथा डॉ. हरदयालका 'विचार कविताका 
संसार' लेख संगृहीत कविताओंके वेचारिक विश्लेषणसे 
संबंधित है जिनमें काव्यके कथ्यात्मक प्रयोगोंके व्यवस्था 
मूलक विश्लेषणके लिए क्रमशः प्रयुक्त नाभिक और पारि- 
स्थितिक प्रणाली हिन्दीमे वैज्ञानिक आलोचनाकी प्रर्वतक है 
परलु वैज्ञानिक विश्लेषण ste विवेचनके लिए प्रयुक्त 
Wer और प्रविधिकी उपयोगिताके अभावमें यहाँ बैचारिक 
Wma व्यवस्थित स्वरूप अवश्य ही अपरिपक्व 
Rant देता है। अन्य सभी लेख श्राजकी कवितामें 
Tinka वैचारिकताके विभिन्‍न पहलुग्रोंके ग्रन्वेषक हैं । 
o रुझात और दृष्टिके अनुप्तार संकलित 
o. ia णी कोपे रखा गया हे जिनकी 
व संपते हुए डां. नित्यानन्द तिवाड़ी मानते हैं 
— a 'संघर्षकी नियति' में संकलित कविताएं 
नियतिके = शावमियतकी पहचानके लिए संघर्षको 
हे = प्रस्तावित करती है लेकिन वैचारिक 
तसे निष्पन्न कविताभोंके मिजाजको 'नीयतः 
शब्द अधिक गवा जाजको शायद = 
WAN अनुगु जित करता है क्योंकि 
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नियतिमें जहाँ निर्धारित अनिवार्य विवशंताको भी 
waver मिली हुई है वहाँ 'तीयत' में गतिके afa- 
प्रेरक कीटाणु व्यूहात्मक चौकसी और cade आशय 
अधिक व्यक्त होते हैँ । “नीयत” में पक्षधरता खुली और 
स्पष्ट प्रस्तावित न होकर व्यवहारमें चरितार्थ होती 
हे ॥” वस्तुतः सामयिक जीवनमें जमा अनिवार्य विवशता 
युगीन चितन-बोध द्वारा स्वीकार्य प्रगतिशीलताकी व्याव- 
हारिकताके प्रतिदान स्वरूप होनेक्री वजहसे 'संघर्षकी 
नियति, में प्रस्तावित कविताएँ ग्राजकी जिन्दगीकी गति- 
शीलता और आदमीकी प्रगतिशीलताके रिश्तेसे उपजती 
स्थितियोंक़ा दस्तावेज हैं जिनमें चन्द्रकांत देवताले, लीलाधर 
जगूडी, नरेन्द्रमोहन, बलदेव बंशी, नीलम fag, ज्ञानेन्द्र 
पति व गोविन्द उपाध्यायके हस्ताक्षर हैं । 'कलकी लड़ाईके 
fay’ लिखी कवितश्रोंमें राजीव सक्सेना, वेणु गोपाल, 
राजकुमार कुम्भज, कुलभूषण, विजेन्द्र, रमेशकुन्तल मेघ व 
श्री हर्ष सामयिक जीवन-व्यवस्था और मानवीय मूल्योंके 
नियमनके पक्षघर हैं। रामदरश मिश्र, कुमारे्द्र पारसनाथ 
fag, विनय, कन्हैयालाल नन्दन, कातिकनाथ ठाकुर, 
देवनन्दन व हुरिप्रकाश त्यागी 'वर्तमानसे संवाद करते हुए! 
सामयिक प्रतिबद्धताके सचेतक हैं । युगीत-बोघके समक्ष 
स्खलित चितन-धमितासे जुड़ी कविताएँ “विद्रोहकी 
विडम्बना' का परिदृश्य प्रस्तुत करती है जिनमें ऋतुराज, 
हरदयाल, हरिशंकर अग्रवाल, श्याम विमल, रमेश दिविक, 
पवन माथुर, सुरेश ऋतुपर्ण, सुधा गुप्ता सम्मिलित है। 
“विसंगत परिवेशमें' aad रमेश गोड़, रामावतार चेतन, 
महेन्द्रप्रताप, केवल गोस्वामी, अचला शर्मा, मंजुल उपा- 
ध्याय, लक्ष्मीकांत सरस जिन्दगीमें परिव्याप्त अवरोधके 
निषेधक हैं । 

आजादीके बाद नयी राजनीतिक व्यवस्थाकी स्थापनाके 
साथही भारतीय जन-जीवनसे सम्पृक्त वैज्ञानिक व्यवस्था 
सांस्कृतिक उन्नयनके लिए सक्रिय होती है लेकिन इस 
व्यवस्थाके क्रिपात्मक प्रयोजनको सम्बोधित करते हुए 
लीलाधर जगूडी बतियाते हैं कि उन्हें यह मालूम नहीं था 
कि तुम्हारा आदमी होनेके लिए अपाहिज होना जरूरी 
है क्योंकि 

वेसे तुमने जो कहा था (मैं तुम्हारी जिन्दगी बदल दूंगा) 

कर दियः 

सचमुच तुम्हारी आदमियतने मुझे 


प्रकर--नवस्बर' ७५-५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


SSS. 


गंदे मवादमें बदलकर रख वी 0108 Samai 5007० शीिन”'भूहधोकी विधेन आजकी वास्तविक 


तुम्हारी बगलमें जहाँ मैंने अब मुख निकाल लिया है 

ये वक्त है कि न तुम मुझे सहन कर सकते हो 

और न मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ 

लीलाधर जगूड़ी विरचित “रजत जयंतीगर तुम्हारा 
हाथ और मैं' कवित[की उक्त पंक्तियां समकालीन वैज्ञानिक 
व्यवस्था और बोधके दन्द्वात्मक सन्निपातसे स्खलित ज्ञान, 
क्रिया व इच्छाके परिणामस्वरूप मनुष्य जीवतके कलात्मक 
और संगीतमय मूल्य-विघटनको परस्पर आक्रामक मजबूरी 
की वैचारिक परिणति 21 इस कविताके शीर्षकसे डॉ. 
हरदयालको स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीतिक चरित्रकी 
अवधारणाका अंदाज भले ही हो, लेकिन समग्र रूपसे उसक 
पूर्वापर मिलानक्री सटीक पुष्टि लक्षित नहीं होती है । 
तात्विक रूपमें यहाँ नैसगिक ग्रथे-विवृत्तिके संदर्भ वैज्ञानिक 
जीवन व्यवस्थासे संयुत है। इत रूपमें यह कविता आजादीके 
पच्चीस वर्षोकी कालावधि (रजत जयन्ती) के दौरान 
वैज्ञानिक जीवन व्यवस्थाकी क्रियाशीलता (तुम्हारा हाथ) 
श्रोर आम जन-चरित्र (मैं) के पारस्परिक तनावको संचे- 
तनाका विमशे हैं । 

आजका मनुष्य अपने चतुदिक़के लक्षित परिवेश और 
अन्तर्भूत जीवन्त निवेशक्री परस्पर असंगतिसे संत्रस्त है। 
भाई बलदेव बंशीने इस छटपटाहटका सादृश्य 'रैन बसेरे' 
के रूपमें अंकित किया है । सामयिक वैज्ञानिक चितन- 
धिता प्रगतिशील दृष्टि-ओधको उजागरित करती है 
जिसकी बदौलत मानवीय इच्छाश्रोंके निर्वाध प्रसारकी गति 
तो प्रबल दिंबायी देती है लेकिन व्यवस्थाकी शिथिलतासे 
जड़ीभूत परिवेशमें उनकी ग्रात्म-तृप्ति कुंठित है। इस कंठाग्रस्त 
स्वप्निलताके भंजनक लिए कविताका faa परिणामकी 
परिणतिके अंतिम छोरतक उतरकर थात्म-त्रोघके जागृत 
परिवेशमें उभरता है-- 


नगरको धंसानोंमें गिरता देहाती 
जूठनका पर्याय संभाले खुश है आंखें खुलनेपर 
: यह मौसमी भाईचारेका भेगापन है 
या रंडीपनेकी टूटन 
या जवानीकी कड़ियिल मौत लाचार 
(बलदेव बंशी--रन बसेरा) 
मनुष्य ओर व्यवस्थाके बीच फैलते श्रन्तरालके कारण 
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मगर परिवर्तित परिवेशके अनुरूप व्यवस्थाकी गि ह 
लिए नवीन मूल्योंकी प्रतिबद्धता भी अपेक्षित डे र तने 
सक्सेनाके शब्दोंमें 'संक्रमण कालमें वही जीवन. Wh 
शील और अनुप्रेरक होते हें जो वर्तमानको भविष्यसे नोहे 
हैं लेकिन जिन वर्गोका पुराने जी वन-मूल्य स्थापित aie 
स्वार्थ होता है, वे उन्हें तरह-तरहसे स्थापित ae 
प्रयत्न करते हैं श्रौर इस व्यापक षडयंत्रके विशुद्ध l 
बिना नये जीवन-मुल्य सहज ही ग्रहण नहीं ह 
जा सकते 1” 

क्या आज हर वातकी तहमें नहीं जाना होगा 

नये सिरेसे 


TT गात. | 


(राजीव सक्सेना-ध्ष 3.53 
क्योंकि-- २0) 


चट्टानकी तरह कठोर हे वतमान 

कर सको तो उसके सीनेपर | हस्ताक्षर करो 

यह | रजाईके अन्दर घुसकर बैठना 

कोई मकसद नहीं रखता 

सिफ 

कायरताका 

मस्विदा घोषित होने लगता है 

भयाक्तान्त होकर 

भाग जानेकी 

नीयतसे 

(राजकुमार कुम्भजं--क वितामें कविताके लिए) 

श्राजका कवि उन्हीं मूल्योंका विश्वासी है जो उसकी 
जीवन व्यवस्थाके उन्तयनमें | & । रामदरश मित्र 
अपनी कविता “लौट श्राया g में देशके प्रति आप्ति 
जाहिर करते. हुए राष्ट्रीय मूल्योंकी महत्ता प्रतिपादित 
करते हैं । डॉ. विनय हर आदमीके आकाशकी मांग क 
हुए आम व्यक्ति स्वातंत्र्यके समर्थनमें कहते हैं [i 

मैं तैयार हूँ कि 

नयी क्रांतिकी नियति श्रपनाकर 

उस रातको अपना कह सक 

जिसमें गुम होते चेहरे 

अपना आकाश ESA हैं 

ऐसी रात बीतने न पाये आवाजके बिगी 

शब्दके बिना 


र हर आदमी ह्‌ 
[काश मांगता 
त” (विनय--हर आदसीका आकाश) 


न दौरसे TATA हुए समकालीन कविको 
गतिगामी जीवन व्यवस्था भौर बोधकी निवती स्थि- 
adit ताक्षात्कार होता है । आलोच्य कृतिमें 'विद्रोहकी 
praat के कवि जीवन-व्यवस्या और झल संयोजनकी 
grat विद्रोहात्मक स्थितियोंको के = aga नकार 
पाये हैं लेकिन यहाँ ऐसी स्थितिर्योसे Co विस 
fai वैचारिक तहमें नहीं जा सकनेसे काव्यात्मक 
विचारशीलताके - संदर्भ ABA रह गये हैं जबकि “विसंगत 
fan के कवि आजके जीवनकी विद्र,पताओंकी साहस- 
gia स्वीकृति एवं तद्गत संतापका वैचारिक विश्लेषण 
प्रस्तुत करते हैं। रमेश गौड़ जीवनमें aaga नकली आच- 
रणको उधेड़ते हैं तो रामावतार चेतन जिन्दगीमें प्रतिहृत 
दबावकों कोसते हैं । महेन्द्रप्रताप जब घुटते दममें खाली 
होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं रुचता है । केवल गोस्वामी 
समकालीत सांस्कृतिक परिवेशमें फलते प्रदूपणकी कार्य- 
कारण सापेक्षताको सोचते-समभते हें | 

वस्तुतः आजकी काव्य सर्जना जीवनमें उभरती सम- 
स्याओंक्े यथार्थ साक्षात्कारके जरिए वौद्धिक स्तरपर 
विचार-विमर्श की संयोजक है 1 इसी परिप्रेक्ष्यमें समकालीन 
कविताका अध्ययन-मनन जन-मानसके वँ चारिक-प्रबोधनका 
adang है । 


--बाबू दस्सानी 
अमीर खुसरो 


संपादक: डॉ. राजनारायण राय; प्रकाशक: HET ष्टू 
राष्ट्रभाषा सभा, राष्ट्रभाबा भवन, नारायण पेठ, 
पुणे । पृष्ठः १६६; डिमा. ७५; मुल्य : १५.०० ₹०। 
cls कृति 'अमीर खुसरो' फारसौक्रे श्रेष्ठ शायर, 
rele कथित आदि कवि अमीर खुसरोके व्यक्तित्व और 
Be मुल्यांकन है । कवि के व्यक्तित्व और कृतित्वपर 
भ डालनेवाले पन्द्रह निवन्ध इस कृतिमें संकलित हैं : 
ती-ए-हिन्द और उनके समकालीन अमीर खुसरो : एक 
a = iS अमीर खुसरोकी रूमानी मस्तवी : 
ae an हा oe खुसरो : हिन्दीके आदि कवि, 
T राष्ट्रभाषा हिन्दी, खुसरोकी मस्नवियां, 
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अमीर खुसरो और भारतीय संगीत, अमीर खुसरोको 
हिन्दी, श्रमीर खुसरोकी गद्य-कृतियाँ, अमीर खुसरोको 
हिन्दी पहेलियाँ, अमीर खुसरोका भारतीय भाषा सवक्षण, 
अमीर खुसरोपर संस्कृतका प्रभाव, श्रमीर-खुसरोका हिन्दी 
काव्य और खालिकवारी, अखवारनवीस अमीर खुसरो, 
अमीर खूसरोका राजधर्म वर्णन । परिशिष्टमें साहित्या- 
लोचकोंकी दृष्टिसे अमीर खूसरोको देखा गया हे । 

अमीर खुसरो (१२५३ ई. से १३२५ ई. तक) का 
युग, वर्बरता, निर्देयता तथा अव्यवस्थाका युग था । ऐसे 
समयमें कला साधना maa कठिन थी । इस दृष्टिसे 
AMT खुसरो ही उस कालका अकेला कला साधक था । 
प्रथम निबन्धमें इस माच्यताका परीक्षण दर्शन, साहित्य, 
संगीत ओर कलाके सन्दभमें किया गया हे । परीक्षणके 
उपरान्त लेखकका निष्कर्षं है--'तूती-ए-हिन्द' के युगमें 
निराश, हतप्रभ एवं पदाक्रांत भारत भूमि साधना दृष्टिसे 
अनुवेर थी, यह कहना तकंसंगत नहीं ।' [पृष्ठ .१८] । | 
वास्तवमें दर्शन, साहित्य, संगीत, फारसी-अरबी साहित्य 
सभी क्षेत्रोमें अनेक साधकोंने महत्त्वपुर्ण साधना की । 

दूसरे निबन्धमें अमीर खुसरोकी देशभवितपर प्रकाश 
डाला गया हे । अमीर खुसरोने अपने देश (भारत) को 
संसारके सभी देशोंसे बेहतर कहा है। इस वातके उसने 
दो मुख्य कारण बताये हैं--- “इसके दो सबब हैं । एक 
तो यह कि यह मेरा पैदाइशी वतन है और खुद पैगम्बर 
मुहम्मदने फर्माया हैं कि हुब्बुल (देश प्रेम) वतनी ईमान 
की निशानी है [पृष्ठ २४]--ऐसे ही मुसलमानोंपर 
भारतेन्दुके दाब्दोंमें सौ-सौ हिन्दू व्यौछावर किये जा सकते 
हैं । खुसरोते भारतकी भोगोलिक-स्थिति, जलवायु, 'अक्लो 
दानिश: इल्पो हिक मत' प्रकृति, ज्ञान-विज्ञान, ब्राह्मण, यहाँ 
के लोगोंकी अन्य भाषाएं वोलनेकी क्षमता, तहजीब, 
शिष्टाचार, शतरंजका खेल, संगीत, नगमा, संस्कृत भाषा 
आदिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है | निश्चयही वहू एक AT- 
भक्त कवि था । 

लैला-मजनूँके प्रेमको कहानी विदेशी (अरब) होते 
हुए भी भारतीय लोक-मातसमें इस तरह छायी हुई है कि 
उसे विदेशी अथवा काल्पनिक कहकर उससे उदासीन नहीं 
हुआ जा सकता । खुसरोने पांच मस्तवियां लिखीं जिनमें 
मजनूं.लैलाको महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। निजामीकी 
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e. नाम लैला-मजन्‌ था । भावनाओंको अभिव्यक्ति, 
चरित्र-चित्रण, प्र कृति-चित्रण कथा-वर्णेत आदि सभी दृष्टियों 
से खुसरोकी मस्तवी बेजोड़ है । एस. शाहजहाँका लेख 
'अमीर खुसरो : हिन्दीके आदि कवि” विचारोत्तेजक g | 
इसमें एक ऐसा प्रश्‍न छेड़ा गया है जो बहसके लिए मार्ग 
प्रशस्त करता है । प्रश्‍न है--ब्रज, अवधी, राजस्थानी -- 
हिन्दीकी बोलियां हैं अथवा नहीं । मेरे एक बंगाली शिष्य 
और मलयाली मित्रने इस बातको दूसरे ढंग से कहा था-- 
स्टैन्टड हिन्दी तो समझमें आ जाती है परन्तु सूर तुलसीको 
भाषा समभमें नहीं आती । एस. शाहजहाँका विचार है 
“हमारी हिन्दीका जन्म ग्यारहवीं सदीमें जनताकी जि्वासे 
हुआ था | बोलचालकी साधारण भाषा ही इसका आधार 
थी । अतः न यह भ्रपश्रंशसे जन्मी है और न इसका ब्रज, 
अवधी भाषाओंसे सम्वन्ध है” (go ५८), इसी हिन्दीके 
आदि कवि अमीर खुसरो हैं । 

'ग्रमीर खुसरो और राष्ट्रभाषा हिन्दी” में इस बातका 
- प्रतिपादन किया गया है कि खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली 
को ही राष्ट्रभाषाका सम्मान प्राप्त हुआ है । खुसरोने पहले 
ही खड़ी बोलीमें राष्ट्रवादी avatar संयोजन कर दिया 
था | 

'खुसरोको मस्नवियाँ' में खुसरोकी मस्नवियोंका परि- 
चय दिया गया है । इन मस्नवियोंमें उनके (अमीर खुसरो 
का) भारत-प्रेमका परिचय मिलता है। . 

खुसरो एक शायर ही नहीं महान संगीतज्ञ भी थे । 
'अमीर-खुसरो और भारतीय संगोत' में भारतीय संगीतके 
प्रति खुसरोके योगदानकी चर्चा है । 'खुसरोने भारतीय 
anal ईराती-रागोंको प्रचलित करके और हिन्दी ईरानी 
रागोंको मिश्रित करके भ।रतीय संगीतमें अनमोल वृद्धि की 
आर उसके साथ-साथ नये-नये ढंग और घुन भी निकाली ।' 
(go ९७) 1 

- अमीर खुसरोकी हिन्दी” में खुसरोकी हिन्दीका भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे । खुसरो शायर 
et साथ-साथ गद्य भी लिखते थे यद्यपि गद्य-सृजनमें 
वह तन्मयता नहीं मिलती, फिरभी गद्य-रचनाओंको उपेक्षा 
की दृष्टिसे नहीं देखा जा सकता | उन्हें गद्य-लेखनमें सफ- 


लता मिली है । “अमीर-खुसरोकी हिन्दी पहेलियां'में खुसरो. 


की पहेलियोंपर विचार किया गया है । खुसरोकी पहेलियाँ 


लुसरोको बहुत सिद्ध करती हैं | वे मनोरंजनके साथ-साथ 
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amaga sit सहायक हें । 7 ae 
खुसरोपर संस्कृतका प्रभाव, अखबारनवीसके aay aM, 
खुसरोका राजधम आदि विषयोंपर संक्षिप्त र संतहनि 
हुई है। खुसरोकी अत्यधिक लोकप्रिय ह 
'खालिकबारी' (एक प्रकारका पर्यायव 
प्रामाणिकता श्रौर परम्परापर संक्षिप्त किर 
महत्त्वपूर्ण हे । 

खुसरापर ब्रजरत्नदास, डॉ. ब 
सुन्दरदास, डॉ. युसुफ हुसेन मलार णीय भागच 

या पसवाल, इ | 

रामकुमारवर्मा , अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' पेम. 
चन्द, राधाकमल मुकर्जी, श्री दिनकर आदि विद्वानों 
विचार-संग्रहसे कृतिका महत्त्व और भी बढ़ गया है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि अमीर खुसरो भारतीय 
साहित्य गगनमें देदीप्यमान धव नक्षत्रकी भांति चमक रहे 
हैं। वे महान शायर, गद्य-लेखक, संगीतज्ञ, भाषाविर 
तथा मुहिब्बेवतन शायर थे । खुसरोके व्यक्तित्व ah 
कृतित्वके अनुरूप उनका अभीतक अध्ययन, मनन, नित 
और प्रचार नहीं हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खुसरोके 
काव्य-वेभवको देखते हुए उनपर हुए अध्ययन TÀ हैं। 
ग्राएचर्य हे कि इतना वड़ा लोक कवि छलोक-शास्त्रियोंके 
अध्ययनका भी विषय नहीं बना । 'अमीर खुसरो' खुसरो 
को समभनेकी दिशामें एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है--प्रास्भन 
है अन्त नहीं । आशा है--समीक्ष्य कृति खुस रोके अध्येय- 
ताओंके लिए प्रेरणास्रोतका कार्य करेगी । 

समीक्ष्य कृतिकी एक अन्यतम विशेषता यह हैकि 
इसमें प्राचार्य भावेके उस | साकार रूप मिलता 
है जिसके श्रनुसार उन्होंने विश्वमें एक ही लिपि देवनागरी 
की कामना की है। प्रो. शिहाब श्रौर डॉ. अमा 
लेख हिन्दीमें नहीं हैं । उन्हें मूल रूपमें देवनागरी लिपि 
संपादितकर सम्पादकने महत्त्वपुर्ण कार्य किया है । खु 
का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल है कि वह ह 
छोटी-सी कृतिमें नहीं समेट। जा सकता था। यद्यपि खुसरो 
व्यक्तित्व श्रौर कृतित्वके विभिन्न पहलुओंपर ES 
गया है, फिरभी कुछ पहल छूट गये हैं अथवा ve 
विवेचन अत्यन्त संक्षिप्त रह गया है । इसका कार 
भी हो सकता है कि कृतित्वके रूपमें केवल 
पक्ष ही लिया गया है । खूसरोके काव्य 
चर्चा न होकर कहीं विशिष्ट कृतिके स 


an 
ची कोश) | 


feral gail 
पक्षपर ae 
ध तो कही 


mt 


दी गयी है। यदि काव्यगत मूल्यांकनके 


m | aie a ae होता तो उत्तम होता । खुसरोके 
T ae किवदन्तियाँ भी प्रचलित है--उन किव- 
र FE सत्यतापर भी विचार होना चाहिये । उत्तर 
रा | लोकनाट्य नोटंकीके विकासमें भी अमीर- 
at | att ग्रोगदातकी वात कही जाती है। यदि लोक 


R- 

कि 

य 

è 

R उषा | 

Ke कवियिदी : श्रीमती कस्तूरी अवस्थी; प्रकाशक : आजाद 
ने प्रकाशन, १२८/५२ एफ, किदवई नगर, कानपुर। 
के पृष्ठ : ७४; fear. ७५; मूल्य : ५.०० रु. । 


l विश्व कवि रवीस्द्रनाथ ठाकुरने अपती एंक कवितामें 
रवि एवं WAH अतृप्त प्रेमकी झलक देते हुए कुछ इस 
प्रकारंकी कल्पना की है कि रात्रिने सूर् से कहा, ‘GA चन्द्र 
ज्योत्नामें अपने प्रेम-पत्नोंको अंकितकर मेरे पास भेज देते 
हो, भोर मैं हरी घासमें अपने अश्रुओं (ala कणों) को 
feat उनका उत्तरभी दे देती हुँ” । रवि एवं रजनीके 
a लघु स्नेह-संवादके माध्यमसे पुरुष एवं प्रकृतिके अतृप्त 
रको झांकी दिखलाना जिस प्रकारसे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
को ग्रभीष्ट रहा है, उसीप्रकार कवियित्री श्रीमती कस्तूरी 
अवस्यीको भी अपने अभिजात उषा काव्यके माध्पमसे नारी 
के प्रतिदानविहीन प्रणयकी स्थापना ही अभिप्रेत रही है। 
Ui च प्रयवा आत्मोसगे ही तो भारतीय 
| रः नियतिके रूपमें जेसे आज भी चला था 
| जात कृति ay ea यानी sar a अभि- 
रतीने ह = रा माशय इतना ही हैं कि कवियित्री 
wees R -नियतिको सदेव | एक थातीके रूपमे, 
| सप ता a ce fear हें । हल्के त्रात 
= oe अथवा उससे पलायनकर आत्मरति 

ह. =e योंपर चलनेकी चेष्टा उसने नहीं की है । 
AR कलेवरं मध्यकालीन महाकाव्योंकी 
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साहित्यका रके रूपमें एक निवन्धमें अलगसे मूल्यांकन प्रस्तुत 
किया जाता तो लोक-साहित्यके क्षेत्रमें खुसरोका योगदान 
भी उभरकर आता । : 

समग्र रूपमें जितना पक्ष भी उजागर हो सका है वह 
संतुलित तथा महत्त्वपूर्ण हे । प्रस्तुति सुन्दर वन पड़ी है । 
डॉ. शम्भू शुक्ल 'अभीत' 


बत्रा लय- 
GPA 


तरह विस्तृत एवं रुढिग्रस्त नहीं है । वस्तु-वर्णन, नगर-वर्णन, 
प्रकृति-चित्रण आदिको प्राचीन परम्पराका अनुधावन भी 
रूढ़िके रूपमें कवियित्नीते कहीं नहीं किया है। परम्पराके 
नामपर भले ही इसके सप्त सापानोंको सर्गोकी संज्ञा दे दी 
गयी हो किन्तु सर्गाः अष्टाधिकाः के प्रतिकूल इसमें कुल 
मिलाकर सात सोपातों या अधिकरणोंमें ही रवि एवं उपा 
की अतृप्त प्रेमकथाके द्वारा पुरुष एवं नारीके प्रेम संबंधोंको 
विवृत्त किया गया है। रूपक-शैलीमें कवियित्रीने इस 
भावनापूर्ण कथानकको FAM: रश्मिरथी, सविता, उन्मीलन, 
3a लन, मुक्तियोग, उष्मा एवं संधिराग इन्हीं सप्त सोपानों 
या अधिकरणोंमें विभक्तकर नारी एवं पुरुष ही प्रणय-लीला 
को रूपायित किया है। Sieh आधारपर इत agi 'सर्गे' 
शब्दका उपयोंग होते हुए भी भावन तथा विभावन-व्यापार 
में सर्वत्र एक ऐसी नवीनता जो रूढियो तथा गतानुगतिके 
विरोधमें ग्रपनी पुरी शक्तिके साथ खड़ी होती है, जिसमें 
स्थलता एवं ऐन्द्रिकताके स्थानपर भावनात्मक सूक्ष्मताका 
जोर होता है, हमें इस काव्यमें दृष्टिगोचर होती है। 
वस्तुतः उषा काव्यरी भ्रन्तश्चेतनाका निर्माण बहुत 
कुछ छायावादी काव्यरशेलीके ग्राधारपर हुआ है । मानसिक 
अनुभूतियोंके जो छायाचित्र इसमें उद्भासित हुए हैं, साथ 
ही प्रकृति-चित्रणका जो स्वरूप इसमें उपन्यस्त हुम्रा है, 
रूपक-शेलीका प्राश्रय लेकर प्रकृतिके भानवीयकरणका जो , 
सुक्ष्म प्रयत्न इस काव्यमें उपनिबद्ध होते देख पड़ता है, 
सर्वोपरि स्थूल ऐन्द्रिकताके विरोधमें सूक्ष्म मानसिकताको--' 


निःसंदेह जिसमें आत्मयजन, समर्पेण, त्याग एवं तितिक्षाकेः 


प्रकर--नवस्बर' ७५-९ ` 
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उपादान भी सम्मिलित हैं समाहित करनेकी चेष्टा की गयी 
हे इन समस्त विशेवताओंको एकसाथ लेनेपर इस कृतिको 
छायावादी-परिवेशकी एक सशक्त रचनाके रूपमें ही देखा 
जा सकता है। भूमिका लेखक डॉ. जनेश्वर वर्माके इस 
कथनसे हम सर्वाशतः सहमत हैं कि उषा काव्यको कामाथनो 
परम्पराकी एक आधुनिकतम उज्ज्वल कड़ीके रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है। 
अपने कथानकके लिए भले ही उपा काव्यने प्राचीन 
ऋग्वेदके उषा संबंधी आख्यानको श्रपना उपजीव्य बना 
लिया हो, किन्तु वेदिक वाङ्भयमें प्राप्त होनेवाले इन सुक्ष्म 
एवं प्रकीर्णक संक्रेतोंको लेकर उसे एक उदात्त प्रेम-काव्यका 
रूप देना कृतिक्री अपनी विशेषता है। छायावादी अन्त:चेतना 
का ग्राग्रह लेकर भी यह कृति युगके ज्वलंत प्रश्‍नोंके प्रति 
भी पराङ्घुख नहीं रही है । कवियित्रीते पश्चिमको स्थूल 
भोगवादी संस्कृतिकी प्रतिच्छायामें - पल्लवित होनेवाले 
maè इस अह प्रश्‍नका कि प्रेयसी ate पत्नी दोनोंही 
अलग-अलग इकाइयां हैं, अलग ATT हैं-उत्तर भी उषा 
काव्यके माघ्यमसे दे दिया है | प्रेयसी और पत्नी ये दोनों 
ही रूप यदि हमें एकही नारीमें एकत्र देखने हैं तो हमें 
वैदिक वाङ्मयकी उपाको नहीं वरन्‌ श्रीमती कस्तूरी 
द्वारा प्रणीत उषा काव्यकी इस प्रन्तश्चेतनामें ही उतरता 
पड़ेगा : - 

“इस मधुर प्रेमका नवप्रकाश 

कण-कणमें तुम फेला देना । 

sat विशव हित होती मैं 

यह गाथा भ्रमर बना देना ॥' 
कहना न होगा कि अधुनातन युग-बोधके नामपर झाज 
भारतीय समाजमें भी नारीके इन दो रूपों (प्रेयसी प्रोर 
पत्नी) को लेकर जो एक रुग्ण मानसिकताका संचार तथा 
पारिवारिक विघटन एवं विद्वेषका वातावरण बनता जा 
रहा है--उस हेतुको लेकर भी कवियित्री कस्तूरी देवीने 
इस काव्यके निर्माणमें श्रपनी लोकमंगलकारिणी उदात्त 
दृष्टिका ही परिचय दिया है। प्रसन्तताका विषय है कि 
यह परिचय एक भारतीय नारी (श्रीमती कस्तूरीबाई) 
की जीवन्त लेखनीसे ही प्रसूत हुआ है । इस हेतु एवं दृष्टि 
से भी प्रस्तुत काव्य संग्रहकी युगीन उपादेयता अपने 
आप बढ़ जाती हे । नयी कविताफे इस युगमें भी नारी 
और पुरुषके पवित्र दाम्पत्य संबंधोंको लेकर लोकमंगलके 
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परिप्रेक्ष्यमे उसे देखने-दिखानेका यह न 
सराहनीय है। 'उषा' काव्यके सप्तम से भी Ra 
पंक्तियाँ तो एक प्रकारसे इस काब्यकी अन्तवती इ 
को ही हमारे समक्ष क्षण-माल्तमें उद्भासित T 
“क्यों देख रहे हो aaa सुख 
इस afaa विश्वको देखो तुम | 
सुखको संकुचित बनाओ मत, 
उसको समष्टिमें देखो तुम ।” 
इसप्रकारके उदात्त अभिधेपसे परि 
की कवियित्री ओर उसका प्रकाशक दोनों ही aradan 
बधाईके पात्र हैं । . 
; “डॉ. र,जकुमार पांड 

भीड़ भरी आँखें 


कवि: मुनि रूपचन्द्र; प्रकाशक : श्री जेन इवेताम्बर तेरा- 

Gal महासभा, ३ पोच॒ गीज़ चर्च स्ट्रीट, कलकर-१। 

पृष्ठ : ६४; डिमा. ७५; मूल्य : १०.०० ₹.। 

'भीड़ भरी आँखे' का कवि कविताको एक याता 
मानता हे । सम्प्रदाय विशेषमें दीक्षित एवं संस्कारित होने 
के कारण वह साधनालीन भी है। उसके लिए कविता और 
साधना दोनों यावाएं हैं जो समानांतर चल रही हैं। दोनों 
में कहीं अन्तविरोध भी नहीं है, एक-दूसरेकी पूरक ak 
अभिन्न-सी प्रतीत होती & 1 एकका ठहराव दुसरेको तोइता 
है, उसे गति देता है । संस्कारोंका प्रभाव.है कि वह पंत 
ओर साहित्यका गहरा सम्बन्ध J 21 उसो 
धारणा है कि सतोंने ही साहित्यकी परम्पराक्री at 
बढ़ाया है चूँकि आज यह परम्परा रीत-सी गयी है, स 
कारण एक अवरोध है और यह विरोधाभास दूठना चाह्लि। 
gaat आग्रह. है कि जीवनको उसकी समग्रतामें ही ग्रह 
किया जाये और यह आध्यात्मके धरातलपर ही धि 
हो सकता है । कवि अपनी याद्वाका यह दत इसी ध 
पर faafia पाता है-संभवतः यह बिन्दु, हा 
दर्शन और दर्शनकी कविता, की परस्पर परिणतिका है । 

प्रस्तुत. संकलनमें कवि प्रज्ञा भौर संवेदताके 2 
grades तथा भ्रान्तरिक ऐक्यको समवेत स्वर देते # 
अभिव्यक्तिके लिए यत्नशील रहा है। 

इसके पूव बविके छ: और Beste 


गमे Tei | 


करा देती है! | 


पुष्ट उषा काय | 


galt | 


Se ea NS Noon 1०, | ४४९५ 


त 4 E ow विगत कुछ वषं 
at, क्षीड़ भरी AS 

A हन जिसमें वर्तमान युगीन जीवनकी 
हि! | कक संकल ता से 
te त्र vat यथार्थ चित्रण है श्रौर उसके माध्यम 


नर्प्रेतिष्ठापनाका n है। यह प्रश्न 
पने आशयकी उपलब्धि कहांतक कर 
ता विवेचन उसके सचेष्ट रहने, उप- 
E गर अनुपलब्धिको तोलनेकी दष्टे प्रस्तुत है | 
Ve Ey een ga आँखोंको समर्थित है जो भीड़में 
| ए भी भीड़से मुकत हैं ।! कितने लोग हैं जो भीड़में 
| age भीड़से मुकत हैं। ऐसे योगी पुरुष ही हो 
| के हैं, चिन्तक और विचारक हो सकते हैं भी ड़में 
रहे हुए ऐसी तटस्थ मुद्रा श्रपनाना अथवा बनाये रखना 
yta वरिस्थिंतियोमें संभव कहाँ है । पीछे मानेवाला 
seat रेला अंतत: घेर ही लेता है-- 
हर बार धोखा दे जाते हैं आँखोंको 
रा. | ओर हम भी 
पागल हो उठते 
अपनी पाँखें नुचवानेके लिए । 
वस्तुतः भीड़का बोध ही इस नुचवाये जानेवाली स्थिति 


| erent पु 


ते | में निहित है ag स्थिति सबको सुलभ भी नहीं । स्पन्दन- 
पीर | शील ही इसे महसूसता हे । और मजा यह हे कि महसूस 
नों | करना ही भीड़से कहना है-- 

ig 


आपसमें बंटते रहे हैं 
किसी एकको चुनते रहे हैं 
i भोर कटते रहे हैं शेप सबसे 


भीड़की बुनावट ही ऐसी होती है कि उसमें घिरे हैं 

! तो कटना चाहते हैं ग्रोर यदि कटे हुए हैं तो उससे घिरना 
बहते हैं। अन्दरका अक्रेलापन सभीको रास नहीं आता | 
हे अस्तित्ववादी atasi चिन्तन धरातल भी तो 
हे है। प्रस्तुत संग्रहका कवि उससे भिज्ञ अथवा प्रभावित 
ue तात्यय नहीं किन्तु वह आध्यात्मक्रे धरातलपर इस 
“Ra समाधान खोजता है-- | 
| Wa एक विपर्यास 
| Wait टूटेगा यह विरोधाभास ! 
l., R स्पष्ट नहीं हो पाता कि 
a विक संत्रस्त है या म्राध्यात्मबोधसे, 
7 | aian त्वमे A 
एकत्वे अनेकत्व 


कवि समाजबोघसे 
क्योंकि आध्यात्मके 
और MATAN 
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कत्वका दशन समव प्रतीत होता है । समाज-बोधकी 
स्थिति कुछ अलग है--वहाँ इसप्रकारकी भाव मुद्रा संभव 
नहीं । 
प्रभुके द्वारेवाली कविता ga धारणाको पुष्ट करती 
है । दुविधाका यह्‌ स्वर पूरे काव्य संकलनमें मुखर है । 
इधर-उधर भटककर--वह अपने इस मूल स्वरकी तलाश 
में लग जाता हे-- 
aa चिन्ता नहीं है मुझे 
जिन्दगी भर जीनेकी 
एक मरघट बना लिया है 
मैंने मेरे भीतर 
जिंदा साँसोंको दफनानेके लिए । 
ग्रकेलेपनकी यह टीस क्या दर्शाती हे ? 
दुविधाग्रस्त मनका ही यह्‌ संत्रास है। 
छोटे sald बंधी कविता सूक्तियों-सी प्रतीत होती है 
att कवि उनके माध्यमसे प्रकाश और अन्धकार, सत्य 
और असत्य, सघर्ष ग्रौर श्रसंघर्ष जैसे तथ्योंपर श्रपना अनु- 
भव भाष्य प्रस्तुत करता-सा लगता है। ऐसे एक नहीं 
अनेक प्रश्‍नोंकी भीड़से कवि मन घिरा हुआ है-- 
बंद आँवखोंमें 
तैर आती है चिल्लाती हुई भीड़ 
अपने-अ1ने सवालोंका उत्तर माँगते हुए; प्रश्‍नोंको 
इस wish प्रति कविकी मुद्रा अनुत्तरित ही है 
कितना व्यर्थ प्रश्‍न ? 
कितना व्यर्थ उत्तर ? 
कहना न होगा कि यह व्यर्थताका बोध भीड़के कारण 
ही है । समक्रालीतके संदर्भमें व्यथेता प्रनेक स्तरोंपर अभि- 
व्यक्त हुई है। व्यवस्थाएँ जब गडबडा जाती हैं तब 
सार्थकताको तलाशना ग्रासान नहीं होता । फिरभी कविते 
अपनी अनुभूतियोमें इस तलाशकी diN बनाये रखा 
है-यही उसकी उपलब्धि कही जा सकती है । 
प्रकाशन मुद्रण ATH है, साफ-सुथरा ; मुद्रणकी दो 
चार afeat अखरती हैं--छोटे-से काव्य-संकलतमें । 
काव्य संकलन क्या कम HEAT पाठकोंको, जो अपेक्षाकृत 
कम हैं-उपलब्ध नहीं कराये जा सकते ? 
--डॉ. ओमप्रकाश सिन्हा 
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कवि : निरंजन; प्रकाशक : कुमार प्रकाशन, गढ़हरा, 
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प्रस्तुत कृतिकी कविताएँ कवि३) युगके प्रति, समयके 
प्रति प्रतिबद्धताकी कविताएँ हैं । यह प्रतिबद्धता, स्थितियों 
के प्रतिग्रास्था रूपकी नहीं, टकराहटोंकी हैं । युगकी विषम- 
ताओं, विरूपताओंको सामाजिक, राजनीतिक, आथिक तथा 
नैतिक स्तरोंपर कवि वेयक्तिक रूपमे अहसासता है, उनसे 
टकराता है और कहीं उन विपरीत, विरूप, विषम स्थितियों 
के स्थानपर एक AJET, सुरूप और सम स्थितिकी श्रोर 
संकेत करता है। कहीं-कहींपर दुर्दमनीय, वैषम्यपुर्ण भौर 
सांघातिक स्थितियोंको उभारकर वर्तमान व्यवस्थाके प्रति 
आक्रोश पेदा करता है। इसीलिए आजके सामुहिक विद्रोहके 
नामपर जो विद्रोह ala विद्रोहके लिए, नारेबाजीके लिए 
हो रहा है उनसे इन कविताओंका रुख कुछ ग्रलग-सा है 
और इसीलिए ये पाठकीय चिन्तनका . विषय बनती हैं । 
साहित्यिक क्षेत्रमें युगकी विरूपताश्रोंके प्रति व्यक्त व्यंग्य--- 
“पर मृत्युका व्यापार भी 
बुछ लोगोने अपना लिया है । जिसके साक्षी हैं 
राहुल | निराला | मुक्तिबोध | राजकमल" 
जिनका हिसाब वातानुक्‌ लित छतोंके नीचे 
` क्रिया जाता है । मंचोंपर आज 
युवा क्रान्ति की जाती है 
— मूल्योंके संदभंमें--पष्ठ : २ 
व्यंग्यको स्थितियाँ जीवनके हर क्षेत्रमें व्याप्त हो रही 
हैं। उन विरूप RaRa व्यवितका सामना भी कई 
स्तरोपर होता है । सामाजिक स्तरपर कवि कहता 


“अपना देश 


जिसका at नहीं होता भूख भौर बीमारी 
अपना देश 
जिसका रंग नहीं होता पीछा चेहरा 
और सुखे होंठ” - 
“अपना देश-- पृष्ठ : ६ 
ये सब श्राजक्रे जीवनके ज्वलन्त यथार्थ हैं ओर इन 


सबसे ग्राजका सामान्य व्यित त्रस्त है। इस संत्रस्ततासे 
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आर Sa 
= को fi “a A न 
व्यक्ति ही कविताएँ वन पड़ा हूं । (ना 


सहानुभूति आदि शब्दोंके खोखलेपनको जागरू alkar 
अहसासता हे श्रौर समझता है कि ग्र 


कोशोंमें भले वही पुराने हों किन्तु लोगो रोके ag 


समझनेमें कुछ और ही हो गये हैं । 

को समभने-समझानेकी कोशिशमें हे-__. 
“ईमानदारका ग्रथे हो गया है 
मूख-लाचार, असमथ ``” 


एक चरिलहोन शब्द पृष्ठ ; ७ j 


यह सब सच है किन्तु इस सचको झुठलानेका 
हो--ऐसी श्राकांक्षा भी है। झठको az | झूठ | द 
हता €, जो होना चाहिये, पर 
जो हो नहीं पा रहा । कवि ऐसे व्यवितकी कल्पना क्सा 
हे जो-- 
“अपने सुघड़ हाथोसे मिटाकर 
निश्चयकी अंगुलियोसे 
एक नगरका निर्माण करता है, 
जहाँ समान छतवाले 
मकानोंकी कई कतारें होती हैं 
ओर सीधी चौड़ी सड़कें होती हैं ।” 
यह सव कहनेतक ही कार्य सीमित नहीं है । am 
कविताश्रोंमें इनकी व्यावहारिकताके प्रति भी जागरूक है। 
तेईस छोटी-बड़ी कविताभ्रोंका यह छोटा-सा ae 
अधिकतर सामुहिक दर्दको या z माध्यमसे भाजके 
मामूली आदमीके ददंको उभारता है । कविताथोंका À 
सामान्य, आजके समयका मामूली प्रादमी है। TA 
समस्याएँ, कटुताएं एक विशाल जनकी समस्याएं हैं। यही 
निर्वेयक्तिकता सम्प्रेषणीयताका gaa agaa AAT 
हुई है! 
दुबली सहानुभूति, बूढ़ा उत्सव, बहरी सहनशील 
मृतक नागरिकताके से चस्त-दुरुस्त सार्थक विशेषण बाग 
पहचाने होनेके बावजूद कविके उपयुक्त सटीक 14 m 
को सजग रूपमें स्वीकारनेको विवश करते हैं | 
संग्रहकी सार्थकता ट्टे समयके यथार्थे बीचसे T 
वाले ्राशावादी स्वरकी है। समय भले टूटा ह, 


प्रया 


NN AN QY 
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2 र्हा हो, पर हमें 
S छिपा हुश्रा है। जो आकारमें लम्बा-चौड़ा होकर भी 


ने 'टटा समय के रचनाकारकी यह 


भ त aa 


ए. | eon स्थतियो क 3 

हो गयी है, जिससे व्यक्ति परिस्थितियोंके संवेदनामें गहरा श्रौर घना होता गया है। कवि श्री 
ह; | हर हटकर भी जुड़नेकी क्षमता रखता है । सपराके मानसिक आवेगकी यह हिलोर'""'आवो कविता 
aah & "सुषमा वधन की बातें करें / कि कविता / नामदं | सावित हो चुकी है' 
a = 


| तकी साजिशके खिलाफ 


कवि : मोहून सपरा; प्रकाशक : प्रक्रिया प्रकाशन, 

maig मार्केट, जालंधर । पृष्ठ : १२; डिमा. 

७५; मूल्य : २.०० रु. । 

एक लम्बे अन्तरंग श्रालेखसे संपुटित एक लम्बी रचना 
कृवि मोहून सपराकी देखनेको मिली । बकोल श्री गुरुचरण 
पह मोगियाके ag कवि अबतक अपने यायावरी जीवनमें 
ही तम्बायित होकर अपनी काव्य-साधना तया HRTAN- 
aah ताने-बाने अमृतसर, इलाहाबाद, दिल्ली एवं 
जबलपुर वगैरह स्थानोंमें gaar आया है। साहित्यिक 
aadar बेहद शौकीन यह कवि अपनी बीबीकी साड़ी 
रोर बच्चेके दूधक्री कटौतीको भी सम्बल बनाकर TA- 
पत्रकाग्रोको जन्म RAN पश्चातपद नहीं रहा है। निःसदेह 
पे बातें कविकी साहुसिकताका यथेष्ट परिचय देती हैं । 
किंतु साहसिक होना और कवि होना दो अलग-अलग बातें 


से प्रारभ होती है और उत्तरोत्तर अपनी आकुलतामें, 
(जिसमें कविके आक्रोश एवं व्यंग्यका रंग भी गहराता 
गया है) सघन होते हुए इन सीमाश्रोंको भी छू लेती है-- 
“कि aa देर बहुत देर | नहीं लगेगी | अनेकों सवाल | झंडे 
की तरह | फहरेंगे ग्राकाशमें' । 

मःनवको मासूमियतको उसकी बेबसीको श्रौर व्यवस्था 
की चक्कीमें पिसती हुई उसकी ्राशा-आशंसाओंको श्री 
मोहून सपराने अपनी इष GEA रचनामें झकझोरनेकी भरः 
पूर कोशिश की है। इस कोशिशें कुछ नये बिम्ब अपने 
आप उभर आये है : 'इस देशमें आदमी | हर रोज | शीशे 
पर थूककर | दफ्तरको कूच करता है और | यह उसकी 
आदतमें | शुमार हो गया है।' कबिने इस देशमें पिय राते 
हुए लोकतंत्रको भी झकझो रनेक़ी चेष्टा की है। 'आदमी 
होना बड़ा दुश्वार है! के लहजेमें श्री मोहन सपराकी यह 
निष्पत्ति भी कम महत्वपुर्ण नहीं है कि 'आदमीके लिए | 
आदमी होकर | रहना | सबसे मुश्किल | बात है।' ‘aaa 
की साजिशके खिलाफ' में मोहून सपराका यह समस्त 


नी | (यहाँ सवाल केवळ साघनोंके अभावसे जीवनभर जूझते मोनव-बोध अपनी सरीसुपात्मक शेलीमें उजागर होते देख 
है। a wy मुख्य प्रश्‍न यह है कि यह उत्सर्ग afar पड़ता है । प्रश्‍न उठता है कि श्री सपराकी इस लम्बी अतु- 
गह र : a : ge कवि बननेकी आडात कांत कवितामें संप्रेषणकी स्थिति क्या है ? क्या यह समस्त 
p सेवते ह फलकपर नीळी-पीली स्याहीमे क्रांतिकारी उद्गार भ्रपने पाठकोंकी मानसिकताको भी 
i fan, Goes अपना भी एक नाम दर्ज कराने झकझोरनेमें समर्थ हैं, जिसप्रकार उन्होंने कविके अत्तर्मन 
al कत a > = ह. कहलानेके og (जो सचमुच को आलोडित किया है ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है और 
ही पोपानों पर i Ta है) था इससेभी आगेके सृजनात्मक मेरे देखते मोहन सपराके इस प्रलम्ब अतुकान्त काव्यमें 
रि मरक तस कहे तो ओर ठीक होगा) सुफी बौद्धिक संवेदना, antler एवं मुहावरेबाजीका रंग ही 
_ | Reka ee या नया दर्शन दे जानेके अधिक निखरा है 1 वैचारिक सरगर्मीके साथ यदि 
' | असा मुहं Ale कातिल होना दो AST- भावनात्मक आवेगकी सरलताका भी इन रचनाओंमें मणिः 
| aia ce नही टर तो au छ हो सकता है, किन्तु कांचन स्पर्श हो जाता, दूसरे शब्दोंमें प्राकोशकी भाषामें 
| hey है। ही सकता। मेरी अपनी मान्यता तो आवेगक उर्भियाँ भी सम्मिलित हो जातीं तो श्री मोहन 
प्रस्तुत संग्रह सप्रराकी इस प्रलम्ब रचनाका सम्मोहन श्रौर बढ़ जाता । 

i षिता र पमं कवि मोहन सपराने 'वक्तकी साजिशके तिमें यह कवि दः रोके 
| MO us = साजिशके उस fea तमें यह कविता सहृदय पाठकोंके मानस जलधि 
मभिब्यः ने उच्छ्वास प्रकट किया है, वह को चूमने एवं आलोडित करतेमें और भी अधिक समर्थ 


कका संकट मोल लेनेके लिए नहीं है । उसमें 
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होती । निःसंदेह इस हेतु युवा कवि श्री मोहन सपराको 
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मानस जलधि रहे चिर चुम्बित मेरे क्षितिज उदार बनो' 
के व्यापक सत्यको स्वीकारते हुए अपनी भावी प्रतिबद्धता 
का परिचय देता ही होगा । क्योंकि शिल्पके बदलावोंके 
बावजूद भी कवितामें 'कान्तासम्मितयोपदेशयुजे' के सिद्धान्त 


[साहित्य-अकादमी पिछले अनेक वर्षोसे अनेक भारतीय भाषाओंकी श्रेष्ठ कृतियोंको कर रही है। 
यह पुरस्कृत साहित्य किस कोटिका है, इस सम्बन्धमें पर्याप्त विवाद रहता हे । इस विवादमें उलझ बिना qeri 
इस पुरस्कृत साहित्यकी परिचयात्मक झलक तो दी जा सकती है । अकादमो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तरका है, इसलिए 
अङ्रादमीसे पुरस्कृत ग्रंथों, विश्ञेषतः हिन्दीतर ग्रंथोंका परिचय देनेको व्यवस्था को गयो है, आशा है पाठक इसका 
स्वागत करेंगे । सर्वप्रथम, इस वर्ष पुरस्कृत डोगरी काव्य-संकलनका परिचय यहां प्रस्तुत है । इस परिचयके आधार 


को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता | 
कविकी सशक्त भवितव्यताके प्रति बहुत 


आशा रख रहे हैं। ae the 


TE: 
€T हित्य 


पर पाठक कृतिका मूल्यांकन करनेको स्वतंत्र है । अकादमीकी प्रशस्तिमें कहा गया है : “अपने शिल्प-वशिष्ट्य, छ 
की श्रेष्ठता, गीतात्मकता तथा लोकसाहित्य जेसी सरलताके कारण” इस कृतिको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।] 


मेरे डोगरी गोत 


कवि : कृष्णा समंलपुरी; प्रकाशक : दीपक पब्लिशजे, 
माई हीरां गेट, जालन्घर--१४४०० । पृष्ठ : १२८, 
feat. ७४ ; मूल्य : १२ रु. । 


डोगरी भाषा रियासत जम्सु-काइमीरकी प्रादेशिक 
भाषा है और ड्ग्णर प्रदेश तथा हिमालय श्रौर पंजाबके 
कुछ भागोंकी मातृभाषा है । सन्‌ १९६९ में साहित्य अका- 
दमी दिल्लीने इसे एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषाके रूपमें 
मान्यता प्रदान की । डोगरी भाषाने पिछले तीस वर्षामे 
साहित्यके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें प्रगति की है। 

प्रस्तुत पुस्तक “मेरे डोगरी गीत” ने १९७५ का 
साहित्य श्रकादमी पुरस्कार प्राप्तकर डोगरीके नामको ऊंचा 
किया है । इससे पहले कहानीके क्षेत्रमें नरेन्द्र खजूरिया 
“नीला अम्बर काले बद्दल” मोर मदनमोहन शर्मा “दुद्ध 
लहू ते जहर” इस पुरस्कारसे सम्मानित हो चुके हैं । डोगरो 
उपन्यास “फुल्ल ब्रिना डाली” पर श्री वत्स विकलको और 
कवितापर श्रीमती पद्मा सचदेवको ' मेरी कबिता, मेरे 
गीत” पर यह पुरस्कार प्राप्त हो चुक्रा है (इसकी समीक्षा 
“प्रकर'में प्रकाशित हो चुकी है) कृष्ण समेलपुरीने डोगरी 
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कवितापर पुरस्कार प्राप्त करके डोगरी कविताको भार 
तीय साहित्यमें स्थापित कर दिया है। 
श्री कृष्ण समैलपुरी उद्‌ के सिद्धहस्त कवि हें । उही 
“फिरदोस वतन” पुस्तकपर जम्मू-कश्मीर सरकारने हं 
खिल्लत प्रदान किया । पिछले तीस वर्षोमें कविताकी मिल 
भिन्त विधाओं, छन्द, गजल, कबिता, सवैया, कुण्या 
दोहे और गीत आदिसे मातृभाषा डोगरीको E fal 
है । जम्मू रेडियो स्टेशनमें डोगरी गीतोंका 
का श्रेय. मुख्यतया इसी कविको ही है | 35 डोगरी 
ठाठ, हास्य-व्यंग्य, चित्र-चित्रण, प्रकृ ति-वर्णन, क an 
भूमि प्रेस तथा देश-प्रेम आपके ANA फूलों 7 
gan निहित मिलते हैं । कविने श्रपनी कवितामें ई 
के जन-जीवन और संस्कृतिको रूपायित frat et a 
चीन और पाकिस्तानके आक्रमणोंके सरग ai 
का निम्तलिखित गीत बच्चे-बच्चेकी जवा 
आकाशवाणी जम्मूकी राष्ट्रीय धुत बत पहा 
“माँ तेरे ge दी सुगन्ध खाई भ्राखने =] R” 
तेरी पगरज मत्ये लाई लाई आखते | 
बैरियें गी जाई wa नेहहत्य दस्सने र 
free दे आँगू साढ़े देसा दा ay नस्स 


हुम हस w : f 


श्रीगणेश कले. 


afi 


z ते agra तेरे सदा सुखी बस्सने 

ती ठतकोरी प्रण-पाई पाई आखने 

हिल dase (7.80%) 

Ue a ध कर कहते हैं और 

है मांता तेर दूधकी शपथ उठाकर कह र 

वोंकी धूल माथे लगाकर कहते हैं ae दुश्मन 

| gare ऐमे हाथ दिखायेंगे fr à गीदड़ोंकी भाँति 

| कहे भाग जायेंगे । तुम्हारे नेफा और लद्दाख सदा सुखी 

| हूँ। हम छातीपर हाथ रखकर ओर कसम उठाकर 

| इहते हैं) । X 

वही लोग श्रमर शहीद कहलाते हैं श्रौर वही देश- 

वारी होते हैं जो देशके हितके लिए शीशा कटा देते है और 

qed वन जाते हैं, नेता बन जाते हैं । 

"ऊ ऐ अमर शहीद खोग्राए ऊ ऐ देस पजारी 

ad हित जिन्हें सीस कटाए लुट्टी लई सरदारी” 
E K) 

aia मर्यादा देशकी शान होती है । देशकी ग्रान 

dant भी प्यारी होती है। यही देशकी शान्ति और 

ne | क्ति होती है। आनेवाला व्यक्ति ही देशका मान बढ़ाता 

है भातके बिना देशक्री हालत नही संवरती । इसके श्रभाव 

नकी | देश उजड़ जाते हैं । 

उहें | “ईम गे शकती, ईन गै भगती 

m | नगे राज श्रधकारी... 

ठया, | पुट ईनां कदे देस मि सौरे 

किया | Seas सो सौ बारी” (पृ. ११४) 

बाजकी लचकदार और स्वार्थपुणे नीतिको देखकर 

toi | पित होते हैं प्रौर कहते हैं 

i FU हे किज होर जिन्हें ईन ही प्यारी 

z m गे क्विज होर, समा होर, समां होर (पृ. ५२) 

á न T मर मिटतेवाले लोग ओर ही होते हैं। 

af गैर हो गये ठप के रंग ही बदल गये हैं, स्वभाव ही 

धो! | पनी ae Cee ue al 

| STR घरतीका प्रेम और स्वत्वके faa] 

मं तथा गौरव उनके गीतमें झलकता है । 

a इच धुम्म वीर डोगरें दी 

' ब्हादरी दे नित्त गीत गा दा । 

vi न Sat दे दाने इत्थें 

Ral दा ऐ नीलम दे भा दा | (पृ. ९४) 


| at पा 


| पौ गी 


“पिदेशमें डोगरोकी धूम है । हरेक इनकी बहादुरीके 
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गीत गाता है । मेरे लिए यहांकी रेतका कण-कण हौरेकी 
कनींके समान है और यहाँका कंकर नील मक्के मूल्यका हैं । 
डोगरा देसकी झलक उपस्थित करतें ह; 
“fadi ले डोगरा देस 
दिवखी ले अमृत पी पी पलदी 
चन्ने ain दिनों दिनों बदी फलदी 
गोरी दी चढ़दी बरेस 
परबतें नाग सो साह दे दे दिवखी ले 
ga चिट्टी तविया ने खाह दे दिक्खी ले 
नागनी आले पलेस 
मानसर feral ले सन्नासर faac लै 
पुन्नेयां दे चन्त घर घर faaet लै 
गा दे सराहनां दरस” (पृ. ७३) 
डुग्गर देशकी झाँकी देख ले। अमृत पी-पीकर पूर्णिमा 
के चाँदकी भांति तरुणाईको प्राप्त होती अल्हड़ गोरीको 
देख ले । पहाड़ोंने सौ-सौ चश्मोंको बांध के रखा है । gig- 
धवल तवी नदीको नागिन भांति सो-सौ बल खाते हुए देख 
लो । मानसर प्रोर सत्तासरके सुन्दर ate स्वास्थ्यप्रद 
स्थानोंके दर्शन करले भौर हर घरमें पूनमके चाँदका सौन्दर्य 
देखले | जिनकी प्रशंसा दरवेश गाते फिरते हैं । 
चित्रचित्रण और प्रक्गति-वर्णनमें समेलपुरीकी भाषाका 
ठाठ भी देखने योग्य हैं :--- 
agat साड़ी, बसँन्ती चोली, बसेन्ती चूडा, वसैन्ती कांटे 
ate 'सोम जरदे' दी डाह.ली बनिये बसन्ती ftaa 
TAIT ATE | 
(गज़ल) 
alai दे खेतरें दा रंग उन्हें फिक्का कीता 
हर पीला फुल गन्दे AAT दरमा दा 
ara दी ओ काली इयाँ पवे दी ऐ fast खिड़ी 
जियाँ कोई केसरे दी बरखा बरहा दा 
नजरी दे भारे कन्ने कम्बे दे न ओह जियाँ 
कोई सोम जरदे दी डाह ली गी ऐ sat दा 
औंदा औंदा सोचे दा बसन्त इस देसे इच 
मेरी गद्दी उप्पर हकका कुण ऐ जमा दा । 
फुल्ल फुल्ल बनी बनी-डाह ली बूटा बूटा 
Brat रूप दिक्खने गी ग्रकवी ऐ बछा at’ (पृ. ५६) 
वसन्तके आगमनपर वासःतीके श्यृंगारका अनुपम वर्णन 
है । सरसोंके खेतोंका रंग उन्होंने फीका कर दिया हे । 
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बसन्ती फूल उन्हें देखकर लजा रहे हैं । चम्बेकी कली वर्ह 
गोरी इसप्रकार खिल रही है मानों कोई कुमकुमकी वर्षा 
कर रहा हो। प्रशंसकोंके दृष्टि MW वह कोमल BAT 
काँप रही है मानो कोई “सोम जरदेकी' शाखाको हिला 
रहा हो। आती हुई वसन्त ऋतु सोच रही है कि मेरी 
गद्दी कोन हथिया रहा है । . 
हर कली प्रोर फूल उस सुन्दरी के रास्तेमें आंखें विछाये 
बैठे हैं । इसी भावको एक पंक्तिमें कहते हैं: 
“पतली पतंग गोरी थर थर कम्बदी 
जलों उन्हें नजरीं दा भार ।' (पृ. ४२) 
दर्शकोंके दृष्टि भारसे बोझिल कान्ता कामिनी कांप 
रही है । “तजरीं दा भार” बोझिल कल्पना है । 
तारोंको सम्बोधन करते हुए कवि कहता हे-- 
“तुस की जागैदे तोरेओ, सेई जाओ 
हिरखी बजोगियें दे स्हारेओ, सेई stat” (पृ.६६) 
तारे रातक्रो चमकते ही हैं, परन्तु बजोगिओंकी 
सहानुभूतिमें उतका जागते रहता मानवका दर्द बंटाना है | 
वर्षा ऋतु क्यों पाती पानी हो गयी है, लगता हैं किसी 
पर्वतने कुभावसे इसपर दृष्टिपात किया है: 
“कुसं घाराने मली अकख करिये दिक्खेया इसगी 
ए ताँ शरमा नै पाती पानी रुतत बरखा दी। 
(षृ. २०) 
होलीकी श्रामदपर कवि कहता हे :-- 
“कलियाँ ते Ges सदा हदे गै सोभदे 
हिरखड़े चित सदा बसदे गे सोभदे 
रंग घोली लै ओ छोर रंग घोली ले 
गरज रोसे दा fa बेला, चन्नां अज होली ऐ। 
(प्र. (०६) 
कलियों और फूलोंकी शोभा उनके हंसते रहनेमें ही 
है। प्रेमी हृदय संयोगमें ही शोभा पाते हैं । हें प्रेमी, तू भी 
रंग घोल ले at होली खेल । आज रुष्ट होनेका समय 
नहीं, होलीका, रंगरलियोंका त्यौहार हे 1 
समैळपुरीका एक. लोकप्रिय गीत भी इस संग्रहमें 
संकलित है । लोकधुतकी तर्ज लिये यह गीत बच्चे-बच्चेकी 
जबानपर है । इसमें सरलता है, मिठास है, गति है ओर 
TH भावका संप्रम है जो डोगरा-प्रेमका विशेष गुण ह । 
“वमला णगराहिया डोगरेग्रा 
रौंसलियां रॉबलियां धारा 
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तेरा बड़ा 
भला शपाहिया डोगरेआ 

धारां देया दिया बाते 
वनशके दं फुल्ल चुनी जा।” 


मंदा लगदा 


ओ मेरे प्रियतम, पहाड़ोंपर हरीतिमा ® । 
मैं कितनी उदास हुं । ये सरसब्ज पहाड़ियाँ पे | 


रही हैं । तुम आकर बतशफाके फूल चुन लो | 
प्रेमी चम्वेके वृक्षके a सहानुभूति दरसाता ह. 
कहता है कि तुम्हारे फूलोंमें 'बास' नहीं रही और Fry | 
मेरा रक्त सोख लिया है । हम एक ही रोगके रोगी ६ 
“तेरे इन्हें BES वी बासना छोड़ी 
मेरी बी बछोड़ें सारी रत्त ऐ नचोड़ी 
gah नेह. अस रोगी, बूटेया चम्बे दे या ।” 
(ए. ts) 
प्रेमिका कहती है कि काग उड़ाकर और श्राया | 
डालकर समय व्यतीत करती हूं, कोई संदे: वाहक मिलता 
नहीं, फूलोंकी खुशबूक्रे हाथ संदेश भेजती हुं । बरका 
उपाय कखे ? 
“काग डोआनियाँ, श्रौसियाँ पाग्नियाँ 
बासना हत्य सुख aia पजानियां 
होर नई लभदा पा । (3, १४) 
चकवी-चकवेको देखकर कवि कहता है कि प्रेम की 
करना चाहिये । वियोगका दुःख हृदयको सालता है। 
“करेंगी दिवखये समेलपुरी MER... 
हिरखी नि बने कोई सबनेंगी ठाकदा ।” (ह "| 
प्रेमकी मनुहार भी बड़ी कोमल है। item 
हे कि तेरे लिए मैने सव कुछ किया, कष्ट a P 
पूरे किंये । यह प्रेमकी बाजी तुने शुरू की, अब पुं ८ 5 
fasg क्यों डाल रहा हैं । 
“तेरा मन रखने गौ सब किश 
मरी मरी पुरे कीते बोल | 
हिरखे दी बाजी तू ऐ ह्स्सी (g a) | 
av am पाई feat रोल । : aan ; 
इसप्रकार समैलपुरीकी कविता लोक ant 
पक्ष विभिन्न भावात्मक रूपों में ५ आये Jo 
कोमलता है, मधुरता है और सरलता € । are ay 


कीता असे 


-हस्सी लाई ही 


वोत 


भानेवाले 
से 


र टुकड़ा इतिहास 
केक : गोपाल उपाध्याय; प्रकाशक : सामयिक 
प्रकाशन ३५४३ जटवाड़ा, दरियागंज, दिल्‍ली-६। पृष्ठ: 


२८८; ७५; मुल्य : ३०.०० रु. । 

प्रस्तुत उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो Re 
प्रकारकी नयी ओऔपन्यासिक भंगिमाका श्रहसास रह कराता | 
ह शुद्ध रूपसे वर्णनात्मक उपन्यास है इसीकी वर्णनात्मकता 
पारम्परिक शैलीकी है । वर्णनात्मक शैलीमें यह उपन्यास 
धीरे-धीरे ager (चंदादेवी) के जीवन और उसके 
माध्यमसे aga वर्गके शोषित जीवनकी कहानी कहता 
चलता है । आजतक विकसित औपन्यासिक शिल्पके विविध 
रुपोंके ग्रहूणसे उदासीन यह उपन्यास सीधे-सरल ढंगसे 
ait बढ़ता रहता है । एक दो प्रसंगोंको छोड़कर कहींभी 
काव्यात्मकता, बिम्बात्मकता, और प्रतीकात्मकताके 
दर्शन नहीं होते । भाषामें सांकेतिकताके स्थानपर स्पष्ट 
कथन ही अधिक जक्षित होता है । अलग-अलग समयों 
बरौर स्थलोंपर . वतमान और विगत घटनाओं तथा 
कथाओंकी नाटकीय अभिव्यक्ति श्रौर चमत्कारिक अन्विति 
इसमें नहीं दिखायी पड़ती । कथा धीरे-धीरे सादगीके 
साथ ग्रागे बढ़ती जाती है । कुछही स्थानोंपर वह पीछेकी 
भोर लोटी है । उपन्यास ढेर सारे पात्नोंको इकट्ठे कहभी 
देता है ग्रौर कई बार उनका दुहरावभी करता है । 
ES झोंक दिये गये पात्नोंको इकट्ठे सहेज लेना पाठकके 
लिए कठिन हो जाता है। तो क्या यह उपन्यास अनाधु- 


` पिक है या प्रभावहीन है ? नहीं, ऊपरकी तथाकथित 


धामियोंका sete मैंने इसलिए किया है कि उपत्यासंकी 
ee शक्ति कहाँ होती है, इसकी सही पहचान की 
दो । यह्‌ उपन्यास आधुनिक भी है और काफी 
oa ॥ यह्‌ उन लोगोंको चुनौती भी देता है, जो 
ety eS करते समय वणेनात्मकताको 
ao 4 हैं--और शेलीकी चटक-मटकमें 
red खोजते हैं । प्रगतिशील दृष्टिसे लिखे 
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उपन्यास मानवीय संवेदना्रोंसे सघन भी हो . 


sarara 


है । अपनी सादगी और वर्णनात्मकताके नाते यह उपन्यास 
श्रारम्भसे पाठकको नहीं पकडता, कुछ दूरतक तो पाठक 
यही भ्रनुभव करता है कि वह एक सपाट अनुभवसे गुजर 
रहा है लेकिन ज्यों-ज्यों उपन्यास श्रागे बढ़ता है उसकी 
पकड़ मजबूत होती जाती है, उसके अनुभव सघन होते 
जाते हैं, एकके बाद एक परिस्थितियाँ आती हैं और 
अपनी पूरी सादगीके साथ धीरे-धीरे सामाजिक जीवनकी 
विसंगतियों, समस्याग्रों और सम्बन्धोंकी जटिलताओं तथा 


. श्रनुभव-सघनताकी सृष्टि करती चली जाती है । 


"एक टुकड़ा इतिहास” के लेखककी राजनीतिक और 
सामाजिक दृष्टि बहुत साफ हे । जिस सफाईके कारण 
कामरेड आलोचक सपाट उपन्यासोंकी तारीफ करते नहीं 
ATA, वह सफ़ाई इस उपन्यासमें हैं, किन्तु यह उपन्यास 
सपाट नहीं है, यह मानव अनुभवों पते सघन है ! वास्तवमें 
वह उपन्यास भी राजनीतिक शब्दावलीमें पक्षघर उपन्यास 
है । इसके केन्द्रमें डमिणी चनुलीकी कथा है, और लेखक 
विविध प्रकारसे उसके साथ है-अ।दिसे अन्ततक साथ 
हैं। किन्तु उसकी पक्षधरता न तो यथार्थको तोड़ती- 
मरोड़ती है और न श्रम्त-विरोघ और तनावजन्य जटिल 
अनुभवोंकी उपेक्षाकर समस्याका सरलीकरण करती हे । 
चनुली पढ़ी-लिखी डुमिणी है | कांतमणी उसपर रीझता 
है और भ्राजन्म साथ निभानेका वचन देकर उप्ते अपनी 
पत्नी बना लेता है । इस सम्बन्धके पक्षमें ब्राह्मण तो खेर 
नहीं ही हैं, चनुळीके Aras भी नहीं है । इसलिए चुनुली 
मां-बापकी मर्जीके बिना चुपचाप काँतमणीके साथ चली 
जाती है । कांतमणी पहले तो प्रेम श्रौर मानवीय नेतिकता 
के आवेशमें AW पट्टीदारो श्रौर गाँववालोके बहिष्कार 
Ae अपमानका दण्ड सहता है और चुनौती देता है, कितु 
धीरे-धीरे उसका वर्गीय संस्कार जाग पड़ता है ग्रोर उसे 
ब्राह्मणोंमें मिल जानेकी तड़प होती हैं। वह चनुलीको 
जी-जानसे चाहता है ओर चाहता है कि पंच लोग उससे 
कुछ लेकर दोनोंको जातिमें मिला ले, किन्तु दृष्ट ओर कुटिल 
पंच केवल उसीको मिलानेको राजी होते हैं । इस घटना- 
क्रममें कांतमणी चनुलीको बुरी तरह Newt घरसे बाहर 


फेंकवा देता हैं। चनुली श्रपनी असहायावस्थामें भटकती 


ae 
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फिरती है, फिर हरिजन नेता मुंशीरामके सम्पर्केमें आकर 
ग्रौर पढ़ती लिखती है आर नेता बन जाती है और फिर 
यहांसे उसके सामाजिक संघषंकी भूमिका शुरू होती है । 
वह॒हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके लिए बार-बार प्रयत्न 
करती है बार-बार उसके लिए यातना सहती है। वह 
हरिजनोंके बच्चोंके लिए एक बिद्यालय खोलती हैं | ac 
हरिजनोंके उद्धारकी तड़प लेकर अनेक दलोंके लोगोंके 
सम्पकंगें आती है | वह हरिजनोके उद्धारके प्रयत्नमें घायल 
होती है और मर जाती है 
कहा जा चुका है कि उपन्यासक्रे aù चनुलीकी 
कथा है । इसलिए यह पहाड़ी जीवनके व्यापक परिवेशसे 
जुड़ा होकर भी ग्रांचलिक उपन्यास नहीं है। इसीलिए इसमें 
एक अंचलके अनेक पात्रोंको समान महत्त्व देकर उनके 
सम्बन्धोंके साहचर्य और टकराहटोंसे gash समग्र 
जीवनका उद्घाटन नहीं किया गया है | लेखककी दृष्टि 
बरावर चनुलीपर उसके माध्यमसे शोषितोंकी सामाजिक 


वर्गकी औरतोंको सवरणं वर्गके लोग एक रुमानी प्रेम या 


संस्कारके उदय होते ही उन्हें लात मारकर निकाल देते 
हैं अछूत वर्ग सामाजिक और आथिक दोनों ही स्तरों 
पर शोषित है । न उसे सामाजिक जीवनमें कोई स्थान 
मिलता है, न उसे आथिक सुविधा ही मिलती है। राज- 
नीतिक दलोंके लोग नारेके तौरपर हरिजनोंकी सामाजिक 
रौर आथिक हालत सुघारनेकी बात बार-वार करते हैं, किन्तु 
- वे अपनी कथनी ग्रौर करनीके अंतविरोधसे ग्रस्त होकर 
* कुछ नहीं करते, वे केवल अपने पद और प्रतिष्ठाकी चिन्ता 


` नेताओंकों भी अपने मंत्रीपदकी चिन्ता ज्यादा होती है, 


सारी यातनाके अनुभवके बीच खड़ा किया है। यातनाके 
` अनुभवको लेकर यानी सच्चे द्दको लेकर वह सही मनसे 
© हरिजनोंके उद्धारके लिए लड़ाई लड़ती है | यह लड़ाई उसे 
` प्रपते लिए अपनी लड़ाई मालूम पड़ती है और है भी । 
` आमने द्दके भीतरसे वह तमाम हरिजतोंके दर्दका अनुभव 


o हरिजनोंके लिए मरती-जीती हैं। वह अपने ददं ओर 
* वास्तविक संघरष॑से ही हरिजनोंमें एक व्यापक जागृति पैदा 
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आथिक तथा राजनीतिक समस्याओंपर है । AST शोषित . 


महज वासनाके आवेशमें अपनाते हैं और अपनी सवर्णताके | 


करते हैं। fasaat यह है कि मुंशीराम जेसे faa 


हरिजनोंके उद्धारकी कम । लेखकने चनुलीको हरिजनोंकी 


- फिर उठती है, 


करती 21 इसलिए वह किसी पदकी चित्ता किये बिना _ 


करनेमें समथ हो पात 
"एक टुकड़ा इतिहास' मुख्यत: हरिजनोंकी रपा 
समस्यासे जूझता है । सामाजिक विषमतासे क 5 
है और उससे ही जूक्षती हुई चलती रहती et 
त हत है । लेखक मा 
वीय आधारपर सवर्ण-अवणके भेदको मिटाना चाहता , 
मन्दिरमें अवर्णोका प्रवेश कराना चाहता है, उन्हे a E 
सवर्णोके सांथ खड़ा करंना चाहता है । संघर्ष क ह्‌ 
ह : ah 
बातपर केन्द्रित है । हाँ, व थाके अन्तिम भागमें आधिक | 
E भी उदय होता है । प्रश्न हो सकता | 
हरिजनोंकी प्राथमिक समस्था ग्राथिक हे कि सामाजिक! 
लेखक मुख्य रूपसे हरिजनोंकी आथिक ' समस्यासे zag | 
कर उसकी सामाजिक समस्यासे ही क्यों जूझता र. | 
हरिजनोंके आथिक ग्रभावों ग्रोर संघर्षोका उतना ag | 
अहसास क्‍यों नहीं उभार सका है, जितना गहरा अहसास 
सामाजिक वैषम्य और संघर्षेका SAT है । 
उपन्यास अपने केन्द्रीय सामाजिक वेषम्य ओर संघ 
को अनेक प्रगतिवादी रचनाओंकी'तरह सीधे-सपाट हागे 
निष्कर्षोकी ओर नहीं ले जाता, वह अपने व्यक्तिके aa- 
geal, व्यक्ति और समाजके गहरे अन्तविरोधो, धार्मिक, 
राजनीतिक व्यक्तित्वो और संस्थाओंकी विसंगतियोंके बीग 
qd करता है । इसलिए वैषम्य और संघर्षकी कथा जदि 
मानवीय श्रनुभवोंसे स्पंदित होती चलती है। कातंमणीग | 
सवर्णता प्राप्त करनेके लिए चनुली (चंदादेवी) को निकाल । 
दिया है, किन्तु निकलते समय भौर तिकालतेके बादेशी 
उसके भीतर चंदाको लेकर क्या तुफान चलता रहा, श 
अहसास बार-बार उपन्यास कराता है । चंदा काति . 
छटकर एक घुणासे- छटपटा उठती है, किन्तु इस पृ 
बीच भी कांतमणीके प्रति कितना प्यार पाले हुए है, ई | 
अनुभव भी पाठकेको होता रहता है । चंदा अपने = | 
शक्तिके भीतर कितनी खाली है, कितनी:अशकत हैं ie | 
मानवीय विवशतासे भरी है, पति व पुरके रति 
ममत्वसे लदी है, लेखक यह दिखाता रहता है । व.” 
- सारी उठान और शक्तिके बीच गिरकर दूर a 
फिर गिरती हैं बीर बन्ती Se | 
जाती है । लेखकने कहींभी ऐतिहासिक ce तिशी । 
अपने मनोवांछित निर्णयोंको लांदा नहीं ; दाती 
अर्थोमें यह एक प्रगतिशील, सार्थक a ae 
द्वा पात oe 


परतेकी ATE 


क: विश्वेश्वर प्रकाशक : विद्यार्थो प्रकाशन, 
लेखं ’ 


१३।४ पश्चिमी आजाद नगर, दिल्ली-५१ । पृष्ठ : 
११३।४, 


gc} करा. ७३; 
समसामयिक लेखकोंके बीच विश्वेश्वरका नाम 
gotcha नहीं है! अपनी कुछ विशिष्ट रचनाओंके कण 
| HAT सुधि पाठकोंका ध्यान काफी दिनोंतक अपनी 
| तरफ आकर्षित क्रिये रखा ! विश्येशवरकी यों बहुत अधिक 
| gard प्रकाशमें, नहीं आगरी हैं पर जो रचनाएँ हैर 
पना एक श्रलग इमेज बनता है इसमें कोई 


मूल्य : 4,008 | 


विश्वेश्वरका अ 
संदेह तही । 
'मरतेकी जगह' पढ़ते वक्त इस बातकी ओर ध्यान 
हाही जाता है कि--मैं हमेशा 'अशोभनीय', 'ग्ररुचि- 
av बर अश्लील लोगोंके बीच रहा । उनका जीवन मुझे 
कभी 'अशोभनीय' अरुचिकर और अश्लील नहीं ATI 
उनके सामने उच्च सम्पन्त वर्गकी रुचि मुझे अश्लील लगती 
है।” कहना नहीं होगा कि 'मरनेकी जगह” में जो लोग 
कथा बिन्दु हैं, वही साधारण व्यक्ति हैं जिनसे विश्वेश्वरको 
aafaa मोह है । 

ऊपरी तौरपर 'मरनेकी जगह! बिलकुल ही साधारण 
कहानी है--एक यौन-पीड़ित व्यक्तिकी ! पर गहराईसे 
सोचनेपर यह यौन-पीड़ा औरभी कई संदभोसि जुड़ 
जाती है.! व्यक्तिका cea, एक समूहका पुरा छलभरा 
यवहार ग्रोर फिर व्यक्तिको घुला-घुलाकर मारनेका 
| ष्र | वेश्या दब्दसे ही जो घृणा भाव हमारे मनमें भर 
` गाता है, उसका सही कारण बहुधा हमें ज्ञात नहीं होता। 
| a कहानीने वह यह स्पष्ट किया है । वेश्या शब्द बुरा 
| ae वेश्यागिरीका पेशा बुरा नहीं है-- बुरा है वह संसार 
; नेको टम है, लालच है, ओर हाथ पड़े व्यक्तिको लूट 

। हविस है । i 

र क. परह एक दलालके माध्यमसे एक वेश्याके 
'बन ता है A वह वेश्या नायकको ‘aa’ ओर 


X a चरमपर पहुँचकर भी जब तृप्त नहीं होती 
रे a होता हे प्रोर उत्तेजनामें पागल होकर 
fers fear महाराजनपर टूट पड़ता है-- 
MTR अन्दरमें छिपी दबी पड़ी मनोग्रंथियो 


“Sars 
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fa भ्राज कुछ जानबूझकर हित्दी कहानीका 'सत्यानाश' 


` ! = a ` 
x oh समझकर जिसतरहसे ठगती है, नायकंकी 


“मरनेकी जगह” एक लम्बी कहानी है, पर कहानी 
इतनी लम्बी है कि इसे लघु-उपन्यास भी कहा जाये तो 
अतिदयोक्ति नहीं होगी और विश्वेश्वरका कहना है कि 
अपनी अत्यधिक लम्बाईके कारण ही यह कहानी किसी 
पत्रिकापें प्रकाशित नहीं हो पायी । पर मुझे लगता 
है, प्रकाशित न हो पानेका यह कारण उतना सही नहीं 
है । विश्वेश्वरकी इससे भी लम्बी कहानियां प्रकाशित हुई 
हैं । इसके प्रकाशित न होनेके मूलमें मुझे एक ही कारण 
दिखता है--इस कहानीमें आया परिवेश-वर्णन । इस 
वर्णनमें जो भाव हैं जो शब्द है, वे साधारण रूपसे पाच्य 
नहीं हो सकते । जिस परिवेश और जिन चरित्रोंकी यह 
कहानी है, उनको सही रूपसे विदलषित करनेक्रे लिए 
ऐसे शब्द ग्रनिवाय हैं जिन्हें साधारण भाषामें लोग 
BIS मानते हैं । में ग्रश्‍लीलताकी वात नहीं उठाता, 
अश्लील शब्दका कोई स्पष्ट रूप नहीं है। पर कहानीमें 
कुछ संदभोंका वर्णन करते हुए विश्वेश्वर बहक अवश्य । 
गये हैं, और इसकारण ऐसे स्थल बनावटी ओर उत्तेजक 
प्रतीत होते हैं। पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि 
कहींभी भाषामें नंगई आयी हो, जबकि ऐसे स्थलोंके 
वर्णनमें भय इसी बातका बना .रहता हे । 

मूल कहानीसे पूर्व विव्वेश्वरने भूमिकाके ती पर अपना 
एक लेख दिया है--प्रतिक्रियावादी कथा-चेतना ! यह 
भूमिका एक खास तथ्यकी भोर संकेत दिछानेमें सक्षम है 


करनेपर तुले हुए हैं ओर ऐसे लोग ही रंगीन पत्निकाओंमें 
'नौसिखिए!' और 'छोकरों' की कहानियां छापकर उन्हें 
सा हित्यके आकाशमें उछालनेकी चेष्टा करते हैं ओर उनकी 
इप चेष्टाके कारण सही कहानियाँ, जीवनसे जुड़ी कहानियाँ 
कहीं पीछे छूट जाती हैं। लिखना जिनके लिए धर्म है, 
उनकी रचनाएं उपेक्षित पड़ी रह जाती हे । इस TTA 
बहुत गहराई तक विश्वेश्वरने समझा है ओर उसे स्पष्ट 
ही सामने रखा भी है। 

gat 'मरतेकी जगह” के लिए यह प्रकाशकीय | 
टिप्पणी मुझे बहुत सही प्रतीत होती है-'यह सिर्फ एक 
वेश्या और एक ग्राहककी ही कथा नहीं, वर्तमान वास्त- | 
विकतामें व्याप्त छल-कपट धूतेता और ale 
कारण विक्षुब्ध व दिगश्रमित मानसकी प्रतीक 
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प्रतितायक 


लेखक और प्रकाशक : उपयुक्त । पुष्ठ : १०४। क्रा. 

७३; मूल्य : yoo l, 

'मरनेकी जगह' की समीक्षा करते हुए मैंने एक बात 
कही है--विश्वेश्वरने अपनी कुछ विशिष्ट रचनाश्रोंके 
कारण सुधि पाठकोंका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किये 
रखा । ऐसीही रचनाओंमें उनकी कहानी 'प्रतिनायक' भी 
है । प्रतिनायक भी एक लम्बी कहानी है जिसे 'नाट्य-कथा' 
कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा । विश्वेशवरका यह दावा 
कि प्रतिनायक हिन्दीकी पहली रंगमंचीय कहानी है, बहुत 
दूरतक सच है । कहानीमें नाटक और 'कथा' दोनोंका 
सम्मिश्रण बहुत ही सुचारू ढंगसे हुआ है, इसमें कोई ee 
नहीं । 

s प्रतिनायकः एक फंताप्ती है । पर यह फंतासी आजके 
ब्यक्तिके सुखदुखसे जुड़कर यथार्थके बहुत करीब पहुंच 
गयी है। 'प्रतितायक' का कथा-बिन्दु अश्वत्थामा है, 
“महाभारत' का एक उपेक्षित पात्र ! एक आधुनिक रंग- 
मंचपर ATAT ARANI पहुंच जाता है, जहाँ “दुर्योधन 
की आखिरी रात' नाटक अभिनीत होनेवाला है। इस 
पात्रको Haat संह पाना न तो सूत्रधारके हित में है न 
नाटकके, न दर्शकोंके; पर श्रश्‍वत्थामा नहीं हटता, क्योंकि 
वह जानता है, महाभारतका उपेक्षित अश्वत्थामा हर जगह 
उपेक्षित ही है। पर उसे किसी नायककी परवाह नहीं है। 
वह कहता है-उन दिनों भी नहीं जब महाभारत लिखा 
जा रहा था और महाभारतको लड़ाई जारी थी । AT A 
नीरव रातके बेपनाह AAN उस लड़ाईकी धूर्तता और 
जालसाजीकी चर्चा सुना करता था | श्रौर संजयकी दिव्य- 
दृष्टि मुझतक नहीं पहुंचती थी श्रौर मैं इतिहाससे खारिज 
हो रहा था और पुराणोंमें मेरा कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
बन रहा था, क्योंकि मैं कोई नायक नहीं था ।' 


और नायक न होनेकी यही व्यथा ही “प्रतिनायक का - 


मूलस्वर हे । श्रशवत्थामा सिर्फ एक योद्धा एक वीर और 
बुद्धिमान सेनानायक ही नहीं था, वह दूरदर्शी भी था, इस 
बातको महाभारतकारने भुला दिया, पर विश्वेश्वरने उठाया 
है । यह नहीं कहा ज़ा सकता कि विश्वेश्वरकी यह सोच, 


_ कितनी दूरतक सही है, पर यह सच है कि महाभारतकारते 


` दरवत्थामाके साथ व्याय नहीं किया था, उसकी विचार- 
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घाराको नहीं समझा था । =| 
'प्रतिनायक' में श्रश्वत्थामा मात्र | 
म्‌ | 

हाभारतकातीन 


' श्रश्वत्थामा ही नहीं हे वह आजके युगका प्रताहित a 


व्यक्तित्व भी है । आजकी व्यवस्थासे संत्रस्त व्यक्तिकी 
भूमिका अखत्थासा निभाता है ओर वह जानता है कि... 
'द्रौपदीके पाँचों बच्चोंकी हत्यासे भी शुरूग्रात नहीं T 
तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उत्तराके गर्भस्थ iy 
साम्राज्यवादके वंशजकी हत्यासे शुरुआत होती तो ax 
कुछ हो जाता ।” पर यह सोच और किसी व्यक्तिके मना 
नहीं थी । साम्राज्यवादको गर्भसे ही खत्म करना है, यह 
किसीसे नहीं हुआ, किसीने सोचा तक नहीं क्योंकि जिनको 
सोचना, करना था, वे सारे लोग नायक थे-ग्रौर इन 
नायकोंकी भीड़ दुर्योधनके सामने थी जिसमें अइवत्यामा | 
एक फालतू योद्धा था ।--'दुर्योधनकी ate नायकोंकी 
भीड़में अटक गयी थीं, उसे उच्हींपर भरोसा था। 
अश्वत्यामाकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। 

पर धीरे-धीरे जब मारे नायक खत्म हो जाते है, | 
दुर्योधन भीमकी गदासे आहत पड़ा मौतकी अन्तिम घड़िया 
गिंनता रहता है, उस वक्‍त अश्वत्थामा सामने आता है। 
ag समझता है कि जीत पांडवोंकी नहीं, घूर्तता गोर 
झराजनीतिकताकी हो रही है । जीत किसी धर्मवीर 
युधिष्ठिरकी नहीं, साम्राज्यवादी तत्त्वोंकी हो रही है भोर 
अश्वत्थामा इसी तत्त्वको खत्म कर देना चाहता R! T 
पांडवोके afar वंशजको ही खत्म कर देना चाहता है! 
पर उत्तरा उसे कहीं नहीं मिलती, वह द्रौपदीके पांच | 
बच्चोंका सिर ही काट लाता a । दुर्योधन इस बातसे भी , 
खुश है । मरनेसे पहले वह भीमके बेटेको पैरकी ह. 
मारना चाहता है और पाता है कि जो सिर उसके त 
है वह भीमके बेटेका नहीं उसीका है a?! 

और यही 'प्रतिनायक' का वास्तविक * q 
साम्राज्यवादी चेहरेकी पहचान थोड़ी a aa 
असम्मव नहीं । व्यक्तिको अगर शोषणसे, से उसके 1 | 
है तो इन चेहरोंकों ही नष्ट करना होगा ला $ | 
व्यवितको प्रतिनायक ही क्यों न बनना पड । 
p एक विशिष्ट 


1 faa बढ़ा दिया गया है कि कई जगह उकताहट- 
qa प्र लगती है । विशेषकर तारोंके बीच हुए 
श्रोर भी खींचे गये है 1 यह एक टेकनीक हो 
weal गे तो फिर क्या उसका परित्याग श्रेयस्कर नहीं ? 
os से पुवे भी एक लेख है--' मुक्ति श्रांदोलनोंमें 
eq वर्गकी भूमिका --अपने-आपमें एक 
भी प्रतिनायकके -साथ इसकी 
मेरी समभेमें नहीं आया । 


शक्षित भारतीय म 
earns लेख होते हुए 
क्या सार्थकता हो सकती है, 


गं | फिर एक बार 


` लेखक : ओम्प्रकाश मेहरा; ५ काशक : अनादि प्रकाशन, 
६०४, कटरा, इलाहाबाद-२ । मूल्य : ४.५० BI 


अपनी जिन्दगीके बहुत आरंभिक और भावनाशील 
| दौरों ग्राप एक लड़कीसे प्यार करते हैं और उससे मिलकर 
। | दही सपना बुनते हैं जो युगों पुराना है । आप संवेदनशील 
तो हैं, भावुक नहीं हैं। आप जानते हैं कि जिन्दगीकी क्रूर 
बौर तकलीफदेह सच्चाइयोंसे भी श्रापको ही दो-चार होता 
है लिहाजा जबतक एकसे लड़तेके लिए आप अपनेकों लैस- 
कर रहे होते हैं, दूसरा मुहिम अनजाने ही आपके हाथसे 
4 as nl है श्रौर सहसा एक मुकम्मल हारका 
बने, आप फिर एक बार सड़कपर आ 

E H हही , जहाँसे कभी चले शे । 
ay एक बार” (कहानी) एक स्तरपर जहाँ इसी 
| ; बडम्बनाकी समकालीन और आधुनिक कहानी हे 
ह | i स्तरपर नह हमारे उस श्रांतरिक संसारको 
| सामानो हैं जो कायर भी है गरर पुरुषोचित 
1 a S WE दोनों नहीं है । श्रीकांत वर्माकी 
iG Vii एक sist सें जिस करुण विडम्बनाके संकेत 
T बार उसी नियतिकी भ्रोर इशारा करती हुई 
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उसका व्यवहार उसकी कार्यविधिर्यां समसामयिक व्यक्तिको 
विएलेषित करती हैं, पर प्रतीक रूपमें ही। पर इसके 
बावजूद इस लेखका कहीं कोई सम्पर्क इस कथाके साथ 
नहीं बन पाता और एक अवान्तर विषयको उठानेका 
कया कारण हो सकता है, यह विचारणीय है ! मार्क्सवादी 
विचारोंसे श्रोतप्रोत यह लेख निस्संदेह आजके मध्यवर्गके 
चरित्रको साफ करता है पर बतोर भूमिका यह यहाँ 
अनावश्यक ही प्रतीत होता है । 


-- सुरेन्द्र तिवारी 


æg i- 
que 


भी आधुनिक संदर्भोमें हमारी अत्यंत निजी, श्रात्मीय और 
गोपन दुनियाको नंगी करती है । 

गोपन श्रौर बरहना कोने और भी हैं या हो सकते हैं-- 
जैसे “विन पाल वाली नाव” की मन्तो। 

“मन्तो” वैवाहिक जीवनकी ऊब और उसके खोखले- 
पनको अनजानेमें ढोती एक ऐसी महिला है जिसने बंधी- 
बंधाई लीक और छद्म मर्यादाकी ओटमें कायरतासे अपना 
जीवन आरंभ किया था ओर जिसे इसका एहसास भी नहीं 
थां । यह एहसास तब बरहना (प्रकट) होता है जब अपनी 
ही अंतर्पीड़ासे अपरिचित ओर फूली-फूली वह बरसों बाद 
पतिके साथ अपने मायके लौटती है और किसी सहेलीके 
कियेकी नोकसे उछलकर अपने अनकिये संसारमें अचानक 
पटक दी जाती है AIX इसतरह कहानी जहाँ समाप्त होती 
है वहींसे वैवाहिक जीवनकी त्रासद आयरनी बेपर्दा होती 
है । इस रचनाकी मामिकता इसलिए भी ओर गहरी और 
नयी है कि इतनी बड़ी ज़िन्दगीके एक दिन और उस एक 
दिनके एक छोटेसे क्षणमें एक व्यक्तिका आंतरिव संसार 
एक झटकेमें अचानक बदल जाता है और विडम्बगा यह है 
कि जो इस नियतिको ढो रहा होता है, स्वयं उसेहो इसका 
पता नहीं होता । 

'ओम्प्रकाश मेहराकी अधिकांश कहातियोंकी दुनियाँ 


“ यही है--इस दुनियांमें'आंखियाँ, घूल ओर बवण्डर नहीं 
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उठते, बेहद मंथर गतिसे AST और उदास हवा बहती हे | 
इसमें अक्सर चुपचाप उदास और टटे-फूटे लोग रहते हैं, 
शीशेके भ्रादमी चलते हैं। संग और मोम दोनों तरहके 
बोलते-चालते Jes दफ्तरोंमें काम करते या उसके 
व्यवस्थापक हैं । यहाँ स्त्री प्यारका चाहे जितना आवेग 
महसूस करती हो, प्रायः बेजुवान बनी रहकर वह अपने 
ही परिवारके हाथों शोषित होनेपर विवश है। यह भी 
होता है कि यहाँ पिताको जंगखुदा, बोथरे और निकम्मे 
औज!रकी तरह घरके आले या ऊपरी ताकमें किसी खूब- 
सूरत परदेकी ओट छिपा दिया जाता है । किसी षड्यंत्रका 
शिकार यह एक ग्रधपराजित, अ्घे-निश्चित, अधे-आधुनिक 
प्रध-पुरुष ओर अध-टूटी दुनियाँ है, जहाँ षड्यंत्रके नक्शे तो 
मिलते हैं, उसके शाहिद या नियोजक नहीं मिलते | 
रचना घर्मके कुछ बरगलानेवाले अपने खतरे होते हैं। 
आप चाहे जितनी परिपक्व मानसिकताके रचनाकार हों, 
जो सामयिक आवाज चारों दिशाओंसे टक राकर गूँजती है, 
इससे आप भते बच निकलनेकी कोशिश करे, वह आपको 
नहीं छोड़ती । किसी-न-किसी तरह चरका देकर वह आपको 
अध॑-चेतनामें दुबक बैठती है भौर अनजाने ही आपकी 
उंगलियोंमें उतरना चाहती है । भगर भाप हार गये तो 
नतीजा साफ है । देखते-देखते आलोचनाके पीछे चलमेवाली 
रचनाग्रोंका अम्बार लग जाता है। 
ओम्प्रकाश मेहराने जब कहानियाँ लिखनी शुरू कीं 
तो वह कहानी-संबंधी आन्दोलनोंका दौर था। नयी कहानी 
विवेचित श्रौर पारिभाषित हो रही थी और माहोलमें 
बौद्धिक विवादका घना गुबार था। इसकी चुगली खाने- 
वाली कई कहानियाँ श्राज भी ढूँढ़ी जा सकती हैं। नयी 
कहानी, सचेतन कहानी या अकहानी जीवन-दृष्टियोंके अनु- 
सार विभाजित साहित्यिक आन्दोलन न होकर सुविधा और 
तात्कालिक लाभक खेमे बने हुए थे । किसी भी नये लेखकको 
बरगलातेके लिए वह दोर काफी था, लेकिन सौभाग्यवश 
मेहरा उसमें से साफ निकल आये और समकालीन बने 
रहकर आजभी, वे उस सामयिकतासे बचे हुए हैं, जिसके 
तहत तात्कालिकताके आरोपित जोशमें ग्राकर झूठी, अमूते, 
हवाई और फैशतवादी कहानियाँ लिखी जाती हैं। श्रोम्प्रकाश 
मेहरा जैसे जीवनके लेखकके लिए यह उपलब्धि अपने- 
आपमें कम नहीं है । शायद इसीको देखते हुए यह विश्वास 
भी होता है कि aa जबकि वे अपने अधिकाँश महत्त्वपूर्ण 
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खनको 'इकर्जा AP ASTD सामने खडे है 1 
यह जरूर देखेंगे कि वे किन सीमाओंमें बंधे ब. | 
कौन-सी शक्तियां हैं, जिनकी पहचान उन्हे रे जा | 
क्योंकि saa: किसीभी लेखकको केवल यही पहचान दहे | 

रखती है । जीवित 


दारीप्ने | 


= =m 
मात्रा ओर भार 

लेखक : स्वयंप्रकाश; प्रकाशक : लोक सम्पर्क प्रका. | 

झन, १६५, गांधीनगर, जयपुर-४ । पृष्ठ : १०१; 

डिमा. ७४; मूल्य : १०.०० रु. । ; 


स्वयंप्रकाशकी कहानियोंका संसार, और श्रनुभवका 
धरातल अत्यन्त परिचित प्रतीत होता है । कहींभी किसीभी 
प्रकारका भित्तिरंजित संवेग नहीं है । इन कहातियोंग 
कथानक घटनाविहीन सूक्ष्म और संघटित हैं । कथानके 
fagi कहीं निम्न मध्यमवर्गीय जीवन है, तो कहीं उपजीवी 
वर्ग है । देशकालकी सीमाको अन्दर कहानियोंके पात्र हमा 
अपने परिचित चेहरे लगते हैं । परिचित gia पुन 
परिचित होना, और कुछ सोचनेकी समभ ग्रहण करना, श 
कहानियोंके द्वारा बड़ी सफलताके द्वारा प्रतिपादित हई है। 
नाटकीय घटना संयोजनका अभाव, कहानीको कहानी 
बनानेका अनायास प्रयास इन कहानियोंमे नहीं प्राप्त होता 
है। इस दृष्टिसे इन कहानियोंका स्वर आदमीको भीड़ सम 
कर, उसे जाहिल और नकारा बनानेका नहीं है) स 
प्रकाशको श्रादमीकी शक्तिपर विश्वास है । उनकी प्रपत 
एक दृष्टि है और वह्‌ दृष्टि रचनात्मक व्यतित | 
हावी नहीं होती, बल्कि पाठकको कथ्यका ह 
कुछ प्रइनोंके सम्मुख खड़ा करती हुई निरुत्तर तह ar 
कहानीकार स्वयं कहता है--“मुभे रोटीसे ज्यादा जह 
एक दर्शनकी है ।” इतिहास और aay कटर ण 
कल्पना करनेवाले रचनाकारोंके TGS यह स a 
ईमानदार चुनौती है | सम्बन्धहीनता, अत : 
बियतके दौरके मध्य लिखी गयी ये कहानियां m a 
“यह दुनियाँ न सिर्फ रहने लायक हैं, a 
लायक है ।” इस दुनियाँमें मनुष्यके सरह 
विकासमें पैशाचिक व्यवस्था बाधां बनक 
'नगर-नरभक्षी' में व्यवस्थाकी gua% 
'मैं' और 'स्टेला' चरित्र कम, व्यवस्था 


में धिर 


र 


| के 
| 
| 


| ir 
j ay चरित्र अव 


र्क 
ग्रभिशप्त 


gl 
नत्त के 


गया है 


पीटे जाते 
हैं, कारण 


री कर देन i 


हुए चेहरे लगते हैं (चरित्रसे अभिप्राय 
तारणकी परम्परागत दृष्टिसे है)। 
ar जीनेकी सज़ा माँग रही है। कैसी 
जन्म हुआ है कि जीवन उन लोगोंके यहाँ 
पड़ा है, जो जीनेकी शत्ते अपनी लालसाओंके 


पीटे 


साथ किया व्यवहार इस स्थितिको बदल नहीं 


gaat है। 'नंदीदे' निम्न मध्यमवर्गीय नैतिकताकी एन्टी- 
रोमान्टिक कहानी है । इस तथ्यपर कम ही विचार किया 
कि इस वर्गमें इतनी वर्जनाओ्रोंकी किलाबन्दी हे कि 
रोमान्सकी कल्पना करना भी यहाँ यातनादायक है। 
गरीब भाईकी गरीब बहन, किसी अशुभ घड़ीमें चारुदाके 
' प्रति किसी रूपमें आकर्षित होती है। “चारुदा' जूतोंसे 


हैं। जूतोंसे पिटकर भी 'देवदास' नहीं बन पाते 
कि जिसके कारण वे पिटते हैं, वह 'पार्वती' नहीं 


है। ग्राजका कहानीकार 'पावेती' की कल्पना उस रूपमें 


कर भी 


नहीं सकता है। बहन “सम्मानित महिला' का 


स्थान प्राप्त कर लेती है। भले ही अन्दरमें कहीं कोई गहरा 
qada क्यों न हो । “उसके हिस्सेका दुःख मनुष्यके 
Zale कूर फायदा उठानेवाले 'मांमाजी' का साक्षात्कार 
कराता है। ये 'मामाजी' किसी “मैं” के मामा होते हुए 


'गाइलाक' 


के चालाक उत्तराधिकारी हें । कई भाषाएँ 


जानते हैं। अपने कार्यमें बड़े ही दक्ष हे । इन्हें शोषणका 
एकनिष्ठ शिल्पी कहा जा सकता है। “वे राजनीतिका 
तिर पेर कुछ भी नहीं समझते हैं, और फिर भी उसपर 


। फी देरतक बातें कर सकते हैं ।” 


'समाप्तिके बाद' की मालती उच्च शिक्षित नारी है । 
Ret उसे एक कल्पित संसार बनानेकी प्रेरणा दी हे। 
ee उसके इस संसारमें एक बेकार नवयुवक प्रवेश पा 


गाता है । 


मालती इस बेकार युवकमें आधुनिक युगके 


a x 
: मरसे युक्त 'धीरोदात्त' नायकके गुणोंकी कल्पना करती 


i 


| rn और भाई” मध्यमवर्गीय पारिवारिक जीवनका 
क स्थत करती है । संयुक्त परिवारमें परिवारका . 
Tel हाथोंसे होता है, जो आधिक दृष्टिसे सक्षम 


इससे तानाशाहीकी प्रवृत्ति पनपती है, ओर 


| के व्यक्तित्व 
tie ¬ को नकार दिया जाता है । यद्यपि इस 


अन्त भावुकतापू्ण ह, परन्तु अपने 'स्व' को सिद्ध 
ए अपने निर्णय करनेके लिए इससे हटकर कोई 
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दुसरी चेतनाका धरातल नहीं हो सकता है । 'शाभ्ता कुञ्ज” ` 


के 'ग्र' और a बम्बई महानगरमें जीवनके लिए संघर्ष 
कर रहे हैं । 'समय-सत्य' में बड़े भाई छोटे भाईको देश- 
व्यापी लूट करते गिरोहमें सभ्य तरीकेसे शामिल होनेकी 
सीख देते हैं । एक निर्णयात्मक स्थितिकी सृष्टि होती है। 
छोटा भाई अपने उसूलोंके प्रति ईमानदार रहनेके लिए 
प्रतिश्रुत बन जाता है । 'नहीं “अब नही में सिस्टर मार्थाके 
माध्यमसे बम्बईके . चॉलबाजोंकी विकृत भानसिकताका 
चित्रण हुआ है । 'मार्था' का सहज त्याग और सेवाभाव 
लोगोंकी दृष्टिमें अपनी कमजोरियोंको छिपानेका तरीका 
हैँ । 

स्वयंप्रकाशकी कहानियोंके पात्र संघर्षरत पात्र हें । 
कष्ट, अभाव, aah बीच जीवनयापन करते हुए इनमें 
जीवनके प्रति आस्था है । दुःखोंके बीच अपनी जीजिविषाकी 
प्रबळ शर्क्तिसे क्षणभरके लिए ही सही-सुखी हो लेते हैं । 
बड़ीही साधारण स्थितियोंको लेकर इन कहानियोंकी रचना 
हुई है, परन्तु इन साधारण स्थितियोंको क्या अर्थ प्राप्त 
होता है । 'शान्ता Hoo’ में कहाचीकार कहता है--“'जैसे 
एक चीज, जिसे हम कई दिनोंसे साधारण-सा समते आ 
रहे हों एक दिन अचानक नया अर्थ देने लगे ।” 'साधारण 
स्थितियों' का 'नया अर्थ” सभी कहानियोंमें प्राप्त होता है। 
भाषा स्थितियोंको स्पष्ट करनेमें सक्षम है । 

` —अनय 


CD RR NN a जमा a a 


शुद्धि-पत्र 


“प्रकर? सितम्बर'७५ अंकमें “हिन्दी बंगला नाटक 
(ले. डॉ. माहेश्वर) पुस्तकको समोक्षामें कुछ 
महत्त्वपूर्ण तिथियां गलत चली गयी हैं, सहीँ 
तिथियां इसप्रकार हैं: (१) पृ. ६, प्रथम 
वेरा, पंक्ति ५ १८५३ ईः के स्थानपर १८२३ 
ई. पढ़े । (२) पृ. & प्रथम स्तंभ, क्रमांक १, 
पंक्ति. २१६५३ ई. के स्थानपर १८५३ 
पढ़ । 


OP RR a a a” gb a a 


| 
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तपस्वी और तरंगिणी 


लेखक : बुद्धदेव वसु; अनुवादक : डॉ. माहेइवर; 

प्रकाशक : मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लि., 

२|१०, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६। पृष्ठ : 

३७; क्रा. ७४; मूल्य . १२.०० ₹ु. । 

समीक्ष्य नाटकका प्रारम्भ यद्यति गहन-गम्भीर, पौरा- 
णिक वातावरणको सुष्टिके साथ हुआ हे, तथापि प्रथम 
अंककी समाप्तिके साथही यह नाटक AAA नाटकीय 
एवं फिल्‍मी होता प्रतीत होता है और अन्ततक इस विचार 
की पुष्टि स्पष्ट रूपसे हो जाती है। 

आजके वैज्ञानिक युगमें इस अस्धविद्वासवर AAT 
रित यह नाटक कि “कोमाये-भंग होनेपर वर्षा होगी” 
“बहुतही अटपटा और ग्रसंगत लगता है । लोलापांगीके 
माँके रूपमें ये संवाद “भ्रन्तिम विद्या रतिशास्त्र एवं 
कामशास्त्रमें भी मेरी पुत्री प्रवीण है,” अथवा श्रपनी ुत्रीके 
प्रेमीसे कहना--“मधुशालामें, जुग्राघरमें, उसके बाद तुम 
मेरे कक्षमें चलोगे ? मैं अभी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, बहुत 
ही agar लगता है । ; - 

नाटककी अन्य कमजोरियाँ हैं इसके लम्बे-लम्बे सम्वाद 
जो प्रथम अंकसे ही प्रारम्भ हो जाते हैं । विभिम्न चरित्रोंके 
साथ समुचित च्याय नहीं हो पाया है। पाठक किसी भी 
चरित्रको श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाता है । कथावस्तुमें भी 
विशेष नवीनता नहीं है । ऐसा ग्रतीत होता है कि मंचपर 
कठपुतलियोंको रचनाकार अपनी इच्छानुसार नचा रहा 
है । उनका अपना चरित्र नहीं है । ऋष्यश्ंगका नाम भ्राते 
ही हमारे सम्मुख एक ऋषिका चित्र उभरनेकी अपेक्षा 
कठपुतलेका ही चित्र उपस्थित होता है, जिसे विभांडकने 
चाहा तो उसने नचा लिया, तरंग्रिणीकी इच्छा हुई 
उसने घुमा दिया और शांताने चाहा तो उप्तने चक्कर 
खिला दिये | Shin er 

: कुल मिलाकर प्रस्तुत रना. नाट्यस्साहित्यकी एक 

ग्रत्यम्त साधारण कृति प्रतीत होती है, जोकि न तो साम- 
यिक ही है और न नवीन | पुस्तकका मूल्य लागतसे बहुत 
ग्रधिक है । ० क oS 
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नाइक | 


इसके श्रनुवादके सम्बन्घमें भी कुछ | | 
+ * इसकी भाष | 
कहीं-कही Fas काफी निकट है ate रचनात्मकतासे 
पूणे भी । पद्य-प्रतुवाद अपेक्षाकृत भ्रधिक सजीव in A 
लेखकने कुछ व्यंजनापूर्ण शब्दोंका प्रयोग किया है, क. | 
कामत्रीड़ाके लिए AATAT, आत्मदान, ग्रानस्दयोग, रा 
A a शब्द s x १ a 
द्वैतवाद जैसे शब्द काफी गूढ़ाथे युक्त हें । अनुवादके ` 
वाक्य भी विचित्रता लिये हे । एक वाक्यमें “नदीका म घु 
ममर” (पृष्ठ २७) प्रयुक्त हुआ है । ममंर वक्षोंके पत्त | 
तो निकलता है, नदीसे निकालनेका श्रेय अनुवादकको है। | 
u a 5 में l 
तेजकी प्रभा” (पृष्ठ २७) प्रयोगमें पुनरुक्ति दोष है।' 
कुछ प्रयोग अप्रचलित ज्ञात होते हैं। TA 
(४६) । कई स्थलोंपर श्रनुवादकी भाषा मुल areal 
चित्रित सांस्कृतिक परिवेशकी गरिमा और उस fa |. 
औदात्यका निर्वाह नहीं कर पाती । उसकी भाषा सर | ३ 
(व्यावहारिक) अवश्य है, पर पात्रानुकूछ नहीं है। |G 
सांस्कृतिक वितनको क्षति पहुंची है। स्वगत wet | तर 
कवित्वपूर्ण भाषा अपेक्षित थी । छोटे वाक्योंमें स्पूतिम्यी | ह 
पदावलीका प्रयोग करके अनुवादकने श्रपनो गति valet | जा 
की है । Et 
कुल मिलाकर यह रचना सामान्य स्तरकी है। झग | ह 
निष्कर्ष भारतीय साँस्कृतिक चेतनाके प्रतिकूल है। लेखक | fa 
यह कथन--"मरतवंशकी जन्मदात्री वेश्या थी” (5४ 
या “देवता कौमार्य व्रतके E g (पृष्ठ १०) ye 
face हैं । शायद ऐसेही विषम विचारोंने प्रगतिशील १ 
अत्‌वादको इस कृतिके लिए प्रेरणा दी हे 
= संतोष त 


a ; ) र्ट i 
यदि आप अभीतक TT > 


_ नही है तो ater ot री | 
बन जायें । RS 1 


z क: डा. बरसानेलाल चतुर्वेदी; प्रकाशक : भारतीय 


7 लेख त क 
ज्ञानपीठ, बी|0४7४९ कनाटसरकस, नयी दिल्ली-१ । 
u qez: ५७; का. ७५) HA: ६.०० रु. । 

पुर c 

i हॉ बरसानेलाल चतुर्वेदी हिन्दी जगतके जाने-माने 
हैं। | ग्रंथ-तेखक हैं । व्यंग्य लिखना सरल काम नहीं, वरन्‌ 
है। Halt शब्दोंमें 'तलवारकी धारपर चलने जैसा 2’, फिरभी 


ग त चतुर्वेदी जी इस कलामें माहिर ह \ FE 

| inter पंडितकी वैठक' में पन्द्रह निबन्ध हैं जिनमें पाँच 
गरे | ओता पंडितकी बैठक शीषंकसे रोर दस दूसरे शीर्षकोंसे । 
र | ad मारना भी एक कला है, तस्करी-शोध-फेलोशिपके 
a हए प्रार्थना पत्र, अंकिल मोहनलालसे इण्टरव्यू अथवा 
at | तलाश चरित्त ररामक्री । पत्नी-भक्ति ही सच्चा आनन्द-मार्ग 
मी | है तस्करोपतिषद्‌, नई परिभाष।एँ gaat, समाजसेवी भाई 


शि | maas, जब पति-पत्नी हड़तालपर चले जायें, 

WAS तमाशा, एक माड्ने प्रश्‍न, भोला पंडितकी 
n बंठक भुमिकाक्रे अनुसार 'भोला पंडितकी बेठक' शीर्षक 
ig 'धर्मयुग' रे हुए थे तथा पर्याप्त लोकप्रिय 
हए । बाकी निबन्धोंमें कुछ विशुद्ध हास्यप्रधान हैं | उनका 


द्रे केवल पाठकोंका मनोरंजन करना ही रहा है। 
"भोला पंडितकी qap निबन्धोंमें हिन्दीके नामपर 
क ae का पर्दाफाश gare । पहले 
ती ह य पर्दाफाश किया ग्या है जो थीसिस 
ह... ट कर रहे हैं, थीसिस वे लोग लिख रहे 
a a x नहीं है। कमाईका यह अच्छा धन्धा 
ह... (उन्हीके शब्दोंमें) थीसिस लिखाते हैं। 
। is ae हिस्दी-भक्तोकी कलई खोलता है जो 
जने a उसा रहे हैं । शब्दा वली-निर्माणः 
| os = a हिन्दीके बगुला भक्तोंपर व्यंग्य 
A = < वेमे सँकड़न कारीगर लगे पर वाह 
R होनेमें नहीं ma शब्द बनाइवे गोण 
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हास्य- 
व्यंग्य 


और रुपया बनाइवो प्रधान रह्यो । रामने बनायी और 
श्यामने बुरी बतायी, मोहनने फिर बनायी, सोहनने उसे फिर 
विगारी दीनी 1 कबड्डीको मैच खेलते रहे ।” (Jo ४७) । 

तीसरे निबन्धमें उन मठाघीशोंका फर्दाफाश किया गया 
है जो केवल जीड़-तोड़में लगे रहते हैं, पढ़ने-पढ़ानेमें कोई 
रुचि नहीं । ग्रापसमें समझोता है--मैं तेरेको टॉप HU 
तू मेरेको । मैं तेरेको ले लूँ और तु मेरेको | चौथा निबन्ध 
उन लोगोंसे सम्बन्धित है जो हिन्दीके बड़े विद्वानोंकी आथिक 
सहायता तथा स्मारक बनवानेके नामपर चन्दा इकट्ठा 
करते हैं और स्वयं हजम कर जाते है । विना पारिश्रमिक 
दिये रचनाएँ छाप लेता, इन्टरव्यूका पेसा हजमकर जाना, 
साहित्यक्रारोके पत्नोंको छापकर पेसा पैदा करना, 
ग्रभिनन्दनःग्रत्थ छापतेके नामपर पैसा खाना आदि बातें 
साधारण बातें हो गयीं हैं। 

पाँचवें निवन्धमें उन अध्यापकोंपर व्यंग्य है जो कुंजीसे 
एम. ए. तक के छात्रोंकी गाड़ी पार लगाते हैं--मौलि- 
कताका अभाव है । विलायती आविष्कारोंका हिन्दीकरण 
करके पन्थ चलाते हैं । 

शेष निवन्ध समाजके विभिन्न वर्गोपर व्यंग्यके ole 
डालते हैं । शेखी मारता मनुष्यकी स्वभावगत कमजोरी है। 


शेखी मारते हैं। इस कलाके विकासका श्रेय चमचोंको 
जाता है। दो निबन्ध तरस्करी-कलासे सम्बन्धित हैं । 
तरस्करी ग्राजके युगकी बहुत बड़ी समस्या है जिसने देशकी 
ग्रथ॑व्यस्थाकों ही चौपट करके रख दिया । 

"तलाश चरित्तररामकी' fara लेखकने व्यंग्य किया 
है कि चरित्र पाताल-लोक चला गया है। चारों ओर 
ग्रनतिकताका बोलबाला है । योगीश्वरोंने धर्म-कम्पनियाँ 
खोल रखी हैं । विद्या-मन्दिरोंमें भाई-भतीजावाद, रोमाँस 
जोरोंपर है--व्यंग्यकार व्यबस्थापर व्यंग्य करते हैं AIK 
स्वयं उसी व्यवस्थासे लाभ उठाते हैं। 'पत्नी-भक्ति ही 
सच्चा aaa मार्ग है। हास्य प्रधान निबन्ध है और 
अन्तर्राष्ट्रीय महिला-वर्षके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण । 'समाज- 
सेवी भाई जमाखोरलाळजी' निबन्थमें जमाखोर पाती भी 


प्रकर--नवस्बर ७५-१५ 


छानकर पीता हे | खून बिना छोधे'धी*ली हेन Sys २७११० ०१०११९४४१११३१ होता है--स 


'इन्टरव्यूका तमाशा’ आजकी इस्टरव्यू-प्रणालीपर 
व्यंग्य है जो केवल दिखावेके लिए होता है--वास्तबमें 
तमाशा-मात्र। एक AISA प्रश्‍न उन छात्नोंपर हास्यप्रधान 
व्यंग्य है जो सिने अभिनेता-अभिनेत्षियों, फिल्मों, फंशनमें 
रुचि लेते हैं | 'नई परिभाषाएँ दुःखकी” नये जीवन मूल्योंकी 
तलाशमें लगी उस NAT करारा व्यंग्य है जो बिना दुखोंके 
ही दुखी हैं । वास्तवमें जहां जीव-मूल्य बदले हे वहाँ दुखकी 
परिभाषाएँ भी बदली है। 'संतोषं परमं धनम्‌' का सिद्धान्त, 
बड़ा परिवार, अखबा रोमें चित्रका न छपना, वनस्पति घीका 
न मिलना ग्रादि आदि नये दुख हैं । 

व्यंग्यका उद्देश्य सामाजिक वुराइयोंपर चोटकर 
समाजको सुधारना होता है, परन्तु चोट ऐसी हो जो प्र भावी 
हो भोर रिझाये भी, चिढ़ाये नहीं । अतः, व्यंग्यके साथ 
हास्यको ग्रावश्यकता होती है । कभी-कभी ऐसा होता है 
कि हास्यकी मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यंग्य अपना 
वांछित प्रभाव नहीं डाळ पाता और यदि मात्रा कम होती 
है तो चिढ़ानेवाला सिद्ध होता है। समीक्ष्प-निवन्ध कृतिमें 
्पंग्यके साथ हास्यका पुट सन्तुलित है । लेखकने भूमिकामें 
अभिव्यवितकी सहजता तथा सरलताकी वात की है। उसने 
अपनी इस बातको अपनी कृतिमें भी 'ईमानदारीके साथ 
निभाया है। सभी निबम्धोंकी भाषा सहज सरल तथा 
प्रेषणीय है । 

Tag निबन्धोंमें केवल पन्द्रह बाते ही नहीं कही गयी 
है वरन्‌ जीवन ओर समाजके श्रनेकानेक पहलुओंको ader 

गया हे । इसप्रकार इन निवन्धोंका फलक वड़ा है । इससे 
पता चलता है कि समाजके विभिन्न क्षेत्रों में फैली बुराइयों के 
सम्बन्धमें लेखककी पहुँच गहरी है और इतनी सच्ची कि 
काल्पनिक नामोसे श्रभिव्यक्त होनेपर भी वास्तविक चरित्नोंसे 
क्षमा याचना करनी पड़ी है । 
आशा है कि समीक्ष्य-कृति पाठकोंको 
ही नहीं करेगी वरन्‌ समाजको वांछित 
बढ़तेमें प्रेरणा दे सकेगी । ; 


आमने सासने 


केवल मनोरंजन 
सुघारकी ओर 


लेखक : सालीराम शर्मा; प्रकाशक : राजपाल एन्ड 
संस, कइमीरी दरवाजा, दिल्ली-६ । 
क्रा ७५; मूल्य : ८.०० र्‌. । 


पृष्ठ ; १२८; 
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में माजमें a 

चोट करके उनमें सुधार । ऐसी बातचीत ग्रा i) 
सामनेही हो तो ठीक रहती है, परन्तु इसके a 
कलाका ज्ञान प्रावश्यक है बरयोकि यदि वतीन 
नहीं आठी तो आमने-सामनेकी वात चीतमें बडा ब 
जाता है : 'बातहि हाथी पाइये वातहि हाथी पांव' र à 
यह है कि आमने-सामने वी बातचीत वांछित oa 
समर्थ है, अथवा नही । च 

बातचीतके शीर्षक हैं : कुछ बाते जो किताबों 
होतीं, कई कुत्ते कुत्तोंकी मौत नहीं मरते, 
हैं, विल्लीने आत्महत्या कर ली, सव एवा हो जाओ, छ 
ब्रह्मा बागी हो गये, भोमियोंजी का मन्दिर, कुछ सवात a 
Gao सुलभते नही, एक लबु याचा, भीड़ बंधो any 
वेगारामकी चिट्ठी प्रोफेसरके नाम, अलूकी सता, 
आमने-सामने । 

रचनाग्रोंके माध्यमसे अर्थपूजा- अर्थके लिए agi 
ग्रन्थे करना, स्मगलिग आदिके ad अपनाना, wz 
सभीको अपनी जेवमें डाले रखना--साथही. खोजके हए 
केवल खोजकी प्रवृत्ति चाहे बह सार्थक हो भथवा निरर्थक, 
कोई नयी बात कहना, मीरांके भजन मीरांडी aad fea 
थे आदि, वर्ण व्यवस्था, ऊंच-नीच, मानवी स्वाथी 
प्रवृत्ति, साम्प्रदायिक भेदभाव, ब्नेकमेलिंग, प्रमोशतके लिए 
की जानेवाली चमचागीरी, स्वाथं-सिद्धिके लिए झूठा हु 
उठाना, कागजपर सारे काम होना भौर समाप्त हो जागा, 
नेताओंके. पेट और ala बढ़नेका रोग, मानवमें बढ़ी हई 
ईष्या-द्वेप और प्रतिहिसाकी भावना, भाजादीके वाद षी 
हुई भूख-वेकारी बकवास, afer अथवा रिवाड अथवा 
wars प्राप्त किये बिना काम न करना, समाजके OA 
aad फले हुए जेब काटमेवाले पंडे, se किसान 
मजदूरकी समस्याओंको सुल्झानेके लिए विदेशोमें जागा 
कूलर लगे हुए AAV बैठकर सोचना ग्रादिआदि se 
हैं जिनपर आमने-सामने बैठकर बातचीत करते हुए अ 
किया गया है । मे 

लेखकने अपनी तरफसे कहा है “अगर श्रा sd 
बैठकर संभाषण किया जाये तो एक बात भोर =] 
है । पान बेचनेवाला भी ऐसी बात या विचार वेच aa 
जो विज्ञान-भवनमें बैठकर बात करनेवालेके भेग a 
नहीं होते । कभी-कभी एक भेड़ चरानिवालेके १ 


; | 
3 नाममे वेया धर i 


al जि - F 7 fi गैंको 
eat चीजें होत है जिन्हें सुतकर ग्रादमिय 


ळ भी चक्करगें पड़ सती है!” 
is ग्रामने-सामने बैठकर जिन 


म. | वाले डे : 
| 4 aq वास्तव लेखकने ः न 
: भाषण किया द्वे वास्तवर्म एक-दो भर फेसर 
गमि स 


ही हैं जिनकी ओर gaa इंगित किया है । 
री, बोपा महाराज, छोटू नाई, कालू Taare, 
| दि ऐसेही पात्र हैं इनके वेचे हुए विचारोंक्री 
| ब 


ae रेत पड़ी है तो जमीनपर क्यों नहीं पड़ी ? 


AFA लाख क्यूविक फुट रेत भौर 
| gare हैं पचास हजार क्यूबिक फुट । यह डढ लाख 
aia Ge रेत कहाँ गयी ? जमीनपर तो है नहीं । कोई 
ane तो इस रेतको खा ही गया होगा । हो सकता है 
gaat ग्रादमी इतनी रेत खा नहीं सकता तो मिलकर 


ee कागजपर प 


ff 


sen 

th (पृष्ठ ६२-६३) 

ie Lt 

3 "कागजपें नहर बनती है, पर कागज गलता नहीं, यह 

हर कागज बनानेवालेकी तारीफ है ।” (पष्ट ६३) 

धी भ He JE mes 

a “तीर्थराज gen कटती है जेब और FATT” 

त्फ (पृष्ठ १०६) 
ae de ae ai 


वास्तवमें बड़ी अच्छी बातें वेची हैं---इन लोगोंने । 
| शी झोंकमें 'अंगरेजी' के शब्द भी खूब बेचे हैं ऐसा 
हता हे-हम आमने-सामने बैठकर जब सम्म।प ग करते हं 
ग शुद्ध हिन्दी श्रथवा हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते-- 
alten Faas लिए अंगरेजीके शब्दोंका सहारा लेना पड़ता 
a दृष्टिसि लेखक ओर प्रोफेसरकी बातदीतमें 
Fr 
' थते हैं तो आश्चयं होता है ग्रौर स्व a aTi : 
ar aoe र स्वाभाविक भी लगता 
ath नही L aq qar वज्ञानिक भी 010: 
fs है वच सकता जेसी काल और बेपारामते 
९ | यवा-' एक्सपर्ट, शॉपिंग, लॉगबुक” (go ६३- 
» ग) “उत्त प्रोफेशनल कथावाचकको भगा 
Me १२०- अनपढ़ बूढ़े बंगा ताऊका कथन) । 


शै ike 
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आमने-प्रामने बेठकर जब सम्भाषण होता है, तौ 
कभी-कभी कुछ ऐसे शब्दों और वाक्योंका प्रयोग हो जाता 
है जो यथार्थ, सत्य और हास्यरसमें वृद्धि करनेवाले होते 
हैं परन्तु वे ही साहित्यमें भोंड़े-हास्यक्रा प्रदर्शन करते हैं, 
आऔचित्यकी सीमा छोड़ जाते हें । बात मामने-सामनेकी 
थी अतः प्रस्तुत-कृतिमें 'भी ऐसे वाक्य भा गये हैं-- 
“बहुत सारी देवियां अपने संचित पुण्यकर्म गौर कोमार्यका 
श्रध्य देकर भी इस प्रकारकी कुतिया बननेमें अपने ag- 
भाग्य समझती 1” (Jo २८). 
एक दो स्थलोंपर प्रूफकी भूलें भी मिल जाती है। 
ःथना (पृ०२१), ऐतिहाम (go २७) | 
आमने-सामने! की काव्य रचनाओंमें हास्यका पुट 
कुछ कम हैं गम्भीरता ग्रधिक है--कहीं-कहीं तो दार्शनिक 
विवेचन-क्षा चलने लगता हे । बातेचीतमें कभी-कभी गम्भी- 
रता आ ही जांती है परन्तु कहीं-कहीं अधिकता खटकने 
लगी है । 
कुल मिलाकर adler कृति अपने वांछित उद्देश्यमें 
सफल है । आमने-सामनेक्रे सम्भ।षणमें वातचीतके विपयकी 
कोई निश्चय सीमा तो होती नहीं “ग्रतः बातकी बातमें 
अनेक बातोंपर चर्चा हो जाती है । समीक्ष्य कृतिमें समाज, 
धर्म, राजनीतिके विविध पहलू आ गये g 
शब्दोंका साभिप्राय प्रयोग लेखकके भाषाधिकारको 
तो प्रस्तुत करता ही है साथही गहरी व्यंग्य क्षमताको भी | 
mar जेब, पंडे आदि । 'सारेके सारे पंडे हैं । 
; (Jo ६६) 
ग्रन्तमे हम इस waa सहमत है क्रि 'आमते-सामते' 
की रचनाएँ ऊपरसे सादी हैं और अन्दरसे गहरी हें । 
परन्तु शिल्पकी दृष्टिसे कहीं-कहीं लचर । प्रस्तुत कृति 
शीर्षकके अनुरूप है । | 
—st. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 
Sasa 
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पुस्तक-व्यवसायके लिए विज्ञापन-दर 
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फ्रीडम एट मिडनाइट 


लेखक : लारी कालिन्स और डोमिनीक लापियर; 
प्रकाशक : विकास पब्लिशिग हाउस, अंसारी रोड, 
दरियागंज, नई दिल्ली-२॥ पृष्ठ: ४६२; fear. 
७५; मूल्य : 8५.०० रु. । 


भारतीय उपखण्डका विभाजन और स्वतंत्र भारत ATT 
पाकिस्तानका जन्म बीसवीं सदीकी महत्त्वपुर्ण घटन।ओंमें 
है। इस विषयपर भारत पाकिस्तान और श्रन्य देशोंमे 
पिछले २८-२६ वर्षोमें कई किताबें प्रकाशित हुई हैं और 
होती रहेंगी । प्रस्तुत पुस्तहका उनमें महत्त्वपुर्ण स्थान 
समझा जायेगा। 
इसका एक कारण उसकी रोचक शेली है। सारी 
पुस्तक उपन्यास जैसी मनोरंजक शैलीमें लिखी गयी है। 
भारत छोड़तेक्रे ब्रिटेन फे निर्णय, विभाजनका फैसला atx 
पाकिस्तानके स्वतंत्र देशके रूपमें उदव आदि श्रनेक प्रसंगों 
पर इसमें सविस्तार प्रकाश डाला गया है। पर इस इति- 
हासके साथ-साथ गांधी, नेहरू, पटेल, जिनता और माउंट- 
बंटनके संबंधमें ऐसे छोटे-छोटे चुटकुले दिये गये हैं, जिनसे 
इस वर्णनमें मनोरंजकता आ जाती है। कहानी आरम्भ 
होती है एटलीके इस फंसलेसे कि लाड वेवळके स्थानपर 
माउंटबेटन भारतक्रे गवनंर-जनरल नियुक्त किये जायें 
जिससे भारतकी स्वतंत्रताका सवाल आसानीसे सुळकाया 
जा सके । इसके बाद कहानी “आगे बढ़ती है गांधी और 
म।उंटबेटनको केन्द्र बनाकर । माउंटवैटनने किसप्रकार 
भारतकी राजनीतिक गुत्थीको सुलझाया और गाँघीजीको 
frasar विवश होकर विभाजनके सवाळपर हार 
माननी पड़ी । 
भारतीय starz} विभाजनमें माउंटबैटनकी क्या 
भूमिका थी यह काफी विवादास्पद प्रश्‍न है । कई लोगोंका 
कहना है कि माउंटबेटनके लन्दन छोड़नेसे पहलेही ब्रिटिश 
सरकारने यह फसला कर लिया था कि भारतकी राज- 
_ नीतिक गुत्थी सुलज्ञानेका विभाजन ही एकमात्र उपाय है 
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श्रौर वे स्वत: इसी रायके थे । इन लो 
बैटनकी सफलता इसमें थी कि वै 
गांधीजीसे अलग करनेमें सफल हो 
दोनों नेताओंक़ो इस बातपर राजी क 
ही एकमात्र रास्ता रह गया है । 
पर F पुस्तकके लेखक श्रौर अन्य 7 hia 
ag मत है कि भा रतकी राजनीतिक समस्याके बारें 
माउटबेटनका पहले यह मत था कि देशी एकतारी 
रहे और विभाजनके लिए तो उन्हें परिस्थितियोे = 
बाध्य होना पड़ा। इन लोगोंके अनुसार माउंटबेटनी | 
विशेषता यह्‌ है कि उन्होंने यह कटु निश्चय लिया ah | 
इसे कार्य-रूपमें परिणत किया । 
भारतकी स्वतंत्रताको Wa २८-२९ वर्ष बीत झे ह 
और उस समयके लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति अब जीवित गह 
हैं । इस कारण वया हुआ ? इसके वारेमें निश्चित eat 
अब कुछ कहना सम्भव नहीं है । केवल लाई arse 
जीवित है और इतना अवश्य कहा जा सकता है किष 
पुस्तकके लेखकको उनसे काफी सहायता मिली होगी। 
इस पुस्तकके पढ़नेसे व्यक्तित्व उभरता है तो miaa 
का एक कुशळ प्रशासक और राजतीतिज्ञके रूपमे । {1 
व्यक्तित्व उभरता है गाँघीजीका । यह स्पष्ट हो जागेपर॥ 
कि विभाजन अवश्यम्भावी है, उन्होंने इसके लिए et 
हीं दी । इस सम्बन्धमें एक घटना बड़ी मार्मिक d 
पुस्तकमें लिखा गया कि एक दिन तड़के गांधीजी r 
पड़ और उन्होने लम्बी साँस छोड़कर Fel जो ही @ 
F द जीवि 
वह बहुत बुरा है । इसका फल देखनेके लिए मैं शाय क 
नहीं रहुंगा। पर इतना मैं अवश्य aE is 
इस फंपलेके कारण भारतकी स्वतंत्रता बत, aa । 
भारतके लोग इस बातको याद करेंगे कि इस ae = 


गोंके aJa माइ 
नहर भोर पह) 
गये मोर उन्होंने ज्ञ 
र लिया कि बिभाग 


रोचकता दी है। ad fag ue 
दिल्लीमें शांति प्रस्थापित करनेमें T 
और उनके बलिदानका अत्यन्त संजीव 


अलीला | 


र 


= विभाजनके कारण पंजाबके जन-जीवनक 
गा, उसका भी वर्णन बहुत सही है । 

और सजीवताके पीछे कहीं-कहीं लेखक 
जे-महाराजे और नवाबोंका इसमें 


वर्णन किया गया 


विठासिताका वर्णन क रोवित 
क्रे उद्धरण देते समथ लेखकोंने सावधानी 


प्र और हिन्दी >. ॥ 
a (तीह और इस कारण कह “कहे ऐसी गलतियाँ 
तह को पढ़कर कोई भी भारतीय हंसे वगैर 


a गयी ह जिन | = टु 
हीं रह सकता । सम्भवतः दूसरे संस्करणमें ये गलतियाँ 
९ 


ही जायेंगी । 

qe a 

नेहरू और पटेलके व्यक्तित्वको इस पुस्तकमें उतनी 

प्रधानता नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिये थी । ऐसे 

ठता है जैसे एक ओर वे पहले गांधीजीकी छायामें पले 

। तोदूसरी ओर उन्होंने माउंटबैटनका नेतृत्व स्वीकार कर 

शर | तिया हो । यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । शायद ही कोई 
भारतवासी यह्‌ मानने को तैयार होगा कि जब दिल्लीमें 


तेह | a भड़के तो नेहरू और पटेल दोनों घबरा गये और 
तग | उन्होने माउंटबैटनसे अनुरोध किया कि वे देशकी बागडोर 
si अपने हाथमें ले लें । 

AG एक बात और, जिन छोटी-छोटी घटनाओंके कारण 
झे | इस पुस्तकमें रोचकता आयी है, वे सम्भवतः अभीतक 
M| भ्रप्रकाशित हैं। पर कया कारण है कि ऐसी रोचक पुस्तक 
aa) किसी भारतीयने नहीं लिखी । विभाजनके विषयपर दुर्गादास, 
हे | मौताना आजाद और अन्य कई लेखकोंकी पुस्तके प्रकाशित 


“फ्रीडम एट मिडनाइट” का इन पुस्तकोंमें कुछ 
गततियोंके बाबजूद महत्त्वपूर्ण स्थान समभा जायेगा । 
--का. गो. जोगलेकर 


iii 


(२) 


eal और उसके इतिहासकी पीड़ा स्वतंत्र 
ल तनामें इतनी गहराईसे समायी हुई हे कि 
A = इस ओर ध्यान खींचा जाता है तो 
i a an z : चित्र तेजीसे आँखोंके सामने घूमने लगता 

यु ताओंके आधारपर यदि कोई इतिहास- 


और | कार 

अथ रि 
ad etn a कार कुछ सामग्री उपस्थित करता है, तो 
ial | रे कि उसकी तुलना हम अपने उन मानसिक 


नोते करें 
से करें जो कि ग्राज भी हमारी अवचेतनामें अंकित- 
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संचित 21 लारी क्रालिन्स और डोमिनीक लापियरकी प्रस्तुत 
पुस्तक 'फ्रीडम एट मिडनाइट' उन्हींमेसे एक हे जो हमें 
वर्तमानमेंसे खींचकर उस अतीतकी ओर ले जाती है, जिसके 
मानसिक चित्रोंकी तुलना इतिहासके नामसे प्रस्तुत पुस्तक 
की सामग्री द्वारा अंकित काल्पनिक चित्नोंसे करनेको बाध्य 
होना पड़ता है। इस तुलनात्मक निष्कर्षके आधारपर-- 
जो व्यवित-सापेक्ष भी हो सकता है- हम कह सकते हैं कि 
पुस्तक बहुत रोचक है, पढ़नेका पुरा आनन्द मिलता है। 
आपात स्थिति लागू होनेसे ga जो श्रानन्द कुछ विशिष्ट 
समाचारपत्रोंको पढ़नेसे मिलता था, उससे श्रधिक आनन्द 
मिलता है। परन्तु यह तथ्यात्मक इतिहास नहीं है, 
ऐतिहासिक घटनाओंको एक निश्चित और विशेष ge श्यके 
साथ उनके सामूहिक और सम्पूर्ण संदर्भो और प्रसंगों से 
अलगकर प्रस्तुत किया गया हैं। 

यह कार्य कितनी कुशलतासे किया गया हैं, इसकी कुछ 
झलक हम आगेकी पंक्तियोंमे देनेका प्रयत्न करेंगे) यह | 
निश्चित है इस कौशळने हमारे देशके अंग्रेजीदां लोगोंको 
मन्त्रमुग्ध कर दिया है। अधिकांश भारतीय अंग्रेजीदां 
समीक्षकोंने इस पुस्तकको असाधारण कोटिकी बताया है 
और एक समीक्षकने तो यह फतीवा दिया है कि पिछले 
२६ वर्षोमे ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गयी । हमारे देशमें 
१९७५ की दस सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी पुस्तकोंमें इसे स्थान दिया 
गया है। भारतमें ही भारतके संबंधमें लिखी पृस्तकपर 
सम्मान प्राप्त BAH लिए लेखकोंके लेखन-कोशल और 
प्रस्तुतीकरणकी सराहना करनी ही पड़ती हे । परन्तु देशके 
मंत्रमुग्ध समीक्षकोंकी उस भक्तिकी भी सराहना करनी 
होगी, जिन्होंने पश्चिमी देशोंसे ग्रायातित सामाग्रीको सिर 
पर उठा लिया | aed | 

सीमित स्थानके कारण यहाँ हम 'केवल उन्हीं कुछ 
घटनाओं श्र तथ्योकी विसंगतियोंकी चर्चा करेंगे, जिनके 
बारेमें अन्यत्र भी पर्याप्त विवाद उठा है । 


माउंटबेटनको सत्ता सौंपना 

विभाजनके बाद दिल्ली AIX पंजाबमें जो साम्प्रदायिक 
दंगे हुए, उनके कारण देशमें कानूत और व्यवस्थाकी 
स्थिति बहुत भयंकर हो गयी थी AIX प्रशासनिक ढांचेके 
एकदम ढह जानेकी आशंका पैदा हो गयी थी। स्वाभाविक || 
था कि प्रशासनाधिकारियों और सत्तारूढ नेताओोंको स्थिति || 
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पर नियंत्रण पानेकी चिन्ता होती इसे परिक? Ce Te इस 


लेखकोंने लाड माउंटवेटनके हवालेसे उस बेठककी चर्चाकी 
है जो लाई माउंटवेटन, श्री नेहरू और सरदार पटेलके 
बीच हुई थी ओर जिसमें भारतीय नेताओंने पंजाब और 
दिल्लीके साम्प्रदायिक दंगोंसे उत्पन्त स्थितिपर नियंत्रण 
पाने और सरकारका पथ-प्रदर्शन करनेके लिए माउंटबैटनसे 
प्रार्थना की । इस प्रयोजनसे वह पुरा वार्तालाप भी दिया 
गया है जो इन लोगोंके बीच हुआ था। इस वार्तालापकी 
प्रामाणिकताका आधार बातचीतके बाद माउंटबेटनकी 
लिखायी टिप्पणियां हैं । इन टिप्पणियों भ्रौर पूरे विवरणको 
पढ़कर श्री नेहरू श्रौर पठेलके उस व्यक्तित्वकी कल्पना 
करना तो दूर रहा जोकि देशके सामान्य व्यक्तिके मनपर 
अंकित है, यह भी प्रतीत नहीं होता कि देशके ये चोटीके 
नेता कठपुतलियाँ नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सुझवूभके 
राजनीतिज्ञ थे । 
ऐतिहासिकताका दावा करनेवाले इन लेखकोंके इस 
प्रसंगपर अन्य उपलब्ध सामग्रीके आधारपर विचार करना 
उपयुक्त होगा । इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम लाड माउंटबेटनके 
प्रेस-्रताशे केम्पबेल जानसन द्वारा लिखित 'मिशन विद 
माउंटबेटन' का विवरण इस प्रकार है : “ग्राज तीसरे पहर 
(४ सितम्बर ४७) माउंटबैटनने हमें बताया कि बी० पी० 
मेननने दिल्‍्लीसे फोनपर पटेलका यह. श्रावश्यक संदेश 
दिया है कि माउंटबैटन तुरन्त दिल्ली लौट आयें । वी? 
fto मेननने कहा कि नेहरू, पटेल ओर अन्य उत्तरदायी 
मंत्रियोंका मत है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गयी है कि 
माउंटबेटनकी उपस्थिति ही उसे संभाल सकती है ।” 
माउंटबेटन श्रगले ही दिन शिमलासे लौट आये । तीनों 
व्यक्तियोंकी बातचीत हुई। “संकटकी पूरी गहराईका 
दो-तीन घंटे तक श्रध्ययन कर लेनेक्रे बाद माउंटबैटनने एक 
-संकटकाछीन समिति बनानेका सुझाव दिया । नेहरु और 
पटेल तुरन्त तैयार हो गये और उनके अनुरोधपर माउंट- 
बैटनने समितिकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली ।”'"'“'संकट- 
कालीन समितिकी पहली बैठक आज शाम (६ सितंबर ४७) 
को पाँच बजे सरकारी भवनके परिषद्‌ कक्षमें हुई और 
दो घंटे तक चली । समितिकी कार्यवाही शुरू करते हुए 
माउँटबैटनसे कहा : 'आपकी सलाह मैं इसी शतंपर मान 
सकता हूँ कि अःप अध्यक्ष पद संभाले ।' यह सुझाव 
माऊंटबंटनने एक दूसरी शर्तपर स्वीकार कर लिया--वह 
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त) tri 


बातका गुप्त रखा जायेगा।” 
पु द ट्रांसफर ऑफ पाव oa 
“यह एकदम आवश्यक था का 
= ISS उस ग्ररा गय, 
हर कोमतपर बचाया जाये, जिसकी आशंका पैदा m 
है । राजधानीको खतरेका मतलब ही नवज 
अस्तित्वके लिए उत्पन्न संकट है। य 
स्थितिगें सुधारके लिए किसी असाधारण 
वाहीकी नश्यत a मैंने अनुभव किया कि ag 
माउंटबेटनकी राजधानी उपस्थिति मात्र ही परिस्थिति 
बचाव क्र सवती हे ''वे दस दिनके लिए विश्राम से 
शिमला गये हुए 2 जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत धो 
मेले गंभीर परिस्थितिके बारेमें लाई माउंटवेटनको जाग. 
कारी देने और उन्हें टेलिफोनकर तत्काल दिल्ली ateit 
प्रार्थना करनेके अपने विचारकी जानकारी वल्लभभाई 
पटेलको दी । वे तत्काल मेरे सुझावसे सहमत हो गये और 
मुझे आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्रीभी इससे सहमत a 
जायेंगे | टेलिफोनपर मेरे अनुरोध करनेपर लाइ माएंट- 
बटन तत्काल दिल्ली लोट ग्राये श्रौर उनके लौटतेपर मैंने 
उन्हें सारी स्थितिक्रे बारेमें बताया । इसके तत्काल बाद 
उन्होंने नेहरु श्रौर पटेलसे विचार-विमर्श क्रिया। उसी 
शाम संकटकालीन समिति बना दी गयी age और 
पटेलका इस बातपर जोर था समितिके अध्यक्ष लाई 
माउंटबेटन हों ।” 
एच. वी. हाँडसनने ‘fe ग्रेट डिवाइड, में जो विवरण 
दिया है, वह कैम्पबेल विवरणसे मिलता-जुलता 
है। वी. शंकरने भी ग्रपनी पुस्तक 'दि रेमिनिसेत्ित 
ऑफ सरदार पटेल? में इस प्रसंगका विस्तारसे गोर 
दिया है, जो कि उपयु क्त विवरणसे भिन्न नहीं है। 3 
यह सम्पूर्ण घटनाचक्र जब घटित हो रहा 4» T 
समय इन पंक्तियोंका लेखकभी राजधानीमें a क 
चक्षुओंसे एक नौसिखिये पत्रकारके रूपमें घटनाच 
रहा था, और उसके अस्तःचक्षग्रोंका उन्मीलन a 
ari उसकालके जो संस्मरण एक कोनेमें दवे पई के te 
वे अब जिस रूपमें उभरकर सामने ग्रा रहे ही ॐ 
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= प्रत्येक संकटवे सम्य #%पने 

nf विद्यमान है Hi3 १ Se 
[मभ (भूत वे लोग तेत्वाल अपने guà 
रसे वंशं त 
क मह ताकने लगते थे । पर वे देशकी सत्ता उर 
giTl ७ भ वरते नेजी > 
ue लिए ऐसा नहीं वरते थे । अपने जीवनभरके 
alg और ब्रिटिश लोगोंकी वार्यक्ष्मता और दक्षताके 
ee arm यह उनको सहज प्रवृत्ति थी। इसी 
वोर्क दित तत 3 
Pa गंभीर स्थितिमे स्वल्नंत्रता प्राप्तिके 
ती > FA eee की 
४ प्रशासनिक अधिकारोसे वंचित गवर्नर-जनरलको 
faa azai पुनः प्रशासनिक क्षेत्रमें खींच मेको 

इवत कुछ सी मित उद्देश्यरे पुन: प्रशासनिक क्षेत्रमें 

तको विवश किया था । 
समस्याओंके अतिक्ति 


a 


प्रशासनिक कुछ राजनीतिक 
कर दलीय समस्यःएँ थीं जिनपर ध्यान नहीं दिया शा 
उत समय पंजाबके दोनों भागोंमें साम्प्रदायिक दंगे 
अपनी चरम सीमापर थे शरणार्थियों धीर निष्क्रमणाथियों 
कारण राजनीतिक तनाव उग्रतम रूप ले गया था । नेहरु 
चका था । यह तनाव स्वयं कांग्रेस दलके भीतर गहराई 
बोर पटेल दोनोंको दैनिक प्रशासनिक तक TANET 
anemia अतिरिक्त इन सभी समस्याओंकी WIT ध्यान 
देना पड़ रहा था। कांग्रेसके आएतरिक तनावको दूर 
करोंके लिए उन्हें अथक प्रयत्न करने पड़ रहे थे । ऐसी 
स्थितिमें मेनतका सुझाव उनके लिए वरदान था। वे 
किसी अन्य व्यक्तिको सत्ता न सौंप रहे थे, न हस्तान्तरित 
कर रहे थे, केवल एक श्रनुभवी व्यक्तिका लाभ उठानेके 
निए कानून श्रौर व्यवस्था सम्बन्धी स्थितिके सुधा रमें उसका 
सहयोग प्राप्त TAR लिए कदम उठा रहे थे । 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके लेखकोंने इसे ऐसा नाटकोय 
ST प्रदान कर दिया है कि जेसे स्वतव्रता-प्राप्तिके तीन: 
पाह वाद ही गुप्त रूपसे अग्रेज़ोंको पुनः शासन-संत्ता 
श दी गयी हो । यह भी बिशेष रूपसे ध्यान देनेकी बात 
है कि दैनिक प्रशा सनक इस दैनिक कार्यमें भागीदार बनाये 
। a ही बातकों स्वयं लाड माउंटबैटनने गुप्त रखनेकी 
लाम थी। संभव है इस शतके पीछे लाड माउंटबैटनके 
रा oe धारणा elects ag संवैधानिक 
नके भागी क क जनरलके STH वे देशके ate 
| र नहों हो सकते थे । यह दायित्वपूर्ण 
गाते हो = सोंग जा at a प्रकट छपे 
WH छाई माउंटबंटनकी सक्रिय भागीदारी 
अनोनित्यकी सीमामें आ जाती । संभवतः 
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लेखकोंके मनमें यह तथ्य नहीं उभरा, उसका कारण यह 
है कि तथ्योंको मोड़ देकर उन्हें सनसनीखेज बनाना 
अखबारी विशेषता हे और यह उनका रोजका धंधा भी है, 
निस्संदेह लेखकोंने भी उसी प्रवृत्तिसे काम लिया है । केवल 
इसी घटनाको लेकर कहा जा सकता है कि पुस्तक 
'अखबारीपन' (aida) की शिकार हुई है । 

वस्तुतः भारतीय पृष्ठभूमिमें लार्ड माउंटबेटनके 
व्यक्तित्व और चरित्रको हिमालयकी ऊंचाईतक उठाकर 
उभारना ही पुस्तकका लक्ष्य रहा है। लेखक इसमें सफल 
रहे हैं । वे यह प्रदर्शित करनेमें भी अपने दृष्टिकोणसे 
सफल रहे हैं कि माउंटबंटनके व्य क्तित्वकी तुलनामें भारतीय 
नेताओंका व्यक्तित्व कितना वौना था । इस अखबारी 
प्रचारमें उन्होंने देश-विदेशमें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की 
है । परन्तु इस देशमें उनकी सफलताका क्षेत्र बहुत सौमित 
रहा, केवल अंग्रेजी शिक्षित वर्गतक ate वहभी उस 
अग्रेजी शिक्षित वर्गतक, जिसका या तो इन घटनाोके 
कालतक जन्म ही नहीं हुआ था या जो परम्परासे अंग्रेज़ोंका- 
भवत रहा और उनको सेवामें जीवन-यापत किया । जहाँ 
तक किसी सामान्य भारतीयका संबंध है, वह अपने इस 
agya विश्वासपर अडिग है कि अग्रेजोंका राजनीतिक 
QIT सदा? इस बातमें रहा कि वे इस देशको, 
देशक्री जनताको विभक्त किये रखे । जब वे देणको 
छोड़नेको विवश हो गये तो वे देशको विभाजित करके 
रहे | माउंटबैटन इसके अपवाद नहीं थे | जिसप्रकार अंग्रेज 
इस देशको सुसभ्य सुसंस्कृत बनानेका दावा करते थे, उसी 
प्रकार उन्हींके एक प्रतिनिधि इस घोषणाके साथ देशमें ग्राये 
कि वे देशके विभाजनको रोकनेका पूरा प्रयत्न करेगे भ्रौर 
यह प्रयत्त करते-करते देशको विभाजितकर प्रस्थान कर गये। 
गाँधी-माउंटबेटन 

लार्ड माउंटबैटनकी यह कूटनीतिक सफलता ही है, 
कि वे नेहरु और पटेलको महात्मा गांधोके मार्भपर आगे 
aAA रोकनेमें ही सफल नहीं हुए, बल्कि देशके विभाजनके 
लिए उन्हें अपना ग्रनुगामी बना लिया । गांधीजीकी घोषणा 
थी कि पाकिस्तान उनकी लाशपर बनेपा ओर इसके लिए 
उन्होंने लाडे माउंटबैटनको यह्‌ सुझाव तक दिया था कि 
“वर्तमान मंत्रीमंडलको भंगकर जिन्नाक पूर्णतः मुस्लिम 
मंत्रीमंडल बनानेके लिए आमंत्रित किया जाये । उन्होने 
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पापोंके परिणामोंको सामना करना होगा। “फूट डालो 
और राज्य करो” की ब्रिटिश नीतिने एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी है, जिसमें कानून और व्यवस्था कायम 
रखनेके यही विकल्प शेष रह गये हैं कि या तो ब्रिटिश 
शासन जारी रहे या भारतमें खूनकी होली खेली जाये। 
हमें खूनक्री होली स्वीकार करके उसीका सामना करना 
पड़ेगा।” (दोनों उद्धरण “मिशन विद माउंबेटन के है) | 
गांधी जीका इस गृह-युद्धकी स्थितिको भी स्वीकार कर लेनेका 
मार्ग देशके अन्य नेताओंको रास नहीं आया भोर उन्होंने 
ही ब्रिटिश प्रतिनिधिसे देशके विभाजनका ग्रनुरोध किया । 
यही वह स्थिति थी जो लाडे माउंटबंटनने उत्पन्न की जिसे 
gant कोई पूर्व ब्रिटिश प्रतिनिधि करनेमें समर्थ नहीं हुआ 
था। 
इस कूटनीतिक चक्रकी कुछ झाँकी हाँडसनकी पुस्तक 
द ग्रेट डिवाइड' से भी प्राप्त हो जाती है। हॉडसनने 
गाँधी-माउंटबैटनके संवंधोंके बारेमे लिखा है कि 
माउंटबेटतने गाँधीजीको समझौता वार्ता करनेवालेके रूपमें 
कभी मान्यता नहीं दी, न इम प्रयोजनसे उन्हें प्रोत्साहन 
दिया । जबकि क्रिप्सने अपनी लंबी बातचीतके समय सारा 
ध्यान गांधीजीपर केन्द्रित किया gar था क्योंकि वे समझते 
थे क्रि गांधीजीकी स्वीकृतिसे ही सारी समस्या सुलझ 
जायेगी । एक सीमातक यह बात ठीक भी थी, क्योंकि 
गाँधी जीके परामशंपर ही सभी काँग्रेसी नेताओंने १९४२में 
क्रिप्स-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। १९४२ की 
इस वार्ताके समय एक बात उभरकर सामने आयी थी कि 
जवाहरलाल नेहरु सहित अनेक नेता क्रिप्स-प्रस्तावको 
अनेक AMA स्वीकार करनेको तैयार थे । इसके अन्तर्गत 
भारत-पाविस्तानका एक कमजोर महासंघ बन जाता। 
गाँधी-नेहरुके इस स्वभावगत विरोधको माउंटबेटनने न 
केवल ala लिया, बल्कि उन्हें यह राह भी दिखायी दे गयी 
कि दोनों व्यक्तियोंको एक दूसरेसे दुरकर विभाजनका 
रास्ता तैयार किय! जा सकता है और ब्रिटिश सरकारको 
विभाजतके दायित्वसे मुक्त करके निश्चिन्त होकर इसका 
पुरा दायित्व भारतीयोंपर डाला जा सकता है तथा 
ब्रिटिश नीतिके मुख्य उद्देश्य विभाजनको निविरोध पुरा 
क्रिया जा सकता है । 
म।उंटबेटन द्वारा नेहरुजीके इस मूल्यांकनकी पुष्टि 
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दीर ई पुस्तकमें प्रस्तुत =a 
संस्मरणसे होती है कि विश्वयुद्धके वाद ज 
मिल्नराष्ट्रोंको सेनाके सर्वोच्च कमाण्डर थे 
जवाहरलाल नेहरुसे हुई । दोनों गहरे 

BIS माउंटबेटनके परामर्श दाताओंने उन्हे 

वे ब्रिटिश राजके विरुद्ध संघव करनेवाले ए 
मिलकर, जिसके पैरमें श्रभी भी ब्रिटिश 
हुई है, उसे इतनी प्रतिष्ठा प्रदान न करे | माउं 
उत्तर दिया : “उसे में सम्मान दे रहा हूँ ? 
सुझे देगा। एक दिन यह व्यक्ति भारत 
बनेगा ।” 

'द ग्रेट डिवाइड' से यह स्पष्ट हो जाता है 
माउंटबँटनने गाँधीजीको राजनीतिक वार्ताओंमे दुर रसा, 
किसी राजनीतिक समस्याके बारेमें उनसे काँग्रेसके नामपा 
कोई समझौता नहीं किया । गाँधीजीसे मित्रतापुणं व्यवहार 
किया, उनकी बाते सुनी, बातचीतमें माधुर्य बनाये रखा, परतु 
किसी मूल समस्याके सम्बन्धमें उनकी ब।तोंपर ध्यान नही 
दिया । राजनीतिक समस्याओं भोर गुत्थियोंको gaai 
लिए म।उंटवंटनने सदा नेहरुको fazarad लिया, ak 
उन्हें प्रोत्साहन भी दिया हॉडसनने नेहरुको माउंटवेटनके 
व्यवितत्वकी ओर खिचते और एक प्रकारसे उनकी छतः 
च्छायामें जाते व्यवितके रूपमें चित्रित किया है, शरीर गाँधी 
जीको अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म रूपसे राजनीतिक क्षेत्रसे धेत 
जाते व्यवितके रूपमें उपस्थित किया है.। लारी काबिल 
और डोमिनीक लापियरने भी अपनी प्रस्तुत पुरत 
घटनाचक्र और माउंटबैटन, नेहरु, गाँघीके संबंधोंकी सौ 
रूपमें पुष्टि की है । माउंटबेटनकी कूटनी तिके i 
गांधीजीको घुटने टेक देने पड़े और भारतीय THE 
वे अकेले पड़ गये । प 

यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक कैत oe, 
जानेवाले सन्त ओर महापुरुषको भी लेखक = 

हि गको हम qing 
उभारा है । कारण यह है कि जिस युगक ह. a 
नामसे जानते हैं, उसमें गाँधीजीका जत aia 


fis 

चमत्कारिक प्रभाव था वह उनके अंतिम a 
नौआखाली या ra 
S 


मित्र हो गे 
चेतावनी दी fr 
क ऐसे व्यक्ति 


का प्रधानमंदो 


बिहारका भ्रमण हो श्रथवा से 


भभकती दिल्लीमें उनका आवास हो, ये बिता तरे qi 


थे जिनकी मामिक कथाएँ प्रस्तुत कि 


mt „ | 
बवे गछ | 
तव उनकी इ | 


जेलोंकी धूछ ख 
बने | 
सम्मान तो छू | 


|: उसका यूरोपीय मन माउंटबटनको 
त्कारिक चालोंसे चमत्कृत और मुग्ध 


Faaal 
के बलिदानका पुस्तकर्म बहुत ही सजीव चित्रण 
# अनेवा नयी बातें उभकर सामने आयी हैं, 


gto ato केतकरपर 
गांधी-हत्याकांडसे सम्बद्ध : 
मात्य भी हैं, श्रौर असामान्य भी | लेखकोंने इस बातपर 
quad व्यवत feat है कि पुलिसको मदनलालसें 
famed हत्याके पड्यंत्रकारियोंके नामोंकी जानकारी 
भिल चुकी थी, फिरभी इन लोगोंको गिरफ्तार नहीं किया 
| am केतकरके मुकदमेमें भूतपूर्वं गृहसचिव श्री आर. 
एन, बनर्जीकी गवाहीसे एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह उभकर 
के | amt आया कि दिल्ली पुलिसके तत्कालीन इंस्पेक्टर 
| जनरल और इंटेलिजेंस ब्यूरो (गुप्तचर विभाग) के 
के | निदेशक श्री संजीवी और गृहसचिव श्री बनर्जीके प्रशा- 
+ | संतिक संबंधोंमें कहीं व्यवघान था । यह भी प्रतीत होता है 


À | (बम्बई पुलिस और दिल्ली पुलिसके संबंध सामान्य नहीं ये 
ते. | ओरबम्बई पुलिसको दिल्ली पुलिससे पुरा सहयोग न मिळनेकी 
T | शिकायत थी । ऐसी स्थितिमें वस्तुतः यह्‌ जांच करनेकी 
i ae है कि श्री संजीवी कहांसे नियंतित हो रहे थे और 
| op कार्यः कर रहे थे? यह किसी भी 
a oe तक लिए maiat बात हो सकती है कि ब्रिटिश 

We उत्तराधिकारमें प्राप्त भारतीय प्रशासनिक 
द a पंजाब और दिल्लीकी कानून और व्यवस्थाकी 
त ती हुई स्थितिके बारेमें माउंटबैटनसे सम्पर्क करने 


è ae सहायता लेनेकी बात सोच सकते थे, वे क्या 
1 | os ae वारेमें उनसे संपर्क नहीं कर सकते थे ? 

रहे हो पक-सूत्न विद्यमान था और संजीवीके संदिग्ध 
| प्रकारकी शका होती है । यह सम्पूर्ण 
| जानसनके इस वर्णनसे और अधिक गहरा 


R 4 : t gA . a 

i | om = मारटबेटनके आते ही किसी आतंक फैलाने- 
का्‌ ब्दों 

६ | इन शब्दोसे स्वागत { 

£ | पून oe [त किया था, 'ह॒त्यारा 


उस समयतक हत्यारेके धर्म और नामका 
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हमें कोई पता नहीं था । परन्तु माउंटबेटनते यह समभ- 
कर कि यदि वह मुसलमान था तो संसारकी कोई शक्ति 
नितांत विनाशक गृह-युद्धको टाल नहीं सकती, अन्तःप्रेरणासे 
तुरन्त उत्तर दिया, ‘yd, तुम्हें पता नहीं कि वह हिन्दू 
था!” 
माउंटबंटनकी यह निइचयात्मकता ही संपर्क-सूत्रका 
संकेत करती है। तो वथा सत्तारूढ़ भारतीय नेताभोंकी 
पीठ पीछे कोई ऐसी कूटनीतिक चाल चली जा रही थी 
जो पड्यंत्रकारियों और पषड॒यंत्रकारियोंकों पकड़नेवाली 
एजेंसी दोनोंको समान रूपसे मोहरा बनाये हुए थी ? 
केम्पबेलकी इस टिप्पणीसे उन दो शिविरोंकी जानकारी 
मिलती है जोकि देशकी समस्याश्रोंको लेकर उलझे हुए 
थे। एक शिविर गाँधीजीका था जोक्रि देशकी एकताके 
लिए सारा प्रशासन जिन्नाको सौंपनेके लिए और 
आवश्यकता होनेपर गृहयुद्ध स्वीकार करनेके लिए तैयार 
था। दूसरा शिविर माउंटबँटनका था जिसे किसी भी मूल्य 
पर, यथासंभव भारतीय नेताग्रोंकी सहमतिसे देश विभाजनके 
ब्रिटिश लक्ष्यको पुरा करना था । 
वस्तुतः यही दो प्रमुख पात्र हैँ जो कि "फ्रीडम एट 
मिडनाइट' के नायक-प्रतिनायक हैं | 
ग्रखबारीपन 
ऊपर पुस्तकके 'ग्रखवारीपन' की चर्चा हो चुकी है। 
इसका श्रभिप्राय केवल इतना है कि ऐतिहासिक प्रमाण 
ग्रथवा साक्षीके रूपमे इस . पुस्तकको स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । इसमें जो कठिनाई है उसके बारेमें 
सोदाहरण चर्चा करना उपयुक्त होगा । इस सम्बन्धमें 
agafaa सावरकर सम्बन्धी घटना और इस बारेमें 
गोपाल गोडसेके नामसे प्रचारित साक्षीको लिया. जा सकता 
है । ऐतिहासिकताका दावा करनेवाली किसी भी सामग्रीका 
निष्कळंक्र होना ओवश्यक है । परन्तु स्वयं लेखकोंने बार- 
बार स्वीकार किया है श्रौर प्रचारित भी किया है कि 
उन्होंने सामग्री जुटानेके लिए लाखो पौंड aq किये हैं । 
वे गोपाल गोडसे श्रौर विष्णु करकरेको दिल्ली लाये हैं 
और सभी प्रमाणोंको पुनः संयोजितकर फिल्म बनायी है । 
इस कार्यके लिए इन दोनों व्यवितयोंको पर्याप्त बड़ी राशि 
प्रदान की गयी है । समाजसे, देशसे बहिष्कृत, जन दृष्टिसे 
उपेक्षित और एकाकी जीवन ब्रितानेवाले ये लोग इतनी बड़ी 
राशिप्राप्त कर क्या कुछ नहीं कह सकते, इस ATA क्या कहा 


प्रकर- qarat ७५-३३ 


जा सकता है । इन लोगोंकी a ATA HTN” GF WE Pe जतरल लाइ 


सत्यताकी जाँच की गयी है । 
इसमें सन्देह नहीं कि सावरकर अपने जीवनकालमें 
राजनीतिमें कोई सक्रिय स्थान नहीं बना सके, अपनी 
विचारधारासे देशको जनताको कभी प्रभावित नहीं कर 
सके, बल्कि कहा जाये तो वे जनता द्वारा अस्वीकृत कर 
दिये गये थे, फिर भी देशकी सशस्त्र क्रान्तिके इतिहासमें 
उनका विशिष्ट और ऊँचा स्थान है। इस क्रान्तिकारी 
व्यक्तिको ब्रिटिश यातनाएँ सहनेके लिए अंग्रेजोंको सौंपनेका 
श्रेय फ्रांसको है, अब उसी व्यक्ति 'मरणोपरान्त चारि- 
fan यातना” प्रदान करमेके लिए फ्रच लेखकको श्रेय 
मिला है । 
इसके अतिरिक्त अन्य जो छोटी-छोटी इतिहास संबंधी 
भूले पुस्तकमें भरी पड़ी हैं उनमेंसे भी दो-चारकी ओर 
ध्यान खींचना आवश्यक है: (क) पुस्तकमें बारदोलीको 
बम्बईके बाहरी BAN बताया गया है जबकि यह सूरत 
जिले की एक तहसील है। (ख) बारदोली-सत्याग्रहका 
काल १६२२ बताया गया है जोकि सही नहीं है। यह 
१९२५ में हुआ था । (ग) कुमारी मणिबेनको सरदार 
पटेलको एकमात्र सन्तान बताया गया है जबकि स्वर्गीय 
डाह्माभाई पटेल भी सरदार पटेलक सुपुत्र थे। (घ) 
श्रसहयोग आन्दोलनमें पुलिसके लोगोंको जीवित जला 
देनेकी हिसात्मक घटना उत्तर प्रदेशके गोरखपुर जिलेके 
चोरीचौरा में हुई थी, परन्तु पुस्तकमें इसे दिल्लीके पास 
एक गांवमें घटित होना बताया गया है । इस प्रकारकी 
छोटी-छोटी गलतियाँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना 
करनेके लिए पर्याप्त स्थान चाहिये । पुस्तककी रोचकता 
भोर उसके सनसनीखेज अखबारीपनके कारण प्राय: पाठक 
इनकी उपेक्षा कर देते हैं, परन्तु ये घटनाएँ पुस्तककी 
प्रामाणिकताको खत्म कर देती हैं । 


श्रम और प्रामाणिकता 


लेखकोंका दावा है कि उनकी पुस्तकका इतिहासकी 
दृष्टिसे बहुत महत्त्व है । पुस्तककी सामग्री जुटानेमें उन्होंने 
चार वर्षे लगाये, तीन लाख डालर खर्च किए, १२०० से 
अधिक व्यक्तियोंसे साक्षात्कार किया ate उनसे बातचीत 
कर तथ्य-संग्रह किये। इनमें aad प्रमुख व्यक्ति थे भा रतके 
अन्तिम वायसराय (सम्राटू-प्रतिनिधि) और. स्वतंत्र 
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बंटनने इनलेखकाको ३० घण्टेका समय £ a i “al 
पुस्तकके लिए जो टिप्पणियाँ तैयार कीं 
थीं। अक्रेले लाडे माउंटबेटनसे 
६०० पृष्ठोंमें थीं। इसके आ 


“केवल इस कारण इसप्ते ओछा इतिहास नहीं a f 
सकता क्योकि यह्‌ पढ़नेमें बहुत अधिक रोज ह। i 
=y- > 
पुस्तक इतिहासके क्षेत्रमें प्रामाणिक और विश्‍वसनीय : | « 
दान है 0” | af 
ऊपर हमने पुस्तकके तथ्योंकी विभिन्न Tl gg गो 
तथ्योंके साथ तुलना मर विवेचना की है, इनके ग्रा aren a 
का : है 
पुस्तकका 'अखबारीपन' स्वीकार करते हुए भी (ज 


ऐतिहासिक प्रामाणिकतापर तो विश्वास करना 
होगा ही) कुछ मोटे व्यावहारिक सिद्धांतोंकी चर्चा कला 
उपयुक्त होगा ag सभी जानते हैं कि तथ्यों gy | 
घटनाओंको जुटानेमें भारी श्रम करना पडता है, aaa | 
परिणाम 'तथ्य-संकलन' अथवा 'घटना-संकलन' के स्पा 
भी सामने आ सकता है भोर तथ्योंकी पूरी आन्तरि 
परीक्षा और आलोचनाके साथ भी ये परिणाम प्रस्तुत हे 
सकते हैं। इस प्रयोजनसे विभिन्न वर्गो और समद्र 
लोगोसे साक्षात्कार भी करना पड़ता है और उससे प्राण 
सूचनाओं ale जानकारियोंको कसोटीपर कसना होता है 
और तथ्यांशोंको उनमेंसे निकाळना होता है, उसके वाद 
विभिन्न स्रोतोंसे उसकी पुष्टि करनी होती है। हबं | , 
पत्रकार और इतिहासज्ञ दोनों ही करते हैं, बोगं है | , 
असामान्य रूपसे धनराशि खर्च करते हैं, gee | | 
और देशोंकी यात्राएँ करते हैं, हज़ारों लोगोसे साक्षाका! | ; 
करते हैं और तथ्यों-घटनाओंका संकलन करते I ह 
कारकी तथ्योंकी विभिन्न पहलुओंसे परीक्षा a र 
विश्लेषण, प्रृष्ठभूमिकी छानबीन, उसकी तः | 
स्थितियोंसे संगति, साक्षियों और दस्तावेजर्कि तिश 
उसके कार्यको उबाऊ और नीरस बना देता है । " 
गी अपती mi 
इतिहासकारके मागंपर चलकर भ॑ 7 
कारण परीक्षाओं, जाँचों, विश्लेषणों ग्रादिके = 
नीरस घंधोंमें नहीं पड़ता । = तो तथ्यको “aia 
जीविकाका ब्रती है । उसका केरद्र-बिन्‍्दु oy क 
हे । उसे यदि किसी तथ्य या घटनाके अज्ञान 
पहलूकी जानकारी मिलती है, फिर ची 


क्लि 


रा 


E 


bee: हो और उसके पीछे चाहे कोई विशेष 
छिपा हो, वह उछालता है । भ्रावश्यकता 
J 

में तमक मिर्च लगाकर उसे चटपटा और सन- 
ES कवाद यह समाचार उसका. A 
> जिसकी रक्ष करनेके लिए वह अपनेको 
९ as: es = 

1 है । लेखकोंने Agees द्वारा माउंट्बेटनको 
aan पाट क्क राजाओं-महाराजाओंके 
ga! साप 
प्रतिशयो मिति पु 
दी है, वह इसी अखबार 


है। 


जो चित्र खींचा ह 

वरिलासिताके जो वर्णन किये हैं और 
हवालेसे सावरकरको जो श्रद्धांजलि alia 
i तेपनकी मानसिक प्रवृत्तिका परिणाम 


ग्रह भी एक रोचक बात है कि an मजि बटन 
अनेक लोगोंने पुस्तकें लिखी हैं। इनमें 
जानसनकी “मिशन 
लेखक als माउंट- 


कागजपत्रोंको लेकर 
वे पहली पुस्तक ऐलन कॅम्पवेल 
। हद पाउंटवैटन' थी । इस पुस्तकके 
फा | agaat भ्रभिन्न अंग थे (लेख कर्क अपने शब्द) । 


7 वादे एच० वी० हॉडसनकी पुस्तक 'द ग्रेट डिवाइड की 
i बहुत चर्चा हुई । इस पुस्तकको भूमिकामें लेखकने चर्चा की 
हैं | हैक यह पुस्तक लिखनेके लिए जिन लोगोने लेखकपर 

z ~s e `~ e pe 
१ | द्रव डाला, उनमें जनरल ATS इस्मे ओर ATS माउट- 
We | देन दोनोंका महत्त्तपर्ण योगदान है । इस पुस्तकमें भी लार्ड 
T ट्‌ R 


माउंटवंटनक्रे दस्तावेजों, व्यक्तिगत कागजपत्रोंका उपयोग 
किया गया है । इन कागजपत्रोंमें (क) लार्ड माउंटबेटनके 
am कर्मचारियोंसे दैनिक बातचीतके feats (ख) 


उच्चाधिकारियोंसे बातचीतके विवरण (ये विवरण लार्ड 
माउंटवटनने बातचीतके बाद स्वयं लिखाये), (ग) सेक्रेटरी 
आफ इण्डियाके नाम भेजे गये साप्ताहिक ga और उनके 
M संलग्न रिपोर्ट (जिनकी प्रतिलिपियाँ हिज ANA द 
| ah TMA तथा मंत्रीमंडडके कुछ अन्य सदस्योंको 
T थीं) fa मैजेस्टी द किंगके नाभ भेजे 
er मासिक रिपोर्ट शामिल है । प्रस्तुत चित 
cM n दावा किया गया है, जिसकी ऊपर 
यी है । इनके अतिरिक्‍त दो-एक और भी 


पुस्तकोमे ` ï ` ते 
[= म इन दस्तावेजोंका ग्राधार लेकर बहुत कुछ दाव 
केये गये हैं। 


ay Ñ की `a e ï 
व स्रोतोंकी _ विशेषत: गाँधी जी द्वारा अपनी डायरी 


| भ कालके बारे 
गलके बारेमें दी गयी टिप्पणियोंकी, नेहरु और पटेल 


भारतीय राजनीतिक नेताश्रो, Atal, गवर्नरों और अन्य | 
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संबंधी उपलब्ध सामग्री और उनके पत्नव्यवहारोंकी एकदम 
उपेक्षा चौंकनेवाली है। यह वात भी ध्यानमें नहीं रखी 
गयी कि माउंटबँटन ब्रिटिश-नीतिको कार्यान्वित PAR 
लिए भेजे गये थे । उनकी कूटनीतिक सफलतापर ब्रिटिश- 
साम्राज्यके कर्ण श्रारोंको बहुत भरोसा था, afew माउंटबैटन 
उन कर्णधारौंकी पंक्तिमें थे । ऐसे व्यक्तिके निजी कागज: 
पत्र कितने निष्पक्ष हो सकते हैं, बातचीत आदिके वाद लिखाये 
उनके विवरण कितना उनके व्यक्तिगत दुष्टिकोणको प्रस्तुत 
करते हैं, इस बातकी चिन्ता किये बिना उनकी प्रामाणिकताको 
स्वयंसिद्ध मानकर उपयोग कर लिया गया है। जिस प्रकार 
माउंटबैटन देशको संयुक्त बनाये रखनेकी घोषणा करते 
देशमें आये और देश विभाजनके ब्रिटिश लक्ष्यको पुराकर 
सफल कूटनीतिज्ञक्रे रूपमें लौट गये, अव उसी सद्भावना 
और मित्रताके साय उनके कागजपत्र उन्हें 'अतिमानव' 
(सुपरमैत) घोषितकर उस युगको भारतीय विभूतियों-- 
गाँधी, नेहरु, पटेलको क्षुद्रमातव' बनाकर उनकी RE- 
नीतिक विजयकी दुन्दुभि बजा रहे हैं । 
वस्तुतः यह्‌ पुस्तक 'अखबारीपन' का लघु-उद्योग 
साबित हुई है, जिसमें लेखकोंने तीन लाख डालर पूंजी 
लगाकर ग्राठ लाखसे अधिक प्रतियां खपा ली हैं। भारतका 
भी उसमें उत्साहवर्धक योगदान रहा है कि ४५.०० रुपये 
की यह पुस्तक लगभग पंद्रह हज्ञारकी संख्यामें बिक गयी है । 
--माधव पंडित 


शुद्धि-पत्र 

'प्रकर' के ग्रगस्त ७५ अंक में “मुक्ति- 
बोधका गद्य साहित्य' (ले. मोतीराम वर्मा) 
का मूल्य १२.५० रु. छपा है । इसका 
वास्तविक मूल्य १५-०० रु. हे । 


संपादक 
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तुलनात्मक शिक्षा 


मूल लेखक : निकोल हेस, अनुवादक : डॉ. जगदीश 
'ब्रसाद व्यास; प्रकाशक : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ ATT- 
दमी, भोपाल । पृष्ठ: ३८५-१४; feat. ७४; 
मुल्य : २०.०० रु. । 


विगत कुछ दशकोंमें तुलनात्मक श्रध्ययनोंको श्रन्त- 
राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई हे । ग्राज विश्वके प्रमुख 
विश्वविद्यालयोंमें तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक कानून, 
तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक शिक्षा आदिसे सम्बद्ध विभाग 
हैं। सभी सरकारोंकी, और प्रबुद्ध व्यक्तियोंकी रुचि इन 
अध्ययनों में है na यह स्वीकार किया जाने लगा हे कि 
अपने देशकी उपलब्धियों और कमियोंके बारेमें हम तबत्‌क 
ठीक-ठीक नहीं जान सकते जबतक कि पड़ोसी राष्ट्रोंकी 
प्रगति और समस्याओंसे अवगत न हों 1 अपने घरकी 
स्थितिको ठीक-ठीक समझनेके लिए हमें अपने पड़ोसियोंके 
arte भी ठीक-ठीक जानना चाहिये । 

इन पिछले कुछ दशकों में हुए शिल्प-वज्ञानिक परिवर्तन 


ओर आधुनिक संचार व्यवस्थाने समय और स्थानको , 


इतना संकुचित कर दिया है कि आज समस्त विश्व हमारा 


पड़ोसी बन गया हे । उत्तर-परमाणु युगमें ये परिवर्तन : 


इतने अधिक और इतनी तेजीसे हुए हैं कि पुर्व-स्वीकृत 
किसी भी सांस्कृतिक व्याख्याकी आत्मनिर्भरताके लिए 
चुनौती प्रस्तुत करते हैं यही कारण हैं कि भाज मानव 
जातिके लिए तुलनात्मक एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनोंकी 
आवश्यकता पहलेकी अपेक्षा कहीं श्रधिक है । यह सत्य है 
कि एक स्थानका कोई मानक ज्योंका त्यों अन्यत्न स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, न किसी संघटनाको सर्वथा अपरि- 
वर्तनीय माना जा सकता है; कप्रोंकि समस्याएं देश-कालसे 
संवद्ध होती है, श्रौर इसी लिए उनके समाधानभी मुहावरेदार 
होते हैं; पर यहभी सत्य है कि आज प्रत्येक परिवर्तन हमारी 
मान्यताओंके लिए चुनोतीपूर्ण होता है--फिर चाहे वह 
गुलाम राष्ट्रोकी मुक्ति हो, चाहे नये राष्ट्रोंका उदय हो, 
चाहे मोटर कार ग्रौर उसके विकासके परिणामस्वरूप 
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ada सभी व्यवसायोंका रूपान्तरण हो ना 
व्यवस्थामें क्रान्ति हो । सन्‌ १९५७ में अंतरिक्ष 
रूसने छोड़ा, पर शिक्षामें कान्तिकारी परिवर्तन भम रोका 
किये गये । मानवके चंद्रारोहणकी संघटनाने केवल बशा | 
तथ्यात्मक ज्ञानको ही प्रभावित नहीं किया, अपितु साहि 
भी प्रभावित किया । इतना ही नहीं, प्रत्येक pe | 
परिबर्तन एक ओर अत्यंत प्रगतिशील देशक्री भी = 
निर्भरताको चुनौती देता हे, और दुसरी ओर छोटे देशो 
इस परिवर्तनके कारण प्रायः विशाल क्षेत्रीय aafia 
बढ़ती हे । यूरोपका साझा बाजार इसका उदाहरण है 
asr famia’ विश्वके अधिकांश राष्ट्रोंके लिए अभी a 
मेंहगा है । कार्यकर्ताओंके तथा ज्ञानके परस्पर रद. 
प्रदातके लिए-यह आवश्यक है कि डिप्लोमा, विश्वविद्यात्म 
अध्ययन, श्रमिकों आदिके स्तरपर भी किसी प्रकाखी 
अन्तर्राष्ट्रीय समानता बनी रहे । यद्यपि यह स्पष्ट ही है 
कि यह समानता संस्कृति-निरपेक्ष नहीं हो सकती । 
विद्यालयोंके बारेमें अथवा fiaa संद्वातिक 
उद्द श्योके बारेमें जो निर्णय देखनेमें वस्तुपरक लगते हैं व 
भी हमारी भाषा अथवा हमारी देशी संस्थाग्रोंपे आवृतत 
होते हैं । “विद्यालय”, 'विद्यार्थी', अथवा 'अध्यापक जे 
सामाजिक शब्द “विभिन्न संस्कृतियोंमें विभिन्न अयं ग्र | 
करते है । और वास्तविकता तो यह है कि माँ की | 
“प्राकृतिक शब्दों” का अर्थ भी संस्कृति-सा पेक्ष ही होता है। 
आज हर संस्कृतिमें निरन्तर परिवर्तन होता जा हाह 
amt दादा-दादी, नाना-नानीकी जो धारणा र 
लड़कियोंके बारेमें थी, उससे ग्राजको धारणाकी 
तुलना कीजिये, आपको इस कथनकी ee He 
मिल जायेगा । इसीलिए यह कहना नितान्त स्ह | 


g संचार 


क्रिये बो 
समस्त निर्णय उस मुहावरेके आधारपर किये जाते है 


हमारे देशोंकी सांस्कृतिक सीमाभोंमें विकसित 
डॉ. निकोलस हैसकी यह a 
अध्येताओंमें अत्यंत लोकप्रिय है। संत 1 


इसके कई संस्करण मर पुनवुद्रणही T 
| यह f 


हो रहा है! 
तुलनात्मक 


लोकप्रियताका एक विशेष कारण है 


=| 


iia परंपरा, 
| ganar), तथा (रे 


| aa भाग विशेष महत्वके हैं । 


Pe: दीन भागोंमें हैंसने शैक्षिक 
है, और चौथे भागमें इंग्लैंड, अमरीका, 
कर छ्स--चार लोकतंत्रीय देशोंकी शैक्षिक 
aj : अध्ययन किया हैं। शैक्षिक naadik 
oo (3) प्राकृतिक naga (प्रजातीय तत्त्व, 
तत है ब, भौगोलिक और miar ग्रवयव), 
(यूरोपकी धार्मिक परम्पराएँ, 
एंग्लिकन परंपरा, और प्यूरिटन 
) धर्म-निरपेक्ष अवयव (मानवतावाद, 
तमाजवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और शिक्षा)--इन तीन 
quail लिया है । इस पुस्तकके वस्तुतः ये प्रारंभिक 
इनमें यह aga ही अच्छी 
तरह समझाया गया है कि ये अवयव शिक्षाका ताना-वाना 
करस प्रकार FAT हैं। 
ऐसी प्रतिष्ठित, लोकप्रिय, विद्वत्तापूर्ण श्रौर उपयोगी 
पुलका ग्रनुवाद करना अपने-आ में एक चुनौतीपूर्ण 
कार्य है। जो ग्रवयव शिक्षाका निर्माण करते हैं, विभिन्न 
शोके उन अवयवोसे भ्रनुवादकक। जितना अच्छा परिचय 
होगा, तुलनात्मक शिक्षाकी पुस्तकका उतना ही प्रामाणिक 
बनुवाद संभव होगा । अंग्रेजीने इस देशके जो अनेक 
रहित किये हैं उनमेंसे एक यह भी है कि उसने भारत- 
ahn आदत सारे संसारको अंग्रेजी चश्मेसे ही 
देखनेकी डाल दी है । तुलनात्मक शिक्षाका ग्रध्ययन करनेमें 
हे चश्मा वाधक है--इसका एक उदाहरण है प्रस्तुत 
बनुवाद । इसमें फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी और इतालवी 
शोके उच्चारण सर्वथा अशुद्ध दिये गये हैं । कुछ स्थानों 
पर अग्रेजी ज्ञानके ग्राधारपर ही उन्हें समझनेका प्रयास 
Re हुए अर्थका अनर्थं भी हो गया है। उदाहरणके लिए, 
त न > Culture generale --कुल्च्यूर 
हले ह उसबा सी लोग जिस अथेमें z पदका प्रयोग 
ana भी क अंग्रेजी या अचर कसी 'सम्पन्त 
महान्‌ ग्रंथोके Ae Se इसप्रकार है 
as र ज्ञान द्वारा, तथा सभी विशेष 
धाओंके गंभीर ज्ञान द्वारा पश्चिमी परम्पराके दार्शनिक 
ओर सोन्दय wend Gea राके दार्शान 
= ae 7 का अवगाहन करना | पर oH 
हया तो इस ee ता BSE 
सहकारः care, ox अंग्रेजीक रण' करनेके 
सामान्य संस्कृति” (पृष्ठ ३४६) 


fa 
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भी स्वाभाविक ही था ! फ्रांसीसीके अन्य शब्द भी देव- 
नागरीमें aye ही लिखे हुए ël उदाहरणके लिए, 
Cours Complementaires—'कर कोंप्लेमातेर को 
“कोर्स काम्प्लीमेंटेरे', Grandes ७"००।८५--ग्रांद wale 
को ग्रेन्डेस इकोल्स, Brevets—Fa को ब्रेवेट्स, Centres 
d’apprentissage—aia दा प्रांतीसाजके लिए सेंटर्स डि 
अप्रेंटिसेज़, 32८३।३।7९०६--'बकालेरेआ' के लिए बकालॉ- 
Ruzi रूसी, जर्मन, इतालवी आदि शब्दोंके साथभी 
अंग्रेजी चश्मेने यही ग्रन्याय किया है । 
लेखकके कुछ प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं । इंग्लेंडकी 

लोकल एजूकेशन श्रथॉरिटीके लिए हिन्दीमें स्थानीय शिक्षा 
प्राधिकरण शब्द प्रचलित है । प्रस्तुत ग्रंथमें श्रनुवादकने 
स्थानीय शिक्षा प्राधिकार का प्रयोग किया है। 'एजूकेशनल' 
और 'अकेडेमिक' के अन्तरको बनाये रखनेके लिए हिन्दीमें 
क्रमशः शैक्षिक और अकादमिक (अकेडेमिक) शब्दोका 
प्रचलन है। इस ग्रंथमें अनुवादकने श्रकेडेमिकके लिए 
“विद्या सम्बन्धी’ का प्रयोग किया है । यदि अकेडेमिकके 
लिए हिन्दीकी प्राचीन शब्दावलीमें से ही कोई शब्द 
चुनना हो तो निःसब्देह्‌ 'शैक्षिक की श्रपक्षा “विद्या संबंधी' 
एक बेहतर शब्द है। पर अकेडेमिक या अकादमिकको 
स्वीकार करनेमें इतना संकोच क्‍यों ? आखिर विद्याका 
भारतीय सम्प्रत्यय अकेडेमिकसे भिन्न तो है ही! 
विद्ययाऽमृतमश्नुते' (यजु० Ao ४०, मं० १४) में वह्‌ 
सूत्रमें समा गया है। पराविद्या ओर अपरा विद्याके 
भाष्यमें भी वह स्पष्ट ही है। 

__ वुछ स्थानों पर वाक्य-रचना भी दोषपूर्ण रह गयी 
है | यथा, “युद्धके पहले स्कूली आयुके सभी वर्गोके समस्त 
बालकोंका केवळ ३५ प्रतिशत ही प्राथमिक शालाओंमें 
उपस्थित हुआ करते थे । (पृष्ठ १२१); “वहाँ कॅथोलिक 
शिक्षाकी समस्या रही श्राई है।” (पृष्ठ १३१); “आठ 
सौ वर्षो तक पूर्वी यूरोप qaad पृथक्‌ रहा आया ।' 
(पृष्ठ १०१); पर ऐसे स्थल कम ही a1 

इत तथ्योंको--जो वस्तुतः गंभीर तथ्य है--थोड़ी 

देरके लिए भुलाकर इस बातके लिए अनुवादकको बधाई 
देनी चाहिये कि श्रन्य दृष्टियोंस भाषापर उसका अच्छा 
अधिकार है । उसकी भाषामें प्रवाह है । उसने अनुवादकों 
भी मूल रचनाकी भांति ही पठनीय बनानेकी पूरी चेष्टा 
की है और श्रपने प्रयासमें वह काफी सीमातक सफल 


प्रकर--नवस्बर' ७५-३७ 


\ 

रहा है । एक उपयोगी कृतिका अनुवाद प्रस्तुत करनेक 
लिए अनुवादक और अकादमी-दोनोंको ही बधाई। 
विश्वास है इससे शिक्षाके विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित 
होंगे। mar करनी चाहिये कि आगामी संस्करणमें 
अनुवादक इसकी कमियोंको दूर करके इसे भर उपयोगी 
बतानेका प्रयास करेंगे। हिन्दी साहित्यकी श्रीवृद्धि 
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लघु समुदाय 


मुल लेखक : qa? रेडफील्ड, अनुवादक : यशदेव 
शल्य; प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 
जयपुर । पृष्ठ : २१८; डिमा. ७३; मुल्य : ८.५० 
रु. । | 


राबर्ट रेडफ़ोल्ड एक प्रसिद्ध नृतत्त्व-वेज्ञानिक हैं जिन्होंने 
युकातनक्रो लोक-संस्कृति श्रौर युकातनके एक गाँव “चान 
कोम' का विशेष ग्रध्ययन प्रकाशित किया है। प्रस्तुत 
अलोच्य पुस्तक उनकी पुस्तक “लिटिल कम्युनिटी” का 
हिन्दी अनुवाद है । 

लघु-समुदोयका अध्ययन समाज-विज्ञान, नृतत्त्वविज्ञान, 
इतिहास, राजनीति, दर्शन, साहित्य तथा कलाके क्षेत्रोंमें 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे । वास्तवमें जैसे भौतिक विज्ञानके 
लिए ग्रणु या परमाणुका ग्रध्ययंन है वैसे समस्त सामाजिक 
विज्ञानोंके लिए लघु-समुदाथक्रा अध्ययन है। फिर जैसे 
अणु या परमाणुका ग्रध्ययन अभीतक पूर्णतः निश्चित रूपसे 
नहीं हो पाया है वैसे लघ-समुदायका भी ्रध्ययन ग्रभी 
तक qua: निश्चित रूपमे नहीं हो सका है । रेडफील्डने 
प्रस्तुत पुस्तकमें लघु-समुदायके श्रध्ययनकी प्रायः सभी 
विधियोंका उल्लेख किया हे । विशेषतः, उन्होंने इस 


(0 मि र 
सम्बस्धर्मे चार विधियोंका वर्णन किया है जो प्रकृति 


परिवेशके प्रभावको विधि, सामाजिक संरचनाकी विधि, 
प्रथाश्रों श्रौर विश्वासोंके निरुपणक्री विधि (व्यक्तित्व 
प्रकारके वर्णनकी विधि) और लघु-समुदायमें रहनेवालोंकी 
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करनेक लिए उन्हें पुनः बधाई | 
पुस्तककी छपाई ग्रौर गेटअप 

अशुद्धियाँ अपवादस्वरूप ही हैं । इस द 

अकादमीका स्तर बहुत अच्छा है। | 


3 है 
ty प्र A 
ष्टिसे म को 


ears. 


aan 


विश्वदृष्टिके वर्णनकी विधि हैं। इन सभी fafi 
वर्णनमें उन्होंने यान कोमके अपने अध्ययनका प्रयोग भी 
किया है । जिन लेखकोंने लघु-समुदायपर कुछ लिखा है 
प्रायः उन सबका मत भी रेडफ़ील्डने इस पुस्तकमें दे दिया 
है। इस कारण यह संग्राहक ग्रन्थ या लघु MEA 
हो गया है। 

लघु-समुदायके लक्षण हैं TART, लघुता, समंजसता 
और पूर्ण आत्म-निर्भरता । यह प्राक्‌-सभ्य तथा नग 
qa समुदाय होता हे । इसका अपना व्यक्तित्व बरौर 
इतिहास है। सभ्यताके प्रभावमें या नगरोंके सम्प 
आनेसे इसका स्वरूप विशु'खलित हो रहा है। भारे 
ग्रामोंमें भी प्रक्रिया देखी जा सकती है। किन्तु इसका 
तात्पर्यं ag न लगाना चाहिये कि लघ्‌-समुदाय या गाव 
सदाके लिए मिट जायेंगे। अनेक दाशंनिकोंने सुझागा है 
कि मनुष्योंके लिए. लघु-समुदाय सदेव मह 
रहेंगे और उनके रूप चाहे जितने बदलें किन्तु वें कपः 
न-किसी रूपमें रहेंगे। लघु-समुदाय श्रेष्ट जीवनी 
निवास है । 

फिर लघु-समुदाय (या कहें गांव 
भी रहते है । यह अन्तविरोध लोकरूप बनाम : 
(तकनीकी रूप) में या समष्टिमुलक 9 ee 
(जेमे-इन्‌-शंफ्ट) तथा = द्रवति l ठ 
शक्त) में अभिव्यक्त होता है । इन दृष्ट्योते टं 
समन्वयके दृष्टिकोणसे लघु-समुदायके a 
हे जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 


) में अन्तविषा 
रादर 


"म. हिदी | 


Ez gaar नहीं है । छापेकी भूलें प्राय: 
i) | ह नतत्वविज्ञानके लिए भी कहीं 
a] os न at कहीं नत्त्वणास्त्र लिखा गया <I 
| gaa 


यो अंग्रेजी 
त्याला et है। ontas 
“THE WHOLE ae a 
aa प्रयोगमे एकरूपता T pleat a 
वाक्य रचनाका अत्यधिक प्रभाव है। 'फ्राम द कडिल 
aaa इस पद्ावलीके लिए एक जगह (पु०१)- 
।वाळतेसे इमशान तक”, और दूसरी जगह (° E) 
।एक झू से aad शोर” लिखा गया g | विर है कि 
ग्रे दोनो प्रयोग गलत है और सीधा प्रयोग “जन्मसे 
aac मरण तक” ही ठीक है । कहीं-कहीं पूरा वाक्य 
aara दुर्बोध है | उदाहरणके लिए पृ. २०० परं एक 
बढ़ा वाक्य यों है-- मानवीय समग्रोंके संबंधमें हम जो 
क्न करते हैं***वे समवेत व्यक्तियोंके बारेमें होती हैं, 
"जो कि विशुद्ध रूपसे विकल्पमूलक रचनाएं हैं जिनका 
ज्ञानात्मक मूल्य केवळ इस तथ्यमें निहित है कि वे 
ख | pafas निर्वचन द्वारा संकेतित लक्ष णशास्त्रीय ऐककोंके 
विषयतिष्ठ प्रतिपक्ष हैं ॥” ऐसे ही अनेक निरर्थक वाक्य 
ता | ग्रनुवादमें भरे हैं, जिनसे सिद्ध है कि अनुवादमें aaia- 


अंग्रेजी 


[९ | प्रानी वरती गयी है और अनुवादकने पुरा अनुवाद कई 
र | reat किया है और पुरा करनेके बाद उसने पूरे 
र ग्रनुशादको पढ़कर संशोधन नहीं किया । विदेशी शब्दों 
| हे उच्चारण और व्तनीमें भी गलतियां हं | AW, हमारे 


ते, आदि प्रयोग भी खटकते हैं। फिरभी इन भूलोसे 
| Enn पुस्तकको पढ़ा जाये तो विषय-बोध थोड़ा-बहु 
¦ | भवश्य होगा झनुवादक इसके लिए अवश्य धन्यवादका 


| पात्र हे । 

हं | कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति 

4 लेखक, अनुवादक और प्रकाशक : उपयु कत । पृष्ठ: 
ल | १०६; डिमा. ७३; मूल्य: ५.०० रु. | 

fa | SOs पुस्तकका बिषय नृतत्व-विज्ञानका एक विशेष 


| के 
# | "है जो इसके नामसे ही स्पष्ट हैं। इसमें चार 
“3 | प्रध्याय Ee : 


fw | ae गृतत्व-विज्ञान तथा आदिम समुदाय, २. किसान: 
WE 
1 ३. परम्पराका सामाजिक गठन, ४. उत्तम- 


एक प्रष्ट शच? है" Rma ounsa Prene ata fiza a 


waé रेडफील्ड आधुनिक नृतत्व-वज्नातिक हैं । 
उन्होंने मूल्योंके सन्दर्भमें किसान तथा उसकी संस्कृतिका 
विवेचन किया है। उनके विचारते किसान केवल वें 
लोग हैं, जिनकी श्राजीविकाका साधन तथा जीवन विधि 
दोनों कृषि हैं, श्रौर जो खेती लाभक्रे लिए या व्यापार 
के लिए नहीं, afta अपनी वृत्तिके लिए करते हैं 
(To ts) | ; 

किप्तान-समाज एक बृहत्तर जनसपुदायका अंग 
होता है जिसमें नागरिक dain भी समावेश है। 
किसात समुदाय और किसान-संस्कृति स्वायत्त नहीं है । 
दोनों अर्द्धांग हैं। किसान-संस्कृतिको अपना अस्तित्व 
बनाये रखनेके लिए स्थानीय समुदायमें बाहरके विचारों 
का निरन्तर wala करते रहना पड़ता है। वास्तवमें 
प्रत्येक सभ्यतामें एक महत्‌ परम्परा AR एक क्षुद्र 
परम्परा होती है। महत्‌ परम्परा ग्रामीणोंकी संस्कृति 
है। फिर लेखकका मत है क्रि आधुनिक युगमें किसान 
समाप्त हो रहे हैं अथवा नये किंसान-समाजोंका उदय हो 
रहा है Mama का कहना है कि आज भूमिकी भूख, 
तथा भूमिसे भागनेकी इच्छा दोतोंकों साथ-साथ देखा 
जा सकता 21 भूमिहीन खेतिहर मजदूर भूमिका 
मालिक बनकर किसान-वर्गके भीतर आना चाहता हे 
और पहलेका किसान, किसात-वर्गसे बाहर निकलना 
चाहता है । जन्मभूमिके प्रति dia भ्रनुराग, अपने निवास- 
स्थानके प्रति तथा पुवंजोंकी रीतियोंके प्रति आदर भाव, 
परिवार तथा समुदायके लाभके लिए अपनी व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धिकी कामनाओंपर नियंत्रण, नगर जीवनके 
प्रति सम्मान-मिश्रित आशंकाएं तथा एक संयत और 
सुडौल नैतिकता किसानोंके मूल्य-व्यवस्थाकी मुख्य 
विशेषताएं हैं--जिनपर भ्राज प्रश्‍नचिल्ल लग रहा है। 
इस प्रकार मूल लेखकका . दृष्टिकोण एक ग्रप्रतिबद्ध 
वैज्ञानिकका है और वह किप्तोन-जीवनकी सहज समग्रता 
की रक्षा करते हुए उससे सम्बन्धित मौलिक प्रशतोंके 
सुझानेमें विशेष रचि लेता है । किम्तु भारतीय कृषकके 
समाज एवं संस्क्ृतिके बारेमे उसके विश्लेशण पर्याप्त 
नहीं है क्‍योंकि उसके समाज ओर संस्कृति प्रायः नागरिकः 
समाज और संस्कृतिसे स्वतंत्र रहे है ओर ag खेतीको 


उत्तम पेशा मानता है । 


प्रकर--नवम्बर' ७५-३६ 
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fear है। उसकी भाषा संस्कृत-गभित हिन्दी है, जिस 
पर अंग्रेजीका प्रभाव है। जोकि, जिसका कि (To १), 
जिनसे कि (go २), जिनमें कि (qo ४), जिसकी 
ओर कि (qo ९) आदि स्थानोंपर “कि” के प्रयोग 
बहुत खटकनेवाले है । तन्तुवाय (जुलाहा) का प्रयोग 
तन्तुवान या तन्तु-गठनके अर्थमें करना ठीक नहीं है । 
agai (पृ. ८७), क्रास (पृ. ५५), क्लेसिक (पृ. ५०) 
आदि अंग्रेजी शब्दोंके प्रयोग भी चिन्त्य हैं, किन्तु सबसे 
अधिक खटकनेवाली बात वाकय रचनापर अंग्रेजीका 
प्रभाव है तथा हिन्दीमें ऐसी क्रियाओंका प्रयोग करना 


लिज्ञापन 


arm feaat 
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3 परीत ३ ३ 
रहा होता है (To ७), रह रहा होता SR 


कर रहे होते हैं (To १)! प्रादि। फि (oy) 
सामान्यतः सुबोध है । निश्चय ही यह्‌ र T 
जगतूर्मे स्वागत योग्य हे । भारत एक कृषि | 

भर उसपर आज ओऔद्योगीकरणका प्रा देश Ei 
इसलिए आजके संदर्भेमें कृषक, उसके समाज ay है। | 
संस्कृतिको समझनेमें प्रत्येक भारतवाक्षीको TA sa | 
पर्याप्त लाभ होगा | इस पुस्तकों | fe 
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„agi ड sa र 
| ater बैठक--डाँ. बरसानेलाल चतुर्वेदी २५ डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 
a सामने-- मै लीराम शर्मा २६ डॉ. शम्भु शुक्ल 'अभीत' 
कै. | तकी झाकियां र Fe ॒ 
x aan एट मिडनाइट- लारी कालिन्स और डोमिनीक लापियर २८ का. गो. जोगलेकर और 
: माधव पंडित 
स 
षे | क्षा ह : 

| तुलनात्मक शिक्षा-निकोलस हैंस, अनु. डॉ. जगदीशप्रसाद व्यास ३६ रवीन्द्र अग्निहोत्री 
im | 

[aafaa 

ag agara — uad रेडफोल्ड, अनु. यशदेव शल्य ३८ संगमलाल पांडेय 


कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति--,, ३९ 


” 


aaa लयास 


= | # पुस्तक इतनी श्रधिक छपतो हैं कि 
| भरकर | ग्रापको अपने लिए, पुस्तकालयके लिए, 
i राणा प्रताप वाग, पुस्तकका चुनाव करना कठिन हो 
हिली-११०००७ Š . 

् जाता है . 
| पे अगले अंकसे एक वर्षके लिए (१२ अंक) | # आपको रुचिके अनुकूल उपयुक्त पुस्तक 


| pi 1 Se सें 
AU भेजना शुरू करदें । के चुनाव 'प्रकर' आपको प्री 


सहायता देता है . 


cbt 


अपने क्षेत्रकी प्रमुख पत्रिका 
र tanga भेज रहा हु/साथमें | पुस्तक-समीक्षाकी अग्रणी पत्रिका 


/अथवा पहली प्रति बी. पो. पी 
है शित वी. पी. पी. ते | व्ष भरके लिए प्रभीसे पनी प्रति सुरक्षित कराये 
१२ अंकोंका शुल्क : केवल मात्र १२.०० रु. 
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आगामी अंकमें 


= 


= a Ñ i 
@ साहित्य अकादमीने विभिन्न भारतीय भाषाओंके जिन ग्रथोंपर १६७५ का पुरस्कार = 


करनेकी घोषणा की है, उनमें गुजरातीका बहुप्रशंसित और बहुर्चाचत उपन्यास सांगसी 
भी है। इसके लेखक हैं गुज रातीके सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सतुभाई पोलो अ । इस ama | 
की भूमिकामें लेखकने कहा है: “लोकतन्त्रके वर्तमान विषम कालमें मैं लोकतंत्रके ge 
पुरस्कर्ता सॉक्रेटी जको पुनः जीवित करना चाहता हं । ' 'प्रकरके' समीक्ष कका कहना है कि TTT 
कारने साँक्रेटीजको जीवित किया है, उसके युगातीत व्यक्तित्वको वर्तेमान परिस्थितियों | 
परिप्रेक्ष्यमे साकार किया है, उसके चिन्तनों, उसकी विचारणाओंका आजके संदभभमें साक्षाकार | 


किया है। इस गुजराती उपन्यासके समीक्षक हैं गुजराती समीक्षक-प्राध्यापक alex अधारिया। | ' 


1 
Be 


प 


& संस्कृत नाटकोंमें वत्सराजके रूपकोंकी चर्चा अपर्याप्त और अधूरी ही हुई है, जिनसे रूपककार 
वत्सराजको समझनेमें सहायता नहीं मिल पाती है। डॉ. लक्ष्मणनारायण शुक्ल ने अपने शोध. | 
प्रबंध “रूपककार वत्सराज” में न केवल वत्सराजकी नाट्य-प्रतिभाकी विशिष्टताकी ओर v 
ध्यान आकृष्ट किया है बल्कि संस्कृत नाटक-साहित्यके अध्ययन-विश्‍्छेषणके कषेत्रम भी ना |. 
योगदान प्रदान किया है । इस शोध-प्रबन्धक्रे समीक्षक हैं : डॉ. उदयनारायण तिवारी | 


‘ १ में Si E किये - P ध | 
@ sav में देशके विभाजन-कालको लेकर प्रस्तुत किये गये साहित्यके संब a ate | 


प्रचुर सामग्री त्रस्तृत की गयी है । इस कालके प्रमुख पात्रोंके योगदानके संबं पान! मै 
दृष्टिकोणोंते चर्चा हुई है। इनमें स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरूका बहुत प्रमु न नो) 
नेहरुजीके व्यक्तित्वको तथा उनके चारों ओरके वातावरणको लेकर ऐतिहासिक 

से डॉ. सवंपंहली गोपालने अग्नेजीमें एक सुन्दर कृति प्रस्तुत की है : जव 
ए बायोग्राफी (खण्ड एक : १८८६-१६४७) । इसमें उनके जीवनके साथ देशके 
की अनेक विवादास्पद घटनाओंपर अध्विकृत प्रकाश डाला गया है। प्रथकी q 
विवरण प्रस्तुत कर रही है: नीना दत्त ' - 


प्रिटसं, २/३४ रूपनगर, दिल्ली-७ में मुद्रित _ 
oa era t दिल्ली-७ [टेलि. 33 | 


= eas 
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शर ot MO oe ak > दिसम्बर: १९७५ 


सॉक्रेटीज = 24 


साहित्य अकादमी दारा-पुरस्क्ृत गुजरातीका बहुप्रशंसित ओर बहुचचितःउफन्यास/ | 
समीक्षक : प्रा, रवीख अ धारिया. 


रूपक्रकार बल्सराज 


| संस्कृतकी विशिष्ट परन्तु उपेक्षित-नाट्य-प्रतिभीका शोधफ्ररक' अक््ययन 
कर्ता : डा.-लक्ष्मणंनारायण शुक्ल समीक्षक : डॉ. उदयनारोयण तिवारी 


“एक चढना 
मोहन राकेशकी प्रारंभिक कहानियोका संकलन 
NO ओक A | समीक्षक : डॉ. स्सेश तिवारी 


जवाहरलाल नेहरू. : ए. बांयोग्राफो 
श्री नेहरूकी अंग्रेजीमे प्रस्तुत एक प्रामाणिक ऐवं आधुनिकतम जीवनी 


Wy Rage गोपाल ~ ४ ` 'प्रस्तुतकर्त्री : नीना दत्त. | 


मारतोय संविधान : स्वरूप एवं व्यबहार 


देशके संविधानके विभिन्न पहुंलुओंका अंतरंग परिचय sae) a स्की 
1, SAAT IAA 


ee ~ 


श्रन्य दजनों नवीन प्रकाशनोंपर समीक्षाएं श्रोर उनका परिचय __ 
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' दिसम्बर: १६७५ . 

| सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार 
i सम्पर्क : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
| मिक ; - प्रति अंक : $ 
| वषिक॒पुल्य:बाह ये O OO O TTT चस पते के ` एक रुपया पच्चीस पेसे 
ee nn समीक्षित पुस्तक . पुष्ठ सख्या समीक्षक : 

| 

"उपन्यास. | a. 

| ` सॉक्रेटीज-मनुभाई पंचोली दरक ७ १ माः रवीन्द्र अंधारिया 

(साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गुजराती उपन्यास) 
` स्वगंभ्रष्ट-भगवतीप्रसादव्यास :. « = औ सुरेन्द्र तिवारी 
शोध-प्रालोचना 
रूपककार वत्सराज --डॉ. लक्ष्मणनारायण शुक्ल द्‌ डॉ. उदयनारायण तिवारी 


डॉ. अवनीऱ्द्रकुमार 
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. ` गोस्वामी तुलसीदासके सुबोध दोहे--संम्पा. वियोगी हरि २० डॉ शे शत ee 
्रतोतकी भांकियां ss र 2 
जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्राफो--डॉ. सर्वपल्ली गोपाल. २१ क ह 
: So ae nets :. s ee 


: हरिचररादास ग्रन्थावली--सम्पा. डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित & डॉ. प्रमशंकर 
fader 
v € fè F 
ज्यादातर Waa कुछ सही भी-_केशवचन्द्र वर्मा ११ डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 2 
; 2 
कहानी-संग्रह = ह 
| . एक घटना--मोहन राकेश Bre ens Pie डा. रमेश T 
______ काया कन्था-गंगारत्न पाण्डेय १३ सुरेन्द्र तिवार ae | 
| दूसरा फुटपाथ -सुरेन्द तिवारी १४ डॉ. रमेश रि 1 
मोहभंग-कृष्णकमळेश . So est दयामकिशोर शम | 
काव्य संकलन ae | 
Š i > v Gare क्षत 
आँसुका श्रनुवाद-डॉ. मदनलाल डागा द १६ डॉ. सूर्यप्रसाद | 
भ्रकुर--मधु र र: डॉ. A a 
स्वर और रेखाएं--गोरीशंकर पाण्डेय . tet oa a | 
दौड़ते हुए लहुके साथ--जवाहरलाल 'उपासक' | foo टा US a बी 
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_दिसम्बर ४ | 


<p 
ts होळ 


| aada 
| मुल गुजराती उपन्यास 
| लेखक : मनुभाई पंचोली ‘agra’; प्रकाशक : सर्वोदय 
| सहकारी प्रकाशन, ऑवला (गुजरात) | पृष्ठ: 
| ५१२; मुल्य : २१.०० रु. । 
साहित्य अकादमीके जन्म कालसे अबतकके इतिहासमें 
संभवतः यह पहला अवसर है कि सन्‌ १६७५ के लिए 
' गुजराती साहित्यकी श्रेष्ठ रचना सम्बन्धी उसका निर्णय 
समस्त गुजरातने निविवाद SIA सहर्ष स्वीकार किया है । 
सामान्यतः किसीभी अकादमीके पुरस्कारके निणंयमें इस 
प्रकारका मतेक्य मुश्किलसे ही gena होता है। 
साहित्य अकादमीने १६७५ का गुजराती साहित्यका 
एकार गांधीवादी प्रबुद्ध चिन्तक एवं सफल ऐतिहासिक 
अन्यासकार श्री मनुभाई पंचोली “दशक” रचित 
'सॉक्र टीस” (सुकरात) उपन्यासपर प्रदान किया है। 
अ गुजराती रचनाके रूपमें “साँक्रेटीस” का चयन 
TAA साहित्य अकादमीके सम्मातमेंही वृद्धि हुई है। यह 
पी स्पष्ट होता है कि अब साहित्य अकादमीका ध्यान 
Smaa साहित्यको ओर गया है, जो सराहनीय है। 
re ao इसलिए daar पड़ता है क्योंकि 
ae ane लिए अबतक जितने भी पुरस्कार 
ननाह र वे सब, सम्भवतः एक को छोड़कर, 
ते hep हि ही प्रदान किये गये हैं। 
उपन्यासका मूल्याँकन दो प्रकारसे किया 


जा a 
है | | पकता 8—(2) छेखकते अपने ameni कहा हैः 


"> 


क ee 


क्र 
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[इस वर्ष साहित्य अकादमीने विभिन्न भारतीय भाषाओंके जिन ग्रंथोंपर १९७५ का पुरस्कार देनेकी घोषणा की 

उनमें चैः उपन्यास, छैः कविता-संग्रह, एक जोवनी, एक निबंध, एक संस्मरण, एक सोन्दयक्षास्त्र और एक आलोचनाकी 

(तक है । इत पुरस्कृत पुस्तकोंमेंसे कृष्ण समेलपुरोके डोगरी काव्य-संकलनका परिचयात्मक विवेचन 'प्रकर' के पिछले 

कमें प्रस्तुत किया जा चुका है । इस = कमें गुजरातीके सुप्रत्तिद्ध और बहुचचित उपत्यासकार मनुभाई पंचोली 

र्कः के पुरस्कृत उपन्यास "सॉकर dia’ का विवेचनात्मक परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । पुरस्कार-घोषणामें इस 

उपत्यासके बारेमें कहा गया है : “प्रशंसनीय चरित्र चित्रण, मातेव मनके संघर्षोके आकलन तथा जीवनके प्रति स्वस्थ 
तथा रचनात्मक हृष्टिकोणके कारण” यह कृति पुरस्कृत हुई है। ] 
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पुरस्कृत साहित्यः 
उपन्यास 


“लोकतंत्रके वतमान विषम कालमें मैं लोकतंत्रके प्रखर 
पुरस्कर्ता साँक्ेटीसको पुनः जीवित करना चाहता हुँ” तो 
क्या लेखक सांक्रेटीसको पुन: जीवित कर सका है ? (२) 
क्योंकि “ साँक्रेटीस'' एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसलिए 
कया उसकी ऐतिहासिकताका आधार प्रामाणिक है ? 
“सॉक्रेटीस” की कथाका प्रारम्भ लेखकने एक लोम- 
aan प्रसंगसे किया है। एथेन्सकी अइवसेनाका नायक 
दायोमीद, स्पार्टाके इढशवारोही सेनापति गीलीप्पसको 
अपने देशपर आक्रमण करनेका निमंत्रण देता है। यह 
निमंत्रण ag अपने नोकरके हाथ भेजता है । नोकर Fat 
चतुर है वह इस गुप्त सन्देशको एथेन्सके लोकतंत्र प्रेमी 
नायक पेरिक्लिसको दे देता है। इस षड्यंत्रके फल- 
स्वरूप दूसरे ही दिन एथेन्सने दायोमीदको नगरद्रोही 
घोषितकर उसे मृत्यु-दंड देनेका निश्चय किया । लेकिन 
दायोमीद भागकर हीरोके मन्दिरमें छिप गया | हीरोका 
मन्दिर अशरणकी शरण है, अतः अब उसे मन्दिरमें 
गिरफ्तार करना संभव नहीं रहा । प्र भुके चरणतक राज्य- 
सत्ता नहीं पहुंच सकती, किन्तु न्यायका विधान भी तो 
अटल होता है। इसलिए मन्दिरके चारों ओर दीवार 
बनानेका निर्णय किया गया ताकि दायोमीद न तो बाहर 
आ सके, न कोई भीतर जा सके ओर परिणामस्वरूप 
दायोमीद भूखा-प्यासा मर जाये । इस दीवारके लिए 
प्रत्येक नागरिकको एक-एक इट रखतेका आदेश दिया 
गया । दीवार बतानेका कायं प्रारम्भ किया जा रहा था, तब 
पीछेसे आवाज आयी, “जरा ठहरो, मेरी इट सवेप्रथ 
रखना!!! मैं दायोमीदकी माँ हूँ...!” od 
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दीवार बन रही थी । जब सॉक्रेटीज ईंट रख रहा था 
वहां एक तिराश और व्यग्र किशोरने उसको कमीज पकड़ 
कर पूछो, “क्या ये लोग मेरे पिताको भूखा-प्यासा मार 
डालेंगे ?” सॉक्रेटीसते प्रेमसे उसकी व्यग्रता दुर की और 
उसे अपना मित्र बनाया । किन्तु सॉक्रोटीसका स्नेह भी 
उसका क्रोध शान्त न कर सका ।. इसी एक रातने ही उस 
किशोरको युवक होनेको विवश किया ओर उसने कहा, 
“जहुन्तुममें जाये तुम्हारा कानून Iş तो स्पार्टनों, 
थलियनोंकी मदद लू गा ही, वे सब ग्रीक ही तो हैं। जिस 
कानूनने मेरे पिताकों भूखा प्यासा रखकर उनकी हत्या 
की है, उसे मैं कदापि नहीं भुलू गा.....-कदापि नहीं 111” 
यह किशोर नगरद्रोही दायोमीदका पुत्र था, जो 
सॉक्रेटीसका शिष्य था और aia टीसकी ममता तथा 
सत्यनिष्ठा भी उसके प्रतिशोधकी आगको शान्त न कर 
सकी थी । अन्तमें उसीते ही स्पाटेनोंको मूल्यवान दस्तावेज 
पहुंचाकर एथेन्सके लोकतंत्रका विनाश किया था । 
कथाका प्रारम्भ लोकतंत्रप्रेमी शासक पेरिक्लिसके 
युगसे होता है ओर अन्त साम्राज्यवादी तानाशाह क्रिश्यस, 
एनेटसके gat ata dah विष-पानसे होता है। इन दो 
'घटनाओंके मध्य लेखकने ग्रीक जीवन-धाराके आरोहों-अव- 
रोहोंका सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन किया है । उसने ग्रीस 
की भू-रचना, एथेन्सका नगर शिल्प, अनेक द्वीपोंवाले सागर, 
लम्बी-गहरी खाइयों, देवी-देवताओंके मन्दिर तथा उनकी 
उपासना पद्धतियों, गोपालक गुलामों, नौका-युद्ध, मैदानी 
संग्राम, घायल सेनिकोंकी यातनाओं, alta, धृति और 
दाक्षिण्य इत्यादिके सजीव एवं प्रतीतिजनक वर्णनोंसे 
लेखकने “सॉक्रटीस” का वातावरण स्वाभाविक बना दिया 
है । 
इससे ग्रीक-जीवन गुजराती भाषामें पुनः प्रत्यक्ष हो 
उठा है । ग्रीक सम्प्रताके इतिहासमें ई. पू. छठी, पांचवीं 
ओर चोयी शताब्दियाँ अत्यधिक agag हैं। इनमें भी 
“पांचवीं शताब्दिको तो ग्रीक सभ्यताका सुवर्ण-युग माना 
जाता है। ई. पु. ४९९ में इस्क्रिलसने नाट्य-क्षेत्रमे 
प्रवेश किया था तथा ई. पू. ३९९ में सॉक्रोटीसके 
उज्ज्वल जीवनका निर्वाण हुआ ata इन दो महान 
घटनाओंके बीच जो युग निमित हुआ था उसने न केवल 
एथेन्स-यूरोपको ही बल्कि समस्त संसारकी सभ्यताओंको 
कमोवेश मात्रामें प्रभावित किया है । 'भव्य' ब्रासदियोंके 
सर्जक इस्किलिस, सोकोक्‍्लीज युरिपिड़ीझ, कामदियोके 
रचयिता एरि्टोकेनिसक्रे अतिरिक्त ata da, प्लूटो जसे 
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तत्त्वचिन्तक और लोकतंत्रके परमभक्त पेरिक्तित a || 
अनेक नरपुगंव इस QIN उत्पन्न हुए थे। वमव भ J 
विद्याकी परम्पराए , विचार-बैभव, कला-क्ष्मी e + 
भक्ति, देश-प्रेम, शौर्य और साहस एवं न्याय ञी ह À 
अपनी चरमावस्थापर थे । इन सबके साथ = a 
समाजगत कुछ कमजोरियां भो विद्यमान थीं tn | 
स्वच्छन्द यौन आचार-विचार, कलानिपुण नगर 1 
दयनीय स्थिति, स्त्री एवं गुलामोंकी पशुओंसे भी : 4 
स्थिति, गणराज्योंमें oe होनेके लिए पा युका 
स्पर्धा तथा राज्य-पुरुषोंकी निरन्तर बढ़ती सत्तारिप्सा। | 
एथेन्सका n अन्य राज्योंके प्रति साम्राज्यवादी 
था, किन्तु अपने नगरमें बह लोकतंत्रका आग्रही था। a 
तरह अनेक प्रकारके वेचारिक द्वैत इस युगके समामे | 
प्रवतेमात थे । लेखकने इतने वेविध्यपुर्ण तथा गतिशीत | 
युग-जीवनको केवळ ५१२ पृष्ठोंमें पुनर्जीवित कर दिया | 
है। इस युगके महान प्रासादको लेखकने कहींभी frd 
तरहसे .खण्डित नहीं किया । निसंदेह इसप्रकार गागरे 
सागर भरनेका लेखकका यह पुरुषार्थ अभिनन्दनीय है। 
यही कथाकारकी . अग्नि-परीक्षा भी है। देश-कालक्गी 
भिन्तताके अतिरिक्त जीवन-शेली तथा संस्कार-परम्पराकी 
भिन्नतावाले युग-जीबनको उपन्यासके पृष्ठोंमें सजीव 
करनेका उपक्रम एक भारतीय कथाकारकी सर्जक प्रतिभाके 
लिए चुनौती बन जाता है । श्री 'दशेक' ने इस चुनोतीका 
सकल प्रत्युत्तर दिया R I 
सत्यान्वेषी, मानवप्रेमी, तथा लोकतत्रका प्रब 
प्रवक्ता सॉक्रेटीस ही इस उपन्यासका नायक है। 
किन्तु लेखकने ate टीसके जीवच | औपत्यारिक | 
तत्त्वोसे अनुप्राणित करनेके लिए दो और पार्न | 
विनियोग किया है । एस्पेशियाकी इकलोती रूपवती 9 | 
मीडिया . तथा केसेन्द्राका पराक्रमी पुत्र ए 
दोनोके कथोके नायक तथा नायिका होतेकी रातति T 
वेउ योंकि उतके पू 
मनमें उत्पन्न होनेको पूरा सम्भावना है, व a 
प्रेम सम्वन्धोका आरोह-अवरोह ही कथाका z 
है। उन दोनोंके व्यवहार तथा gagah मा 
सॉक्रेटीसका व्यक्तित्व रेखांकित होता हैं 
अच्छाइयों-बुराइयोंका चित्र उभरता 
मीडिया जब गरूड़ती ड़में निवास करती 
की वेबसी, व्यथा, मानवता तथा कुशलता तु 
से साक्षात्कार होता है, नारीझा site HAAS, 
तथा टेन्टेळस जैसे सरल, निएछल प्रेमी प 


चौलोडीरसकै माध्यमे पाठकको उसे 
pafa संघर्षं तथा उसके भावात्मक 
रनेका अवसर प्राप्त होता है। 


साथ कलात्मक 
र कारण ही इन दोनोंके चरित्र उज्ज्वलसे 


| anit होते जाते हैं। मीडिया और m 
| adat सच्चे मानसपुत्र लगते हैं । यद्यपि इन दोनोंके 
हि ऐतिहासिक आधार नहीं है | इनका सजत श्री दशेककी 
इत-परतिभाका ही सुम्दर प्रमाण है । उपत्यासकी कथा- 
बु संयोजताकी दृष्टिसे ये दोनों पात्र अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। asl 
(साक्री टीस” एक घटना-प्रधान उपन्यास है तथापि वह 
केवल घटनाओंका समायोजन मात्र नहीं है । इन घटनाओंकी 
pagai पात्रोंके adeg भी प्रबल हैं । यह ANGE 
हो घटताओंको सार्थकता प्रदान करता है। वह aiaa 
में | a ईर्ष्या, Zo, तथा द्रोहसे और दूसरी ओर करुणा, 
am एवं सत्यनिष्ठ पुरुषार्थ से उद्भूत हैं। इस adea 
a | के कारण ही कथा ऐतिहासिक होनेके बावजूद वर्तमान 
a कालसे अपना सम्बन्ध जोड़ती है । आज जब भारतके 
जततंत्रके सम्बन्धमें अनेक शंका-कुशंकाएं पैदा हो रही हैं 
तब aim टीससे बहुत कुछ मार्गेदशेन लिया जा सकता है । 
का | लेखक स्वयं कहते हैं, “अन्तिम पांच वर्षोमें अपनेही देशमें 
जनतंत्रकी जो स्थिति मैंने देखी है, उसका जो मजाक 
a | उत देखा है, अनुभव किया है कि जाहिरा उसकी नीलामी 
a | हो रही है। इससे मनको ठेस पहुँची है, इसीने मुझे 
सॉक्र टीस लिखनेको विवश किया है । 


ae । 

गा | क्रिश्यस प्रारम्भसेही पिता दायोमीदकी क्रूर मोतको 
pt | तिक्रियावश पेरिक्लिस तथा लोकतंत्रका दुश्मन बन जाता 
झ | दै।साकरेटीसका सहवास भी उसके क्रोध एवं वैरको 
की | UA नहीं कर पाता । अन्ततोगत्वा वह एथेन्सके जनतन्त्रके 
झम | Fast एक निमित्त बन जाता है | कथाका आरम्भ, 
क | मध्य और अन्त उसके द्वेष और कर्मसे सम्बन्धित है । 


| par प्रतिशोधकी तीव्र इच्छा, क्लीओनकी 
: r oy एनेटसकी सत्तालिप्साके प्रपञ्चोंके मध्य देव- 
ne h सुन्दरी मीडिया तथा पुरुष-रत्त 
aT dias ae प्रणयका इन्द्रधनुष खिलता है। 
एसेशियाकी ड्या पेरिक्लिसकी प्रियतमा खूपांगना 
De पुत्री थी । लेखकने पेरिकिलिस तथा एस्पेशिया 

Mis काव्यात्मक AAN वर्णन किया = 
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किन्तु काम-प्रसंगामें लेखकको लेखनी कही भी रचि-भंगकी 
सीमातक नहीं पहुंच पायी है । एस्पेशिया मीडियाके पिताके 
विषयमें साँक्रेटीससे कहती है, “यद्यपि उस रात मेरे साथ 
क्रिटो सो रहे थे किन्तु आपकी मुलाकातसे मैं इतनी भाव- 
विभोर थी कि आपका चेहरा आँखोंके सामनेसे हटता ही 
न था,..हटता ही न था... । तब आप मेरे gad- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित थे ओर उसी taal वह सन्तान हैं, 
मेरी ओर तुम्हारी...तुम्हारी ही...। मीडियाको नइवरताके 
जनक वे हैं, अनश्वरताके जनक आप हैं।” यद्यपि इस 
संवादमें अतिरंजना दिखायी देती है, तथापि समग्र उपन्यास 
में लेखनीका भरपूर निग्रह सर्वत्र विद्यमान है। मीडिया 
देवर्दाशनी बनना चाहती थी इसलिए वह डेल्कीमें रहती 
थी । ग्रीसमें साँक्रेटीससे अधिक ज्ञानी ओर कोई नहीं है 
ऐसा जब डेल्कीकी देवर्दाशनीने कहा तब मीडिया alm टीससे 
मिलने गयी । साँक्रेटीसकी विलक्षण प्रतिभा तथा पितृ- 
वत्सल व्यक्तित्वने उसे मुग्ध कर लिया, वह उसकी शिष्या 
बन गयी । इसप्रकार एपोलोडोरस भी साँक्रेटीसके एकाएक 
away आता है। जब पूरा नगर महामारीसे ग्रस्त हो 
चुका था तब सांक्रेटीस रोगियोंकी सेवामें लगा था । एक 
दिन रास्तेमें बातें करनेके लिए एपोलोडोरस मिल गया । 
am टीसने उससे पूछा, “तेल कहाँ मिलता है ?” “तेलीके 
पास” “वीरत्व कहाँ मिलेगा, सौन्दर्ये कहाँ मिलेगा 2° युवा 
साँक्रटीसको पहचान गया । उसने कहा, “उत्तर आप ही 
दीजिये......कवायदमें तो कल भी जा सकूंगा।” 
भौर इसतरह वह भी दीक्षित हो गया । सॉँक्रेटीसके घर 
ही उसने मीडियाको सर्वप्रथम देखा, तभी उसका हृदय- 
कमळ शतदल हो उठा । उस वक्‍त मीडिया ध्यानस्थ थी, 
उसने जब आँखें खोलीं तो सामने सुदृढ एपोलोडोरस खड़ा 
था...तजर मिली a मिली और लज्जावश झुक 
गयी । परिचय हुआ | साँक्रेटीसने दोतोंको आशीर्वाद 
दिया । “तुम दोतों पवित्र हो, और पवित्र रहोगे भी ।” 
कथाके अन्ततक राग-द्वेषयुक्त कुचक्रोंके बीच वे जलकमलवत्‌ 
रहते हैं। शायद इसीलिए alm टीसके विष-पानके समय 
भी लेखके इत दोनोंको ही उपस्थित रखा है । 
प्रणयके प्रारम्भमें डेल्कोकी देवर्दाशनी कुछ विरकत-सी 
दीखती है । एपोलोडोरस बीमारीमें उसकी सेवा करता है, 


तब भी ag aia टीससे देवोंकी चर्चामें ही अपनेको उलझाये | 


रहती है । aim टीसके सत्संगने उसके मनमें Tad उत्पन्त 
कर दिया था | उसे स्पष्ट दिखायी दे रहा था कि डेल्कीकी 


देवर्दाशनीकी अपेक्षा शुद्ध सत्य साँक्रेटीसके पास था, संसारमें | 
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भी अमृत था । इसौ संघर्षके फलस्वरूप मीडियाने दवः 
दर्शिनी बनकर एकांकी जीवन जीनेके अपने निणेयको बदल 
दिया | एपोलोडोरसके व्यक्तित्वको घटनाओं द्वारा विकसित 
किया गया है । पेरिक्लिसकी पत्नीको दुर्दशा BLATT 
दायित्व एस्पेशियापर थोपकर अदालतमें उसपर मुकदमा 
दायर किया जाता है, va स्थितिमें उसका प्रियतम भी 
असहाय हो जाता है । ऐसे संमय एपोलोडोरस बड़े कौशल 
से मेनोके मु हसे कुछ तथ्य उगलवाता है। परिणामस्वरूप 


एस्पेशियाको मामुली-सी सजा होती हे | वही एपोलोडोरस 


आम सभामें साहसके साथ दलीले पेशकर क्लीओनके एक 
प्रस्तावको नामंजुर करवाता है.। मीडिया एपोलोडोरसके 
.इस साहसकी ओर आकृष्ट होती है । लेखककी टिप्पणी 
हैं, “आकाशसे बरसते स्वच्छ जल जैसे स्वभाववाले भावुक 
युवकके प्रति उसके दिलमें ममत्व उत्पन्न होने लगा ।” 
यद्यपि अपने इस ममत्वके प्रकटीकरणमें उसे लज्जा अनुभव 
होती थी । 
aig टीसके- नेतृत्वसे ये दोनों आम जनताके निकट 
परिचयमें आने लगे.। गरुड़नीड़के जनसाधारण--सुरज- 
मुखी तथा टेग्टेलस, नारीझ तथा मेकोरियसक़े सहवाससे 
मीडियाके हृदयकी गांठ खुलती गयी । वह एपोलोडोरसके 
विरहमें बैचेन रहने लगी । इधर एपोलोडोरस भी 
मीडियाके चरणोंमें सर्वस्व निछावर कर चुका था । किन्तु 
दोनोंका सहजीवन विधाता (लेखक विधाता ?) को 
'स्वीकार नहीं था । दर्शकका प्रत्येक नारी पात्र न जाने क्यों 
चिरविरही ही होता है-“झेर (विष) तो पौधा छे जाणी 
जाणी”, की “रोहिणी' भी अपनी प्रेमी सत्यक्राम' को प्राप्त 
नहीं कर सकी, 'दीपनिर्वाण' को 'सुचरिता' भी 'आनग्द' के 
चिरवियोगमें चीवर धारण कर लेती है | विधाता दशक! 
. सभी नारी पात्रोंसे पराङ्मुख है। एपोलोडोरस सम्पन्न 
एवं राजपुरुष एनेटसका सुपुत्र होकर एक देवदासीकी पुत्री 
मीडियासे कंसे विवाह कर सकता है। एनेटसने स्पष्ट 
melt कह दिया कि यदि मीडियाको आना ही है तो वह्‌ 
उप-पत्वी बनकर «रह सक्ती है। मीडियाकी मां स्वाभि- 
मानिनी एस्पेशियाने भी एनेटसको सुना दिया कि मेरी 
` लड़की जायेगी तो कुलवधू बनकर ही, अन्यथा हरगिज 
नहीं । स्वयं मीडियाने भी कहा, “ मैं आउंगी, तो आपके 
पुत्रको पत्नी बनकर हो” । एपोलोडोरसने भी निर्णय किया 
कि “मैं, विवाह करूँगा तो केवल मोडियासे. ही, दोनोंके 
` जीवनकी इस त्रासदीका लेखकने मर्मस्पर्शी अंकन किया 
_ है | दोनों सॉक्रेटीसकी ही मातस and हैं । सांक्र टीसके 
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aame वितत्वके उद्‌चाटनके fy 
जीवन-दर्शनको पाठकके हृदयमें अंकित क 
प्रणय-कथाका आयोजन हुआ है। 

I टीस' में लगभग सत्ताइस | 
पात्रोंको दो aad विभाजित किया जा 
asata, क्रिश्यस, एनेटस, एल्सीबायेड़ीज, थे = RI 
हृदयके पात्र हैं और राग-द्वेष तथा स्वार्थसे परिचालित 
दूसरी ओर साकर टीस, पेरिकिलिस, एपोलोडोरस, sey 
एस्पेशिया, ये सभी भावुक प्रवृत्तिके हैं तथा सत्य, न | 
तथा उदारतासे परिचालित हैं । इस उपन्यासमे इन °] 
वर्गोका संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। कालान्तरमे वैचारिक 
संघर्ष वैयक्तिक संघर्षमें परिणत हो जाता हे ate Aa 
विषपान, एपोलोडरस तथा मीडियाका चिरवियोग इत्यादि 
इसीके दुष्परिणाम हैं । 

इस विचार-संघर्षके तीन केन्द्र हैं: wed 
महिमा, लोकतन्त्र तथा सत्यधर्म दृष्टिमूलक आवार! 
अन्ततोगत्वा इन तीनोंने मिलकर भयंकर faid | 
जन्म दिया । पेरिक्लिसके एथेन्सको महिमाके अतिरेक 
साम्राज्यवादको निमन्त्रित किया, और उस साम्राज्यवाद | 
ऐसा कानून बनाया कि जिससे एस्पेशियाकी इकछोती पुत्र 
अपने प्रियतमसे विवाह न कर सकी । इसी साम्राज्यवाद 
कारण वत्सल पिता एनेटसने अपने इकलोते पुत्र qila 
डोरसको खाईमें कैदी बना fear पुत्रके गुरुको बत 
करनेके उपक्रममें उसे अपने पुत्रसे ही हाथ धोना Gl! 
गुरुका दूसरा शिष्य षड्यन्त्रोंकी डुतियांमें विचरता gant 
उन्हीं षड्यन्त्रोंका स्वयं भी शिकार होता है और भे 
गुरु सॉक्रटीसको भी फंसाता l -- शर्मनाक पु । 
होती है । लेखकने इस सत्यको कलात्मक ढंगसे तथा काय 
न्यायकी दृष्टिसे सन्तुलित रूपमे प्रस्तुत किया है । 

लेखकका यह उपन्यास Hew है । उसका a | 
“लोकतन्त्रके लिए आजकी विषम स्थितिमें io 
समाजमें पुनर्जीवित करनेका मेरा प्रमुख उद्दृश्य i. ह 
उपन्यास पढ़ते समय ऐसा ही अनुभव ee: So 
aig टीसके पीछे-पीछे घूम रहे हैं। इस अ | 
काफी सफल हुआ है | gat | 

यह ae साँक्रे टीसके जीवतका a 
दस्तावेज है । “सॉक्र टीस” केवल ता 
नहीं अपितु भारतीय साहित्यका TRAIT 
gi. Tate अ af 


था 


| q भभाकरके भाई सुरे 


| कं वेश्याकी बेटीसे 


ea. देनेके साथ-साथ सामाजिक ढांचेको बदलनेकी 


a 
eae qaaa व्यास; प्रकाशक : स्टूडेंट्स 
र म चौड़ा रास्ता, जयपुर-३ । पृष्ठ: ३०; 
` feat. ७५; मुल्य: १०.४० रे. । 9 
भ्रष्ट! की भूमिका लिखते हुए डॉ. रामदरश 
श्रते जो पहली बात कही है, वह है स्वर्ग > उपन्यास 
राजतीतिक्री मायामें पड़कर अर्थहीन हो जानेवाली 
एकं साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था ` और प्रतिभाको कहानी 
है। और वास्तवमें पूरे उपन्यासका आधार, इस अर्थहीन 
हो जानेकी प्रक्रियाका ही लेखा-जोखा है। कथा-नायक 


विष्ण प्रभाकर (वैसे यह नाम हिन्दीके मूर्धन्य साहित्यकार 
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श्री विष्णु प्रभाकरकी याद अनायास ही दिला देता है और 
ऐता संदेह होने लगता है कि कहीं सप्रयास ही यह नाम उप- 
aai तो नहीं रखा गया है? )जिसतरह साहित्याकाशसे 
धीरे-धीरे गिरते हुए राजनीतिकी दलदलमें फसते जाते हैं 
ओर फिर जिसतरह राजनीतिमें आकर उनकी स्थिति 
किसी त्रिशंकुकी तरइ बन जाती है, वह आजके भारतीय 
बुद्धिजीवी-वर्गके भविष्यक्को संकेतित करता है । यह सही 
है कि साहित्यसे राजनीति अलग नहीं है न राजनीतिसे 
साहित्यको काटा ही जा सकता है पर जब किसी साहित्य" 
कारका धर्म साहित्य-रचना न न होकर राजनीति-प्रचार हो 
जाये तो फिर उसको स्थिति विष्णु प्रभाकरकी तरह हो 
ही जायेगी, इसमें कोई संदेह नहीं । 
पर 'स्वर्ग-भ्रष्ट' उपन्यास fag इतना ही नहीं कहता, 
बल्कि इसमें आजके परिवेशको, सामाजिक ढांचेको पकड़ने 
का भी प्रयास है हार्लाक्रि यह प्रयास कई जगह सुधार- 
वादी दृष्टिकोणको ही अधिक प्रतिपादित करता है और 
पदि यह कहा जाये कि लेखक प्रेमचन्द्रसे अत्यधिक प्रभा- 
वित होकर उन्हींकी तरह समाज-उद्घार, अछत-कल्याण 
आदिकी बातें करता हे, तो शायद गलत नहीं होगा । 
ete आजका हिन्दू समाज अभी भी ङ्न बातोसे 
=, a है--पर लेखकने इन बातोंको जिस रूपमे 
वही ऐसे ay है, उससे सिर्फ प्रचारकी बु आती हे । 
AT मूल कथाको कमजोर भी बनाते हैं । 
शका हरिजन-विधवा राधासे शादी 
सी उलझनमें पागल हो जाता । योगेश 
शादी करना आदि चित्रण उपन्यास 


स्वर्ग 


करना और फिर उ 
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का कोई खास विकास नहीं होता वल्कि मुल कथामें बाधा 
ही पहुंचती है जो आजको कथा-प्रक्रियामें एक दोष ही 
माना जायेगा । 

दूसरी बात, उपन्यासकी भाषा ओर शिल्पकी 21 
भाषा जितनी पुरानी है, शिल्प भी । पूरा उपन्यास पढ़नेके 
बावजूद कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसी समसमायिक 
व्यक्तिको यह रचना है । समसमायिक स्थितियां जरूर हैं 
उपन्यासमें, पर उनकों प्रस्तुत करनेका, कहनेका ढंग पुराना 
है । पर यह दोषभी उस वक्त नगण्य महसूस होने लगता 
है जब हम पाते हें कि यह रचना किसी सिद्धहस्त व्यक्ति 
को नहीं बल्कि रचना-प्रयासमें जुटे व्यक्तिकी है। वैसे 
व्यासजीने कुछ स्थितियोंका बड़ा ही सहो ओर सजीव 
चित्रण किया है जिसका उल्लेख भी मैं आवश्यक मानता 
हुं । जातिभेदकी वात करते हुए कहते हैं--'अवर्ण ओर 
सवर्णका भेद श्मशान तक है। उधर साफ समतल भूमि 
पर aai} शव जळते हैं। इधर एकाँत sash अछूतों 
के । मृत्युके बाद भी भेद नष्ट नहीं होता ।' (पृ. 5२) । 

स्त्रीका स्थान इस समाजमें बड़ा अनोखा हे । नारीकी 
पुजा होती है, वन्दना होती है तो दूसरी ओर उसका शोषण 
तिरस्कार भत्सना होती है, जो समाज नारीकी प्रतिष्ठा करता 
है, वही दूसरी ओर उसके पतन, विनाश. और नक-यातना 
का कारण बनता है । नारीका जीवन अन्ततः नारकीय है । 
कब समाज उसकी पुजा करने - भोर कब तिरस्कार, 
कुछ निश्चित नहीं । (पृ. १६६) । 


'दसनका मुकाबला सामूहिक रूपमें होगा तभी इन 
HATH गढ़ोंका खातमा होगा ।' (Fo १०८) 

इस तरहके खण्ड चित्र उपभ्यासमें ada हैं जो व्यक्ति 
को ऐसी स्थितिके प्रति सोचनेको विवश करते हैं और उप- 
न्यासको वतंमानके संदर्भोसे जोडते हैं । 

एक वात और जो विशेष रूपसे पाठकको इस उपन्यास 
में मिलेगी, वह है इसका नाटकीय स्वर | उपन्यास कई 
जगहपर संवाद और क्रियाओंके बीच अत्यधिक areata 
हो उठा है TS राधाकी मौतका दृश्य | जगह-जगह प्रसाद 
के गीतोंका उद्धरण, लेखक द्वारा स्वरचित गीत ओर शारदा 
मन्दिर द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रोग्रामोंकी झलकियाँ उप- 
त्यासको रोचक बनानेमें सहायक हैँ t 

अन्तमें शिक्षा-विभाग राजस्थानको इस बातका श्रेय 
अवश्य ही प्राप्त होता है कि वह प्रतिवर्ष किसी न क्सी | 
सृजनशील शिक्षककी ,कृतिको प्रकाशमें छाता है और | 


प्रकर-दिसम्बर' ७५-०५ | 
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तिःसंदेह ये कृतियाँ रचनाका रकें प्रति भाशिावोन बनती हैं 1 oP Sea कुछ! RANES कारण Stea 


_ व्यास. जीका यह उपव्यास भी इसी क्रमकी एक कड़ी है रखनेवाले व्यक्तियोंको रुचिकर लगेगा ही । 


रूपककार वत्सराज. 


लेखक : डॉ. लक्ष्मणनारायग शुक्ल ; प्रकाशक : 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ: ४०४; 
रायल, ७४ ; मुल्य : ४०.०० रु. | 


संस्क्ृतमें नाटक लिखनेकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है 
ओर काव्यके साथ-साथ नाद्य-लेखनकी दिशामें भी संस्कृत 
के कवियोंने पर्याप्त रुचि ली है और उल्लेखनीय कार्यं किया 
है | जिसमें रूपककार वत्सराजकी नाट्य-प्रतिभाका अपना 
एक विशिष्ट ही स्थान है। अपने इस शोध-ग्रन्थमें शोध- 
कर्ता डॉ. लक्ष्मणनारायण शुक्ल रूपककार वत्सराजकी 
नोट्य-प्रतिभाकी इस विशिष्टताक़ी श्रोर हमारा ध्यान 
आकृष्ट करते हैं और यह प्रतिपादित करनेका प्रयास करते 
हैं कि अपनी विशिष्ट नाद्य-प्रतिभा ओर प्रभावशाली 
नाट्य-शेलीके कारण रूपककार वत्सराज संस्क्रत नाटकके 
AIN अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं जो ओरोंकी 
तुलनामें कहीं अधिक महुत्वपुणं ओर कहीं अधिक गौरवका 
oe 
. शुक््लजीने अपने इस बृहदाकार शोध-ग्रन्थमें रूपककार 
वत्सराजके सभी रूपकोंकी विस्तृत समीक्षा और उनके 


महत्वका उद्घाटन किया है। उनका यह विवेचन, जेसाकि 


उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उतना ऐतिहासिक और 
तथ्यपरक नहीं है जितना तत्त्वपरक ओर संद्वान्तिक है, 


'फिरभी उनकी मान्यताएं मौलिक हैं ओर रूपककार 
वत्सराजके रूपकोंके अध्ययन-विश्लेषण सम्बन्धी उनके 
निष्कर्ष अपने हँ । 


संस्कृत नाटकोंके क्रममें वत्सराजके रूपकोंकी चर्चा 


_ ताओंका निर्देश हो जायेगा, जिनका 


“सुरेन्द्र तिवारी | 


शोध , 
आलोचना 


कुछ अपर्याप्त और अधूरी ही हुई है जिनसे वत्सराजको 
जानने समझनेमें कोई मदद नहीं मिल पाती । 8 भी 
संस्कृत नाटक-साहित्यका अध्ययन-विश्लेषण बहुत अधिक 
नहीं हो पाया है । इसलिए वत्सराजके रूपकोंके विवेचन 
शुक्लजीको अपने Gas आलोचकोंसे कोई विशेष सहायता 
नहीं मिल पायी है जिसकी वजहसे उनका यह काम और 
भी जटिल और geg बन गया है । किन्तु यह उनके gat 
अच्छा भी हुआ है; क्योंकि ऐसा होनेसे ही वे स्वतन्त्र at 
वत्सराजके रूपकोंके प्रति अपना दृष्टिकोण निमित कर 
पाये हैं । व 
आरम्भमें शुक्लजी 'प्रस्तावना' के अन्तगत सस्कृत 
नाटकके सन्दभेमें वत्सराजके वास्तविक मुल्य और महत 
का प्रतिपादन करते हुए “लिखते हैं--/ संस्कृतके स्प 
कारोंमें जिस आदर और गौरवके साथ महाकवि भात 


a | 
कलिदास तथा भवभूतिका स्मरण किया जाता है बह भाम | 


: 3 मिल सका | 
एवं गौरव रूपककार महामात्य वत्सराजकों न व a 
a 


आज कवि कलिदास अपने उपमा-वेभव, भवर 
भाव-गाम्भीय ओर भास अपनी सरल एव 7 
रूपकोंकी रचनासे संस्कृत-साहित्यके सभी सरर = 
तथा दर्शकोंको जिसप्रकार प्रभावित K रहे है 
छः प्रकारके आदर्शभूत अनुपम रूपक कर सके । 
पश्चात्‌ भी महाकवि वत्सराज प्रभावित ee zal 
महाकवि वत्सराजके रूपकोंको पृथकत्व Te 
जाये तो इष्टिकोणकी एकांगिता मिलेगी, S 


Š agad 
सबको मिलाकर देखें तो रूपककारकी उन g 


14, 
सम्बन्ध रप, y 
fare 


a, 
भाषा शैली और अभिनेयता सभीसे T र 
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विं 


उपप्रकार । 
की रचता करके | 


FAB 


0008 fi 


कलिदास जैसे रससिद्ध कवियोंकी कृतियोंमें 
ति और हैं।” स्पष्ट है कि शुक्लजी वत्सराजको 
ve किया जाता हैं । मं र 
fala क सिद्धहस्त नाटककार MAAN जरा भी नह 
ce eae उनकी नाट्य-शैली तथा रसाभिव्यक्ति और 
fea रि-भरि प्रशंसा करते हैं । 
ह सात ज्यायोगे adel हे | पहले अध्याय 
र स विषयकी सीमा और स्तवरूपका निर्धारण 
ह महाकवि वत्सराजके युग जीवन परिचय, स्थान 
र राज्याश्रय, पांडित्य तथा विविध शास्त्रोंके ज्ञान, 
इत्यादिके सम्बन्धमें प्राप्त तथ्योंका विश्लेषण करके कालिंज्जर 
तथा उसके आसपासकी सामाजिक राजनीतिक तथा 
साहित्यिक परिस्थितियोंका उद्घाटन किया हे और कविके 
भाश्रयदाता कालिज्जराधीश परमदिदेव एवं त्रैलोक्य 
aiast इतिहास प्रमाण सहित उपस्थित. किया गया है । 
दूसरे अध्यायमें वत्सराजके नाटकोंका अध्ययन तथा 
उनके परिवर्तनके कारणोंतकका विधिवत विवेचन किया 
गया है। इसके अतिरिक्त कथावस्तुकी नाट्यशास्त्रीय 
समीक्षा करनेके साथ ही साथ रूपकोंमें व्याप्त वस्तुकी 
नाटकीय योजना-अवस्थाओं, अर्थध्रक्कतियों तथा नाट्य | 
संधियोंका विस्तृत विवेचन किया गया है और कथावस्तुके 
मूल स्रोत तथा वत्सराजकी कृतियोंपर पुर्ववती साहित्यका 
प्रभाव भी दिखाया गया है । 
तीसरे अध्यायका विषय है वत्सराजके रूपको में afrai- 
कन, जिसके अन्तर्गत शुक्लजीने वत्सराजका चरित्र-चित्रण 
कला तथा चरित्र निर्माण सम्बन्धी क्षमताओं तथा विशेष- 
ताओंका उल्लेख किया है। वे लिखते हे-“महामात्य 
WR नाट्य कलाकी सफलतामें पात्रोंके चरित्र- 
चित्रणका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। वत्सराजने सभी प्रकार 
कै पात्रोंका चरित्र-चित्रण बड़ी कुशलताके साथ किया है। 
सके रूपकोंमें जितने प्रकारके पात्र मिलते हैं, संस्कृत 
RENREN भासको छोड़कर अन्य किसी रूपककारकी . 
| Gari नहीं मिलते । प्रोज्ज्वल चरित्रके धोरोदात्त एवं 
; : ig भादि, = a एवं आसुरी प्रवृत्तिके 
| § वत्सराजके रूपक उपलब्ध l साथही यह 
oe cosy बात ह कि इतने अधिक पात्रोंके 
| अमुक पात्रकी ry aw आभास नहीं होता कि 
| From दूसरी ee नहीं है । ' शुक्छजीके अनुसार 
| mia उद्‌भावना को a क 
ताके स म तद्‌गुणोंका विन्यास भी बड़ी 
है । इन पात्रोंके चरित्र-विस्यासमें 


भति 
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महामा/्यने बड़ी ही सतर्कता तथा कुशलता प्रदशित की 
है । देववर्गके पात्रोंमें देवोचित और दानव वर्गके पात्रोंमें 
दानवोचित सभी गुणोंको प्रदर्शित करनेकी चेष्टा की है। 

चौथे अध्यायमें डॉ. लक््मणनारायण शुक्ल रूपककार 
वत्सराजके नाटकोंके Brera तथा उनकी काव्यात्मक 
विशेषताओंका विश्ठेषण एवं मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं 
और काव्यके कला तथा भाव दोनोंही पक्षोंके सम्यक्‌ 
fraia द्वारा वत्सराजके इन नाटकोंक्रा साहित्यिक विवेचन 
करते हैं। भाव तथा रसका शास्त्रीय पक्ष उद्घाटित करते 
हुए डॉ. शुने वत्सराजक्रे रूपकोंमें न . केवल वीर एवं 
शु गार ही, बल्कि रोद्र और भयानक रसोंका भी पूर्ण 
परिपाक दिखाया है। प्रकृतिके प्रति आसक्ति तो संस्कतके 
अन्य कवियोंकी भांति वत्सराजमें भी उन्हें दीखती ही है 
किन्तु उनके अनुसार “महामात्य वत्सराजने प्रकृतिके कोमल 
अ गोंका adaa अपनी आसक्ति उसीतक सीमित नहीं 
रखी, अपितु प्रकृतिके बीभत्स और रोद्र रूपके वर्णनमें 
अपेक्षाकृत प्रसंगानुसार रुचि ली है। अग्नि, अन्धकार, 
युद्ध तथा समुद्र आदिका वर्णन भी उन्हें उतना ही प्रिय है 
जितना मयूर, मराल और उद्यानका ।” 

डॉ. लक्ष्मननारायण शुक्ल अपने इस ग्रन्थके पाचवे 
अध्यायमें वत्सराजके रूपकोंका नाट्यशिल्प और रंग-दृष्टि 
के आधारपर विश्लेषण करते हैं। जो सबसे जीवंत ओर 
इस शोधग्रत्यका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अश है क्योंकि 
इसमें रंग-मंचके शिल्प ओर रंग-कार्यको नाटकीय कार्य 
विधानके साथ संयोजित करके नाटकको एक पूर्ण कला-रूप 
प्रदान करनेका सफल प्रयास किया गया है। नाटक वस्तुत: 
तभी नाटक है जब वह रंग-मंचपर बिना किसी विशेष 
बाधाके प्रस्तुत किया जा सके, इस बातको डॉ. शुक्ल 
स्वीकार करते है भोर वत्सराजके इन रूपकोंका रंग-मंचीय 
adie आंधारपर विश्लेषण करते हैं। इस सम्बन्धमें 
उनका मत है कि--“वत्सराजके सभी रूपक बड़ी सरलता 
से रंगमंचपर खेले जाने योग्य हैं। अभिनेयता इन नाटकों 
की aaa बड़ी विशेषता है। इन रूपक़ोंमें न तो वर्णनकी 
प्रचुरता पायी जाती है और न आवश्यक कथावस्तुका 
विस्तार ही जो अभिनेताओंकी अभिनय-कलाकी गतिविधिके 
प्रतिरोधक है । ba: 

अपने छठें और अन्तिम अध्यायमें डॉ. शुक्ल वत्सराज 
की संस्कृत नाटकके क्षेत्रमें मुल्यवान्‌ उपलब्धियोंका हिसाब- 
किताब लगाते हैं ओर यह घोषित करते हैं कि वत्सराजके 


रूपकोंका महत्त्व केवल उनके विषयोंकी विविधता भेदोकी | 


| 
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अनेकतां और मोलिकताके कारण ही नहीं हैं, वरनू उनमें 
व्याप्त तत्कालीन ऐतिहासिकता, चित्रित राजनीति, अभिः 
व्यक्त समाज-वणित धर्मे और दशेनके कारण भी है। 
उसकी साहित्य साधनामें अनेक ऐतिहासिक गुत्थियाँ अप्रत्यक्ष 
रूपसे स्वतः Gea गयी हैं । तत्कालीन मानव-जीवनकी 
घामिक एवं दार्शनिक समन्वयात्मक प्रवृत्तियां और अचु- 
भूतियां aaa कलात्मक खूपसे चित्रित हुई हैं। डॉ. 
शुवलेका मत है कि वत्सराजते अपने छूपक्रोंमें भारतीय 
संस्कृति एवं उसकी निर्मल धाराक्रो सुरक्षित रखा है। 
चाहे इसे हमारी अग्रेजी सभ्यता न साने, किन्तु अग्रेजी 
सभ्यताको गुलामीके रूपमें दान देनेवाले अंग्रेज भली- 
भाँति जानते रहे हैं । सुदूर अतीतके agai वर्षोतक राष्ट्र 
की एकताके सुत्र, धमे, समाज, इतिहास भोर राजनीति 
को यदि किसी भारतीय भाषाने रखा है तो वह संस्कृत ही 
है ओर इसके वत्सराज, BRT, कृष्णचन्द्र तथा पद्मगुप्त 
जैसे लेखक हैं। 
अपने इस शोध-ग्रन्थके समाहारमें डॉ. शुक्ल वत्सराज 
की संस्कृत साहित्यको महत्त्वपूर्ण देनका उल्लेख करते हैं 
और यह प्रतिपादित करते हैं कि रूपकक्रार वत्सराज 
संस्कृत साहित्यका अमर कलाकार है संस्कृत नाट्य-साहित्य 
में gaara शदान नितान्त महनीय, उदात्त और प्रेरणा- 
दायक है। महामात्य वत्सराज डॉ. WISH अनुसार 
नरवरेण्योंमें से थे जिम्होंते अपने मार्गका स्वयं निर्माण 
किया । वह नाट्य-साहित्यका गति प्रदाता है। उसने 
संस्कृत नाट्य-विधाको एक विचित्र मोड़ देकर साहित्यकारों 
.को नूतन दिशाकी ओर उन्मुख किया जिसकी ओर कुछ अंशों 
में महाकवि भासको छोड़कर अभ्य रूपककारोंका ध्यातभी 
नहीं गया था अथवा जान-बूझकर जिसको उपेक्षा को गयी 
थी! 
इसप्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने ही शोध- 
ग्रत्थमें डॉ. शुक्लने वत्सराजके रूपकोंका अध्य यत्त-विश्लेषण 
“बड़ी ही विद्वत्तापुर्ण AAN ओर सम्पूर्ण निष्ठा तथा 
प्ररिश्रमके साथ किया । वत्सराजके इन रूपकोंका अध्ययन 
अत्यन्त परिश्रमसाघ्य काम तो था ही उन्हें प्राप्त करना 
भी कम कठिन काम नहीं था । प्रारम्भमें वत्सराजको उपेक्षा 
जो आलोचकों द्वारा हुई वह बहुत कुछ इसके कारण भी 
हुई कि बत्सराजफे ये नाटक प्राप्त ही नहीं थे । 
सन्‌ १९१८ के आसपास स्वर्गीय डॉ. दलाल द्वारा 
रूपकषट्कम्‌के तामसे वत्सराजके इत रूयकोंका प्रकाशत 
संस्कृत नाटक साहित्यक्रे इतिहासमें एक अभूतपुवे घटना 
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थी जिसके पश्चात्‌ संस्कृत रूपकोंकी एक z] t 
का अद्धाटन हुआ । अतः संस्कृत आचार्योपर Tey | 
की चर्चा न करनेका दोषारोपण उचित नही रती ty | 
वावजुद इसके भौर इस प्रबन्धकी कुछ और ae होता) | 
मान्यताओंको वत्सराजके रूपकोंसे सम्बन्धित इ¬ अतिवादी 


हे डॉ. 
इस अध्ययनको तथा विश्लेषणकी प्रशंसा को जानी चाहि 
Tey 


“डॉ. उदयनार।यण तिवारी | 


सहाकवि हरिश्चन्द्र : एक agaa 


लेखक :डॉ. पन्नालाल जेन ; प्रकाशक : भारतीय IR 
पोठ, बी. / ४५-४७, कनाह प्लेस, नयी दिल्ली-१। 
पृष्ठ २१० ; डिमा. ७५ ; मुल्य: १४.०० g, | 


भारतीय वाङ्मयमें जेन विद्वानोंका योगदान aaa ह 
त्वपुण रहा है दार्शनिक साहित्यमें सूक्ष्म दृष्टिसे विचार कर 
तेपर जेन विद्वानोंके मतका प्रतिपादन प्राय: सभी ates 
सम्प्रदायवादियोंने समादरके साथ किया है। साहि | 
के Aad भी महाकाव्यकी रचनाकी परम्परा जेन वाइमय 
में पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध है, और विषय प्रतिपादनी | 
दुष्टिसे इसे बहुत ही श्लाघनीय प्रयास कहा जा सकता है। | 
विद्वानोंका मत है कि मध्यप्रदेशके सागर नामक स्थात: 
विशेषमें जैन विधाओंका पल्लवन विशेष हुआ। इसी परपरा _ 
में प्रस्तुत शोधप्रबन्धके प्रणेता डॉ. पन्नालाल जनके ग्रथ 
“महाकवि हरिचब्द्र : एक अनुशीलन' का स्वागत पश 
सस्तोषके साथ किया जा सकता है । इस ग्रत्थमें मातत. 
व्यक्तिके विकास और सांस्कृतिक उपलब्धियोंका सुण ष 
से अनुसन्धान किया गया है। | 

प्रस्तुत ग्रन्थ चार अध्यायोंमें विभक्त है | = 
अध्यायमें ग्रल्थकर्ताने महाकवि हृरिश्चस्द्रकी ह * 
'धर्मंशर्माम्युदय? और 'जीवन्थरचम्पू के Be r | 
व्यक्तित्व एवं कृतित्वपर सुन्दर प्रकाश डालते हुए Be 
पूर्वक सिद्ध किया है कि ये दोनों ही रचनाएं, Fo 
काव्यमयी भाषासे अलंकृत हैं 


इन रचनाओंमें उपलब्ध रस, ध्वनि, 9 यि 
A रसु 
टू जीबी f 
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= दोनोंके आख्यान दिये है । इस द्योतक है | 


gaat हुए इसी 
यायक महर 


की दृष्टिसे है । as : 
a. अध्यायमें साहित्यिक विधाओंका आश्रय ad- 


q 'धर्मंशर्माभ्युदय की काव्य-पीठिकाका परिचय देनेके 
Be car गया है । इस अध्यायमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 
at अर्थान्तरन्यासादि अलंकारोंका विशद निरूपण 
महाकाव्यसे उदाहरण लेते हुए किया गया है | लेखकने 
तरल एवं सुबोध भाषाका प्रयोग कर संस्कृतके जटिल 
एलोकोके अर्थका प्रतिपादन प्रशंसनीय ढंगसे किया है। 
aaa के प्रतिपाद्य विषयका निरूपण सफल ढंगसे 
ead लेखकको पर्याप्त सफलता मिली हे । वस्तुतः दोनों 
' ही ग्रन्थोंमें रसानुरूप प्रायः सभी छत्दोंका प्रयोग किया 
गया है । लेखकने पर्याप्त श्रम करके दोनों ग्रंथोके समस्त 
wile छन्दोंकी चर्चा यथाक्रम की हे । द्वितीय अध्यायमें 
अनुसंधानकी दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. 
बनने विविध उद्धरणोंको उद्घृतकर यह्‌ सिद्ध किया है कि 
महाकवि हरिश्चन्द्रने कालिदास, भारवि, बाण, दण्डी आदि 
से क्या ग्रहण किया है? 'शिशुपालवध और धमंशर्माम्युदय* 
तथा 'चन्द्रप्रभचरित भौर धर्मशर्माभ्युदय शीष॑कके अन्तर्गत 
इन ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन और इस प्रकार द्वितीय 
अध्यायमें प्रस्तुत सामग्री कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है । 

तृतीय अध्यायमें तीर्थंकरके आविर्भावको बतानेके 
MAN ग्रन्याकारने जेन सिद्धान्त और जैनाचारका भी 
निरूपण सुबोध शैलीमें किया है । इसी अध्यायमें प्रकृति- 
गिहपणके प्रसंगमें द्रतविलम्बित छन्दके द्वारा वसन्तादि ६ 
_ वर्णन सुन्दर ढंगसे किया गया है और ag वर्णन 
पा ११वें सर्गपर आधारित है । इसी प्रकार 'जींव- 
ee प्रकृतिक्रे वर्णको पढ़कर पाठक मस्त्र- 
ees l ma वर्णनभी अपने ढंगका निराला 
De xe: हीम s त रूपमे इम अध्यायका साहित्यिक दृष्टिसे 

a हततव है 1 
| i gin अध्यायके पांच स्तम्भ हैं । प्रथम 
` | SRE डॉ. जनने हि हृदयग्राही वर्णन है । 
| शोकपरचम्पूके विविध पभ a E 
ऐक अच्छा 5 उद्रणों द्वारा विषय प्रतिपादनका 
E भयास किया हे | द्वितीय स्तम्भमें शिशुवणेन 


दोनों कतियोंकी पृष्ठभूमिको सम्यकृतया 


गीत, स्‌ . ५ i 
ध मन ह । छत त. भि विधयोंका guage 
a ऐन धम शर्माभ्युदयका स्वयंवर वर्णन कवि 


पृ 
र महाकवि कालिदासके प्रभावका प्रत्यक्ष 
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महाकाव्योंमें प्रायः सभी कवि नीतिवाक्योंक्े द्वारा 
अपने वक्तव्यको प्रभावपूर्ण बनाना चाहते हैं। इस अनुशी- 
लनमें भी नीतिनिकु'ज शीषंकके अन्तगंगत अप्रस्तुत प्रशंसा 
एवं अर्थान्तरन्यास अळंकारोंके सहारे सुन्दर-सुन्दर सुभाषित 
उपलब्ध होते हैं। चतुथ स्तम्ममें सामाजिक दशा एव युद्ध 
निदर्शन भादिपर भी प्रकाश डाला गया है । पंचम edad 
प्रदर्शित कतिपय भौगोलिक निदेश भी सामान्यतया उप- 
योगी है । 


इस ग्रन्थमें यदि भाषार्वज्ञानिक दृष्टिसे अध्ययन किया 
जाता, तो ग्रंथ festa और भी उपयोगी होता । साथही 
टीकाकार यशकीतिके दृष्टिकोणसे यदि इस महाकविको 
समझनेका प्रयास किया जाता, तो इस ग्रन्थक्रा महत्त बढ़ 
जाता । 


डॉ. पर्‍तालाल जनने इस ग्रन्यक्रे द्वारा न केवल एक 
अभावको पूर्ति की है, अपितु देवभाषा एवं राष्ट्रभाषाकी 
जो सेवा की है, वह सवंथा प्रशंसनीय है । भविष्यमें भी 
वे भारतीय वाङ्मयके भण्डारकी अभिवृद्धि करते रहेंगे, 
यह आशा है > 


“डॉ. अवनीन्द्रकुमार 


हरिचरणादास ग्रन्थावली 


सम्पादक: डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित; प्रकाशक: 

मनीषी प्रकाशन, मेरठ-१ । पृष्ठः ११४; ङिमा, ७४; 

मुल्य. २८.०० रु. | 

हिन्दीमें पाठालोचन ओर पाँडुलिपियोंके सम्पादनकी 
परम्परा कुछ कमजोर पड़ती दिखायी दे रही हे । पुराने 
लोग हमारे बीचसे धीरे-धीरे जा रहे हैं ओर नयोंमें इस 
ओर अधिक रुचि नहीं है । ऐसेमें डा. भानन्दप्रकाश दीक्षित 
द्वारा सम्पादित हरिचरणंदास ग्रंथावलीका काव्यखण्ड 
एक सराहनीय प्रयत्न है । ग्रंथावलीकी सवा सो पृष्ठोंसे 
अधिक लंबी भूमिका स्ंप्रथम हमारा ध्यान आकृष्ठ करती 
है। शु'गारकालके कवि हरिचरणदास अपनी धाराके अन्य 
कवियोंकी तुलनामें अल्पख्यात होनेके कारण अधिक चर्चा 
का विषय नहीं बन सके । डॉ. दीक्षितने बड़े परिश्रमसे 
उस सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्त किया है, जो आलोच्य कविके 
विषयमें उपलब्ध है। इससे उनकी झोधीवृत्तिका पता 
चलता है । वे चाहते तो कविसे सीधा साक्षात्कार करके 
अपना विवेचन प्रस्तुत कर सकते थे, पर उन्होंने लगभग 
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_ उत सभी व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिग्होंते 
. हरिचरणदास की चर्चा की है। 
हरिचरणदासकी जीवन रेखाए बनाते हुए डॉ. दीक्षित 
ने अन्तःसाक्ष्य और बाह्यसाक्ष्य दोवोंका सहारा लिया है | 
मुझे यह देखकर सुखद AVA हुआ कि यदि frat स्थात 
पर कविका नामोल्लेखभर हुआ है तोभी उन्होंने उसका 
हवाला दिया है । इतिहासप्रन्योंसे लेकर शोध-प्रबन्धों तक 
का उल्लेख उन्होंने किया है और बताया है कि हरिचरण 
दास पर्याप्त समयतक गम्भीर अध्ययनका विषय नहीं बन 
सके | fast जीवनी ओर रचनाओंपर विचार करते हुए 
डॉ. दीक्षितकी दृष्टि एक ईमानदार आलोचकको है-- 
लगभग वेमुरोवत वे कई वार प्रसिद्धसे प्रसिद्ध विद्वानोंसे 
अपना मतभेद व्यक्त करते हैं, पर तकंके साथ श्रीजगन्ताथ- 
दास रत्नाकरने 'तनय रामधन सूरि! में सुरि शब्दसे जैन 
होनेका संकेत पाया है, पर 'कविवल्लभ' की एकाध प्रतिमें 
सूर शब्दका ही उपयोग हुआ है भौर डॉ. दीक्षितके विचार 
से कवि हरिचरणदास शाण्डिल्यगोत्रीय सरयूपारी ब्राह्मण 
थे । डॉ. दीक्षितने कविकी जीवती और रचनाओंपर विचार 
करते हुए बाह्य साक्ष्यको अपेक्षा अन्तःसाक्ष्यपर अधिक 
भरोसा किया है और लोग कह सकते हैं कि सर्वेक्षण अथवा 
क्षेत्रीय कार्य भी. उपयोगी हो सकते हैं | पर अपेक्षाकृत 
अल्पख्यात प्राचीन रचनाकारोंके विषयमें जो सामग्री इस 
उपायसे पायी जाती है, उसमें कई बार किवदन्तियोंकी 
उपस्थिति भ्रम उपजाती है। ऐसी स्थितिमें रचनाओंकी 
प्रामाणिकताका पता लगाकर sath भीतरसे प्रासंगिक 
तथ्योंको पाना अविक उपयोगी है भोर डॉ. दीक्षितने सही 
रास्ता चुना हे । उदाहरणके लिए गजेटियरमें जो वृत्तान्त 
मिलते हैं, उसको पुष्टि कविमें प्राप्त विवरणोंसे हो जाती है । 
डॉ. दीक्षित हरिचरणदासमे सम्बद्ध उपलब्ध सामग्रीको 
fasta परीक्षा करते हैं और कविक्रे विषयमें कई ad तथ्य 
वे हमें दे सके हैं । एक प्रश्‍न उपस्थित है कि कवि किशन- 
गढ़के राजाश्रयमें था, पर व॒न्दावनसे प्राणनाथजीके शिष्य 
रूपमें उनका सम्बन्ध कब स्थापित हुआ ? डॉ. दीक्षित इस 
प्रश्‍तका समाधान कविकी रचनाओंके भीतरसे पाना चाहते 
हैं और उतका कथन है कि संभावना इस बातकी अधिक 
है क्रि कवि वृन्दावन होता हुआ आया ओर आकर किशन- 
aga बस गया तो अन्त समयतक वहीं रहा, ओर वृन्दावन 
के अपने पूर्व-निवासमें ही उसने प्राणनाथजीसे अध्ययन 


किया | भूमिक्रामें किकी जीवनी और रचनाओंसे सम्बद्ध 


कई उलझनोंको सुलझानेकी चेष्टा की गयी है । 


प्रकर-- दिसम्बर ७५-१० 


-रान्त भी इनका उपयोग होटा रहा, एक दूसरे प्रकारसे। 


- से भरपूर है। जिस कविके विषयमें अधिक सामग्री स 


` महाकाव्यक्जी गरिमाको कदादि स्पश नह 
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हरिचरणदासकी रचनाओंपर विच 
दीक्षितकी शोधी वृत्ति आलोचकका धर्म 
है और मेरा विचार है कि अपेक्षाकृत एक | 
पर उन्होंने काफी सहानुभूतिपरक दृष्टि डा 
चरणदासने राम और कृष्ण दोनोंको लेकर 
की, जवकि पूर्वमध्यकालमें प्रायः इन annie N 
अलग करके देखा गया है। इस afte’ वे ae । 
पूवत्र्ती कवि विष्णुदासकी परस्परामें आते हैं। गे 
चोदहवीं-पन्द्रहवीं ईसवी शतीके सम्धिस्थलक्े ae 
उन्होंने महाभारत अथवा पांडवचरित तथा रामायण हा 
दोनोंकी रचना की । हरिचरणदासने अपने तसाही | 
सभी काण्डोंकी कथाको लिया और डॉ. दीक्षितने ae | 
रामायणके प्रभावको स्वीकारते हुए इस काव्यका विवेक 
किया है | इसीप्रकार क्ृष्णकाव्यसे सम्बद्ध मोहनलीछापर 
श्रीमद्भागवतके दशम्‌ स्कंधकी स्पष्ट छाया है। ही \ 
भागवत और मोहनलीलापर तुलनात्मक दृष्टि डालते हु 
डॉ. दीक्षितने स्पष्ट किया है हरिचरणदातने भागवते 
रचनाए तो स्वीकारी हैं, किन्तु उनका चित्रण उनका अपना 
है, उसे अनुवाद नहीं कहा जा सकता । वास्तवमें समं 
मध्यकालीन भक्ति-काव्यके दी प्रस्थानग्रंथ माने जा सकते 
हैं--वाल्मी कि रामायण तथा श्रीमद्भगवत ओर राम, कृष्ण 
की लीलाओंके SI वे जनमानसमें सम्पूर्ण प्रचारप्रसा 
पा चुके थे | भट्ट कवियोंने इनसे पर्याप्त प्रोरणा पायी, यहा 
तक कि श्यृंगार कालमें स्थितिके परिवर्तित हो जानेके अ 


R करते 


पाते aR | 
है। हर 


हरिचरणदास ग्रन्थावलीमें हरिचरणदासके कविता 
विवेचन डॉ. amaga दीक्षितके आलोचक अतित | 


लब्ध न हो, उससे साक्षात्कारकी अपनी का 
डॉ, दीक्षित इससे सावधान हैं. ओर उन्होंने चेष्टा १ 


कि वे i > | Jaf mare 
के वे यथासंभव तटस्थ रह सकें | जसेकि n b 
fagat उनकी टिप्पणी कि १३६ FAT छोटा-सा कार्य | 


कथाका वह विस्तार, महत्‌ उद्देश्यका संधान, Sa 
योजना और काव्यका वह NAT स्थात पर्दै rat 


जो इसे महाकाव्यको कोटिमें क पाता वे 
सार और मोहनलीलाको एकार्थे काव्य मानते at 
प्रायः अपने आलोच्य कविका विवेचन क्र iad 
ओर Sat iad 


अतिरिक्‍त रक्षणमुद्रामें भा जाते हैं 


डी न [चां 
करते ही हैं, भूलोंपर आवरण भी डालन 


स्वताओंकी सावधान aaar 
दीक्षित £ वकी पृष्ठभुमि पहचानते हैं, उसकी मूल 
| ङ र 1 सामने लाते हैं और उपक्रे वै शिष्ट्यको 
4 तियो a । इस दृष्टिसे यह विस्तृत भूमिका एक 
का $ और आलोचकके श्रमका परिचय देती है 
नी T wae mes आचार्य विश्वताथप्रसाद मिश्र 
a “ie आगे ले जाती है । अभी ग्रथावलीका दुसरा 
ह और आशा है कि डॉ. दीक्षित कविके 
on मन्तव्यपर भी विचार कर सकेगे, aniis वह 
e क्रियाशील था, जब साम न्तवादका केन्द्रीय ढांचा 
ज था। हर्चिरणदासका सम्बन्ध अब्दुलवाहिंदके 
2 त भी स्थापित किया जाता है जिससे तत्कालीन 
aiaia a पता चलता हे | 3 
डॉ. दीक्षितकी विस्तृत भूमिका हरिच रणदासके कृतित्व 


ज्यादातर गलत...कुछ सही भी 


लेखक : Saw वर्सा; प्रकाशक भारतीय 
ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, कना प्लेस, नयी दिल्ली-१ | 
पष्ठ : २०२; HT. ७५, ara : १२,००२. । 


हिन्दी साहित्यके लेखन तथा प्रकाशनकी समकालीन 
प्रवत्तियो, साथही संगीत, नाटक, संस्कृति आदिकी विभिन्न 
स्पितियोंका दिग्दर्शन करानेवाली यह कृति कई इष्टियोंसे 
महत्त्वपुर्ण हे । वर्माजीने इसके माध्यमसे अपनी बहुज्ञता 
का परिचय दिया है ओर भेंटवार्ता (इण्टरव्यू) रिपोर्ताज, 
ललित निवन्ध, सेटायर फीचर जैसे शिल्योंका सफल 
mia भी किया है aega: सामयिक acetal चर्चा 
गौर प्रश्‍नोंक्ी प्रासंगिकता इस संकलनकी सबसे बड़ी उप- 

| agi 
| आलोच्य कृति चार स्तम्भोमें विभक्त है । प्रथम खण्ड 
J पाहित्यसे सम्बद्ध है । इसके अन्तर्गत लेखकने समकालीन 
` धन ओर प्रकाशन व्यवसायका सूक्ष्म रहस्योद्घाटन किया 
र तिरि करते हुए उसने महादेवी, 
सिला वन्द गोखले, अमृतलाल नागर, रघुवंश, 
बा प्त, नरेश मेहता, अमृतराय, लक्ष्मीकांत वर्मा 
MGR आमंत्रित किया है aft ४ 
र कई गहत-गूढ़ सूक्तियां 
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की उजागर करनेमें सफल हैं, इसमें सन्देह नही । 
करते हुए उन्होंने पाठभेद दे दिये हैं, जो उपलब्ध प्रतियोंमें 
प्राप्त होते हैं। कई बार वित्रशताओंके कारण प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रथोंका सम्पादन एक ही प्रतिके आघारपर 
कर दिया जाता है, पर यह वेज्ञानिऊ *पद्धति नहीं है। 
रामायणसार, मोहनलीला तथा प्रतार्पावह विरुदावलीके 
सम्पादनमें एकसे अधिक प्रतियोंका सहारा लिया गया है। 
डॉ. दीक्षित पाठालोचन, सम्पादनके ga aati काम कर 
रहे हैं, जिसकी परम्पराके लडखडा जानेका खतरा है और 
उन्होंने श्रम तथा निष्ठासे हरिचरणदास ग्रथावलीका 
सम्पादन किया हैं । वे बधाईके मात्र हैं । 


--डॉ. प्रेमशंकर 


निबन्ध 


उदधत की हैं। उदाहरणार्थं महादेवीजीका यह मत-- 
“हमारे साहित्यमें स्वतंत्र देशका वर्चस्व आया हो नहीं 
(३)अथवा-- प्रतिबद्धताका नारा साहित्येतर प्रतिमान है, 
नया साहित्यकार अपनेको इस धरतीसे नहीं जोड़ पाया' 
आदि कथन सुचिन्त्य हैं। नागरजीसे हुई तुलसी सम्बन्धी 
वार्ता, यशपालसे की गयी राज्याश्रय विषयक चर्चा तथा 
अन्य लेख थोंकी कुछ प्रतिक्रियाएं पर्याप्त विचारोत्तेजक हैं । 

प्रकाशन-व्यवसायके सम्बन्धमें लेखकने जो तिष्कर्ष 
निरूपित किये हैं--वे किसी बहत सेमिनार द्वारा भी 
एकत्र प्राप्य नहीं हैं। इस विचारक्रममें श्री वाचस्पति 
पाठक, श्रीमती महादेवी वर्मा, यशापल, वि. ना. साही, 
सुमित्रानन्दन पंत, नरेश मेहता, निरालाजीके स्वत्वाधिकारी 
रामकृष्ण त्रिपाठी भादिको सम्मिलित किया गया है । 
प्रकाशकोंके तस्कर व्यापार, इनको मुनाफाखोरी, सही 
हिसाब न देनेकी बदनीयती और इनकी वणिक वृत्तिका 
लक्ष्य करके कई लेखकोंने भीषण प्रहार किये हैं, साथ ही इन 
के सामूहिक बहिष्कारका आह्वान किया है । कुछ विद्वातोंने 
पाठकोंकी समस्या, फुटकल बिक्री, सरकारी खरीद, पुर- 
स्कार नीति, प्रकादमियोंकी अव्यवस्था, विश्वविद्यालयीय 
विभागाध्यक्षोंकी पाठ्यक्रम-तिर्धारण सम्बन्धी कुनीति ओर | 
प्ध्यवर्गंकी विकृत पठन (?) रुचिका विश्वस्त विवरण | 


प्रकर-दिसम्बर' ७५-११ 3 
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प्रस्तुत किया हे । “वकत काटनेकी पढ़ाई”, कुहचिव ढेक 
पाकेट gaa छपोई और संस्थागत यथास्थितिवादका 
Sasa यहाँ पक्षापक्ष विमश किया है । निस्संदेह यह faa- 
चन महत्त्वपूर्ण है । 

geak द्वितीय स्तम्भमें संगीतशास्त्रका चितन 
अनुवितनहै। उसमें तानपुरा, वायोलिन जैसे वाद्यो, विविध 
शास्त्रीय git, माणिक वर्मा, विष्णु दिगम्बर, भातखण्डे, 
अलाउद्दीन,उस्ताद बहादुर, कुमार गन्धर्वे आदि कलाकारोंका 
वैशिष्ट्य तिरूपित किया गया है। लेखकने सवा तीन 
मिनटके ऐन्द्रिय ata’ अर्थात्‌ फिल्मी संगीतपर तीन क्रिस्तों 
(लेखों) में विचार किया है और मिर्जाषुरी लोकगीत 
‘easy का भी विश्वस्त विवरण दिया है। 

नाट्यचर्चा कृतिके तृतीय स्तम्भको विषयवस्तु है । 
इसके अन्तर्गत विजय तेंदुलकरसे “सखाराम बाइण्डर” 
के agas यौताचारको लेकर जो भेट वार्ता हुई है, उसमें 
नाट्य़विधानके कई उपयोगी सूत्र-संकेत हैं । इसी क्रममें 
बिदेशी नाटकोंकी चर्चा है और अन्तमें 'रसमणि' एवं 
इन्ट्रजित', 'गोडोको इन्तजार' आदिकी सूक्ष्म नाट्य-समीक्षा 
भी । 

अन्तिम (चतुर्थ) स्तम्भमें 'संस्कृति' विषयक रचनाएँ 
समाकलित हें । लेखकने कुम्भमेलामें एकत्र साधुओंके 
मखाड़ोंका रिपोर्ताज अ'कित करते हुए प्राचीन परम्पराओं 
तथा हिप्पियोंकी गतिविधियोंका भी विश्‍वस्त विवरण 
प्रस्तुत किया है । उसने रामनगर (वाराणसी) की रांम- 


एक घटना 
लेखक : मोहेन राकेश; प्रकाशक: राजपाल एण्ड सन्स, 
कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-६ | पृष्ठ : १०७; क्रा; 
७४ : मुल्य ६-०० रु. । 
मोहून राकेशकी कहानियोंका यह संग्रह इस बातके 
- लिए विशेष रूपसे उल्लेखनीय है कि इसमें उनकी अबतक 


~ की अप्रक्राशित बारह कहानियोंको छापा गया है । मोहन 


राकेशकी यें कहानियां उनकी आरंभिक कहानियां हैं ओर 
उनको फाइछोंसे बड़ी मेहनत भोर लगतके साथ seas 
कर इन्हें छापा ओर इस रूपमें पाठकोंके लिए उपलब्ध 


कर--दिसम्बर' ७५-१२ 
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लीला, खजुराहोकी कला और 'से 
सूक्ष्म दिग्दशन कराया है । 

निष्कर्ष यह है कि समीक्ष्य sfa] ae 
समायोजित है । इसकी भाषा पर्याप्त ह i 
हाँ, कुछ प्रयोग अवश्य अखरते हैं, जंहा 
समाज (अभिजात) पृ. १५; शुरुआत (प. o = | 
प्रकार 'वास्तुस्थापत्य' प्रयोग में पुनरुक्ति दोष he | 
प्रयोग अवधीकी देशज शब्दावलीसे उद्भूत N x j 
खाँगे' (पृ. ६३) , आवाजाही' (पृ. १९०) आदि | A | 
अर्थवत्ता अवश्य ही असन्दिग्ध है | र 

समग्रत: पुस्तक सराहनीय है । यदि इसमें “is 
संगीत संस्कृति आदिके “सर्वसंकलन” का लोभ-संवरण कर 
के समसामयिक साहित्य-लेखन और प्रकाशनकी समस्या 
समेकित रूपसे समुपस्थित किया जाता तो fade 
अन्विति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होती । 
लेखकने 'छपास' वश कुछ भरतीवाली सतही रचनाको 
झी'सेन्सर' नहीं किया है । उसके विचारोंमें व्यापत व्ययको 
तल्खो कहीं-कहीं कर्कश हो गयी है। इसके कुछ art 
पुराने पड़ गये हैं, किन्तु उसका कथ्य-तथ्य समग्रत: प्रांस- 
गिक है । तात्पर्य यह है कि यह कृति “ज्यादातर सही हैः" 
कुछ गलत भी” । पठनीय तो यह हर प्रकार है हो। खः 
नाकारके स्वधम '-निरूपणको इष्टिसे ag sare frre 
अलम्‌ है । 


AU 
रकी समस्याका : 


` 


--डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 


mela | 
संग्रह | 


fi [५ 

कराया यया है। राजपाल एन्ड gaat इसके 0 
जरूर ही साधुबाद दिया जाना चाहिये । 

हिन्दी कहानी के इतिहासमें मोहन राकेशक ra 

विशिष्ट इमेज बन चुकी है और उनकी कवा. al 

रूप भी एक प्रौढ़, स्थापित और स्वीकृत ale | 

स्पष्ट हो चुका है। इस संग्र gat कहातियां हा | 

अपना महत्त्व नहीं रखती कि = n fel 

स्वीकृत और स्थापित कथा-शेली या इमेज र्व | 

aaa ‘alt ; 

a | 


a अपनी | 


विकसित किया या कहां feat क्षति Lea 
इस संग्रहकी कहानियां इस दष्टिते अपन हक 
कि राकेशकी उस स्वीकृत और स्थापित 


7 4 इैमेजके निर्माणमें इत आ कहां कितना 
qa? है। इस संग्रही कह्ठानियोंगर विचारका 


दिया ह 
सही मुद्दा यही है और इसी कोणसे इन कहा- 
at र 


जेर £ चाहिये । 

तू नि राकेशकी विकसित और 
a कथा-शैलीके संकेत जगह-जगह afaa frà a 
सकते हैं । संग्रहकी पहली ही कहानी "नन्ही में कथा-शेलीके 
जो बीज हैं आगे अपनी विभिन्‍न कहानियोंमें राकेशने उसी 
को विकसित और परिष्कृत किया है । राकेशकी लिखी यह 
पहुली कहानी है यह औरभी महत्त्वपूर्ण है | मोहन राकेश 
पर इधर तमाम विश्वविद्यालयोंमें शोध काय हो रहे हैं 
pratt अनुसंधित्सु सुधी पाठक और अध्येता इस सूचनासे 
हाभ उठा सकता है और इस कहानीसे राकेशकी कथा- 
aaa एक सही शुरुआत मालूम करके उसके विकासके 
विभिन्न आयामोंका वस्तुगत और व्यापक विश्लेषण कर 
सकता है | 

इस पंग्रहमें राकेशकी पहली प्रकाशित कहानी भी g- 
faa’ जो 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी और जिसे अपने 


किसी भी संग्रहमें उन्होंने नहीं शामिल किया । क्‍यों नहीं. 


शामिल किया ? यह विचारणीय प्रश्‍न है और अनुसंधान- 
aaia विशेष उत्सुकताका विषय है। शायद इसका 
कारण यह रहा हो कि इस कहानीमें नाटकके गुण अधिक 
हैं जिसके फलस्वरूप राकेश आगे चलकर नाटकोंकी ओर 
afan ah और कहानी विधाको एक प्रकारसे उन्होंने 
Pera ही दिया, उनके नाटकोंके ग्रध्परयनमें fag कहानी 
भाश्‍चय जनक रूपसे सहायक हो सकती है । नाटकोंकी एक 


THR शुरूआत हैं यह जिसमें नाटक्रीय भाषा और कथो- 


पकथनोंका सन्निवेश हुआ है | 
इसीप्रकार इस संग्रहमें राकेशके व्यक्तित्वकी रेखाओं 
Eos करनेवाली एक कहानी भी है--'लड़ाई' जो 
= ae संघषरत रहने और परिस्थितिओंके सम्मुख 
a कनेके सत्यको व्यक्त करती है । इसे उन्होंने 
: + a! जब दे जालंधरमें पहली बार डी० ए० वी० 
कर ताथ्यापक हुए थे, और टीचर्स-यूनियनके गठनको 

सक्रिय नि 


ए थे, ९ cies ole 
तोफा भी देना क ` टस. SSH. उ ` यहे 


P= इस प्रकार ï 
Mra सर एक लेखकके रूपमें मोहुन what कब 


| | परिस्थिति on पाइयोंका साक्षातूकार किया और faa, 
| ग र परिवेशके किन-किन स्तरोंको कब और 
2. वाः अपनी रचनात्मक सीमाओंको कैसे-कसे 
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तोड़ा और किस-किस बड़े और बड़े : अपनी 
रचताओंकों जोड़ा; किन मानसिक उथल-पुथलक्रे बीच उनका 
समय कटा और किन मूल्यों तथा आदर्शोक्ते लिए वे आजीवन 
लड़ते रहे--इन तमाम बातोंक़ा स्पष्ट संकेत इस संग्रही 
इन प्रांरंभिक कहानियोंमें ही हम पा सकते हैं । यही 
कारण है कि ये कहानियां उचकी विकसित और लोकप्रिय 
कथा-यात्राक्रो एक सही शुरूआत-सी जान पड़ती हैं, एक 
ऐसा प्रारंभ fag हैं ये, जहांसे आरंभ करके हम उनकी 
कथाऱ-यात्राके fafaa आयामोंके ताने-वानेको सुलझा 
सकते हैं और उनका सही भौर प्रामाणिक और 
ऐतिहासिक विश्लेषण तथा gaira प्रस्तुत कर 
सकते हैं । 


--डॉ. रमेश तिवारी 


काया कन्था 


लेखक : गंगारत्न पाण्डेय; प्रकाशकः वाङ मय प्रकाशन, 
डब्ल्यु जैड-४६१, शिवनगर, नयी दिल्ली-१८ ॥। 
पृष्ठ : १८४; क्रा, ७३; मुल्य : 5०० रु. । 


पुराने रचनाकारोंमें ऐसे अनेक्र रचनाकार थे जिनकी 
= अपने समय विशेषमें agufaa प्रशंसित रही हे, 
पर समयके बदलावके साथ-साथ ऐसे लेखकोंको भुलाया 
जाता रहा है, उनकी विशिष्ट कृतियों ही तरफ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता है! ऐसे ही लेखकोंमें श्री गंगारत्त पाण्डेय 
भी हैं, जिनका. कहानी-संग्रह काया-कच्था पढ़नेके बाद 
यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है हिन्दीमें जो 
विशिष्ट कहानियाँ कुछ अवचित व्यक्तियों द्वारा लिख दी 
गयी हैं, उनकी खोज-बीन आवश्यक है । 

गंगारत्न पाण्डेयकी कहानियाँ द्वितीय महायुद्धके 
समयकी कहानियाँ हैं--संग्रहमें कुछ कहानियां ७० के 
बादकी भी हैं अर्थात्‌ करीब पेंतीस-चालीस वर्षोका 
लेखकीय अनुभव गंगारत्तजीकी रचनाओंसे प्राप्त होता 
हैं। और इसीकारण इस संग्रहको कहानियोंमें भिन्तता भी 
मौजूद है । 

'काया कन्था' में दस कहानियां संकलित हैं 1 इनमें 
तीन कहानियाँ--भारत प्रसाद, अधी गली ओर पंचरतन 
धन नयी कहानियाँ हैं--तयी कहातियोंसे मेरा तात्य नयी 
कहानीसे नहीं, बल्कि इधरकी लिखी कहानियोंसे है-- 
सन्‌ १९७३ में प्रकाशित या लिखित ओर बाकी सारी 


J i 
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'कहातियाँ सत्‌ ४० से Tet कहानियाँ हैं । पर anat 
यह है कि इतने वर्षोके अन्तरालके बाद भी इन दों 
कहानियोंके शिल्पमें कोई अन्तर नहीं नजर भाता | अधी 
गली! और 'पंचरतन धन” दोनों ही लम्त्री कहानियाँ, हैं पर 
इनको पढ़नेके बाद कहीं ऐसा नहीं लगता कि लेखक 
आजके व्यक्तिकी मानसिकतासे जुड़ा हुआ हो या आजके 
व्यक्तिकी विषम परिस्थितियोंको अपनी कहानियों में 
रखना आवश्यक समझता हो । ये कहानियाँ” ७३ में लिखी 
जरूर गयी हैं, पर इनकी मानसिकता ४३ की है | 
“काया कन्था' की दो कहानियाँ ऐतिहासिक भाव-बोध 
और पृष्ठभूमि लेकर चलती हैं तथापि इनमें कोई इतिहास 
नहीं है और न ये ऐतिहासिक कहानियां ही हैं । 'तीन गांव 
बसे” और 'काया कन्था' कहानियोंको पढ़ते हुए ऐसा लगता 
है कि हम किसी ऐतिहासिक कालकी कहानी पढ़ रहे हैं, 
हालाँकि तथ्य यह नहीं है | फिरभी ये कहानियाँ पठनीय 
हैं और उस समयकी कुछ श्रेष्ठ रचनाओंमें इन्हें रखा जा 
सकता है जब इनकी रचना हुई थी | 
बाकी कहानियाँ सामाजिक हैं--अर्थात्‌ समाज और 
परिवारसे ली गयी कहानियाँ ! इन कहानियोंमें साधारण 
ढंगसे साधारण व्यक्तिके जीवनको छूनेकी चेष्टा की गयी 
है--आध सेर शराब, मानव-देव-मानव, भारत प्रसाद, 
अधी गली आदि कहानियां इसीतरहके साधारण 
व्यक्तियोंकी कहानियाँ हैं जिनमें कुछ-कुछ जाते पहचाने 
लोग और स्थितियाँ भी हैं । पर इत कहानियोंको कहनेका 
ढंग बड़ा ही पुराना है। जगह-जगह गीत-कवित्त-दोहे 
ग्रादिका प्रयोग हर कहानीमें प्रायः लेखकने किया हैं । 
Ug सही है कि आज कहानीका ट्रेंड बदल गथा है पर 
जिस वक्‍त ये कहानियां लिखी गयीं थीं, उस वक्‍त इन 
चीजोंका महत्व कहानीके लिए काफी था। इन कहानियोंको 
आजकी कहानियोंके साथ पढ़नेपर हिन्दी कहानीके विकास 
या अन्तरका पता भी आसानी से मिल जाता है। 
संग्रह पठनीय है और धीरजके साथ कई कहानियोंमें 
अपनी-अपनी रुचिगत विशेषताओंको पाया जा सकता है। 


सुरेन्द्र तिवारी 
दुसरा फुटपाथ 


लेखक : सुरेन्द्र तिवारी ; प्रकाशक : विद्या प्रकाशन, 

कलकत्ता-२५। पृष्ठ : ७३; fear. ७४; मूल्य: 

५,०० रु. | न é 

सुरेन्द्र तिवारीके इस सग्नहमें उनकी कुल ग्यारह 
कहानियाँ हैं जिनके स्वर अलग-अलग हैं और जिनकी 
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प्रकृति भी अलग-अलग है । 'समास्तर ३ | 
f: n ak N ar मे 
वश्‍्वासकी Yer जनित घारणाओंहो fe a A 
हमारे सामने लाती है तो 'समझ' में जिदगीकी > Ty 
तड़क-भड़क और मानवीध मूल्यों के विधटनका a | 
हुआ है । इसीप्रकार 'दो-ढाई-तीन' में आजकी = ता | 
नैतिकताका एक मूड है तो 'टुटते-हुए लोग? हैं = | 
नीरसता और टूटका सफल चित्रण हुआ है।क ay | 
तात्पर्यं यह है कि सुरेन्द्र तिवारीके इस ग्रहे a | 
भी कहानियाँ हैं, एक-आध अपवादको छोड़कर, ईह | 
zeA हुए लोग - तथा गलत सही जिनका मुड एक-पा है | 
प्राय: सभी कहानियां अलग-अलग मूडको हैं ओर झा 
आजकी जिन्दगीके अलग-अलग आयाम व्यक्त हुए F h | 
आजकी जिन्दगी इस कदर बोझ बन गयी है हि 
आदमी उसका बोझ एकदम बेसन, ऊब थकानके साथ ay 
ढोये जा रहा है; इस जिन्दगीमें कहीं कोई साथंकता ag 
है, फिरभी निरथंक प्रतीक्षा लोग किये जा रहे हैं बोर 
अपनी वास्तविकताको नकाबसे ढकनेकी कोशिश करते हैं। 
“यह आजकी आधुनिक कहलानेवाली जिन्दगीका a 
यथार्थं है ओर दुःखद विडम्बना भी, जिसे सुरेन्द्र तिवारीने 
अपनी इन कहातियोंमें पहचाना और व्यक्त किया है-- 
मुझे लगता है, सिफ उसे ही नहीं बल्कि मुझे भी किसीकी 
प्रतीक्षा हे । मैंभी निरर्थक प्रतीक्षारत हूँ। हम salt 
चेहरेपर एकही चेहरेका नकाब चिपका हुआ है ओर हुम 
दोनों उस भारको ढो सकनेमें असमर्थ होते हुए भी al 
जा रहे हैं । हमारे पीछे एक बहुत बड़ा जुलूस 
और उन सबके चेहरेपर एक ही रंग उपके AHA १। -- 
( नकाव') और यही कारण है कि आजकी इस faii 
बस एक ही चीज सावेजनिक रूपसे सबके पास है, Ae 
अपना स्वार्थं अपना लाभ । समाजका प्रत्येक व ee l 
प्रत्येक प्राणी अपना स्वार्थ पहचानता है भौर a ad 
किसी झिझक और संकोचक्रे सरे आम a | 
ला ह न जतो नह ह | 
स्वार्थी हो चुकी है ओर स्वार्थ भी as a ना 
चीज नहीं रही है। क्योंकि हम जीवन a a) | 
हो चुके हैं fas बिजनेस और इसके Ki कु ; 
कुछ लो तो कुछ दो । कुछ दो तो कुछ छी । wast | 
% में यह परेशानी ie 
सब कुछ टिका है । ऐसी हालत ह्‌ 5 ast ade । 
एक महत्त्वपूर्ण प्ररननिल्ल सबके साम ES १" | 
कि इस दुनियामें वास्तवमें अपना के ii 
ià f गको अपना कह है 
जानते हो मैंने gfaata किस जा 
स्वीकारा । यह अपना कुछ होता ही “हैं 


7 अपनी इत कहानियोंमें आजकी जिन्दगी 


RE a faa 5 

yg रे बास्‍्तविकताओंका साक्षातृकार करते हैं और उसे 
u बाकि साथ अपने पाठकों तक पहुंचा देते हैं । किसी 
त तर्फ -माध्यमक्रे छिए यह विशेष महत्त्वकी 


) ह्री बहाती या कल क eee 
त है कि वह जिन्दगीकी सच्चाइयोंको लोगोंतक पहुंचादे 


ae पाठकोंसे उतका साक्षात्कार करा peril 
आवश्यकता नहीं कि सुरेन्द्र तिवारीकी का इस 
क्षामों दक्ष हैं और इसीलिए उनकी कहानियाँ आजकी 
हा बहुग्रायामी जिन्दगीके विभिन्‍न टुकड़े pI अपने 
पाठकोंके सम्मुख आती हैं और उसे अपनी वस्तु विविधतासे 
मुख कर जाती हैं । 

इस संग्रहकी अ तिम कहानी दूसरा फुटपाथ एक तरह 
में आजकी दफ्तरी जिन्दगीकी कटुता. ओर तिवतताको तो 
उजागर करती है, साथ ही वह पति-पत्तीके सम्बन्धोंके वीच 
आथिक आधारोंकी विडम्बनाका भी चित्रण करती है । 
दूसरा फुटपाथक्रा कथानायक अपनी तमाम नोकरियोंकी 
कटू जिन्दगीसे ऊबकर उन्हें छोड़ता रहता है और उसको 
पत्नी इस अनिश्‍्चिततामें रहनेक्री अभ्यस्त-सी बत कर 
धीरे-धीरे उसके इस्तीफेक्री बात सुननेकी आदी बन जाती 
है। लेक्रिन धीरे-धीरे वह अपने पतिकी ओरसे उदासीन 
ओर कटी-कटी भी रहने लगती है जिसे कथानायक भी 
महसूस करता है और औरत-मद के बुनियादी रिश्तेका 
एक तया आयाम उसके सामने खुलता जाता है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि सम्बन्धोंके मुहावरेका यह नया 
धरातल आजकी हिन्दी कहानियोंकी एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है जिसे सुरेन्द्र तिवारीकी कहानियोंमें भी लक्षित 
किया जा सकता है । 

सुरेद्धका कथा शिल्प यद्यपि अब काफी परिस्कृत हो 
गया. है, लेकिन इन प्रारंभिक कहातियोंमें शिल्पीकी 
Treat अवश्य ही कहीं-कहीं खटकती है । किन्तु उनकी 
भाषाके RÀ ठोक-ठौक यही नहीं. कहा जा सकता। 
ae कथा-भाषा इन प्रारंभिक कहानियोंमें ही 
He ओर सशक्त है जिसकी वजहसे उनकी 
aoe अनगढ़तापर भी अक्सर ध्यान नहीं जाता 
वा ला तथा उत्साहके साथ पाठक उनको 
ee इं जा सकते Fi उनकी भाषामें लोच और 

aq 


Á 1 बराबर बनी रहती और यही उनको 
'होतियोंकी सफलताका राज्ञ है। : : 


--डॉ. रमेश तिवारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोहभंग 

लेखक : कृष्ण कमलेश; प्रकाशक; ९४/११ 

(१२५०), भोपाल । पृष्ठ ४०; जेबी; मूल्य : ३.००२. । 

लघुकयाओंकी श्वृंखलामें कमलेशजीकी चौबीस लघु- 
कथाओंकी प्रस्तुत पुस्तिका एक मजबूत कड़ी है जिसमें 
कुछ कथाए तो निःसंदेह सतसेयाके दोहों-जैसी गंभीरतासे 
ओत-प्रोत हैं जो देखनेमें तो अवश्य छोटी हैं ` किन्तु उतका 
प्रभाव हृदयमें गहरे उतर जाता है और यही लघुक़थाकी 
विशेषता है जो समीक्ष्य पुस्तकमें विद्यमान है । 

‘Maan को लघुकथाओंको उनके विषय एवं कथ्य- 
STH आधारपर कई भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । 
अधिकाँश कथाएं सामयिक संदर्भ ओर युगीन परिवेशसे 
जुड़ी होनेके कारण पाठकके मनको छू जाती है और उसका 
मोह-भंगकर समाज और मानव-मनके छदूम भेषका 
पर्दाफाश करती हैं । इस दृष्टिके अन्तर्गत चेहरा-दर-चेहरा' 
'अपरिभाषित,' 'सूराख', वरदान और भूमिका, तथा 
'समानान्तरः आदि लघुकथाएं हैं। कुछ कथाए' विचारकी 
पर्तोमें द्री चिन्तनकी नवीन दिशाको उजागर करती हैं N 
इसके अतिरिक्‍त gon कथाएं 'प्यार', इज्जत और 
शतरंज” आदि शतरंजकी गोटोंकी तरह नयी-नयी चालोंसे 
2 आकषंक करती हैं । 'मोह-भंग' सचमुचपें मानव- 
मनका मोह भंग ही है जो समाजके रंगमें लिपे-पुते चेहरों 
का नये बोधतक ASAT करता है । 

'प्यार' लघुकथामें आजके समाजका छल-प्रपंच भोर 
उसमें वतमानको ओछी सभ्यताका चित्र उभरा हे । 'शत- - 
.रंज! वास्तवमें शतरंजकी ही चाल है जो अस्तर्मतके छद॒म- 
भेषको उजागर करती है--एक तीखी चालमें संवेदनाकी 
गहराई | इज्जत” में इज्जतका ही रूप बना-बिगड़ा g 
gard तने हुए मुंकके! और सोचना एक ताकाराका' 
राजनीति-भावोसे युक्त है। (वरदान, भोर भूमिका' एक 
चुटकलेको नया अथे देनेमें समर्थं है। 

समूचे रूपमें समीक्ष्य ' पुस्तकमें बहुत-कुछ कहुनेको 
क्षमता है । भाषा-शैलीका . अनुठापत लघुकथा-परिवेशके 
बहुत निकट है । कम शब्दोंमें अधिक कहनेकी प्रवृति कुष्ण | 
कमलेशकी इन लघुकथाओसे स्वयंसिद्ध है । पुस्तकके कवर 
पर छपा चित्र मोहभंगक्री मनःस्थितिके पूर्णतः अनुकूल | 
ओर भावयुक्त है । पुस्तक पठनीय है । ; 


= डॉ. श्यामकिशोर शर्मा | 
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कांव्य- 
संकलन 


MATT अनुवाद 

कवि: डॉ. मदनलाल डागा; प्रकाशक : संगम प्रका- 

शन, जोधपुर । पृष्ठ १०० ; डिसा. ७५; मूल्य : 

20,00 रु, । 

“आँसूका अनुवाद' पढ़कर मनपर एकसाथ अनेक प्रकार 
की प्रतिक्रियाएं उभरती हैं । संग्रहकी कई कविताए व्यथा 
से गीली हैं तो कुछ प्रणय-रूमातियतसे रंगीली हैं। यही 
नहीं, कुछ रचनाए, व्यंग्य-विद्रोहके कारण भड्कीली और 
कुछ कला-कोतुकके कारण चटकीली हैं । कथ्य ओर शिल्प 
की दृष्टिसे इनमें बहुरूपता अथवा अनेकस्तरीयता दिखायी 
देती है । कविते जैसा कि अपनी ava’ के अन्तरगत स्वयं 
स्वीकार क्रिया है, संकलनकी अनेक कविताएं काफी पुरानी 
हैं जो उपके आजके 'सोचने-समझने और अभिव्यक्त करने 
के तरीके' से नितांत भिन्न हें । इतके एकत्र प्रकाशनके 
पीछे संभवतः आत्मजनित मोहकी विवशता ही कारणभ्रूत 
रही है, इसीलिए यह संकलन मात्र उसके समकालीन 
रचना संसारका द्योतक न होकर उसकी सारी सुजन-यात्रा 
का साक्ष है, स्वयंमें मंजिल न होकर मीलका पत्यर है 
AIX उसके गत-आगत, समूचे कवि-कर्मक्रा स्मारक है। 

विषय व॒स्तुके अनुरूप इत क्विताओंको मुख्यतः चार 
श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी उन 
कविताओंकी है, जो अश्रलिपिमें लिखी गयी हैं और जिन्हे 
मदतजीने 'आँसूका Agata’ कहा है (१७) । इन कवि- 

ताओंमें रुमानी दर्देदिल है और भावाकुल मनका अवसाद 
भी है । ये कविताएं कविके अनुसार जिन्द्रगीका गम गलत 
करनेके उद्देश्यसे रची गयी हैं-- 

जिन्दगी बस जिन्दगीका गस गलत करने 

गीत लिख-लिखकर उन्हें में गुनगुनाता हूँ ।” (६८) 
ag कविता रूपी - 'शराब्रेजिन्दगीसे मौतको बहाने 
(५२) ओर दूरी ओर ‘are दिनको जिन्दगीको ga-ga 
कर जी लेने (९७) का प्रयत्त-सा करता दिखायी देता है | 
कविकी ag अन्तवेदना कहीं तो 'जमानेका ददं” बनकर 
मुखर हुई है और कहीं आत्मवेदना बनकर । उसने यदि 
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'किसीकी आँखोंके रिसते नासूर' (६५) À n 
बरसाती पलकोंको लक्ष्यकर अथवा सूखे पुने | 
को संबोधितकर समवेदना व्यक्त की है तो व्यथाकी द E 
तित अनुभूतियोंको भी सस्वर किया हे । दके ये aa 
क्षण' (es) 'मेरी तलाश', 'मोड़पर' 'तुम्ही होती हे 
qe’, 'जिन्दगीका लेखा' आदि कविताओंमें प्रगल्भ हो ड 
हैं। कविकी कई पंक्तियों, जैसे--'कठिन बहुत है दई 
fonar इस जीवनका' (७४) x 'दर्दकी ही साँप हे. 
लेकर जिया हु (२४) या कि करना ददेको लिपिवद्ध फ 
मानता हूँ मै (१६) भादि इस दृष्टिसे विचारणीय 8 । 
तात्पर्ये यह कि आत्मसंवेदना और दुख कातरता ही इष 
संकलनका मूल स्वर है । 
एक दूसरे स्तरपर 'आँसूका अनुवाद' प्रणय ak 
aada फुलझड़ियाँ छोड़ता दिखायी देता है afa 
कई मुक्तकोंमें अपनी सहभावभरिता प्रिया अथवा मल्य 
“आलो' को सम्बोधित करते हुए 'उसके रूप और प्यारकै 
“संयुकताक्षरों' (६७) से अपने 'दिलके दोलतखानेमें प्रीति 
जमा करने” (६०) की घोषणा की है। इस सन्दर्भे वह 
“रसिक भौरेसे छली जानेवाली कली” (५१)प्रियक्ी भलपाई 
पलकोंसे प्राप्त न्योता, उ:के कु चित कु तल, लजीले N, 
रक्ताभ अधर, मादकराग, सूरत और सौरतका बारम्बार 
उल्लेख करता है, जैसे--तुम्हारे प्यारसे जित्दा हूँ निए 
लेता हूँ' (६४) AA सीरतसे मगर प्यार बहुत कर्ता 
(५६) आदि। इन पंक्तियोंमें जो गमेदिल और जो जिस्माती 
भाव दिखायी देता है, वह कविकी कशोर भावुकताकी दैत 
है। इन्हें मुक्त क्षणोंकी वाणी ओर THAT तकाजा is 
कहा जा सकता है । यों, इन कविताओंमें कवि अपनी त्‌ 
मवोवृत्ति और रसिकतापूर्ण संस्कारोंसे छूट निकलने रे aa 
व्यग्र-उदग्न दिखायी देता है । इस कवितामें वह. 
बिहारीको कलम तोड़ फेकतेकी प्रेरणा (२५) देता 
किर धीरे-धीरे व्यंगविद्रोहको 5 कर लेता : si 
मदनजीकी रचनाधमिताका तीसरा पक्ष हैं ae T 
विद्रोह । वे जनवादी चेतनाके कवि है । oe 7 
शोषितोंकी करुण कथा कहनेको आतुर दिता 


पहुँचक वित है-- 
द है टत 11 उसकी स्वीकारोकित है 
हीं पड़ 


‘ah जब तलक यह भूख है गरीबी है । 
os गीत तेरे वास्ते ft गा नहीं सकता । (५८) 
a को विद्रोही, घोर नास्तिक और वागी 


| वह अपने र 
; Ta देता है (२७) ओर अपनी कविताको क्रान्ति 
| a उपदेश? मान लेता है, जिसका 'व्याकरण केवल 
| ik aay रश 
ia ` [रा ही जानता' है (६४) । मदनजीकी प्रगतिशौलता 


ह ५ पहलू हैं । वे कहीं यदि श्रमिकोंके प्रति संवेदना 


, जैसे 

a जपीनका TAIT असर होता है 

ag खुदाका रहस नहीं इन्सानका पसीना ई (७०) 

अरमिककी बाहुओंमें कौमकी तकदीर पलती है (२२) 

तो दूसरी ओर सामंतशाहीको लक्ष्य करके वे आक्रोश 
उगलते दिखते हैं, उदाहरणाथ 

"मगर कुर्सी हां सिर्फ कुर्सीकी खातिर दरि दोने अपना 
वतत aa डाला ।” (३३) 
या— @ 

“मुखा मानव है आज गड़ाए g दृष्टि, 

ag लौह तिजोरीमें कंदी हर रोटीपर' (१९) 

इसी क्रममें उन्होंने सामाजिक मान-मर्यादाओं या जड़ 
परम्पराओंपर प्रहार किया है, प्रमाणस्वरूप द्रष्टव्य है 
'कर्ण',नामक कविता । पर दूसरी ओर “मर्यादा किसीकी 
हगिज न तोड़ सकता हुं! (५२) कहकर उन्होंने मर्यादावाद 
की पुण्टि भी की है । तात्पर्यं यह है कि मदनजी अतियोंसे 
दूर हैं। वे व्यवस्था-विरोधी हैं, पर सुधार संस्कारके हामी 
भी । 'माँके aga’ कवितामें उनका यही रूप दिखता है। 


y बपती यह युयुत्सा और कुत्सा उन्होंने विभिन्त पौराणिक 
i तथा सामाजिक सन्दर्भों दूवारा व्यक्त की है कर्ण', “AAT 
i aera’, 'ओमार atar, 'आजादी गुनाह नहीं आदि 


कविताए' इस दृष्टिसे पठनीय हैं । 

मदनजीकी इन कविताओंमे तलबी है और विद्रोह 
विक्षोभक्रे कई तेवर भी । व्यंग्य उनका सर्वेत्रिय साधन 
है। यह व्यंग्य हम सब दर्पण 2’, 'दलबल', ‘ale’, चंदा 
आदि कविताओंमें सफलतापूर्वक घटित हुआ है । उसकी 
३ पंक्तियाँ जेसे--'सरकार अपनी सिर्फ सेकअपमें मगन 
दै (३३) अथवा 'चंदा आकाशमें या सामनेवाली खिड़की से 


बा ता & क्या तुम्हारो जेजमें बिना रसीदका चंदा नहीं 
m (८५) या 'विभूक्षित होगा पहला कवि' (६७) 
परोड़ी पर्याप्त रोमांचक है । इम्हींके साथ-साथ कुछ 


र उनका afa IARE PP RETR TE सतही Ta aaa | भी बन गयी हैं, 
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जेसे--'गुरु लेते गांजेकी गुटको, चेले चिलम भरा करते हैं', 
या "सुनकर छींक देखकर विल्ली कुछ भय-सा खाते हैं 
(३०) । कविकी यह व्यंग्य-चेतता जहाँ व्यग्य-वेदनामें 
अन्तर्भूत है, वहीं व्यंग्य-विद्रोह भी । कहीं-कहीं मंचीयता 
के आग्रहवश वह व्यंग्य-विनोदकी ओर अग्रसर होता . 
दिखता है। यह मदनजीका चोया पक्ष है। इसप्रकारकी 
कविताए प्रायः शिल्प चमत्कार, शब्दार्थकी वक्रता, प्रयोप्र- 
धर्मी farafaara और कला कोतुकसे प्रभावित हें । शरद 
के चाँदको उस शेतात वालककी उपमा देता, जो वलास- 
टोचरके मुह BSI ही श्यामपटको सफेद चाकसे रंग 
डालता है ओर हसता है (८७) शरद ga ह्वाइटकी 
गई ब्लैक मनी कहना (६०) और सडकको एक स्लेट कह- 
कर मौसमी छींटोंकी अधम (अर्थात्‌ अमीर, धनी, महा- 
जन) और गम (यानी गरीब-मजदूर) से उसकी जोड़-तोड़ 
fasar इसीप्रकारकी शब्द-क्रीड़ा है। ये प्रयोगवादी या 
रूपवादी कविताएँ पाठकका ध्यान वम्तुमे हटाकर शब्दमें 
केन्द्रित कर देती हैं । 
मदनजी कविताको शब्द मानते भी हैँ-जेसे “तुम . 
मेरे जिन शब्दोंको कविता कहती--' | वस्तुतः कवि भाषा 
न लिखकर शब्द लिखता है । इन शब्दोंमें कहीं-कहीं विचित्र 
अंगिमा दिखायी देती है, जंसे-'खुदकशी करते दुधमु हैं 
अरमान (३३) मजहृबौ क्लोरोफामं (३४) विता उत्यादन- 
परमिटका प्यार, मातुत्वका विज्ञापन और चालान (३८) 
उधारकी. गोलियाँ, आवारा टॅकोंका बलात्कार (४५) 
गुरिल्ल्ला भाषाका बार, WARY AAT पढनेवाला, YAH 
में नगीते-सा जड़ा राष्ट्रसंघ (४७) वैप्ताबियोंके सहारे 
चलतेवाली तानाशाही (४७) बेवा मुश्किल, एहसातोंका 
केशमेमों और प्यारका बिल (६४) नयलाती घू घटका 
शो केस (७०) नटखट ढीठ हवा (9४) भारती की माँगमें 
भरी हुई बारुद (६२) अ.दि । इन उद्धरणोंमें जो उक्ति 
वैचित्र, वार्कवेदग्ध्य और प्रत्युत्पन्तमति प्रयुक्त हुई है, वह 
सहृदय सामाजिकोंक्रा अनुरंजन करनेमें पूर्ण समर्थ है | 
इनमें कुछ प्रथोगोंके प्रति कविको विशेष मोह है, इसीलिए 
ag बारम्बार उनकी आवृत्ति करता दिखायी देता हैं । | 
इनमें एक शब्दरूढ़ि है-'नीलम सीपीका कोता' (२४) | 
'नीलम प्याली' (३१) या 'नयनोंकरे सीपी-मोती' (६१. ) 
‘qq’ शब्दका भौ Sat अनेकत्र प्रयोग किया है, शायद | 
स्वभावतः मृदुल VAR कारण | इसीप्रकार विराम चिल्लो 
से संबंधित उक्तियां कईबार दुहराई गयी हैं, येथा-- 


(४८) जिन्दगी मोतका विराम (Yo) प्यार अधं-पू्ण 
विराम नहीं योजक faga (८८) जिन्दगी एक हाइफत 
(७३) इस संयुक्ताक्षर और अलगाव एक हलन्त (४४) 
आदि । कविकी कुछ उक्तियाँ दूसरोंसे जाने अनजाने प्रेरित 
भी रही हैं। उदाहरणा्थ--'जी हाँ हुजूर सो बार बिका 
किर बिकता g (६८) में Mande (भवानीप्रसाद मिश्र) 
की अनुगूज है, “दुख जितको माँजता नहीं (१००) में 
अज्ञेप्रकी एक कविताकी प्रतिक्रिया निहित दिखती हैत यह 
प्रभाव अनुकरणका नहीं, बल्कि ग्रहणशीलताका सूचक हे । 

इसी संद्भमें कविके कुछ पद-प्रयोग और शब्द-प्र योग 
भी चिन्त्य हैं, जेसे--“जीवन बगियोंमें छिपा नया जोहरी 
आज, पुष्पोंको परख रहा है स्वण-कसोटीपर; भूखा मानव 


है आज गड़ाए गिद्ध दृष्टि, ag लोह तिजोरीमें बंदी हर 
रोटीपर ।' (१६) 


X “दो मृट्टीके हाइ-मांसका पुतला कसे... 


“भोग रहा जो नरक जिन्दगीकी afara’ (२६) 
'ुरसरिताए' बहती हैं (२९) । 


x क्योंकि सद।से रहे मानते रघवर-रीत सदा चली 


> 


भाई" (३०) gate” पे घटा? (३७) 
x “गोलियाँ ata-ata करती हैं' (४५) 


X 'माँगता होगा महाजन वक्तका जब कर्ज 
मुझसे (५१) 


> 'मैं नहीं चाहता गिने बैठ अक्षर मात्रा? (१३) । 
x 'ददसे TIU दुआएँ मोतकी करनेवाले? ( ५५) 


x "भाषाका जन्म विचारोंको समझने नहीं 
नहीं, लाद 
ait हीं, लादने 


> भाषा ' विचार समझने नहीं सिर फोडने 
का 
आती है' (५७) : oe 


X तुम मेरेसे ही क्यों इतनो शरमाती' ( ६७) 
x “ 'ढीठ हवासे कॅप-केपाती मेरी ली? (७४) आदि 


ये प्रयोग अनवधान प्रेरित हैं 
भूतियाँ अभिव्यंजना oe : ee ae ह 
इसीलिए वे पद-पदपर शब्द-शक्ति और यति-गतिका अति- 
` कैमण कर जाती हैं। (२९, ३१) कवि छंदोबंधका कायल 
नहीं है | “छंद' शीर्षक कवितामें वह कहता भी है--भमैं 
नहीं चाहता बांधू कविता oaia” (५३) पर -विडम्बना- 
वश यह कविता स्वयमेव छंदोबद्ध हो गयी है। 
अस्तु, शिल्पपक्षको अधिक अहंता न देते हुए विषय- 
वस्तुको दृष्टिसे ही संकलतका मूल्यांकन कृरना हितेय 


ह 82255 SFOS rita EEE e 


> 


प्रकर--दिसम्बर' ७४-१८ 
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प्रश्नचिह नकी तरह कमर झुकी' ARAA RR Nen RREA कई कवि 


` है) कविने अपनी परिचयात्मक टिप्पणीमें इससे भी q 


उनके मुक्तक सहा नुभुतिक्रे धिग न 7 
कविताएं 'आगकी भाषा” उगलती और if St ag | 
वार करती हैं, पर 'बश्रूकी लिपि' में निसो ae तरह | 
कुछ बुझी या ठंडी-सी दिखायी देती है । मजे क 
भंगिमा रुची है। उसकी रोमांचक पद-पहुता वाक | 
हे । उसने नये मुहावरों और नयी किपस | a 
क्तियों) की पुष्टि को है । हाँ, यदि कवि अपनी र 
को अपने आक्रोशी स्वरोंमें ढाल देता तो ला | 
प्राणवत्ता आ जाती । 'आँसूका अनुवाद' में कई at | 
विसस्वाद हैं । मेरा विनम्र मत है कि वह गुणानुवादका | 
नहीं, प्रतिवाद और फिर साधुवादका पात्र अवश्य | 
निश्चयही इसमें सहृदयोंका अनुरंजन होगा। - 


“डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 
WET 
कवि : मधु ; प्रकाशक : दक्षिणायन, VEE Loge 
कूर्मागुडा, हेदराबाद । TS : २८ ; जेबी ७५; 
सूल्य : १.०० रु. । 
“अंकुर दक्षिणांचल (ater) के किशोर कवि श्री मधुः 
की अट्ठाइस छोटी बड़ी भावभीनी कविताओंका संग्रह 


रचित खिण्डहर' शीर्षक काव्य संग्रहका उल्लेख किया है 
जो दुर्भाग्यवश प्रकाशकीय आलोकसे वंचित रह गया है। 
सर्वप्रथम तो 'अ कुर' का हादिक स्वागत इस हेतु भी faa 
जाना चाहिये कि यह अहिंदीभाषी प्रदेशसे हिन्दी भारती 
का भावनात्मक श्छुंगार करनेवाली एक नयनाभिराम काग 
मंजूषा है । किशोर कवि श्री मधुने इस संग्रहमें अपनी मधरु 
करी वृत्तिका भी बहुत अच्छा परिचय दिया है । अपनी 
'कवितांजलि” में कविते रूपरस गंध पूर्ण अनेक भाव-पुमतो 
की मालाको विश्वमानवके कंठमें समित TAT म 
काव्यात्मक समारोह अपने इस संग्रहे प्रदर्शित 
है, वह इस कविक़ी समुज्ज्वल भवितव्यता एवं उसकी # 

धर्मी नियतिका ही सजग प्रमाण है | 


“कविता-सुमन' शीषक रचतामें युवा oe क्ति | 
याती 44 र 


प्रक 
स्नेह सम्बन्धोंकी ओर उन्मुख हो गया है। a 
किशोर कवि श्री मधुने संवेदनाके दोनों ही > A 


तथा “वियोगी होगा पहला afa’ की faced 
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; nae करनेका किशो रोचित साई भी प्रदशित a से चिरस्मरणीय बन पड़ी है। काव्य-शिल्पकी हष्टिसे भी 
E r त: अंकुरके आमोगमें पल्लवित काढ्यधारामें हमें ये रचनाए' अपनेमें पूर्ण हैं। तुकान्त-शैलीका आग्रह लेनेके 
र | ता अनुरागकी छाप पदे-पदे 2 १. मिलती कारण इन कविताओंमें अपने आप एक संगीतमयी स्फुरण 
= ay acid इस ढुनिवार मांगको अर्थात्‌ स्नेहके बीजां- उत्पन्न हो गया है। कविताजोंका कलेवर भी बहुत बड़ा 
३ । a कराकर कुरः की रचनाका ak Ms नहीं है ओर कहीं-कहीं अचल qa अयाचित शब्दालंकार 
३ | द्राव्य भी नहीं था | दक्षिणांचलका यह कशि ड कवि इस को अनुप्रासकी छटा भी हमें इनमें देखनेको मिल जाती है । 
| git gat चलके ज्योति विहग कवि श्री पंत से एक ऐसी --डाँ. राजकुमार पाण्डे 
| gaara अस्विति स्थापित कर लेता है जो रचनात्मक es 2 
| दद्म विशेषतः काव्य रचनाके क्षेत्रमे अपना एक खास स्वर MIT रेखाएं 

eed होती है | 'वियोगी होगा पहला कवि--आहसे रि ब विक 

A aa es तः See) भिः कवि : Wo गोरीशंकर पाण्डेय अरविन्द! ; प्रकाशक : 
q | उजा है Gok निरवे + आलोक प्रकाशन शेषपुर दामोदर (बाराबंकी) । 
। | पराका अवगाहन Cin ist Bt 3 पष्ठः ३४ ; डमा, ७२ ; मूल्य : २.०० रु. । 
| fear जा सकता । सूक्ष्मरूपसे प्रसाद, पंत, बच्चन, दिनकर 

अंचल एवं सुमन प्रायः समी इस रेशमी डोरसे बंधे हुए यह कृति १६ कविताभोंका नवप्रकाशित संकलन है । 
त | हैं। यह वैशिष्ट्य मात्र रोमानी काव्यका नहीं है। वरन्‌ इस पहली काव्यकृतिमें कविने अपनी सहज उद्भावनाओंक़ो 
पह सम्पूर्णं जीवन-काव्यकी संगीतमयी ऊष्मा है जिससे स्वर दिया है। कविताओंकी विषय वस्तु और उनकी 
ए | age के किशोर कवि भी अछूता नहीं है । परिधि बहुरंगमयी है। संकलनकी कई रचनाएं कशोर 
, | anna: अ कुरमें पल्लवित ‘cafe’, 'पर कहां’, 'कविता भावुकता तथा रूमानियतसे प्रेरित हे । अन्य कवित्ञाओंमें | 
ga’, ‘ainat कोई' शीर्षक विविध कविताओंमें वियोगो- कहीं भारतमाताको भावभीवी संस्तुति है, कहीं राष्ट्रभाषा 
` | aa प्रोमानुभूतिकी यह केन्द्रीय चेतना ही अनेकरूपोमें हिंग्दीके प्रति निष्ठा व्यक्त हुई है, कहीं प्रकृतिकी विभिन्न | 
ae हुई है । हाँ, कवि द्वारा संजोयी गयी इन प्रेमानु- ममंच्छवियोके प्रति भाव-विमुग्धता safna को गयी है 
, | adler वेशिष्ट्य उनकी स्थूल ऐन्द्रिकतामें नहीं वरन्‌ और कहीं आधुनिकता, युग-विद्रोह, संत्रासित युवा पीढ़ी 
वे प्रियकी पावन-स्मृतिको जीवन-थातीके रूपमें अक्षुण्ण बनाये आदिको सम्बोधित करके चिन्तनके सूत्र प्रकट किये गये 
! | नेकी मनोमय aang निबद्ध होते देख पड़ता है । हैं। इसमें कुछ अवसरके अनुकूल पर्वा me उत्सवोंसे 
४ एक शब्दमें मधुके प्रमगीतोंका यह अपना खास अन्दाज ही सम्बन्धित रचनाएँ भी हैं जेसे--दीपमालिका' । तात्पय 
प उसके परिवेशकी अपनी विशेषता है । "`°" “वह चिरन्तन यह हैं कि इस संकलनमें अनेकरूपता एवं अनेकस्वरूरता 
: ae / रजत संगमरमरकी / रह गयी अमर / वेदना बन RI : 

4 क भणयदर्ध / हृदयकी” सदश पंकितयां किशोर कविके जो कविताए' अवध अंचलसे जुड़ी हुई हैं ओर जिनमें 
| 1 ae उह गको संवेदनाका, काव्यका रूप देनेमें पुर्णतः अवधी लोक भाषाको शब्द-सम्पदाका उपयोग हुआ है, 
+4 at होती हे | अपेक्षाकृत श्रेष्ठतर हैं। उदाहरणार्थ-“झरन लगे पात 
a Te अग्रह सामाजिक एवं समकालीन यथार्थके पीर अंसुवाई” को उद्घृत किया जा सकता है। लोकगीत 
i | त देखनेको मिलते हैं, जो उपयुक्त शेलीमें रचित कविताओंमें कविका अन्तमंन झंकुत हो उठा 
य. | Gani देते ॥वोच्छवासोंकी तुलनामें कुछ उन्नीसही जेसे है। 


कविकी कई रचनाएँ श्रद्धाञ्जलिसे भरपूर हैं, जेसे 
रसज्ञ बिहारीके प्रति प्रेमाचंना' (मेथिलीशरण गुप्तके 
प्रति) आदि। ये रचनाएं गीत, लोकगीत, अनुकान्त छन्द, 
मुक्तक, लम्बी कविता TA नये-पुराने कई छन्दोंमें ढाली 
गयी हैं। इनकी भाषामें सो कई प्रकारके तेवर हैं, कहीं 
लोक भाषा, कहीं परिनिष्ठ प्रयोग और कहीं आत्मघदित | 
प्रयोग । मुद्रणकी कुछ akat कष्टकारक हैं, जसे | 


| dag हैं। किन्तु इसकी शिकायत किसी किशोर कवि 
a a जा He वयः विकासकी सापेक्षतामे गोचर 
0 गा रि स जतना ठोस अनुभव उस कविको होता 
A 

d 


तिच ह्‌ उसकी यथार्थपरक दृष्टि भी उतनी ही 

५, जायेगी । यों उप्त alas संग्रहमें सामाजिक 
लावित 'लाई मैं पत्र मिनिस्टरक्का' 
ने तीब्र एवं दंशनकारी व्यंगके व्याज 


की ऊष्मासे आए 
| TP कविता भी अप 


: 
é CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रकर--दिसम्बर ७५-- te e] 
Sh sais sap z S 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“मैंथलीशरण (पृष्ठ २६); फिरभी कविके निजी. उद्योगसे 
प्रकाशित उसका यह प्रथम संकलत आश्वस्तकारी प्रतीत 
होता है । निश्चय ही इसप्रें कई स्वर और कई रेखाएं हैं। 


-_डॉ. सूयैप्रसाद दीक्षित 


दौड़ते हुए लहूके साथ 

कबि: जवाहरलाल taqam ; प्रकाशक : रोजी 

पब्लिकेशन, ९८०/ २, Fal लाला वालां, कटड़ा 

अहुज्ूवालिया, अमृतसर | पृष्ठः 5; feat. ७६ j 

बिना मूल्य | 

यह आठ पृष्ठको एक कविता है जिसे कविने महाप्राण 
निरालाजीकी मधुर स्मृतिमें समपित किया है । ‘ated हुए 
gen साथ! में जीवनकी यान्त्रिक प्रक्रिया और उससे 
प्रभावित जीवनका धर्म कम ही बदल जाता हैं। जीवनका 
सुख स्वप्न और अन्तस्तलमें छुपा हुआ जीवनका अगम्य 
वोध संब कुछ' यथार्थ-सा GAT लगता है कविका कथन 
ह-धमनियोंमें दोडेते हुए लहुके साथ । हैमें सब कुछ 
यथार्थ सा लगते लगता है (1०५) और यही सब कुछ 
घमनियोमें खत-प्रवाहके साथ शरीरके विभिन्‍न अगोंपें 
रभ जाता है तब हम इस जीवन-बक्रको कुछकुछ स झने 
लगते हैं | 

दौड़ते हुए agr साथमें कविते जीवतकी सार्थकता 
प्रमाणित की है afal अपने व्यवसाय ‘चिकित्सक? के 
eri वैज्ञानिक ढंगसे कविताके साथ च्याय करनेका प्रयास 
दिया हैं जो सराइनीय है । मुद्रणकी अशुद्धियां शीशिलता 
Gok (शिथिलता), artar पृ०६ (संकीर्णता) तथा 
aal go ८ (वाह्य) आ!दिका आना इस छोटी सी कविता 
में अच्छा तहीं लगता | 


--डॉ. एप्रामकिशोर शर्मा 
_ गोस्वामी तुलसीदासके सुबोध दोहे 


सम्पाइक : वियोगो हरि ; प्रकाशक : सस्ता साहित्य 
` मण्डल, कन.ट सरकस, नयी दिल्लो-१ 1 पृष्ठः: ६४ 
क्रा. ७४; मूल्य : १.०० रु. । 


“रामचरितमानस' जैसी अद्वितीय कृतिके रचयिताके. 


"रूपमे आज गोस्वामी तुलसीदास सम्मानित हैं । “रामचरित- 
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मानस' के अतिरिक्‍त तुलक्षीने जो अस्य न र 
झो कप महत्त्वपुर्ण नहीं । जीवनका ऐसा नर. 
जिसके बारेमें तुलसीने शिक्षाप्रद बात न कहो ae 
'सानस चतुरशतो' के श्रवसरपर मण्डलने गो 

तुलसीदासके सुबोध QART संक्रलन प्रकाशित कर सवामी 
प्रवास किया है। इस संकलनका उद्देश्य है जन सु 
तुलसीकी शिक्षाप्रद वाणीका प्रचार, जिससे abe | 
अपने जीवनका निर्माण कर सके । T 
दोहोंके संकलनकर्ता है संतसाहित्यके मर्मज्ञ श्री वियोगी | 
हरि । उन्होंने रामचरितमानस तुलसी सतसई नोर दोहावली 
से १६४ दोहोंका संकलन इन विषयोंके अनुसार किया है। l 
वन्दना और ध्यान, रामतामकी महिमा, आदश प्रेम भा, 
सत्संग, राजधर्म, विवेक, लोक व्यवहार, सन्तोष ak 
शान्ति, माया, चेतावनी, कलिकाल और Haar प्रताप) | 
९६ दोहे छोक व्यवहारसें सम्बन्धित हें । इसप्रकार AA 
अधिक दोहे केवल एक विषयसे ही सम्बन्धित हैं। संकलन 
में संकलनको इष्टिस यह दोषही कहां जायेगा। परतु 
उद्देश्यकी इष्टिसे ag संतुलन उचित है । जिनके far फ | 

संकलन है, लोक व्यवहार सम्त्रन्धी दोहे उनके भित 
निकट तथा कामके हैं। संकलनका दृष्टिकोग भी बही है। | 
लोक व्यवहारमें जिनका प्रयोग अधिकसे अधिक होतं 
हो ।' (दो शब्द) 
सभी दोहे सरल हैं। जनसाधारण सरळतासें कढ 
कर सकता है। सरल भाषामें दोहींका अर्थं algal ष । 
में सहायक्र होगा। प्रस्तुति सुन्दर तथा ण है! | 
निश्चय ही हिन्दी पाठक इस संकलनका आदर करेगे । 


i 


g p A 
kl 


_ डॉ. शम्भु सुव a 


a 


zi 


यदि 'प्रकर' आपको पसंद आये द 
शु 


` अभीतक ग्राहक न बने हों तो ब 
भेजकर ग्राहक बनने की STFC! 


॥ | जवाहरलाल नेहरू: उ बायोग्राफी 


i | (प्रथम खण्डः १८८६-१९४७) 


| . लेखक : डॉ. सर्वपल्ली गोपाल; क 
गी. फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पोस्ट बाकप २१, बम्ब - | 
गोह. छठ: ३९८; मुल्य : १०००० रु, । 


जवाहरलाल नेहरू इतिहासकी दृष्टिसे भारतके प्रधान 
ie मंत्रीके रूपमें स्मरण किये जायेंगे। परन्तु भारतीय जन- 
qi | qaa gaat जो चित्र और रूप अ कित है, वह लोकोत्तर 
शे | है। नेहरूजीके जीवनको चित्रित करनेवाले जीवनीकारके लिए 
केवल यही कठिनाई नहीं होती कि वह ऐसे व्यक्तिका जीवन 
रभु | ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे प्रस्तुत करे या जन-मानसको भाबु- 
पह | कताके अनुकूल चित्र खींचे, बल्कि यह भी कठिनाई है कि 
क | विभिन्‍्त जीवनीकारोंने तेहरूजीके परस्पर विरोधी मुल्यांकन 
है। | किये हैं, gat समन्वय कैसें स्थापित किया जाये और नेहरू 
होता | जीके जटिलताभरे व्यक्तित्वको कँसे उभारा जाये | slad 
पहली गोपालने अपनी इस प्रस्तुत पुस्तकें ऐसे दो उदाह- 


sq | रणोंकी चर्चाकी है | सुप्रसिद्ध लेखक़ और राजनीतिक प्रेक्षक . 


ai | लुई फिशरने १९३८में लिखा ar: निहरू कम्युनिस्ट नहीं हैं, 
है। | परलु रूस शौर यूरोपमें अनेक वषं ब्रितानेके बाद मैं कह 
सरता हूं कि ऐसा सच्चा क्रान्तिकारी मेरे देखनेमें नहीं 
बाया।' उसी अवधिमें Aea Feat अपनी डायरीमें 
fear: “वे आभिजात्य वर्ग की परिमाजित रुचिके ऐसे पूत 
प हैं जिसने दलित वर्गकी मुक्तिके लिए अपने आपको 
समित कर दिया है,'''परन्तु मुझे सन्देह है $ किसी 
कोंतिकारी नेताके लिए आवश्यक आन्तरिक कठोरता उनमें 
oe U इस प्रकारके परस्पर बिरोधी मूल्यांकनोंका 
oe भान्तरिक मानसिक इन्दर रहे हैं । उनका 
wk और बौद्धिक गठन तो gie पाश्वात्य शिक्षा 
जोकि z हुआ, परन्तु उनका कार्यक्षेत्र एक देश बना 
नहीं था a faamaaa या पद्धतिसे बहुत प्रभावित 
ds ae जस समय वे कायेक्षेत्रमे उतरे, देशमें ऐसे 
Pte aes पनप रहे थे, जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय 
करके भी दोलनोंके अनेक नेता पाश्‍चात्य शिक्षा प्राप्त 
अपनी मनोवृत्तिके कारण देशकी मूल संस्कृति 
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झाकियां 


और चिस्तनसे दूर नहीं जा पाये थे । ऐसे देश और उसके 
कार्यकर्त्ताओंसे संगति वेठानेके प्रयत्नमें उनमें ऐसे आन्तरिक 
परस्पर विरोधी तत्त्वोंका उदय हुआ जो कि जीवनभर उत 
पर हावी रहे और Saat प्रभाव देशकी राजनीतिपर भी 
पड़ा | इसी प्रकारका विश्लेषण डॉ. गोपालकी पुस्तकसे 
प्राप्त होता है । 

डॉ. गोपालकी पुस्तकको जीवनीकी अपेक्षा व्यक्ति- 
सापेक्ष्य.ऐतिहाप्तिक अध्ययन कहना अधिक उचित होगा । 
पुस्तकमें नेहरूजीके जीवन-वृत्तो और विवरणों अथवा व्यक्ति 
चित्रको उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना उनके युग 
अथवा समयके dada तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाचक्र 
एवं उसके उतार-चढ़ावके परिणामों ओर विश्लेषणोंपर 
ध्यात दिया गया है। इस कारण अध्ययनका क्षेत्र पर्याप्त 
सीमित हो गया है । वस्तुतः इस gaat राजनीतिक गति- 
विधियां, उस युगके इतिहासका निर्माण करनेवाले विभिन्न 
व्यक्तियों, उस कालकी राजनीतिक उथल-पुथलमें योगदान 
देनेवाले विशाल जनसमुदायके व्यापक्र ऐतिहासिक फलक 
पर यदि दृष्टिपात किया जायें तो वह बहुत विस्तीर्ण और 
बहुरंशी प्रतीत होता है । परन्तु डॉ. गोपालने जो फलक 
प्रस्तुत किया है, वह एकमात्र नेहरूजीके लिए सुर क्षित है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि नेहरूजी एकमात्र नायक, अभिनेता, 
नियंत्रक, निदेशक और सर्जक है। इस फलकपर गांधीजी 
तक att पड़ गये हैं। यह भी संभव है कि लेखकने गांधीजी 
अथवा नेहरूनीके अव्य समक्षापथिक महान्‌ नेताओंके 
व्यक्तित्वकी तुलना करनेक्री सामान्य प्रवृत्तिको अपने ऊपर 
हावी न होने दिया हो | 

नेहरूजीके सावंजनिक जीवनसे परिचित लोग जानते 
हैं कि अपने साथियों, मित्रों, सहकर्मियों और अधीनस्थों 
के प्रति उनमें प्रबल लगाव था, उनके प्रति गहरी AR- 
भावना थी, उनके प्रति निष्ठा और विश्वास था । अपने 
परिवारके प्रति भी इसी प्रकारकी गहरी स्नेहशीलता उनमें 
विद्यमान थी । डॉ. गोपालको इस जीवनीसे उनकी स्नेह- 
शीलताका वह व्यापक चित्र नहीं उभरता | इस जीवनी 
के अनुसार एक ऐसा व्यक्तित्व उभरकर सामने आता 
है जिसका स्नेह केवल अपने छोटेसे परिवारमें सीमित है, 
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विभिन्‍न मात्रामें अधिकतम लोगोंको प्राप्त था । उनके इन 
स्नेहसूत्रोंकी व्यापकताका रिकार्ड अपने पत्रोंके रूपमें उप- 
लब्ध हे जोकि galt समय-समयपर विभिन्न am 
विभिन्‍न लोगोंको लिखे । 
gad यह स्पष्ट होता है कि डॉ. गोपालते नेहरूजीके 
व्यक्तित्वको केन्द्र बनाकर ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे लिखा 
है ओर उतके चारों ओरके वातावरण तथा परिवेशका वहीं 
तक उपभोग किया है जहांतक नेहरूजीके व्यक्तित्वको 
उभारनेमें सहायता मिली है। इसका उदाहरण डॉ. गोपाल 
द्वारा नेहरूजीकी 'आत्मकथा' का मूल्याँकन हैं | इस मूल्यां- 
कन द्वारा नेहरूजीके व्यक्तित्वको उभारते हुए एक समी" 
क्षात्मक ढंगके उल्लेखनीय निबन्धके रूपमें डॉ. गोपालने 
लिखा है | 
“जवाहरलाल नेहरूको दिखावा करना तो आता ही 
नहीं था, न उन्हें भपनेको बढ़ाचढ़ाकर पेश करनेकी ही 
आदत थी । वे कदाचित यह नहीं चाहते थे कि लोग उनको 
तरफ अनावश्यक रूपसे आकृष्ट हों और वे अकारण आकर्षण 
केन्द्र बने रहें । यह बात उनकी 'आत्मकथा' से स्पष्ट झल- 
कती हैं । आत्म-कथाके पहले छ: सौ पृष्ठोमें नेहरूजीते 
अपने जीवनको पूरी तरह प्रच्छन्न रखा है, और अपने बारे 
में कोई बात नहीं कही । छः सौ पृष्ठोंमें तो नेहरू जसे 
सपनोंमें खोये हुए लिखते रहे और इस स्वप्न प्रवाहमें नेहरू 
जीका आत्मोन्मुखो, विचार-विविधाको श्यृंखलाबद्ध करने 
वाला गुरु गम्भीर व्यक्तित्व एकाध बार ही देखनेको मिला 
है । इन पृष्ठोंको पढ़ते समय पाठकको उन महान नेतिक व 
ऐतिहासिक घटनाओंको झलक मिळती है जिन्हें सुसंस्कृत 
एवं मानवतावादी नेहरूजीने अनुभव किया था | 
इन पृष्ठोंमें नेहरूजीका उच्च बौद्धिक एवं नेतिक चितन 
स्पष्ट इष्टिगोचर है । ऐसा चितन जां सतही भावुक्रतासे 
विमुक्त है परन्तु भावात्मक गहराइयों तथा कोमळ त्रिचारोंसे 
ओतप्रोत हे "जिसमें आत्म-बोध है, अ'त्म-विश्लेषण है 
परन्तु आत्म-एलाघा अथवा आत्य-दया लेशमात्र भी नहीं ""* 
ये पृष्ट आत्माभिव्यक्ति मात्र हैं, आत्मौचित्य प्रकरण नहीं । 
“जवाहरलाल Ages विश्लेषणात्मक चिन्तनमें 
गहराई नहीं थी। यही कारण है कि पुस्तकमें गम्भीर 
विचारों अथवा उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमिका अभाव है। 
उनके विचार बौद्धिक-तरंग मात्र थे। उनका माक्संवाद 
भी सतही भौर अस्पष्ट ही था क्योंकि उनका चिन्तन 
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-रूप लेनेसे बहुत पहलेसे ही वे इसकी प्रबल समर्थक 


> al 
उदाहरण थे, re 


पुण यकषत 


परन्तु वे निष्ठापूर्ण राष्ट्रवादके जीवन्त 
शक्तियोंके प्रति जागहूक थे एवं 
ईमानदारीके समर्थक थे । 

समस्त आत्म-कथा जेल में लिखी गयी 
समय लेखन-काय अपने आपमे एक अनुशासन 
व कर्ममांड था । 

लघु-अध्याय कमला नेहरूकी मृत्यु! ( 
कथाका उपयुक्त मूल्यांकन किया गया 
पठनीय है । इसमें कमला नेहरूके 
वर्णन बहुत ही आकषक है । 

Sto गोपाल लिखते हैं : एक प्रकारसे कमला हृ 
का जीवन सुखी तथा परिपूर्ण था । उनमें दिखावा 
लेशमात्र भी न था। वे खीसें निपोरनेवाली संगिनी ते 
थी ही नहीं, अपने चारों ओरके वातावरणसे धीरे-धीरे 
ऊपर उठनी चली गयीं और अपने मन तथा वैशिष्ट्यका 
इस सीमातक विकास कर लिया कि वे वैवाहिक जीवन 
और साहचर्यका भरपुर आनन्द ले aF wÀ 
किसी जड़ताका प्रादुर्भाव नहीं हुआ बल्कि शक्रतिकी प्रेरणा 
थी'''वे गम्भीरता, नेतिकताको साक्षात्‌ प्रतिमूति थीं, 
नारी-मुक्तिका आन्दोलन शुरू होने ste इसका IRT 


थी ओर 
aay 


जिसमे भात. 
है) विशेषत; 
व्यवितत्वका संनत 


थीं यदि आत्मबोध तथा आत्म-चेतनाके सफल संव 
को महानताकी कसौटी स्वीकार कर लिया जाये तो 
कमलाजीको नेहरू परिवारके महानतम सदस्योंमें गिना 
जा सकता है। ” 

प्रस्तुत पुस्तकको तीन विशेषताए है । प्रथम यह है 


कि qd प्रकाशित अनेक पुस्तकोंमें नेहरूजीके संबंधे जो | वे 
विवादास्पद बातें कही गयी थीं, उतके विवेचनक वाः | 1 
वास्तविक स्थितिपर प्रकाश डाला गया है। उ 
मौलाना आजादी पुस्तक 'इस्डिया fara फ्रीडम मै था 
लगाया गया है कि जवाहरलाल नेहरूके उत्त 


भाषणोंके कारण १६३७ में उत्तरप्रदेशमे काग 
भौर मुस्लिम लीगके बीच हुआ समझोता eT | 
वस्तुतः समझौता-वार्ता हुटनेका कारण 1 0 
मौलाना आजाद और नेहरूजी दोतोगे कांग्रेस a 
शर्तोंको पूणत: स्वीकार करनेपर 3 दिया था कि n E 
लोगक्रे सभी विधायक काँग्रेस सदस्यता a Ai 
तथा उपचुनावोंभें मुस्लिम लीग कोई प्रत्याशी ब a 


करेगी । 


- यह स्वीकार करनेको तैयार नहीं थी । 
गोपाला कहता है कि यदि यह समझौता सम्पन्न 
1 | जाता तो FAT उससे दीर्घेकालमें देश र कांग्रेसको 
| ata होता ? यह विवादास्पद WA हो सकता | 
डॉ. गोपालने इस आरोपका 4 जोरदार खंडन किया 
१९४६ में एक पत्रकार सम्मेलनमें नेहरूजीके उत्तेजना- 
पूर्ण वक्तव्ये देश विभाजन अनिवार्य हो गथा । 


। | मुस्लिम ली 


gto 


विद्वात लेखकने हालमें hari गयी नेहरू-सम्बन्धी 
| श्रांतियोंको भी गलत साबित किया है । उदाहरणार्थं कि 
| aged, सरदार पटेलक्रो मंत्रीमंडलपे अलग करनेकी 
होव रहे थे और कि १९४५ में नेहरू जोड़-तोड़से 
| काँग्रेसाध्यक्ष बने थे । 
तो | “१९४६ में नेहरूजीके काँग्रेसाध्यक्ष चुने जानेके 
R | प्रसंगको लेकर अनेक प्रकारके अनुमान लगाये हैं । इन 
|) ater विचार है कि इस चुनावमें यह गांधीवादी 
न | तरीका अपनाया गया कि नेहरूजीको आसानीसे भावी 
में | प्रधातमन्त्री पदके लिए तैयार कर लिया जाये । पार्टीपर 
ग | अच्छा नियंत्रण होनेपर भी सरदार पटेलको यह पद 
ग, | ग्रहण कर सकनेकी संभावनाओसे वंचित करना ari 
का | परतु सत्य तो यह हे कि उस समय इस स्थितिपर 
क | fate भी इस रूपमें विचार नहीं किया था । १६४६ की 
i | गमियोमें तो कांग्रेसाध्यक्षका पद गम्भीर दायित्वोंसे लदा 
तो | पा, यह किसीके ध्यानमें नहीं था कि इस पदपर आसीन 
ना | भक्ति भावी प्रधानमन्त्री होगा) 


इस पुस्तकको 
गोपालने सत्ता- 
वे ब्रिटिश रा 


दूसरी विशेषता यह है कि डॉ. 
हस्तांतरणपर प्रकाशित ब्रिटिश दस्तावेजों 
w जनेताओंके निजी ल अ हवालेसे 
त. र en है कि ब्रिटिश शासकोंने अपने स्वार्थके 
| ae pe | इस सिलसिलेमें डॉ. गोपालके 
| र र बनेट मिशनकी वार्ता, तथा सत्ता-हस्तांतरणसे 

i रा प्रामाणिक विवरण देकर बताया है कि 


| करि लि fi a ï 
| पिक ‘eam तथा वेवेलकी इस सारे मामलेगें क्या 
"१ रहो । प्रमा 


सडन किया 


i 
विभाजन योजना स्तीकृतिके लिए लंदन 
होरी ae ae बता दी गई थी । नेहरूजीको 
= गा १ माउंटबेटनने तीन मईकी बाल्कन 
डॉ aes Sal तो नेहरू बहुत fan 1 यह 
` गाने जिस ढंगसे प्रस्तुत की है, वह आधु- 
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निक भारतीय इतिहासक्रे अध्ययनमें निश्चित रूपसे 
महत्त्वपूर्ण साबित होगी । डॉ. गोपालने लिखा हैः 

“ माउँट्वेटन एवं उनके सलाहकारोंने एक बाल्कन 
योजनां तैयार की जिसके अनुसार शासन-सत्ता प्रान्तोंको 
सोपी जानी थी और यह तय करना उनकी जिम्मेदारी 
रहती किं वे अपने समूह या संघ बना लें | कांग्रेस 
नेताओंसे यह योजना गुप्त रखी गयी तथा स्वयं नेहरूको 
इस योजनाकी सामान्य रूप-रेखाकी ही जानकारी थी। 
यह निश्चित है कि नेहुरूजीको यह ज्ञान बिल्कुल नहीं 
था कि प्रान्तोंकों सत्ता सौंपनेकी भी कोई योजना èi 
वे तो यह समझे बैठे थे कि विभाजन केवल पंजाब एवं 
बंगालका ही होगा 1 

बताया जाता है कि मिवेलने योजनाका मसविदा 
नेहरूजीको दिखाया था और इस बारेमें दोनोंकी बातचीत 
संतोषजनक रही थी लेकिन सत्य इसके विपरीत al 
जवाहरलाल ABST पहली मई १९४७ को माइंटबेटनको 
लिखा, “न तो स्वयं मुझे और न ही अंतरिम सरकारके 
मेरे सहयोगियोंको ही उन प्रस्तावोंकी पुरी जानकारी है 
जिन्हें लाडे इस्मेके हाथ लंदन भेजा जा रहा है।” 

“दस मईकी रात्रिको माउंटबेटतने पूर्ण विश्वासके 
साथ जवाहरलाल Agent केबिनट द्वारा संशोधित 
बाल्कन योजनाकी मूल प्रति दिखायी i इसे पढ़कर नेहरू 
इतने विचलित हो उठे कि वे रात दो बजे कृष्णा मेननके 
DACA घड़धड़ाते हुए आये। क्षोभके मारे उनके Tea 
कोई वात नहीं निकल पा रही थी । स्पष्ट है कि योजना 
को कुछ बाते नेहरूजीके लिए सर्वथा अनपेक्षित थीं । 

नेहरूकी इस प्रतिक्रियासे माउंटवेटन भोंचक्क्रे रह 
गये और हताश होकर उन्हें और अपने सलाहकारोंके साथ 
नये प्रस्ताव TAT करने पड़े। डॉ. गोपालका कहना है 
कि नेहरूक़े दृढ़ रवैयेक्रे कारण ही भारतके ट॒कड़े करानेमें 
षड्यन्त्ररत तत्त्वोक्री चाळे विफल रहीं ओर इस तरह 
देश विखंडित होतेसे बच गया। डाँ, गोपालके अनुसार 


नेहरूजी तथा सरदार पटेल दोनों ही विभाजनको एक 


अस्थायी पार्थेक्य' मानते थे । विशेष खूपसे मुसलमानोंमे 
बढ़ रहे मतोवैज्ञानिक तनाव तथा कोई महत्त्वपूर्ण 
निर्णय Bat अतरिम सरक़ारकी असमंथताके कारण 
नेहरु एवं कांग्रेस देश-विभाजन स्वीकार करनेको बाध्य 
हुए । 

परन्तु नेहरूजीका विचार था कि भारत तथा 
पाकिस्तान दोनोंके लिए प्रतिरक्षाकी मिला-जुली व्यवस्था 
—दिसम्बर' ७५-२२ 
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जिसमें आशा व्यवत्को गयी थी कि भारतीय 


करती होगी तथा इससे धीरे-धीरे भारतका पुनः एकीकरण 
हो सकेगा । उन्होंने श्री Bo पी० एस० मेननसे कहा था * 
“मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि देर-सवेरे भारतको 
एकीकृत देशके रूपमें काम करता होगा ।” 
नेहरूजीका यह भी विश्वास था कि पाकिस्तान 
निर्माणका निर्णय होते ही साम्प्रदायिक उत्तेजना भी 
शान्त हो जायेगी । 
नेहरूजीका यह भी विशवास थ 
का निर्णय होते ही साम्प्रदायिक उत्तोजनाभी शांत हो 
जायेगी । पुस्तककी तीसरी विज्ञेय बात यह है कि इसमें 
द्वक एवं भावात्मक विकास क्रमका 


जवाहरलाल नेहरूके बौरि 
बहुत ही स्पष्ट अध्ययन किया गया है और मनोविश्लेषण 
वा 


जैसी अटकलोंका सहारा कहीं नहीं लिया गया है। यु 
जवाहरलालके अपने उद्देश्योंको निश्‍चित करने, कार्यक्षेत्र में 
कूदने, राष्ट्रवादीसे अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धि जीवीके रूपमें परिव- 
faa होने और इतिहासका निर्माण करतेवाले आथिक और 
सामाजिक तत्त्रोंकी गहरी पकड़का गहन व गंभीर विवेचन 
क्रिया गया है । जलियांवालाबाग काण्डसे पुर्वके नेहरूके 
ana डॉ. गोपाल लिखते हैं : उस समय हर चोजके बारे 
के arti नेहलूजीके कुछ विवार वन GRA परन्तु वे अपने 
उद्देश्य तिश्चित नहीं कर पाये थे | उन्होंने att हुए सारे 
काम पुरे तो किये परन्तु मन-प्राणसे नहीं | उनका मस्तिष्क 
और व्यक्तित्व किसी व्यवसाय विशेषके लिए नहीं बने थे 


7 कि पाकिस्तान निर्माण 


वे तो कालान्तरमे किसी महान उदेश्यके लिए प्रतीक्षारत 


थे | 


१६२६-२७ में यूरोप-प्रात्रा एवं TACT सम्मेलतमें 
साग लेनेक़ा नेहरूजीपर जो महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इसको 
पहली बार डॉ. गोपालने व्याख्या को है। उनक्रा कहना है 
ह्ये दो वर्ष कमला नेहरूके लिए तो लाभप्रद नहीं रहे परन्तु 
जवाहरलाल नेहरूकी विवारधाराके विकासको दृष्टिसे बहुत 
प्रभावशाली सिद्ध हुए । अत्रतक तो नेहरू केवल गाँधी जीके 
निष्ठावान अनुयायियों और पुरातन राष्ट्रवादियोंको श्रेगीमें 
ही रहे थे परन्तु यूरोपक़ी इस यात्रासे जवाहरलाल नेहरू 
को वास्तविक राजनीतिक शिक्षा मिली": ब सेल्स सम्मे- 
लनके प्रारम्भिक अधिवेशनमें अपने भाषणमें जवाहरलाल 
Ager अपनी स्पष्ट विचारवादितामें अर्थव्यवस्था एवं राज- 
नीतिके संब्रंध-सूत्रके महत्वका समावेश कराया । केवल ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी ही निन्दा करनेके स्थानपर उन्होंने साम्राज्य- 
वादके उद्देश्यों, तरीकों एवं स्वरूपको समझनेकी प्रथम 
गंभीर कोशिश की । उन्होंने एक प्रस्तावमें एक पेरा जोड़ा 
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लनका कार्यक्रम भारतके किसानों तया मजदरोके इ 

आधारित होगा जिसके बिना सच्ची स्वाधीन उत्यानपर 
हो सकती तथा इस दृष्टिसे भारतीय ae पत नही | 
विश्वके अन्य आन्दोलनोंसे भी सहयोग करेगा : eR | 

ने नेहरूजीके १६२७ के एक वक्‍तव्य को a ह 
आकर्षित किया है (जो कि कालान्तरे त em | 
हुआ ) क्रि अगर चीनके दलोंका गठ्रन्धन oa Ie | 
चीनके भविष्यका fora कुओमिन्ताँग नहीं वल्कि र | 
करेंगे । नेहरूजीने उस समय यहु भी कहा था ह | 
साम्यवादमें स्थानीय तत्त्वोंका प्रभाव अधिक है थोर इ न 
कारण चीनका साम्यवादी दल सोवियत साम्यवादी दग 
भिन्न होगा । नेहरूजीने यह भी कहा था कि निक | 
अविष्यमें अमरीकी शक्ति विश्वकी मुख्य समस्या ्ोगी। | 
‘An अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म' को बेठकमें जवाहरला 
ager स्पष्ट किया था कि वे समाजवादी राज्ये fazia 
को मूलरूपमें तो स्वीकार करते है परन्तु वे रूसियों या aa 
fans पिछलग्गू बननेको तैयार नहीं हैं । परन्तु Iaa 
विश्वास था कि स्वाधीन भारतको सोवियत dash 
खतरा नहीं होगा। भले ही भारत साम्य़वा (का पुणं विरोधी 

हो जाये वह रूपके साथ मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध रख सकेगा। 
यूरोप यांत्राके प्रभावसे जवाहरलाल नेहहक्री विचार 
धारामें जो परिवतेत हुए, लाहोर काँग्रेसमें उनके अध्यक्षीय. 
झाषणमें वे स्पष्ट उभरकर सामने माये । इस भाषण 
टिप्पणी करते हुए लेखकने विचार व्यक्‍त किया है; है 
अध्यक्षीय भाषणसे नेहरूकी तत्कालीन क्षमता ओर ' | 
दोनों ही सामने आतीं हैं । स्वाधीनताके faqs ह 
और उत्साह स्पष्ट खूपसे उमड़ता दिखायी दे रह 
qaaa: उतमें परिपक्वता एवं संयम दिखायी पई 
परन्तु भीतर ही भीतर वे अभी भी इतर द. ६ ac 
fs दिनों TA भावुक राष्ट्रवादी रा i | 
१६२७ में यूरोप अमणके दौरात जिस ता. oO 
मस्तिष्कपर प्रभाव डाला था, Fe स्पष्ट Se ait 
fag यह निश्चित था कि इस pman साही © | 
तरह आत्मसात्‌ नहीं कर पाट थे। उद = ret 
अपने समाजवादी तथा गणतस्त्रवादी ढी F ्रा। स 
परन्तु इस साहसमें कुछ | था 
उन्होने जिस समाजवादका वर्ण किया. aa 
तथा हल्का था और फिर उन्होंने कहा aa 
परम्पराओंके अनुरूप उपा 


7 
1०53३ om a a aae 


aa 


=> 


A जैसी कोई बात नहीं थी “वे तो रामराज्य और 
दकी खोजमें चलते जा रहे का 
रोंकी अस्पष्टताके कारण वे किसी निश्चित 
| a विचा नही कर पा रहे maniac विजय 
दो लिये समीको मार्ग देता पड़ रहा था Laat 
' क उना था और इसके लिए स्पष्ट माध्यम केवल 
la त दल ही था | काँग्रेसके प्रति नेहरूकी पूरी 
| द थी अतएव उनके लिए क्रान्तिकी भपेक्षा अनुशासन 
अधिक महत्त्वपूर्ण था, आथिक एवं सामाजिक परिवर्तनके 
ann राजनीतिक स्वतन्त्रतापर अधिक care या । साथ 
aa वामपंथी दलों तथा संगठनोंके विरुद्ध कांग्रेसके लिए 
दे रहे थे । 


| 


एक उत्तम ढालका काम 
| उपलब्धियाँ ; 
प्रस्तुत खण्ड पंद्रह अगस्त १६४७ की घटनाओंके 
साथ समाप्त होता है । इस खण्डमें १९४३ से १९४७ तक 
करे चार वर्षोमें जवाहरलाल नेहरूको चार प्रमुख उप- 
| aGgat उभरकर सामने आती हैं । प्रथम उन्होंने स्पष्ट 
| तोम इस ania स्वीकारा कि स्वाधीनता प्राप्तिके 
हिए एक व्यापक आधारवाले Boal अत्यन्त आवश्यकता 
है। इसी कारण उन्होंने काँग्रेसकी शक्ति क्षीण करनेवाला 
कोईकाम नहीं किया । दूसरे, नेहरूने एक संविधान-सभाके 
| बिचारका बराबर प्रबल समर्थन किया और वे जनता द्वारा 
| बिता किसी प्रतिवन्धक्रे अपना संविधान स्वयं तैयार करनेके 
| भी पक्षपाती रहे । तीसरा उन्होने नियोजनपर हमेशा बल 
दिया ओर चौथा नेहरूने प्रान्तों और रियात्ततों तथा रज- 
ain सत्ता सौंपनेके सिद्धान्तका saa विरोध fear 
जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासकोंको बाल्कन योजना त्या- 
| गनी पड़ी और इस प्रकार भारत विखंडित होनेसे बच गया । 
| णीवनीकारका एक दायित्व यह भी होता है कि यह 
ष्ट करे कि अमुक व्यक्ति किसी परिस्थितिमें कैसे 
at ies a जो कुछ किया उससे अधिक या उसके 
3 a = र वह क्यों नहीं कर पाया। जवाहरलाल 
Pe aa इस oO हो इतने Seta बन 
aa oe ee 
m? o eA करनेके दबावोंक क्र 
Ce SIAN सक्षम कोई eo 
That बातें निश्चित कप ee परिभाषा 
डॉ. गोपालने = = नहित थीं ? 
नातक ae sy के प्रति नेहरूजीको श्रद्धाको 
की संज्ञा दो है । परन्तु 
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आमतौरपर इस संज्ञाको पाठक वर्ग z स्वीकार नहीं 
करेगा । वास्तवमें इस नेहरू-जीवनीसे कट्टर नेहुरूवादी 
सहित अनेक लोगोंको निराशा होगी | विशेषतौरपर वे लोग 
तो बहुत असंतुष्ट होंगे जो नेहरूको भारतीय समाजवादका 
प्रणेता मानते हें ॥ ये लोग इस बातको स्वीकार करनेको 
बिल्कुल राजी नहीं होंगे कि नेहरूके लिए समाजवाद “एक 
विचारधारा थी, निश्चित सिद्धान्त नहीं था ।! 

गाँधीजीके भक्‍तोंको भी शायद इसलिए असंतोष होगा 
कि पुस्तकें गांधीको अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है ओर 
उनके निर्णयक्रे औचित्यपर संदेह व्यक्त किया गया है तथा 
डॉ. गोपालने विपिनचन्दकी इस रायसे सहमति व्यक्त की 
है कि गांधीजी मूलरूपसे मध्यमार्गी थे। १६४७ की घट- 
नाओंके वर्णेनमें गांधीजीका पुस्तकमें इतना कम महत्त्व देना 
निश्चय ही एक कमजोरी कही जायेगी परन्तु इस खण्डक 
अ तिम वाक्यसे यह संकेत मिलता है कि अगले खण्डके 
प्रारम्भिक अध्याय संभवतः इस विषयपर ही होगे । 


लेखकने किसी परिस्थिति या. घटताके परिणामका 
ब्यौरा देनेमें जो संयम बरता है उससे कहीं-कहीं वर्णन बहुत 
प्रभावशाली बन पड़ा है--जँसे वार्ताके समय जिन्ना जो 
तोर-तरीक्के अपनाते थे वे डॉ, गोपालके लिए “गृह-पुद्ध के 
नये तरीकों ” जैसे थे | एक अन्य उदाहरण है जवाहरलाल 
पर गाँधीजीके गहन प्रभावके विवरणका : 'लोगोंपर गहरा 
प्रभाव जमा SAM गांधीजी बिल्कुल ईसा मसीहुकी तरह थे 
परन्तु वे बहुत ही तके संगत तरीकेसे लोगोंका मन जीतते 
थे | युवा वगेको बरबस अपनी ओर खींचनेवाले गाँधीजी 
के व्यक्तित्वके आकर्षण थे : उनकी es आत्म-शक्ति, भारत 
की स्वाधीतताके संघर्षके प्रति उनकी दृढ़ लगन, उनका 
पुणे व्यक्तित्व एवं निष्कलंक चरित्र जिससे वे पारम्परिक 
भारतीय नेतृत्वके अनुकूल देशमें राजनीतिक परिवतेत लाने 
का प्रभावकारी माध्यम बन सके ।' 

पुस्तकके अन्य रोचक अ शोमे से एक कृष्ण मेनतकी 
मोलोतोवसे बातचीतके बारेमें है । १६४५ में नेहुरूजीने 
कृष्ण मेननको मोलोतोवको यह बतानेके लिए भेजा कि 
भारत रूससे मित्रताका इच्छुक है तथा अनाजके मामलेमें 
उसकी सहायता चाहता है। परन्तु डॉ. गोपालके अनुसार 
“कृष्ण मेननने इन Belge बातचीतके बाद अपनी ओर 
से मोलोतोवसे ag जातना चाहा कि सोवियत सैतिक 
विशेषज्ञोंको भारत भेजनेके बारेमें सोवियत संघका क्या 
विचार है। आशा है इस बारेमे डॉ. गोपाल अगले खण्ड 


में ओर प्रकाश डालेंगे । 
नीना दत्त 
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भारतीय संविधान : स्वरूप एवं व्यवहार 


लेखक : डां. रणजीर्तासह दरडा ; प्रकाशकः राजस्थान 

हिन्दी ara अकादमी, जयपुर । पृष्ठ: ३७५; 

डिसा. ७३ ; मूल्य: १६.२५ रु. । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय संविधानके विभिन्न पहलुओंको 
जानकारी देतेके लिए हिन्दी माध्यमसे लिखा गया एक 
महत्त्वपूर्ण प्रयास है । संविधान जेसी जटिल भोर उलझन 
भरी विषय-वस्तुको लेखकने सरल एवं स्पष्ट ढंगसे समझाने 
की सफल कोशिश की है। इसलिए उक्त पुस्तक केवल 
राजनीति faas विद्याथियोंके लिए ही नहीं वरन्‌ 
राजनेताओं, विधायकों एवं भारतीय संविधानमें रुचि रखने 
वाले अन्य लोगोंक्रे लिए भी उपयोगी साबित होगी | 

पुस्तक सोलह अध्यायोंमें बंटी है। प्रथम अध्यायमें 
संविधान सभाकी कार्यप्रणाली, उसके उदय एवं संविधान 
निर्माणपर चर्चा की गयी हे । संविधान निर्माणके मागमें 
आनेवाली कठिनाइयोंका विस्तृत विवेचन किया है। लेखक 
ने इस सम्बन्धमें एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया है कि 
“संविधान सभामें स्त्रियोंका प्रतिनिधित्व कांग्रेसकी श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई और मुस्लिम 
लीगकी बेगम रसूल द्वारा हुआ । इन स्त्री प्रतिनिष्ियोंने 
अपने ais अधिकारोंका इतना जोरदार समर्थन किया 
कि कुछ सदस्योने स्त्रियोसे सुरक्षाके अधिकारको मौलिक 
अधिक्रारोमें समावेशपर बल दिया । (पृष्ठ १२) । लेख्ने 
संविधान सभामें डॉ. भीमराव अम्बेडकरकी भूमिकाको 
कम करके आंका है । भारतीय संविधानपर उनके व्यक्तित्व 
एवं विचारधाराक्री स्पष्ट छाप है । 

भाग दो में वर्तमान संविधानकी विशेषताओंका वर्णन 
है । इसी अध्यायमें Sant संविधान संशोधनकी चर्चा की 
है जोकि ater व्यापक विचार-विमर्शका विषय बना हुआ 


है। संविधान किसी भी देशकी आधारभूत राजनीतिक 


संस्थाओं, उनके शक्ति संबन्धोंका निर्माण करता है। परन्तु 
संवैधानिक ढाँचा संविधान निर्माणके समयकी भौतिक एवं 
आन्तरिक परिस्थतियोंसे प्रभावित होता हैं । सभय बदलनेके 
साथ जनताकी आकांक्षाएं बदछ जाती हैं। उसकी राज- 
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/ | 
विधान | 


नीतिक चेतनाके स्तरवें भी परिवतेन हो जाता है | 
आकांक्ष'एं बदळनेके साथ-साथ देशकी आधिक र । जनः 
व्यवस्थामें परिवर्तन करना पड़ता है | संविधान aan 
aè मार्गमें बाधा न बन जाये इसलिए af i | 
संशोधनकी आवश्यकता पड़ती है । प्रसिद्ध सवा मे । 
डॉ. फाइनरने संशोधन-प्रणालीको ही संविधानकी ग 
> मांना दे t संविधान कोई अविकल दस्तावेज मह 
है और न हाब्सका सामाजिक अनुबन्ध है जिसमें आगे ay 
वाली पीढ़ियोंको परिवर्तन करनेका अधिकार नहीं है। ह. 
पीढ़ीको अपनी भावनाओंके अनुसार स॑विधानमें संशोधक | 
अधिकार है । योलक्रताथ मामलेपर सर्वोच्च armed 
faias बाद उत्पन्न परिस्थितिक्रे बाद संसदकी gafa 
स्थापित करनेके लिए स॑ंविधानमें संशोधनका प्रस्ताब we 
हुए स्वर्गीय नाथ पेने ठीक ही कहा था कि अव पुरे 
हमपर कब्रमें शासन नहीं करेगे । 

१६७१ के बाद जब देशमें सामाजिक anfas परि 
वर्ततोंकी गति तेज हुई तब संविधातमें संशोधनोंकी संशा 
ame बढ़ी। गणतन्त्रके प्रथम २१ वर्षोर्मे जहां २३ | 
संशोधन हुए वहां बादके पांच वर्षोमें १७ संशोधन कसे 
पड़े । बीस सूत्री आथिक कार्यक्रम लागु होतेके बाद था 
पर आधारित आशिक सामाजिक व्यवस्था कायम कफ | 
लिए संविधानमें व्यापक संशोधतोंकी आवश्यकता मह 
की जा रही है। परन्तु संविधातमें यह संशोधन था 
विचार विमशके बाद होना चाहिये । प्रसिद्ध ह | 
डॉ. लक्ष्मीमल सिघवीका यह मत याद रखने योग्य है द 
अबतक भारतीय संविधातमें जो परिवतँन हुए हैं 3 Ura 

म्दर्भको जा 
केन्द्रित थे aa समय आ गया है कि पूरे त. | 
qar जाये क्योंकि संविधानके एक भागमें D 
पर दूसरे शागमें परिवर्तन करना पड़ re iad | 
अनिवार्य अ'ग, जिसकी चर्चा केशवानन्द MA | 
में की गयी है, को भी स्पष्ट sy ar at F 
श्री Radar ag विचार भी विच ।रणीय है z J 
अधिकतर विवाद संपत्तिके अधिकारको रि areal | 
इसको पारिभाषित करना पढ़ेंगा। ul गे शो 

. f छरी है पर संपर्ण 

संपत्तिका अधिकार देना जरूरी हैं प 


- | नेते रोकना होगा । नीति-निर्देशक तत्त्वोंको 
[६ eat भिन्त अंग बनाना पड़ेगा बयोंकि आथिक 
C far राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यर्थे है | व्यापक 
i |a ele लिए देश भरमें संविधान संशोधन सबन्धी 
| paret" योजित की जायें जिसमें विधायक समाजसेवी, 
j i नेता आदि सभी वर्गोक्रे लोग भाग लें । 
कह. तोवो sar भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाके 
R | eth चर्चा की है र भाग चारमें भारतीय sa 
गि ‘ath एवं व्यावहारिक die वर्णन है । उन 
वेत्ता | हारणोपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया हे जिनके कारण 
पूष | grar संसदीय प्रणाली अपनायी । भारतीय संघपर विचार 
बहे | gg समय लेखकने ठीक ही लिखा है कि १६६७ के आम 
am वके वाद अनेक प्रान्तोंमें गैरकांग्रेसी सरकारोंकी 
| ह | ह्यापना हुई, केकी स्थिति कमजोर हुई । इसके परिणाम- 
गक । रूप अनेक घ्रान्तोंते स्वायत्ततातक की मांग की । १६७१ 
BH | + लोक सभाके चुनावके बाद केस्ट्रमें कांग्रेसका प्रचण्ड 
चता | agua, १९७२ के चुनावके बाद अधिकांश राज्योंमें कांग्रेसी 
Wt | पनत्रीमन्डलोंकी स्थापना तथा इन्दिरागांधीके बढ़ते प्रभावने 
पुरे | केद्रको पुतः शक्तिशाली बनाया । लेखकका यह मत सही 
है कि “दिनानुदिन $a अधिक बलशाली होता 
प | जा रहा है और राज्योंकी स्वायत्तता कम होती जा रही 
स्या | है।” (पृष्ठ ६१) । आयोजना एवं वित्तीय सहायताने भी 
९ | केद्रको शक्तिको बढ़ाया है। ` लेखकका ag निष्कर्ष ध्प्रात 
बे | देने योग्य है--“संधीय सरकारकी जो शक्ति बढ़ी है 
उसके लिए कुछ सीमातक राज्य सरकारें भी उत्तरदायी 
। हैं। राज्योंने अपने वित्तीय साधनोंका विदोहन नहीं क्रिया 
| है। इसके ae JIS राजनीतिक कारण हें । राज्य 
| i. भधक कर लगाकर अपने राज्योंमें बदनाम नहीं 
[mn 
| लए केन्द्रके हाथोमें ata दिया ।” 


| (४5 ७७) | 
भाग पां में fi र त <n 
| ew मौलिक अधिकारों एवं नीति-निर्देशक 
वणन है। संविधानकी सबसे विवादग्रस्त धारा 


iN का 2 a अधिकार) की विस्तारसे विवेचना है | 
| "| राष्ट्रपतिकी नियुक्ति एवं अधिकारोंकी 


के राष्ट्रपतिके gaad बारेमें लेखक 
शुद्ध सत्ता संघर्ष था जिसे al- 


| पकता हे। किया गया था, विवादका विषय हो 
es: भाग सातमे मर 


R स्थिति 


त्रीपरिषदके गठत, अधिकार 
का विवेचन है। लेखकका 
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यह मत सही है कि--भारतमें प्रधानमन्त्री पद अत्यधिक 
महत्त्वपुर्ण है। इस पदके अधिकार शक्ति और श्रेष्ठता 
इस पदको धारण करनेवाले व्यकितक्े SINAI काफी 
कुछ निर्भर करते हैं ।” (पृष्ठ १६७) | 

भाग आठमें संसदके गठन, अधिकारों, विधिनिर्माणकी 
प्रक्रियाका वर्णेन हे । इस भागका सबसे महत्त्वपूर्ण अश है 
संसदकी कार्य प्रणालीका वर्णन (पृष्ठ १९५ से २०७ तक) 
जोकि आम तोरपर भारतीय संविधानकी पुस्तकोंमें कम 
मिलता है। लेखकने संसदके कार्य संचालनके मार्गकी 
वाधाओंका वर्णन करते हुए लिखा है क्रि हमारे यहां 
अधिकांश संसद-सदस्य संसदीय कार्य-विधिके नियमोंसे 
अवगत नहीं हैं। हमारे यहाँ अधिकांश संसदीय नियम व 
प्रथाए ब्रिटेनकी लोक़सभासे लिये गये हैं। भारत जिन 
परिस्थितियोंसे गुजर रहा हैं, वे ब्रिटेतकी अठारहवीं 
उन्नीसवीं शताब्दीकी परिस्थितियोंसे भिन्त हें । अतः संस- 
दीय कार्यविधि सम्बन्धी नियमोंमें परिवतेनको आवश्यकता 
है। लेखकका सुझाव है-“सरकारको संसदके नियमों एवं 
बिधियोंका समग्र मूल्यांकन और नियमोंमें भारतीय वाता- 
वरणको इष्टिमें रखते हुए परिवर्तेन करनेके लिए शीघ्र 
एक संसदीय आयोगकी नियुक्ति करनी चाहिये। इस 
भायोगके अध्यक्ष भारतीय लोक सभाके अध्यक्ष हों तथा 
आयोगके सदस्योंके कुछ संसत्सदस्य, संसदीय मामलोके 
विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयोंके आचार्यं आदि शामिल किये 
जाये ।” (पृष्ठ २०८) | 

भाग नौ में राज्य कायकारिणीका वर्णन है। राज्य- 
पालोंक़ी नियुक्तिपर हुए विवादोंकी fang ढंगसे चर्चा को 
गयी है। लेखकका मत है कि १६६७ के चुनावके बाद 
अनेक वार केन्द्र सरकारने राज्यपालके पदका दुरुपयोग 


अनेक राज्योंकी गैर-कांग्रेसी सरकारोंको गिरानेके लिए 


क्रिया। यह सुझाव विचार योग्य हे कि राज्यपालकी 
नियुक्तिमें संसदके विपक्षके नेतोको विश्वासमें saat परः 
squat विकास किया जाना चाहिये (पृष्ठ २१७) । 
भाग दसमें राज्यसभा वर्णन है । 

भाग ग्यारहमें भारतीय संविधानक़े एक ओर संवेदन- 
शील विषय--संघ-राज्य सम्बन्ध--का वर्णन करते हुए संघ 
एवं राज्योंके तनावके कारणोंकी चर्चा की गयी है (पृष्ठ 
२५६ से २६१ तक) । भाग बारहमें न्यायपालिकाके 
अन्तरत उच्चतम न्यायालय एवं राज्योंके उच्च न्यायालयोंके 
संगठन ud अधिकारोंका वर्णन है। Manda मुकदमेंका 
निर्णय, बेंकोंके राष्ट्रीयकरणके अध्यादेशको गेर-कानूनी 
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में सं - = fi हई ti— लबद रि न 
घोषित HAH बादसे भारतमें ससद एव न्यायपालिकाके हुई है:--(१) दलबदलकी प्रवृति (२) ह | 


बीच एक संघर्षकी स्थिति रही है ॥ उतत सुझावोंकी भी ह हाय एकताके विपरीत विघटन परी | 
चर्चा है जो कि सपय-समयपर उच्चतम न्यायालपर्के क्षेत्रमें है स seca पुण लेकिन विवादास्पद सा 
परिवर्तनक्के लिए दिये गये हैं । इनमेसें एक आमूछ परि- क ae एक वारणा पेदा TAF | र. 
s - उच्चतम न्यायालयकरे की जनतामें एक राजनीतिक सिद्धार नदश 
वर्तन सुझाव है जिसके अनुसार उच्चतम AAI R ee डान्तके प्रति fern 

न्यायिक पृतरीक्षणके अधिकारको समाप्त कर देना चाहिये किया जाये । A समान विशेषताए' है नु 
और dae द्वारा निर्मित कानूनोंकी वेधानिकतापर विचार साम्यवादी विचारधाराके ata आस्थाने सपव 
करतेका अधिकार उच्चतम च्यामालयको नहीं होना चाहिये | iS सूत्रमें संगठित किया है । (पृष्ठ २७१) | नातरी. 
यह सुझाव संसदकी ही सर्वोच्चताको ae करना हैँ। जनता न य प्रति आस्था पैदा करके ifa 
भाग तेरहमें सावेजनिक सेवाएं, महाधिवक्ता, महा- मनोवृत्तिके स्थानपर राष्ट्रीयता एकताको भावना 
न्यायवादी, नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक m विवे- विकास किया जा सकता है । | 
चना है । भाग चौदहमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं विशेष- कुल मिला पुस्तक संग्रहणीय एवं पठनोय है। ह 
कर पंचायत राज्यका विस्तृत वर्णन है । आशा है कि Sb KE ८00. भारतीय संविदाने 
भाग vexed विभिन्न राजनीतिक दलोंके संगठन एवं विभिन्न पलुओंपर और भी विस्तृत ढंगसे प्रकाश डालो | 


उनकी नीतियोंकी विवेचना है। भारतीय दल प्रणालीकी en ay aes =, 
ग्रे A od q = 
बिशेषताओंमें प्रचलित बहुदल प्रणाली, कांग्रेसकी प्च ए था ग्रत 


महत्त्वपूर्ण स्थिति, प्रभावशाली विरोधी दलका अभाव, राज्यीय सहयोग तथा faza शान्तिके विका 
साथही राजनीतिक विवारधाराके प्रति निष्ठाका अभाव सें आधुनिक प्रवृत्तियां 


q 
i 


: गिनाये गये हैं । राजनीतिक दलोंके सुधारके बारेमें यह मूल लेखक : डॉ. तगेन्द्रसिह, अनुवाद: डॉ. (शरी 
j BENE TF (दे ३:५६ राधः शील के. घ्रासोपा ; प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी परय 
; नीतिक दल होते चाहिये । (पृष्ठ २३५) । कम दलोंका . अकादसो, जयपुर । पृष्ठ: २०३; डिमा. ७३, 
, होना ठीक है पर दलोंकी संख्या कानून बनाकर नहीं quotes 

| निश्चित की जा सकती । लेखकका यह सुझाव अवश्यही प्रस्तुत पुस्तक डॉ. नगरि उन भाषणों den 
अनुकरणीय है कि “राजनीतिक दलोंको अपनी शक्ति है जो उन्होंने जिनेवा विश्वविद्यालय तथा ग्रेजुएट सू | 
í नवयुवकोमें खोजनी चाहिये | विश्वविद्यालय एवं कालेजोंके आक इन्टरनेशनल स्टडीजके तत्त्वावधानमें नेहरू T 

, मेधावी छात्रोको राजनीतिक दलोंकी सदस्यता ग्रहण करने (डाके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं सहयोग ति 
के लिए आकर्षित करना अनिवाये है।” | ae र | 
i अन्तिम अध्याय पुस्तकका सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय ..- पुस्तक्के बारेमें सबसे महत्त्वपुर्ण वात है रिम 


में f a 
है जिसमें भारतीय लोऊतन्त्रकी समीक्षा हे | लेखकका मत विश्वके महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनके प्रति आस्था : | 
है कि “भारतमें लोकतत्त्रते स्थिरता ग्रहण कर ली है। करती है तथा विश्व व्यवस्थाके विकासमें san है 


यह तथ्य निम्न चार बातोंसे स्वयंसिद्ध है -- को उजागर कर देती है। लेखकके West T | 
(१) देशमें चुनावोंका शान्तिपूर्णं ढंगसे हो जाना उद्देश्य सच्चे नेहरू दृष्टिकोणके अनुप्तार ६6 ह ii 
र a 


(२) देशमें राजनीतिक उत्तराधिकारके प्रश्‍नकां समुचित करना है कि--अस्तर्राष्ट्रीय vaya i 
ढंगसे हळ कर लिया जाना (३) बाह्य एवं आन्तरिक ताइयाँ हैँ, ऐसा करनेसे सिर्फ तनावों Ae Bae at | 
संकटोंका सफलतापूर्वक सामना किया जाना (४) लोक- दुसरी ओर इस aaar बल देना है कि | aa 
afas नियोजन द्वारा आथिक विकासके कार्योको आगे में आवश्यक है कि देशोंके बीच सहयोगकी भर ` | 
FS) है।' (पृष्ठ १४२) | a (agers) | 

लेखकने भारतीय लोकतन्त्रकी कठिनाइथोंका जिक्र डॉ. fagar मत है कि 05447 रीर र्र | 
किया है जितके कारण लोकतन्त्रक्ी gegar नहीं प्राप्त स्थापनाके बादसे उपनिवेशवादका अंत ह 
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2 तेजीसे वृद्धि हुई है । पनिनिशिक ve 
परिव pegant नेतृत्व किया हे जबकि सुरक्षा 
दवद कुठ महाशवितयाँ उपनिवेशवादकी समर्थक बन गयी 
क्री संख्या AGTH साथ-साथ राष्ट्रसंघपर नये 
m P a gat है । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघके 
ल cern कार्यकारिणी परिषदके सदस्योंकी संख्या 
य संदरन्धोमें राजतीतिके स्थानपर आथिक 
gaia गतिविधियाँ कित होतेके कारण “a ss 
महातभा द्वारा नवीन संस्थाओंका सुजन हुआ है T 2 \ 
से संयुक्तराष्ट्र व्यापार व fasia आयोग, विश्व बॅक, त- 
ष्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विक्रास बॅक 1 डॉ. fagat 
त है कि आजके युगमें आर्थिक हित ही राष्ट्रोको असंदिग्ध 
हसे प्रभावित करते हैं । राष्ट्रोके एक दूसरेके आथिक 
हितका सही मूल्याँकन उनके आपसी सम्बन्धोंको सही रूप 
a निश्चित करता है । (पृष्ठ २७) | 3 

राष्टोंके मध्य बढ़ते सम्बन्धोंकों नियमित करनेके लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कानूनोंके संहिता- 
करण एवं विकासके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग' की 
स्थापना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । आयोगते अबतक 
अनेक विषयोंको संहिताबद्ध किया èl इसके अलावा 
१६६८ में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारविधि आयोगका भी 
अन्तर्राष्ट्रीय कातूनोंके विकासमें महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
जहाजरानी विधिके विक्रासमें संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार 
विकास आयोगकी जहाजरानी समिति (१९६९) का योग- 
दान महत्त्वपूर्ण है । समुद्र तल एवं सुद्र TAH शान्तिपूर्ण 
उपयोगक्रे नियमोंके fasta इस संगठतकी महत्त्वपूर्ण 
पूमिका है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनोंके निर्माणमें अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि आयोगङ्गी भूमिकाका Sana विस्तारपूर्वक वर्णन 
(पृष्ठ ४६ से ६५ तक) क्रिया है । 

राष्ट्रसंघके संविधातमें यह व्यवस्था है कि आक्रमण- 
er सामना सव मिलकर करेंगे । इसी व्यवस्था 
अकम को el a व्ययस्था कहा जाता है । पर 
तनी ह पारिभाषित नहीं किया जा सका | 
विस्तारते je पे पारिभाषित करनेके प्रयत्नोंका 
= a ९५ से ७१ तक) वर्णन है । यद्यपि अ क्रः 
a रभाषाको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है 
भे ne ee परिभाषाके कार्योको आगे बढ़।ने 
|S हा । यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति 


डॉ. सिंहने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ट न 
saat मत है कि परमाणू'शस्त्रोंके विकास, राष्ट्रसंघमें नये 
सदस्योंके प्रवेश आदिके कारण युद्धके कानून पुराने पड़ 
गये हैं । १९४६ में अन्तिम बार जेनेवा सम्मेलनमें युद्ध के 
कानूनोंका संहिताकरण किया गया, अब इसमें आगे 
विकास AH समय आ गया है। इसके अलावा युद्ध के 
नियमों का राज्य पालन करें, इसके लिए निरीक्षणकी 
व्यवस्था होनी चाहिये | श्री fagat यह सुझाव महत्त्वपूर्ण 
है कि इस बारेमें एक ऐसी संस्थाका निमाण जरूरी है जोकि 
सशस्त्र संघर्षोके संबन्धोंमें युद्ध के मानवतावादी कानूनोंके 
सम्मानका आश्वासन देती हो ।'(पृष्ठ १०१) 

अन्तर्राष्ट्रीय कातूनके विकासमें महत्त्वपूर्ण आयाम तब 
जुड़ा जबकि (१) बाह्य अन्तरिक्षमें अन्तर्राष्ट्रीय afa- 
विधियोंके कानूनी नियमनके प्रयास (२) समुद्री तल तथा 
सतहके उपयोगके साथही वतमान राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रा धि- 
कारके अन्तर्गत खुले समुद्रोंकी अधो-भूमि (सब-साँइल) के 
उपयोगोंके प्रयासोंका नियमच (३) व्यापार व वाणिज्यका 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमन (४) विश्व यातायात सेवाए तथा दूर 
संचार अथवा व्यापारिक जहाज सेवा तथा नागरिक उड्डयन 
के अन्तर्राष्ट्रीय नियमनके प्र यास किये गये । (पृष्ठ १०६) 
इस बारेमें हुए प्रयासोंका विस्तारसे वर्णन (पृष्ठ १०६ से 
१२१ तक) है । 

लेखकका यह मत भी है कि पिछले दो दशकोंमें ad- 
भौमिक राज्यों तथा जनमत दोनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के विक्रासमें मानवतावादी पक्षपर अधिक बल दिया गया 
है । अन्तराष्ट्रीय न्यायालयने भी इस प्रयासमें महत्त्वपूर्ण 


` भूमिका अदा की है। १९४८में मानव अधिकारोंकों घोषणा 


के बाद मानव अधिकारोंके बारेमे अनेक अभिसमय हुए हैं 
जिसमें प्रमुख हैँं--आधिक सामाजिक व साँस्कृतिक afa- 
कारोंसे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (१९६६), नाग- 
रिक व राजनीतिक अधिकारोंसे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय 
्रसंविदा (१६६६) सभी प्रकारके जातिभेदकी समाप्तिसे 
सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा (१६६५) । मानव अधिः 
कारोंके साथ ही एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह रही है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण विधिके प्रारूपमें इन अविकारोंसे संब- 
धित अभिसमयोंको लागू करनेके बारेमें उपाय यो उक्तियां 
भी शामिल की जाती हैं। (पृष्ठ १३१) । लेखकका यह 
मत एक आशावादी संकेत है कि मानव अधिकारोंको लागू 
करानेके विभिन्न तरीके उपलब्ध करना एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है | A 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके पाछन करानेके पीछे या अभ्त- 
राष्ट्रीय संगठतोंके निणेयोंके पालन करानेके पीछे सबसे बड़ी 
बाध्यकारी शक्तिकी ओर श्री सिहते सही इशारा किया है । 
वह शक्ति है--विश्व जनमत । (विश्व जनमतका सम्मान 
करना तथा उससे डरतेकी प्रवृत्ति राज्योंके विश्व समुदायमें 
एक नवीत्र तत्त्वके रूपमें उभरी है।' (पृष्ठ १३८) | 
पुस्तक पढ़नेसे यह आशा जगती है कि विश्वस॒र॒कारकी 
स्थापनाका सपना एक न एक दिन अवश्य पुरा होगा और 
राष्ट्रसंघ इस दिशामें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा 
है! 

पुस्तकके अस्तमें राष्ट्रसंघके महत्त्वपूर्ण निणयोंको दस्ता- 
वेजके रूपमे दिया गया हे जोकि पुस्तकको उपयोगिताको 


देवगढ़की जेनकला : एक 
सांस्कृतिक ग्रध्ययन 


लेखक: डां. भागचन्द्र जेन; प्रकाशक : भारतीय ज्ञान- 
पीठ, बी/४५--४७, कनाट प्लेस, नई दिल्ली १। 
पृष्ठः १८१ (३२ पृष्ठ चित्र आटे पेपर) ; डिमाई 
दुगना ७४; मुल्य: १५.०० रु. । ; 
यह दुःखको बात है कि देशको आजाद हुए लगभग 
तीस वषं होनेको आ रहे हैं लेकिन आज भी हिन्दी भाषामें 
कला सम्बन्धी साहित्य, कहानी: ओर उपन्यास आदिकी 
तुलनामें न के बराबर उपलब्ध है। इसके भनेक कारणोंमें 
से एक महत्त्वपुर्ण कारण यह भी है कि कला-इतिहासपर 
कलम चलानेके लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है जिसके 
कारण व्यावसायिक लेखक या अनुवादक इस विषयसे कत- 
राते हैं दूसरा--कला विषयक पुस्तकोंकी खपत कम होने 
के कारण साधारण दर्जका प्रकाशक आथिक जोखिम भी 
उठाना नहीं चाहता । 
` प्रस्तुत पुस्तक 'देवगढ़की जेन कला : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन? एक विशिष्ट पुस्तक है जिसमें Sant मध्यप्रदेश 
स्थित देवगढ़ कषे त्रमें विकसित जैन धर्मकी सम्पूर्ण सामग्री 
का भारतीय कला, स्थापत्य, संस्कृतिके व्यापक परिप्रक्ष्य 
में अध्ययन करके उनका पुरातात्विक और साहित्यिक 
साक्ष्यों एवं अनुश्रुतियोंके संदभेमें समीक्षात्मक पद्धतिसे ga- 
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और भो बढ़ा देते हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 
रिक मामलोंमें हस्तक्षप न करनेका ह 
घोषणापत्र, संयुक्‍त रा्ट्रके बाह्य अन्तरि 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों आदिके मुख्य अ 
दिथा गया है । 
डॉ. नगेद्धसिह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके farag 

प्राप्त विद्वानोंमेंसे है, इसलिए पुस्तककी महत्ताके E 
अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है | डॉ. (५ a 
शील के. आसोपा भी वधाईकी पात्र हैं “a (am) 


, जिग्हों क 
इतना सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत किया N होने पुसता 


है ट्के भाल. 
सयुक्त ue, 
श गे क्ष सम्बन्धी सात 


— रामबहादुर वर्मा 


कला 


क्षण प्रस्तुत किया हे । लेखकने पुस्तककी भुमिकामें लिवा 
है 'देवगढ़की जेनकलाका यह अध्ययन भारतीय इतिहास 
पुरातत्त्व, स्थापत्य, शिल्पकला एवं सांस्कृतिक अध्ययनके 
aad एक सर्वथा अछता प्रयत्न तो है ही, इससे कला, स्या 
पत्य और संस्कृति विषयक अनेक नवीन मान्यताओंपर नया 
प्रकाश भी पड़ता है । जेन AAA देवपूजाका मूलतः प्रभाव 
मूतिपूजाकी पूर्णरूपेण प्रतोकात्मकता, मग्दिरकी कल्पनामे 
मेरुका आदर्श, भट्टारक संस्थाका उद्भव ओर विकास 
भट्टारकोंकी भोतिकवादोन्मुव अध्यात्मवादी रीति-गीति, 
पद्मावतीकी अशास्त्रीय मूतियोंकी पहचान आदि क 
ta तथ्य हैं जिनपर इस प्रबस्धमें कदाचित्‌ सर्वी 
मौलिक मान्यताएं प्रस्तुत कीं गयी हँ." जो सत्य हैं । 
यह प्रबन्ध वर्तमान देवगढ़कीं उपलब्ध कलाक ९” 
ऐसा दस्तावेज है जिसकी काफी दिलोंसे आवश्यकता र 
भव की जा रही थी । ज्ञातव्य.है कि भारतीय oor 
इतिहासमें देवगढ़की मूर्तियोंका योगदान अद्वितीय : 
की २ इञ्चसे लेकर तेरह फीट तककी विशालकायं 
तथा अन्य मूर्तियां भारतीय कलामें अत्यन्त विर न ia 
लेखकने पुस्तकके अन्तिम भागमें पड) गे aia 
अभिळेखोंका एक साथ विवरण एवं विशिष्ट टं 
मूळपाठ भी प्रस्तुत किया है । कल, uy - aar रै 
पक्षोंक्रे १२२ चित्र भी दिये गये हैं लेन र्‌ वित्र छौ 
छोटे होनेके कारण (एक पृष्ठपर प्रायः चा 


ह समझा जा सक्ता । यदि ये पूरे पेज- 
a Baer भी) प्रस्तुत क्रिये जाते तो 
र a उपयोगिता और भी बढ़ सकती थी । 
ae लेखकने देवगढ़से सम्बन्धित अपने कुछ 
aia भी दिये हैं जिनमें प्रमुख हैं, मन्दिरोंका विशेषज्ञों 
azatad जीर्णोद्धार, मूर्तियोंकी तोड़फोड़ रोर चोरीस 
बचानेकी व्यवस्था तथा इसके प्रचार और लोकप्रियताके 
लिए इसे पर्यटन केन्द्र बनाना, आदि जो उपयोगी और तके 


संगत हैं | 


बाबू वृन्दावनदास श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
| सम्पादक : डॉ. आनन्दस्त्ररूप पाठक एवं श्री कन्हेया- 
लाल चंचरीक ; प्रकाशक : बाबू व॒न्दावनदास अभि- 


j नन्दन ग्रन्थ समिति, १९२ ई, देवनगर, करोलबाग, 
: नयी दिल्ली-५। पृष्ठ : ७२० ; क्राउन दुगना ७५ ; 
सजिल्द मुल्य : १०१.०० रु. | 

| 'अभितम्दन' शब्द एक ओर हमारी सांस्कृतिक परम्परा 
i से संपृक्त है तो दूसरी ओर एक निश्‍चित व्यापक अर्थको 


Acatar | निश्चयही यह हमारी श्रद्धाका वाहक, elfen 
Salar प्रतीक तथा अनुभूतियोंका प्रेरक शब्द है l यह 

सच हे कि 'अभिनन्दन व्यक्तिका नहीं, शक्तिका, सत्‌ और 
महत कार्योका होता हे । व्यक्ति मात्र उससे dpa रह 
T उनका प्रतिनिधित्व करता है । उत्तरप्रदेश हिन्दी 
Mga सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ब्रजसाहित्य मण्डल 
रिप बाबू वृन्दावनदासको उनकी 
aoe ue हिन्दी, ब्रजभाषा, जनपदीय भाषाओं 
मेट किया त उपलक्षमें समीक्ष्य अभिनन्दन ग्रन्थ सादर 
aes ee सांस्कृतिक परम्पराका मात्र निर्वाह 
जाना नहीं है । 
Se a ses ग्रन्थमें बाबू वृन्दावनदासके 
तया a सम्बन्धी लेखोंके अतिरिक्त हिन्दी 
हारा इतने 4 साहित्य सम्बन्धी अधिकृत विद्वानों 
हिन्दी एवं as ऐसे लेख संगृहीत हैं कि यह ग्रन्थ 
UUM एक साहित्य-कोश बन गया है। 
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अन्तमें, पुस्तककी छपाई, गेटअप Bee सुन्दर और 
सामान्यतः त्रुटि रहित है । ऐसे विषयपर पुस्तक प्रकाशित 
करके निःसंदेह हिन्दी कला जगतके लिए उपकार किया है 
और इसी संदर्भमें भविष्यके लिए आशा की जाती है, 
इस संस्थानके अधिकारी भारतीय कलाके अन्य विषयोंपर 
भी पुस्तकें प्रकाशित करनेके लिए लेखकोंको उत्प्रेरित करेंगे 
और अपना प्रश्नय प्रदान करेंगे । 


“'रूपनारायण बाथम 


अभिनन्दन 
ग्रथ 


इसका मुख्य कारण सम्पादक-द्रयके अतिरिक्त अनेक 
सुप्रसिद्ध और विद्वान्‌ साहित्यिकों और पत्रकारोंका ग्रच्थके 
सम्पादनमें एक समितिके रूपमें योगदान था । उक्त समिति 
के अतिरिक्त देशके २४ विद्वानों एवं १० विदुषी महिलाओं 
द्वारा गठित एक ग्रन्य-समिति भी थी, जिसको व्यवस्था 
में ग्रन्थका प्रकाशन हुआ । 

समीक्ष्य maŭ पाँच खण्ड हैं--काव्याञजलि, साधना 
खण्ड, आराधना खण्ड, नीराजना AVS तथा सुमना खण्ड | 
इनमें से प्रत्येक खण्ड अपना पृथक्‌-पृथक्‌ महत्त्व रखता है । 
प्रथम खण्ड काव्यात्मक प्रशस्ति खण्ड है जिसमें १६ कवियों 
ने उन्हें अपनी श्रद्धालियाँ अपित की हैं, जो उनके व्यक्तित्व 
एवं कृतित्वके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। द्वितीय खण्डमें डॉ. 
बनारसीदास चतुर्वेदी, डॉ. पदर्मासह शर्मा 'कमलेश', डॉ. 
सत्येन्द्र, डॉ. रामस्वरूप आर्य, श्री नरेश पांडेय 'चकोर', 
डॉ. बरसानेलाल चतुर्वेदी, श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी, श्री गणेश 
चौबे, डॉ. राजेन्द्र रंजन, श्री आतन्दशंकर माधवत, at 
जगदीशप्रसाद गुप्त, डॉ. लक्ष्मीनारायण दुवे, डॉ. देवेख 
शर्मा 'इन्द्र” प्रभृति ११८ विद्वानोंने बाबूजीके व्यक्तित्व 
एवं कृतित्वको उजागर किया हैं। फिरभी यह कहता 
कठिन है कि यह पूरा खण्ड sant सही चित्र अकित | 
करने में पूर्ण रूपसे सफल हैं। तो भी विद्वान लेखकोंकी _ 
श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारीपर प्रश्त-चिह्न नहीं लगाया 
जा सकता । 

तृतीय aust हिन्दी साहित्य ओर भाषाण्शास्त्र 
सम्बन्धी ४२ लेख संकलित हैं, जिनमें डॉ. विजयपालसिहका 


THLE 
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eal आर्चायत्व', डॉ. (श्रीमती) तुलसी मिश्रका संस्कृत 
| द्राहते नारी faan, डॉ. जी. सुन्दर रेड्डोका “हिन्दी 
| और तेलुगुक्ा आदिकाडीन साहित्य, डॉ. एन. ई 
| विश्वनाथ अय्प्ररका 'मलयालमका भक्ति साहित्य, डा. 

कन्हैयालाल सहळका 'भक्त कवि भीख qa’, डॉ. रणवीर 

रांग्राका 'स्वातन्त्र्योत्तर उउन्पासकरी भुमिका, डॉ. गिरिराज 

शरण अग्रवालक्रा हास्य ओर व्यंगका स्वरूप', डॉ. आनन्द- 
` स्वरूप पाठकका 'ब्रजभाषाका विविध सोपान” तथा उपसर्ग 
: अनुशीलत', अम्बाप्रसाद सुमनका “कारक और विभक्ति को 
` ga आदि लेख रेखांकित करने योग्य हैं। वस्तुतः 
| यहु खण्ड हिन्दी भाषा और साहित्य सम्बन्धी कई रिक्तियों 
| का पुरक है । भय है कि इध ग्रन्वको केवल मन्द 
` र्य समझकर पाठक कहीं नजर-अन्दाज न कर ब और 
इस खण्डमें संकलित मूल्यवान निधियोंक्रा सदूपयोग करने 
से वंचित न रह जायें | 

चतुर्थं नीराजनना खण्डमें ब्रजभाषा साहित्य ओर 
संस्कृति सम्बन्धी ४४ अधिकृत विद्वातोंके लेख संकलित 
हैं । इनमें डॉ. macaa शुक्ळका सांख्य दर्शनकी इष्टि 
से gizani सेवाका महत्त्व, डॉ. aada स्तातकका 
"हित चोरासी-एक दिव्य भक्ति काव्य', डॉ. आनन्द 
प्रकाश दीक्षितका “सुरतिमिश्र कृत “काव्य सिद्धान्त और 
लाल कविक्री अज्ञात ala’, डॉ. केलाशचन्द्र भाटियाका 
ब्रजकी लोक कलाएं”, डॉ. आनन्दस्वरूप पाठकका अर्वा- 
चीन प्रबन्ध काव्य” तथा श्री प्रभुदयाळ मीतलका “प्राचीन 
मथुराका बौद्ध già सम्वस्ध' लेख विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 


Se RS SN 22 10 MET YP ITE YE 


१८५७ तथा दरियार्वासह 


‘qa’, चन्द्रप|ल४ह; प्रकाशक : अमर शहीद दरियाव 
fag स्मारक समिति, खाया (फतेहपुर), उत्तर प्रदेश । 
पृष्ठ : १६६; रायल, ७४; मुल्य : १०.०० रु. । 


भारतका प्रथम सशस्त्र स्वतन्त्रता संग्राम बंगालसे 
दिल्ली तक लड़ा गया । इस संग्रामका मुख्य स्थल मुख्य 


प्रकर-दिसम्बर' ७५--३२ 


सम्पादक: डॉ. शिवगोपाल मिश्र, दयाशंकर मिश्र 


fagan फतेहपुर, भंग तथ 
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U जभाष तच 
इस खण्डके द्वारा el) साहित्य एवं र 
कई नयी बातें प्रकाशमें आयी हैं जिनसे (न उको 
छवि हई है ९ जिनसे हिन्दी साहि 
safe हुई है । हयी 
अन्तिम 'सुमना खण्ड से उक्त चारों खंडा 
a a: डोमें न am 
वाली २४ विविध रचनाएं हैं जिनसे वाब वर्दावन 
विविध सेवाओंको उजागर किया गया हे इनमें र 
भावपुर्ण उद्गार बावूजीके निकटस्थ सम्पकंकी गा 
नहीं अपितु चश्मदीद गवाही है । 
रचनाधमिताकी दष्टिते ग्रन्थमें अधिकृत द्वन 
š F F z रि = f a 
लेख संस्मरण तथा रेखा-चित्र यदि हिन्दी afaa अपत्य 
T a z> थ छ भावक fa 
निधियां हैं तो उनके साथ कुछ भावुक व्यक्तियोंकी भाव. 
भीनी थद्धांजलियाँ भी हैं, जिनकी प्रतिबद्धताको ge. 
शीर्षककी ash कहीं आँच नहीं लगती । यही कारण है 
कि सम्पादक-द्वयने उदारतापूर्वंक उन्हें भी प्रेमसे अपनाया 
है तथा उचित Waals अन्तगत उन्हें भी स्थान दिया 
हे । गणतन्त्र प्रणालीका पालनकर उन्होंने भारतीय 
संविधानका मान ही बढ़ाया है। 
चू कि सभी रचनाएँ विभिन्न स्तरके लेखकों द्वारा 
लिखी गयी हैं, अतः इनकी भाषा-शेली और शिले 
बिखराव स्वाभाविक है परन्तु भावनाके स्तरपर सारे 
उद्गार स्तुत्य हैं।. सम्पादक gay जिस . लगत ओर 
उत्साहके साथ ग्रन्थका सम्पादन किया है वह सषा 
सराहनीय है । ग्रन्थकी छपाई और सफाईके लिए मुइ ब 
प्रकाशक भी बधाईके पात्र हैं । 
-बैजनाथ राय 


\ 


+ 
जीवन : 
=v, बिहर 

रूपसे उत्तर मारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश, ey a 
का आरा जिला और दिल्लीके m a a 
क्रान्तिके अग्रदूत नाता साहित धोः पर 


के नेतृत्वमें खागा और =i 
जो क्र 
अधिकार करने, अ ग्रेजोंको बांदासे oa रि 
बाद जानेके लिए विवश करते, oe m 
तक स्वतन्त्र सरकारकी सत्ता बना व 


तवा स्वर्त 


, ग्रांड ट्रक रोड 


gat संग्रामे सैनिकोंहो संगठित करने और 
स्वतस्त्रता संग्रममके सँतिकोंको संगठित करते 
गर जतपदमें स्वतन्त्रता संग्रामके लिए छापामार युद्ध 
बारी रखकर अग्रेजोंगी तिरन्तर परेशान करनेवाले 
क्ात्तिकारी, ऊुशल-संगठक, लोकप्रिय जननायक ठा. 
उतके यश्वी पुत्र ठा. सुजानसिहथे i 
जैसे महत्त्वपूर्ण जन-मार्गपर अवरोधक 
मोर्चा कायम करने तथा जनताक्रो ares रूपसे क्रान्तिमें 
कूदनेकी प्रेरणा देनेवाले भी ठा. दरियाव्सिह ही थे । 

हा. दरियावतिहकी क्रान्तिकारी कार्येवाहियोंसे उत्पन्न 


किर TATAM 


दरियार्वातह और 


तत्कालीन स्थितिके बारेमें उस समथके मजिस्ट्रेट शेररने 


अपने मुख्य कार्यालयको सूचना भेजी थीकि “अंग्रेज 
तो शहरोंमें अपने अधिकार लिये बैठे हैं पर व्पवहारमें ara 
की जनताने उसे अस्वीकार कर दिया है ओर लगता है कि 
किसान विद्रोह हो गया है ।” वस्तुतः ठा. दरियावर्धिहने 
अपनी एक सैनिक टूकड़ी संगठित कर ली थी जिसमें २०० 
कुशल अश्वारोही रौर ५०० पदाति नियमित सैनिक थे | 
ठा. दरियार्वाधह बिता राजतिलकके राजा थे ओर इनकी 
शक्तिके प्रमुख स्रोत जनपदके कृषक थे । 

१० मई १८५७ को मेरठ छावनीमें विद्रोह भड़का 
तो ठा, afeatatag अवघकेसरी राजा बेनीमाघर्वातहसे 
परामर्श हेतु गये । वहांसे लोटनेसे पुवेही ४ जुनको 
कानपुर ओर ७ जूनको इलाहाबादमें स्वतन्त्रताकी घोषणा 
हो गयी । यह समाचार hea ही ८ जुनको फतेहपुरकी 
खागा agda राजकोषपर अविकार कर fear गया। 
९ जुनको फतेहपुर कचहरी ओर राजकोषपर अधिकार 
हो गया । इस बीच वाराणतीसे भी स्वतन्त्रताकी घोषणा 
हो गयी । १ जुलाई,१८५७ को नानासाहबने पुणं स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी । 

पर यह विजय और -घोषणाए अस्थायी सिद्ध हुई । 
ae eae को कनेल नीलने इलाहाबादके किलेपर 
agi हुई या । इसके बाद विभिन्‍न मुठभेड़ और 
a T: के समाप्त होते-होते स्वतन्त्रताकामी 

र दान निकल चुका था । ठा. दरियावर्तिहने 


इस सारी अवधिमें Ñ चे लगाये, संघर्ष 
. अ सारी अवधिमें विभिन्‍न स्थानोंपर मोर्चे लगाये, संघर्ष 


क्‌ = में 

SS eee परन्तु अन्तमें ब्रिगेडियर करथ्यु द्वारा खागामें 
भै परिवारके अनेक सदस्यों सहित गिरफ्तार हो 

a माच १८५८ को इन्हें प्राणदण्डका आदेश सुनाया 


१८५७ में सारे देशमें जो क्रान्तिको ज्वाला भड़की 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = दिसम्बर 
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थी, उप्तमें फोहपुर aaae योगदान वीर ठा. दरियाव- 
tage नेतृतवमें हुआ । इस ग्रन्थमें ठा. दरियावत्तिह और 
0. o 

है संक्षिप्त इतिहास, जनपद 
का इतिहास, खागाका इतिहास भी दिया गया है । प्रस्तुत 
तथ्योंकी यथासम्भव प्रमाणोंसे पुष्टि की गयी है । 

भारतीय इतिहासका यह काल खण्ड अमीतक विवाद 
का विषय है और अनेक इतिहासकार ब्रिटिश लेखकोंको 
नकलपर इसे क्रान्ति या स्वतन्त्रता-संघषं स्वीकार करनेको 
तैयार नहीं Fl परन्तु जो लोग इसप्रकारके भुखं डोंका 
इतिहास और इन भूखण्डोंका नेतृत्व करनेवाले ठा. दरियाव 
सिह ta वीरोंका इतिहास पढ़ने और जाननेका प्रयत्न 
करगे, उन्हें देशके जनसाधारणके इस कालके बलिदानोंके 
सुरक्षित रिकार्डोको देखकर यह स्वीकार PAN कभी 
संकोच नहीं होगा कि यह विदेशी प्रभुत्वके विरुद्ध जन-क्रान्ति 
थी । 

इस सामग्री ओर ठा. दरियार्वाहरे जीवन ओर 
क्रान्तिमें योगदानको प्रकाशमें लातेके लिए अमर-शहीदी 
दरियार्वातह स्मारक समितिके कार्यकी सराहना की जानी 
चाहिये | | 

--विजयबहादुर सिंह 


विश्वविख्यात महिलाएं 


लेखिका: आशारानी व्होरा; प्रकाशक: राजपाल 

एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ । पृष्ठः २०६; 

क्रा. ७५; मुल्य : १२.०० रु. । 

आशारानी व्होरा हिन्दी पाठकके लिए नया नाम नहीं 
है ॥ हिन्दीकी लगभग सभी स्तरीय पत्रिकाओंमें नारी पक्ष 
को लेकर छपनेवाला नाम । ‘fava विख्यात महिलाए 
पुरुष सत्तात्मक समाजमें आगे बढ़कर अपना स्थान बनाते 
वाली विश्वकी महिलाओंकी कहानी है । वे महिलाए है: 
स्वप्नमयी सेनानी जोन आफ आक, कोलम्बसकी खोजको 
भागीदार रानी इजाबेला, आदर्शं नारी आदर्शं शासिका 
मेरिया तेरेसा, जिनकी एक पुस्तकते तहलका मचा feat 
हैरियट एलिजाबेथ zat, afar सेवाको अग्रदूत फ्लोरंस 
नाइटिंगेल, भारतकी एक फडकती रग रानी लक्ष्मीबाई, 
१९वीं सदीकी एक महान कवयित्री तोरूदत्त, महान्‌ बाल 
शिक्षाविद मेरिया माटेसरी, महान्‌ वैज्ञानिक महिला मदाम 
क्यूरी, एक विश्व-संस्कृतिकी पोषक पलं बक, एक विवादा- | 
स्पद क्रान्तिकारी व्यक्तित्व मदाम सन यात सेन, महिला 
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मवाधिकारकी सर्वप्रथम आवाज इपीलाइन पेंकहस्टे, AT 
बधिर संपारकी मध्तीहा हेलत केलर, सुविड्यात अंग्रे जी उप- 
न्यासकार दो बहने शाळे ब्रोंटी और एमिली ब्रोंटी, विश्‍व 
के करोड़ों बच्चोंकी दादी माँ afas ब्लाइटन, सर्वाधिक 
पढ़ी जानेवाली जासूसी लेखिका अगाथा क्रिस्टी, नारी 
जीवतका महाकाव्य लिखनेवाली सिमोन द बुवा, परदेवाले 
देशसे फटी एक रोशनी खालिदा अदीब खानम, बर्थ कंट्रोल 
का नया विचार देनेवाली मार्गरेट सेंगर, बीसवीं सदीक्री 
aga नारी एलीतोर रुजवेल्ट, azs चीफ गाइड लेडी 
aba वेडन पावेल, गुरिल्ला युद्धकी शहीद fadis वाला- 
जोया काम्मादे मिस्कक्रा, हजारों तिराश asai? भविष्यकी 
आशा मदर नगाठा, महान्‌ कवयित्री भारत कोकिला सरो- 
जिनी नायडू, आधुनिक भारतीय चित्रकलाकी अग्रदूत अमृता 
शेरगिल, भरतताट्थमकी युगनेत्री टी. बाला सरस्वती, 
सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री मार्गेरेट मीड, नारीमुक्ति आन्दोलन 
की जन्मदात्री बेट्टी फाइडन, महान्‌ नीग्रो गायिका मेरियन 
एण्डरसन, प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री -वेलेन्तिवा तेरेश्को वा, 
भारतकी एक सशक्त आवाज विजयलक्ष्मी पंडित, विश्वकी 
पहली महिला प्रधानमन्त्री सिरिमावों भंडारनायके, एक 
स्वयं निमित महानता West मेयर, आधुनिक भारतकी 
आत्मा इन्दिरा गान्धी । 
इसप्रकार विश्वकी ३५ महिलाओं के प्रेरणादायी जीवन 
प्रसंग प्रस्तुत किये गये हैं। ये महिलाए फ्रांस, स्पेन, 
ale feat, अमरीका, इंगलेंड, भारत, इटली, चीन, तुर्की, 
रूस, जापान, लंका, Rags देशोंत्ते सम्बन्धित है । इनमें 
भारत, sas, अमरी गि और फ्रांपका प्रतिनिधित्व अधिक 
है। भारतके अधिक प्रतिनिधित्वक्रे सम्बन्धमें लेखिकाने 
स्वयं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है “एक भारतीयके 
नाते मेरे लिए यह मोह स्वाभाविक ही था कि विशत्र प्रसिद्ध 
भारतीय नारियोंक्रो इस सूचीमें अपेक्षाकृत अधिक प्रति- 
निधित्व दिया जाये 1” (दो शब्द go ६) । मेरे वित्रारसे 
यह मोह नहीं--सत्य है। यदि कोई विदेशी भो चुनाव 
करता तो उसेभी भारतको अधिक प्रतिनिधित्व देना पड़ता, 
यह मेरा अपना मन्तव्ये है क्योंकि लेखिकाने भारतकी 
जिन महिलाओंको चुना है--वे इतनी प्रसिद्ध अथवा विश्व 
भरमें इतनी लोकप्रिय हैं कि उन्हें विश्वकी gata नहीं 
हटाया जा सकता । समीक्ष्य Blak पन्द्रहवीं शताब्दीसे 
लेकर ब्रीसवीं शताब्दीतक्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें महिला 
_ उपलब्धियोंकी कहानी महिलाओंके माध्यमसे कही. गयी है । 
सभी नारियाँ अते क्षे्रक्री अग्रणी नारियाँ है यथा अधिकांश 
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नाम सुपरिचित हें--भीसवी सदोके भो और फडही 
भी । रानी इजावेलासे पाठक भले हो अपरिचित हो rh 
जोन आफ आकंसे अपरिचित नहीं हो सकते। ध्य 
ath, FHA नाइटिंगेल, रानी लक्ष्मीवाई, मदाम ह 
हेळन केलर, लेडी ओलेव वेडन पावेल, परोजितो + रो, 
विजयलक्ष्मी पंडित, भंडारनायके, इन्दिरा गांधी ब 
घिक लोकप्रिय नाम हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग 
की उपलब्धियों, जीवन संघर्षो, उनके गोरवपूण त 
उल्लेख समाचार AÙ होता रहा है। 
gale माध्यमसे ये नाम लोगोंके कानोमें पहुंचते रहे है। 
अतः नये नहीं हैं। हाँ भूले हुए अवश्य हो सकते हूँ | 
श्रीमती व्होराने इन महिलाओंके रोचक जीवन प्रसंगोंको 
इनकी उपलब्धियोंकों एक साथ पुस्तकभें प्रस्तुतकर % 
हुए नाम फिरसे स्मरण करा दिये है । साथ हो विशवदो 
अंग्रणीं महिलाओंको एक मंचपर प्रस्तुतकर भावात्मक 
एकताका परिचय ग्या है। 
इतने बड़े विश्वसे कुछ अग्रणी महिलाओंका चुनाव 
करना निश्चयही कठिन काम है। फिरभी लेखिकाका 
चुनाव स्तुत्य है । यदि drag चर्चा और भ्राध्यात्मिकताठे 
आधारपर नाम चुने जाते तो भारतकी ही एकसे ए 
बढ़कर सती ओर आध्यात्मिकताका जीवन aiaa 
नारियोंकी भीड़ खड़ी हो जाती ga? बीसवीं mated 
अपने अधिकारों और अस्तित्वके लिए dates तारी 
fania जैसी सुन्दरीसे क्या प्रेरणा मिल सकती ! बावः 
शकता है उन नारियोंके साहसपूर्ण कदमोंके अनुकरणडी, 
जिन्होंने नारीकी शक्तिको मान्यता त देनेवाले dl 
चुनौती दी ओर अपनी उपलब्धि से नारी-जातिके 7 
बढ़ाया | कदाचित चुनावमें लेखिकाका यह न. 
हे । anand चित्रित नारियोंते शोय॑ (ac), Te 
विज्ञान, महिला-मताधिक्रार, खोज, Wet a 
शिक्षा, राजनीति, “मानव सेवा”, गुरिल्ला 36 i i 
नृत्य, अन्तरिक्ष, गायन आदि क्षेंत्रोंमें महा: उपर 
को | रि 
निश्चय ही प्रस्तुत कृति नयी पीढ़ीकी नार 
प्रेरणापु जका कार्य करेगी, संकुचित me 
का परिष्कार । इससे qi लेखिकाकी 2 m = 
पुरस्कार विजेता महिलाएं. तरथा 
afgeie” हिन्दी जगतमें समाच्त ही 3 a 
समीक्ष्य कृति भी अपता विशिष्ट स्थात cal 
शैली रोचक है और भाषा प्रेषणीय | 


ats बर 
र ॥| 
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की उपळेब्थिका शीषंक दे -दैनेसे रोधकता उत्पन्न. 
मेक जीवनी हा प्रारम्भ अत्यन्त रोचक होता है । 
तो उत्त समयकी परिस्थितियोंका चित्र 

qg ढंगसे प्रस्तुत किया जाता है अथवा कोरे रोचक 
नाटक अथवा संस्मरण, अथवा उस महिलाके कुछ शब्द जो 
र ह्यक्तित्वपर प्रकाश डालते हैं और पाठकका जिज्ञासु 
परत आगे बढ़ते लगता है। इसप्रकार नीरस उबाऊ इति- 
वत्तात्मक TAA बचतेकी चेष्टा है । परन्तु इसी कारण एक 
दो भलें भी रह गयी हैं। यथा--जोन आफ ARP जन्म 
तिथि नहीं दी गयी है । 

एक स्थानपर तिथि गलत छपी है “रोमन अकादमी 
द्वारा १९७५ में ही प्रारम्भ किये 'इजावेला द--एस्ते' 
पुरस्कार की प्रथम सूची कुल १४ महिलाओंका नाम 
gre” (पुष्ठ २००) | यह तिथि १६७५ न होकर 
मेरे विचारसे १९६५ है क्योंकि सन्‌ ७५ में इन्दिरा गांधी 
स्वयं प्रधानमन्त्री है, और स्व० लालबहादुर शास्त्री द्वारा 
१६७५ में प्रतिक्रिया व्यक्त करनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
“डॉ. शम्भु शुक्ल 'ग्रभीत' 


ग्राजाइकी पिस्तौल wit उनके 


गद्दार साथी 
लेखक : wats; प्रकाशक : मौलिक साहित्य 
प्रकाशत, १६२-डी कमला नगर, दिल्ली-७ । पृष्ठ : 
5५५, क्राः ७५; मूल्य : ४.०० रु. | 
महान्‌ क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजादको ९७ फरवरी, 
१६३१ के दिन प्रातः इलाहाबाद एल्फ्रोड पार्कमें उपस्थिति 
की पुलिसको किसने सूचना दी, यह गुत्थी घटनाके ४४ वर्ष 
बादभी नहीं सुलझी है । यद्यपि इस घटनाके खलनायकोंपर 
उ घडीसे संदेह रहा है ओर आजभी है । 
Wa गोड, उत्तरप्रदेशके खुफिया विभागमें रहे हैं । 
सी. आई, डो. स्पेशल ब्रांच हैडक्वाटंसं, लखनऊ 
उत फाइलें देखनेका मोका मिला है जिसका लाभ 


ताध उस 
£2 । प्रद 


के 


पणि शरीर : एक अद्भुत यंत्र 
* रामनाथ सुमन ; प्रकाशक : राजपाल GUS 


हे TA दरवाज्ञा, दिल्लो-६ । पृष्ठ : ८३ ; 
* ७५; मूल्य : ४,०० रु, | 


सन्स, 
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परम जाही ततत गतीला करतत 
प्रकाशमें रोशनी डाली है। उन्होंने कुछ लेख लिखे। इन 
लेखोंसे सम्बन्धित क्षेतरोंमें तहलका मच गया। आलोच्य 
पुस्तके प्राक्कथनमें कहा गया है कि हिन्दीके कथाकार 
यशपालको छोड़कर सभीने उक्त Salar स्वागत किया | 

लेखकने स्पष्ट कहा है कि आजाद, यज्ञपाल और 
वीरभद्र तिवारीकी गद्दारीके कारण मारे गये क्योंकि दोनों 
ही ब्रिटिश गुप्तचर विमागफे मुखबिर थे। आजादकी 
शहादतके बाद पार्टीके बीसियों व्यक्तियोंने इस घिनौने 
कार्यके लिए वीरभद्रको दोषी ठहराया । इसीकारण एक 
क्रांतिकारीने उसे दो बार गोलीका निशाता बनाया यद्यपि 
ag दोनोंही अवसरों पर बच गया । 

धर्मेन्द्र गौड़के लेखों तथा उनकी आछोच्य पुस्तके 
लोगोंने जाना कि आजादके बारेमें पुलिसको सूचना देमेमें 
यशपालका भी हाथ था । पुस्तक पढ़नेपर क्रांतिकारी तो 
नहीं किन्तु क्रांतिकारियों तथा क्रांतिकारी आन्दोलनके 
इतिहासमें aaa अधिक रुचि दिखाने वाले वयोवृद्ध पत्रकार 
बनारसीदास चतुर्वेदीको जहाँ धक्का लगा और उन्होंने 
यशपालके माथे कलंकका टीका देखा वहाँ एक पुराने 
क्रांतिकारी बटकनाथ अग्रवालने कहाकि वे इस कांडमें 
यणपालके हाथ होनेके बारेमें कोई ठोस प्रमाण न होनेपर 
चुप रह जाते रहे है । किन्तु मन्मथनाथ गुप्तका विश्वास है 
कि वीरभद्रे साथ और भी कोई दोषी है, इसका निश्चित 
प्रमाण अभी नहीं मिला है । इन प्रतिक्रियाओंसे स्पष्ट है कि 
अभी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। 

आलोच्य पुस्तकमें इस TAH TRA कुछ नये तथ्य 
प्रकाशमें लाये गये हैं 1 यद्यपि पुस्तकमें प्रकाशित दस्तावेजों 
की जाँच बहुत ही जरूरी है ओर वह जांच इसलिए ओरभी 
जरूरी हो गयी है, क्योंकि उत्तरप्रदेशके भूतपूव मुख्यमंत्री 
श्री बहुगुणाने कहा था कि सी. आई. डी. विभागमें ये | 
दस्तावेज नहीं हैं। मनमोहन वर्मा 


किशोर 

बाल-साहित्य 

एवरेस्टकी चुनोती | aor 
लेखक : मेज्जर हरिपार्लासह अहलुवालिया ; प्रकाशक : | 
उपयु क्त । पृष्ठं : १००; क्रा. ७५ ; मुल्य : ६.०० 
eI ae 3 : 
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| हमें अक्सर सुननेको मिलता है. हम मशोनको तरह 
| काम करते है', 'आजका इन्सान तो बस मशीन बनकर रह 
॥ गया है! आदि-आदि ये बोल कितने अधिक सत्य हैं, यह 
बहुत कप लोगोंको मालूम होगा। हमारे शरीरका हर 
॥| 'अ'ग जिस दक्षतासे काम करता है उसे जानकर दंग रह 
l j जाना पड़ता है। हमारा यह शरीर किसी आधुनिकतम 
| कम्प्युटरसे भी अधिक चमत्कार-पूर्ण ढंगसे काम करता है । 
B विवरण इस पुस्तकमें दिया गया है | 
£ हमारे अग-प्रत्यंग किस प्रकार कार्य करते हैं, हर 
।अ'गका कार्य-संचालन केसे होता है, विभिन्न अ गोंकी 
सफाई करनेकी क्या व्यवस्था है, इस शरीर रूपी विशाल 
P कारखानेमें हर मशीन केसे नियंत्रितकी जाती है, आदि 
E बहुत-सी बातोंकी जानकारी इस पुस्तकें दी गयी है। 
ह वज्ञानिक ओर ys बातोंको साधारण ढंगसे प्रस्तुत करके 
E सुमनजीने इसे सामान्य ज्ञान और आवश्यक जानकारीकी 
|| महत्वपूर्ण पुस्तक बना दिया है। शरीर-विज्ञानके faen- 


हि थियोके प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्तिकि लिए भी यह बहुत उप- 
॥॥ युक्त होगी ! 

ह. जहां जछरी है, agi चित्रोंके माध्यमते कठिन प्रणा- 
॥ लियोंको आसान तरीकेसे समझाया गया है । 

i पुस्तक पढनेक्रे वाद पता लगता है कि ठीक ही मानव 
' शरीर दुतियांका जटिलतम यंत्र है जो अगर स्वचालित न 
| हो तो उसे चलाना इन्सानके लिए एक चुनौती बन जाता । 
| इस अद्‌भुत यंत्रका निर्माता विधाताही है जिसने साढ़े तीन 


x x x x 
| हर व्यक्तिके मनमें कुछ कर गुजरनेकी इच्छा छिपी 
| रहती है । अगर इस इच्छाको सही दिशा मिल जाती है तो 


| शोध-आलोचना 


कनौजी लोक साहित्य-लेखक : डॉ. सन्तराम अनिल; 
प्रकाशक अभिनव प्रकाशन, नयी दिल्ली । 
पृष्ठ: ३१२; डिमाई ७५; मूल्यः ४५,०० रु. | 
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वह व्यक्ति कुछ कर गुजरता है । उचित मागं-दर्शनको यह 
क्रिया लड़कपनसे ही आरम्भ हो जानी चाहिये। इस काम 
में पुस्तके बहुत सहायक होती हैं, वे अभिभावकका ही 
काम करतीं है | पुस्तक जितनी रोचक होती है प्रेरणा भी 
उतनी ही असरदार होती है । 

रोमांचक गाथाओंकी यह खूबी है कि ag बरबस 
पाठकको मोह लेती हैं--चाहे वह पाठक किसीभी आयुवर्ग 
का क्यों न हो । यह पुस्तक कहानी कम, आपबीती अधिक 
है इसीलिए इसे पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि पाठक 
कोई कहानी पढ़ रहा है, बल्कि उसे ऐसा लगता हे कि ag 
भी पर्वतारोहियोंके साथही गरजती हवाओंसे झूमता हुआ 
बर्फपर चढता, एवरेस्टकी ओर बढ़ता जा रहा है । इच्छा 
होती है कि पुरी पुस्तक एक बारमें ही पढ़ ली जाये । 

इस पुस्तकमें लेखकने यह भी बताया है कि उसके मन 
में पहाड़ोंपर चढ़नेकी इच्छा कंसे जगी, ओर फिर इस 
इच्छाको पूरा करनेके लिए उसे क्या कुछ करना पड़ा। 
दरअसल यह पुस्तक लेखकके बचपनसे लेकर एवरेस्ट 
शिखरपर पहुँचनेतक की सारी घटनाओंका संक्षिप्त विवरण 
है । साथ ही इसमें पर्वतारोहण सम्बन्धी अन्य बहुत-सी 
बातें भी बतायी गयी हैं । 

यह पुस्तक मेजर अहलूवलियाकी ही अ गरेजी पुस्तक 
“हायर देन एवरेस्ट” का हिन्दी अनुवाद है । बढ़िया कागज 
पर छपी इस पुस्तकमें कई चित्र भी हैं जो पाठकको और 
आनन्द देते हैँ । पुस्तकका कवर भी मोटा, रंगीन॑ और 
खूबसूरत है । इस सजावट ओर खूबसूरतीके साथ हो 
पुस्तककी ;उपयोगिताको देखते हुए इसकी कीमत भी 
अधिक नहीं कही जा सकती । 

राजेन्द्र अग्रवाल 


प्राप्ति- 


सचना 


घनानन्दका श्रृंगार काव्य--लेखक: डॉ. रामदेव शुक्ल; 
प्रकाशक : मेकमिलन कंपनी, २/१०. p7 us, 
दरियागंज, नयी दिल्ली-२। पृष्ठः ११६; डिमा, 
७५; मूल्य : १२.०० रु. । 
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जैनेखका जीवन दर्शन--लेखिका : डॉ. कुसुम कक्कड; 
प्रका. पुर्वोदय प्रकाशन, ७/८ दरियागंज, नयी दिल्लो- 
२। पृष्ठ : ३२०; डिमा. ७५; मूल्य: ४०.०० रु. | 
árad उपन्यासोंका मनोविज्ञानपरक शेली-तात्त्विक 
अध्ययन--लेखक : डॉ. लक्ष्मीकान्त शर्मा; प्रकाशक : 
उपयु क्त । पृष्ठः २९२; डिमा. ७५; मूल्य : ४५.०० 
र्‌. । 
नयी कवितामें बिबका वस्तुगत परिप्रक्ष्य-लेखक : 
गोविन्द द्विवेदी; प्रका. मेकमिलन कम्पनी, नयी 
दिल्ली-२। पृष्ठ: २२२; fear. ७५; मूल्य : 
२३.०० रु. । 
प्रसादके नाटक : स्वरूप और संरचना--लेखक : डॉ. 
गोविन्द चातक; प्रका. इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, के-७१, 
कृष्णनगर, . दिल्ली-५१ | पृष्ठ: ३२०; fear. ७५; 
मूल्य ३ ४०.०० रु. | 
मुक्ताबोधको काव्य प्रक्रिया--लेखकः अशोक चन्द्रधर; 
मैकमिलन कम्पनी, नयी दिल्लो-२। पृष्ठ : १७६; 
fear. ७५; मूल्य : १६.०० Bl 
निबन्ध 
दाशंतिक वरर्ताए---लेखक निर्मलक्‌ मार; प्रका. महा- 
वीर निर्वाण समिति, मुजफ्फरनगर । पृष्ठ : ८९; 
डिमा.; मूल्यका उल्लेख नहीं । 
वृत्त विहार--जननेन्द्र; प्रकाशक : पूर्वोदय प्रकाशत,७/५, 
दरियागंज, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठः २४४; डिमा. ७५; 
| मूल्य: २०.०० रु. । 
उपन्यास 
आज कल परसों--ले. विमल मित्र, अनुवादिका : देव- 
लीना; प्रकाशक : राजपाल ए ड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्लो-६ । पृष्ठ : १०३; क्रो. ७५; मूल्यः ७.०० रु. | 
WA भंग--ले. देवेश ठाकर; प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ, 
बी/४५-४७, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली-१ । पृष्ठ : 
२०४; feat. ७५; मू ल्यः१३.०० रु. । 
जय-पराज्य-ले.सुमंगल प्रकाश; प्रकाशक : उपयु वत | 
पृष्ठ : ४०२; डिमा. ७५; मूल्यः२६.०० रु. । 
रात ओर दिन--ले. मन्मथताथ; प्रका. राजपाल 
एड संस, दिल्ली -६। पृष्ठ : १५९; क्रा. ७५; मूल्य 
१०.०० रु. | 
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कहानी-संग्रह 
खुले दरवाज्ञे--ले. वल्लभ डोभाल; प्रकाशक : पूर्वोदय 
प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-२। पृष्ठ : १७६; 
क्रा. ७५ मूल्य: १०.०० रु. । 
छोड़ा Fat रास्ता--ले. अज्ञेय; प्रका. राजपाल एड 
संस, दिल्ली-६॥ पृष्ठ : ४३६; क्रा. ७५; मूल्यः 
२०.०० रु. | 
लोटती पगड'डिया--ले. अज्ञेय; प्रका. उपयुक्त । 
पृष्ठ : ४४५; क्रा, ७५; मूल्य ¦ २०.०० रु, । 
नाटक 
तीसरा हाथी--ले. रमेश बक्षी; प्रका. इनद प्रस्थ 
प्रकाशन, के-७१, कृष्ण नगर, दिल्ली-५१॥ पृष्ठ : 
११३; क्रा. ७५; मूल्य : ८.५० 
जीवनः संस्मरण 
सेतु-निर्माता-ले. यशपाल जैन; प्रका. सस्ता साहित्य 
म डल, कनाट 'सरकस, नयी दिलल्‍्ली-२। पृष्ठ: 
१५१; क्रा. ७५; मूल्य ; ७.०० रु. | 
विविध 
विष्णू सहस्रनाम (विनोबा भावेकी हस्तलिपिमें); 
प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्लो-१ । 
पृष्ठ: ४१४; क्रा. ७५; मूल्य : १०.०० रु, । 
धर्म: दर्शन 
भगवद्गीता--ले. WHAT) राजगोपालाचा यं; प्रकाशक : 
उपयु क्त ।पृष्ठ : १०३; क्रा. ७५; मूल्य: ३.००, | 
HEAT ८।णी- हे. डॉ. भगवानदास तिवारी; प्रकाशक : 
संगम प्रकाशन, १२४, शहरारा बाग, इलाहाबाद-३ 1 
पृष्ठ : २०८; डिमा. ७४; मूल्य : १५.०० रु. । 
राजनीति 
भारतीय लोकतंत्र: समस्याएं ओर समाधान--े- 
शंकरदयाल श्रीवास्तव; प्रका. संगम प्रकाशन, 


इलाहाबाद-३। पृष्ठ : २३९, डिमा. ७५; मूल्य २०.००२.। 
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अभिमत 


[साहित्य और समीक्षासे drag किसी झो समस्या अथवा प्रश्‍नपर आप अपने विचार इस स्तंभके लिए भेज सकते हे । 


gaz’ सें प्रकाशित समीक्षाओंपर भी अपनी प्रतिक्रिया भज सकते हैं | 


स्वागत करे गे।] 

अगस्त १६७५ के Tat में सुन्दरलालजीकी पुस्तक 
“इ'डियाज़ एलमेट : इट्स काज एंड agit’ की समीक्षा नहीं, 
बल्कि पुस्तकका सारांश प्रतीत होता है । सुन्दरः 
लालजी गांधी और मासको एक समान पाते हैं ओर इस 
समानताका प्रतिपादन उन्होंने भगवद्गीताके माध्यममे 
किया है । वे कहते हैं-- 

““गांधीमाक्‍्सॉ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः | 

` एकं गांधीं च magy च यः पश्यति सः पश्यति n” 

वस्तुतः यह स्थापना गांधीवादकी स्थापनासे विपरीत है। 

गांधीजीने स्वयं मावर्शके भिन्न अपने मतका प्रतिपादन 
क्रिया है । साधनके ओचित्यका विचार, परम्पराका अनुलंघन 
अहिसा-सिद्धान्त और अध्यात्मवाद--ये चार बातें गांधी- 
aad हैं और माक्संवादमें नहीं हैं। wë हम fara- 
लिखित एलोकमें यों रख सकते हैं — 

साधनोचित्यविमशात्‌ परम्परानुर्लंघनात्‌ | 

अहिसाध्यात्मभावाभ्यां मार्क्सात्‌ गांधी विशिष्यते ॥ 


पुनश्च, यंदि गीताका ही सहारा लेकर mag और यांधीका 
अत्तर किया जाये तो गांधी देवी सम्पद्‌ है ओर मार्क्सी 
पद्धत आसुरी सम्पद्‌ है | 
al भूतसर्गो रोकेऽमिन्‌ ग्रांधिमाक्संजनो श्र्‌ तो। - 
गांधी संपद्‌ विमोक्षाय निबन्धाय मार्क्सी मता | 
अपरंच,-. ४ 
नाहिसा विद्यते mag यां गांधी बहु मन्यते । 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ 
अधिकसे अधिक हम मान सकते हैं कि गांघीवाद और 
atadai दोनों निःश्रे यस्कर हैं; fag त्यागमूलक. होनेके 
` कारण गांधीवाद माक्संवादसे श्रेष्ठ है और उसका सही 
विकल्प है। 
गांधीमाक्संवादाविह निःश्चे यस्कर।वृभौ । 
तयोस्तु त्यागमलत्वात्‌ मावर्साद गांधी विशिष्यते ॥ 
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ऐवी सामग्रीका इस स्तंभमें प्रकाशनके लिए हम 


अतः गांधीवादको माक्‍संवादके विकल्पके रूपमें प्रतिष्ठित 
करना ही उसको सही व्याख्प्रा है । 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय —संगमलाल पाण्डेय 


पुस्तकं : मुल्य : डाकव्यय 

पिछले कुछ समयसे पुस्तकोंका मूल्य असाधारण रूपसे 
बढ़ गया है। Yoo Waal पुस्तकके मूल्य छैः या सात रु, 
अब मामूलीसी बात समझी जाती है । यदि लोगोंके 
जीवन-स्तरके ऊपर उठनेके साथ पुस्तकोंका मूल्य बढ़ता, 
अथवा जीवन स्तर ओर पुस्तकोंके मूल्यमें कोई निश्चित 
या स्थिर अनुपात बना रहता तो महणाई बढ़नेके बावजूद 


पुस्तकोंकी खपतमें कमी नहीं आती । आयात होनेवाली ! 


सजिल्द पुस्तकके दाम तो इतये अधिक बढ़ गये हैं कि 
इस देशके feat भी पुस्तक-प्रेमीके लिए seg खरीदमा 
लगभग संभव नहीं रहा । कुछ पेपर बेक पुस्तकोंका 
मूल्य भी ३०.०० से १००.०० रु. तक हो गया Zl अपने 
सस्तेपनके लिए प्रसिद्ध पेग्विनकी पुस्तकोंके मूल्य भी इतने 
अधिक हो गये हैं कि पुस्तक खरीदनेसे ga अनेक बार 


सोचना पड़ता St डाळरकी नयी विनिमय दरके कारण > 
तो. अमरीकी प्रक्राशनोंकी स्थिति और विकट हो गयी है । 


कुछ समय पूर्व जारी को गयी एक सरकारी विज्ञप्तिके 
अनुसार पुस्तक विक्रेता ८.५१ रु. प्रति डालरके स्थानपः 
६.४० रु. प्रति डालर वसूल कर सकते हैं । A 

पुस्तकोंकी मूल्य-वृद्धिका एक कारण. पुरत 
वितरण प्रणाली भी है । इस समय पुस्तक वितरणके दो 
साधन हैं, प्स्तक-विक्रता और सरकारी खरीदा प्राग 
पुस्तक-विक्रेताओंका क्षेत्र सीमित होता है,परन्ठु उसको प्रबंध 
व्यवस्था और अधिष्ठानात्मक व्यय (एस्टाब्लिशमेंद चाजि ज) 
उसे अधिकसे अधिक कमीशनकी मांगके लिए 2 करते 
हैं । सरकारी खरीदके साथ सरकारी कमीशन तथा ऊपरका 


न ना ry . स्तक 
व्यय जुड़ा रहता है । बीचमें कुछ राज सरकारोंके पु 
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खरीदकरने वाले त्रिमागोंने तो चाजीत प्रतिशत कपीशनक्री 
मांग US कर दी थी ga azar परिणाम पुस्तफके 
मूल्योंमें वृद्धि होती है । वस्तुतः सरकारी खरीद मूल्य- 
वृद्धिको प्रोत्साहन देती ही है, पुस्तक खरीदकर पढनेवाले 
लोगोंकी संख्याको भी कम करती है। पाठकोंकी यह कमी 
पुनः मूल्यवृद्धिको प्रोत्साहित करती है । 

पाठकों तक सीधे पुस्तकें कम मूल्यमें पहुंचानेक्री इष्टिसे 
डाकररें भी बहुत बाधक हैं। रजिस्ट्री व्यय, वी.पी, व्यय 
दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं । डाक व्यय इस समथर इतना 
बढ़ गया है कि १०० पृष्ठकी ६ या ७ रु.को पस्तक 
AMAT लगभग २.५० रु. डाकव्यय पड़ जाता है । 
वी.पी.से मंगानेपर यह व्यय और भी अधिक बढ़ जाता है । 
अपने ही देशमें यह खर्च इतना afar बढ़ गया है कि 
प्रत्येक पुस्तक-प्रेमी परेशान है। पिछले सालभरमें ब्रिटेनने 


पाठकोंके लिए 
आवश्यक सचना 


पुस्तकों और पत्रिकाओंक़ी डाक दरें दुगुनी कर दी हैं। 
इससे वहाँसे पुस्तकें मंगानेमें भी कठिनाई पंदा हो गथी हैं । 

अब पुस्तकालयोंसे भी नयी पुस्तक प्राप्तकर पढ़ना 
कठिन हो गया है। वहाँ भी पुस्तकोंके रख-रखावकी लागत, 
पुस्तकोंकी खरीदके बजटोंमें कटौती और इन सबसे ag- 
कर पुस्तकोके Healt वृद्धिके कारण पुस्तकालय भी अब 
नयी पुस्तक तत्काल मंगाकर रखतेमें अपनेको असमर्थ पाते 
हैं। 

वस्तुत: हमें अब गम्भीरतापूर्वक इस स्थितिपर 
गहराईसे विचार करने और saad बौद्धिक और 
मातसिक आयामका विस्तार करनेके उपायोंपर विचार 
करनेक्री जरूरत है । 


हैदराबाद. “डॉ. विपुल 


जनवरी १६७६ से ‘TH’ का वाषिक शुल्क १५.०० रु. 
कर दिया गया है। 


दिसंबर ७५ तक बने ग्रहकको पहले वाषिक मूल्यमें ही 
‘THC प्राप्त होता रहेगा | 


पत्र-व्यवहार करते समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या अवश्य 
लिखें । ग्राहक संख्या पते वाले रेपर पर लिखी रहती है। 
वार्षिक शुल्क कृपया मनीग्राडंरसे भेजें। वी० पी० से 
मंगानेपर तीन रुपये अतिरिक्त खर्च होगें। यदि ana 
राशि भेज तो उसमें ५.०० Fo बेक-प्रभार और जोड़ें । 
'प्रकर' के पुराने अंक छपे मूल्यपर उपलब्ध नहीं हैं, उनके 
लिए भ्रतिरिकत राशि देनी होती हे । पत्रव्यवहार द्वारा 
जानकारी प्राप्त करले । 
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चरित्रोंमें गतिशीलता है । सम्पूर्ण कथ्य क्रान्तिधर्मी है। इसी कारण यह साहित्य अकादमी, 

पुरस्कृत हुआ है। इसकी परिचयात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर रही हैं कुमारी विजया के. सामी 


@ आजके परिवर्तित संदर्भमें स्वच्छन्दतावादी काव्यको उपयोगिता, उसके विवेचनके औचित्यव. 
प्रामाणिकताको ध्यानमें रखकर इस काव्यके अन्तस्तत्त्त और अन्तस्सत्वकी छानबीन नवप्रव| 
शित ग्रंथ 'हिन्दी स्वच्छन्दतावादो काब्य' में की गयी है.। पुस्तकके लेखक है डॉ प्रेमशकर अ 
पुस्तकके समीक्षक हैं : डॉ. श्रानन्दघ्रकाश दीक्षित । 
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@ हिन्दी माध्यमसे देशकी विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों और परम्पराओंका परिचय उपल; 
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कोच्चिन विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके तत्त्वावधानमें मलयालम साहित्यका परिचय प्रद, ` - 
करनेक्रे लिए हिन्दीमें कुछ साहित्य प्रस्तुत किया गया है । 'मलयालम काव्यधारा : प्राचीन a 
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